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जगदीश्वर प्रभो ! आपके बराहविग्रहकी दाढ़पर उठी प्रृथ्वी इस प्रकार सुशोमित 
होती है, मानो बाल्चन्द्रमाके अन्तर्गत शहकका चिह् | केशव ! आपके ऐसे छीछावराह 
विग्रहरूपकी जय हो ! 
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दीडिडि 


टॉप 
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छल 


वा्पिक सूल्य | जयपत्क रविचन्द्र जप्रति जब | सत्‌-चितू-आनँद ध्ुमा जय जय | | हैं? “ ज्क रूल 7 जब पलक रन बस जि जय सह विरूआनेद पृमा जय जय |. हे बढ़कर 
भारतर्म रू० ३ 

+ जय जब विवेहव हरि जय | जब है अखि ड़ स्मवू्‌ जय जय |. देय रु० २ 

(२ पौण्ड 


विदेंशर्से रू० २७.२० | 


€२पौण्ड > । 


जय विराद जय जगत्पते | गोरीयति जय रमापते॥ 
आदि सम्पादक--नित्यछीलालीन भाईजी अओहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


मुद्र॒क-प्रकाशक एवं शैकाकक उतपादक--मोतीलछाल जालान; गीताप्रेस। गोरखपुर 


'कल्याण के प्रेमी पाठकों ओर ग्रहकोंपे नम्न निवेदन 


१--“संक्षिप्त श्रीचराहपुराणाहु” नामक यद्द विशेषाद्द प्रस्तुत है। इसमें प्रायः ४७२ पूष्टोको 
पाठयसामग्री है। सूची आदिके ८ पृष्ठ अतिरिक्त हैँ। कई बहुरंगे तथा इकरंगे चित्र भी दिय गये ए । 


२--ज्ञिन सज्ननकि रुपये मनीआडरद्वारा आ चुके हे; उतको अद्ग जानके बाद ही शप श्राहकोंके नाम 
वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्रादक न रहना हो वे कृपा करके मनाद्दीका कार्ड तुरंत छिखे हें, 
जिससे बी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ हानि न उठानी पढ़े । 
३--मनीआडर-कूपनमें ओर बी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेबाछे पत्रम अपना पूरा पता और 
प्राहक-संख्या स्पष्टरूपसे अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या स्मरण न दोनेको स्थितिम 'पुराना प्राहक' ल्खि दें । 
नया ग्राहक बलता हो तो “तया प्राइक' लिखनेकी कृपा कर । मनीआडेर “व्यवस्थापक--कल्याण-कार्याल्य' 
के नाम भेज, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें । 
४--आहइहक-संख्या या पुराना-प्राइक' न लिखनेसे आपका नाम नय ग्राहकॉर्म लिख ज्ञायगा | 
इससे आपकी सेवार्म “संक्षिप्त श्रीवराह्पुराणाइ” नयी प्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी प्राहक संग्यासे 
बी० पी० भी चढी जायगी | ऐसा भी दो सकता है कि उधरसे आप मनीआडरद्वारा रुपये भेजें और उनके 
यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय | दोनों द्वी स्थितियोमे, आपसे प्राथना है कि आप 
कृपापूचक बी० पी० छौटाय नहीं, प्रयत्त करके किन्हीं सज्जनको नया प्राहक बनाकर उन्तका नाम-पता 
साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा कर । आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका 'कर्याण' हातिसे ग्चेगा 
और आप “कद्याण! के प्रचार सहायक बनेंगे। 
५---“संक्षिप्त श्रीवराहपुराणाक्ु/” सद ग्राहकोंके पास रजिस्टरड टड-पोस्टसे ज्ञायगा | हमलोग शीघ्राति- 
शीघ्र भेजनेकी चेण्र करंगे तो भी सब भड्डोंके जानेमे लगभग ४-५ सप्ताद्द तो रूय ही सकते हैं । प्राहक 
महानुभावोंकी सेचामे विशेषाह्ल श्राइक-संख्याके क्रमाछुसार जायगा। इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो 
परिस्थिति समझकर कृपाछु प्रादक हमें क्षमा करंगे। उनसे घैयपू्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है। 
६--आपके “विशेष्यक्ु'के लछिफाफेपर आपका जो पग्राहक-नम्बर और पता छिखा गया है, ञ्से 
आप खूब खावधानीसे नोट कर ले। रजिस्टी या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चादिये और उसोके 
उल्लेखसद्दित द्वी पत्र्यवद्धार करना चाहिये । 
७--'कल्याण-व्यवस्था-विभाग” तथा गीताप्रेसके नाम अकूग-अछूग पत्र, पारसल), पेकैट, रजिस्टप 
मनीआडर, बीमा आदि भेजने चाहिये । उपर केवल “गोरखपुर” ही न लिखकर पत्रालय--सीताप्रेल, 
गोरखपुर---५७३००५ ( उ० प्र० )--इस प्रकार पता लिखना चाहिये | ' 
<--कल्याण-सस्पादन-विभाग/ “साधक-सद्” तथा 'तरामजप-विभाग'को भेजे जानेवाले पत्रदिपर भी 
पत्रालय--गीताप्रेल, घोरखपुर--२७४००५ ( उ० प्र० )--इस॒ प्रकार पता लिखना चादिये। 
९--सजिलद भह्ठ देशसे ही जा सरकंगे। ग्राहक मद्दोदय कृपापूर्वक क्षया करें । 
व्यवस्थापक--कल्याण-कार्यालय, पत्रालय--गीताग्रेस ( गोरखपुर ) ० प्र० 


च्० पु० आ० कू-- 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 

... भीमद्भगपड्टीना और ओऔरामचरितमातख बिश्व-साहित्यके असूल्य रत्न हैं । दोनों ही ऐसे प्रासादिक 
पर्व आशावादान्मक प्रत्थ ६, जिनके प्‌ठन-णठन एवं मननसे मलुप्य छोक-परलोक दोनोगे अपना कल्याण 
पार सकता &। एनके खाध्यायमें वण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकी कोई बाधा नहीं है। आजके नाना 
भयसे शाद्वान्त भाग-तगसाचउछप्न सम्रयमे तो एन दिव्य प्रन्थोके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता 
ट्टै। धमप्राण जवनाको दस मझल्मय प्रन्थमिं प्रतिपादित सिद्धान्त एवं विचारोंका अधिकाधिक छाभ पहुँछानेके 
सदुदेश्यस गीना-रामायण-प्रचार-सहुकी स्थापना की गयी है।इसके सद स्णेक्रों जिनकी संझ्या इस समय लगभग 
लाढ़ चालीस एजारसे भी अविदा है श्रीगीताके छः प्रकारके, श्रीगमचरितमानसके तीन प्रकारके एवं उपासना- 
विभाग धन्नगगत नित्य इणदेवके नामका जप: ध्यान और सूर्तिकी अथवा मानखिक पूजा करनेवाले सद्स्योकी 
भरणीम रखा गया दर । शर्त सभीको थीमद्धगबद्ीता एवं श्रीरा मचरितमालसके नियमित अध्ययन एवं उपासता- 
की सन्पररणा दी जाती है । सदस्यताका फाई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मेंगाकर 
पूरी जानकारी प्राप्त फरनेकी कृपा फरे एवं श्रीगीताजी और औरीरासचसितमानसके प्रचार-यक्षमें लस्णिलित हों । 
पत्र-ब्यवहाए्का पता--'मन्ती। थींगीता-रासायण-प्रचार-संघ, गीताभवत्, पत्रालय--खर्गाश्रम 

( ऋषिकेश ). जनपद--पोड़ीनाद्वाल ( उ० प्र० ) । 

सापकसृप्त 

पसानव-जीवनकी सर्वतोमुखी रूफलूता आत्म-बिकासपर ही अबरूम्बित है। आत्म-विकासके लिये 
सदाचार, सत्यता, ससछता। निप्कपठताः भगवत्परायणता आदि देवी गुणोका संग्रद् और अखत्य; क्रोध) 
लोभ; छेप, दिखा आदि आखुरी छक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है । मल॒ष्यमात्रको इस सत्यसे 


अवगत करानेके पावन उद्देश्यले लगभग २९ वर्ष पूर्व खाधक-संघकी स्थापना हुई थी। सदस्योके ल्यि 
प्रदण करनेके १७ और त्याग फरनेके १६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-देनन्विनी' एवं एक 

पाई-बहनोंको ४५ पैसेके डाक-टिकट या 
इतीमें प्रतिदित अपने लियम-पालनका 


40 इन-झपत्र' भेजा जाता है। जिन्हें सदस्य बननेके इच्छुक २ 
गी-पुरुषोकों इसका सदस्य पता 


«५ अग्रिम भेजकर मेँगवा ऊेसा जाहिये। साधक उस दैनन्दिनी 

५९० लिखते हैँ । सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी स्त्ी- 

+दिये। विद्योप जानकारीके छिये कृपया नियमावली निःशुल्क मेंगवाइये । संघसे सस्वन्धित खब प्रकारका 

पत्रच्यवहार सीचे लिखे पतेपर करता चाहिये । हे 
संयोजक--साधक-संघ, द्वारा-कल्याण” सम्पादकीय-विभाग, पत्रालुय--गीताप्रेत, जनपद्‌ू--गारखपुर 


( उ० ग्रू० ) है 
श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएं 


श्रीमकूगवद्धीवा एवं भ्रीरामचरितमासस मजलमय) द्व्यतम प्रत्थ हैं, इनमें मालवमात्रकों अपनी 


समव्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूरव खुख-शान्तिका अज्ञभव होता दै। मायः सम्पूण् 
विश्वमें इस अमूल्य प्रन्थोंका समादर दै और करोड़ों मल॒ष्योने इसके अनुवादोकों पढ़कर भी अचखिन्त्य 
लाभ उठाया है। छोकमानसको।इन प्रन्‍्थोंके प्रचारले अधिकाधिक उजागर करनेकी टछ्टिसे श्रीमहूमव्वीता 
जीर राप्रचसश्तिमानसकी परीक्षाओंका प्रवस्ण (क्रिया गया दै । दोनों श्र्थोंकी परीक्षा बेडनेबाले 
लगभग ४० हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४५०० ( खाढ़े चार दजार ) परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था दे । 
नियमावली मेंगानेके. छिये कपयण निम्नलिस्थित पतेपर कार्ड डाले-- 
व्यवस्थापक--आीबीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन 


( ऋषिकेश ), जनपद--पोड़ी-गढ़वाल ( ० अ० ) 
>--++२५९2४एशफह्मा+ 


, पत्रालय-स्वर्गशरम 
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श्रीवराहपु कि ण्‌क [कक 
श्रीवराहपुराणओं प्रशस्ति 
सबबस्यापि च शास्तरस्य कर्मणो वापि कस्थच्ित्‌ | यावत्ययोजन नोक्त तावत्तत्केन ग्रह्मताम ॥ 


समी झास्रों और किसी भी कमके लिये आवश्यक है कि उसका प्रयोजन कहा जाय--- 
ऐसा करनेपर ही उसकी उपादेयता होती है | यह बराहपुराण, महाग्रलयके जलोघसे उद्धृत 
माता पृथियीसे भगवान्‌ वराह्चवपुधारी श्रीविष्णुके द्वारा प्रत्यक्षट: कथित होनेसे साक्षात्‌ 
'भगवत्‌-शासत्र है | इसकी महिमा अनूटी है | यहाँ प्रकृत पुराण ( बराहपुराण )के २१७ 
वें अध्यायके १२वें इलोकसे २४वत्रें इलोकतक मूल पाठ 'फल-पश्रुति'के रूपमें पाठ करने 
हेतु दिया जा रहा दै--- 


यशचेच. कीत्तयेन्नित्य॑ श्टणुयाद्ापि. भक्तितः॥ ट 
सर्वपापविनिमुक्तः स॒याति परमां गतिम्‌ । प्रभासे नेमिपारण्ये गद्जाद्वारेडथ पुष्करे ॥ 
प्रयागे च्ह्मत्तीथ च तीथ चामण्कण्डके। यत्पुण्यफलमाप्नोति तत्कोटिगुणितं भवेत्‌ ॥ 
कपिवां द्विजम्ुख्याय सम्यग्दस्वा तु यत्फलम्‌। प्राप्नोति सकलू श्रुत्वा चाध्यायं तु न संशयः ॥ 
श्रत्वास्येच द्शाध्यायं शुचिर्भूत्वा समाहित्तः । अशिष्टोमातिराजरास्यां फर्लं प्राप्नोति मानवगी 
यः पुनः सतत॑ *एण्वस्तेरन्तयेण बुद्धिमान । पारयेत्परया भफ्त्या तथ्यापि श्णु यत्छलम्‌॥ 
सर्वेयक्षेपु यत्पुण्यं सर्वदानेपु यत्फलम्‌। सर्वेतीथोभिषेकेन यत्फर्ल सुनिभिः स्छतम्‌ ॥ 
तत्याप्नोति न्न संदेहों वराहवचर्न यथा। यणतत्पारयेदू भक्‍्त्या मम माहात्म्यम्त्तमम॥ 
अपुत्रस्थ. भवेत्पुत्रः सपुत्रस्य खुपोत्रकः। यस्येदं लिखित गेंदे तिप्ठेत्सस्पूज्यते सदा ॥ 
तस्य नारायणो देवः संतु्रः स्याद्धि सर्वदा | यरचेतच्छुणुयाद्धकत्या नेरन्तरयेण सानवः 
भत्वा तु पूजयेच्छास्त्र यथा विष्णुं सनातनम । गन्धपुष्पेस्तथा चस्वत्रैत्नौह्मणानां च तर्पणेः ॥ 
यथाशक्ति छपो थ्रामैः पूजयेच्च बखुन्धरे। अत्वा तु पूजयेयः पोराणिक नियतः शुच्िः ॥ 

सर्वृपापविनिसुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ 
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जनम ले > बन अल 


वेद-पुराणोमें भगवान्‌ श्रीयक्षवराहका स्तवन 
पकदंट्राय विद्यह महावराहयय थरीमहि तन्नो विष्णु) प्रचोंदयात्‌ ॥ 
दम एक दाइबाले महाविराट्रूपी मगवान्‌ विष्णुका ध्यान-स्मरण करते हैं, वे हमारी बुद्धिको सन्‍्मार्गकी ओर प्रेरित करें। 
दियो बराहमरुपं कपरदिन त्वेपष॑ रूप नमसा नि हयामहे। 
हस्ते विश्रद्‌ू भेपजा वबार्यापि शर्मेवम छर्दिस्सभ्य यंसत्‌ ।! 
([ प्राक० १ | ११४।५ ) 
भ्रष्ठ आहारसे सम्पन्न अथवा बगहके सब्झ इढ़ अड्रोंबाले, सूयके सदश प्रकाशमान, जठाओसे युक्त, तेजखी 
रूपबाले वराष्ट-विष्णुको हृब्ि देकर अथवा नमनद्वारा 6म युलेकसे यहाँ आनेके लिये आह्वान करते हैं | वे भपने 
दाथर्मे बरणीय ओपबियोंकों छिये हुए हमारे लिये आरोग्य, रूप, छुश्व, रक्षा, कबाच ओर आवास प्रदान करें । 
जित॑ जित॑ तेष्जित यज्ञभावन त्रयीं तनुं सस्‍्वां परिषुन्बते नमः । 


यद्रोमगर्तेप. निलिल्युरध्वरास्तस्म नमः. कारणसकराय ते॥ 
( श्रीमद्धा० ३) १३। ३४) 


( ऋषिगण कहते हैँ--) भगवान्‌ अजित ! आपकी जय हो ! जय हो !! यज्ञपते ! आप अपने वेदत्रयीरूप 
ब्रिग्रहकों फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार हैं | आपके रोम-कूर्पामें सम्पूण यज्ञ लीन हैं । आपने पृथ्वीका उद्धार 
करनेके लिये ही यह सूकररूप धारण किया हैं, आपको नमस्कार है | 

नमो नमस्तेडखिलमन्त्रदेवतादरब्याय.. सर्वेक्रवे.. क्रियात्मने | 


वेराग्यभत्तयात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नम) ॥। 
( श्रीमदक्वा० ३ | १३। ३९ ) 


पमस्त मन्त्र-ेवता, द्रव्य-यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है । वराग्य, भक्ति भर 
पनकी एकाग्रतासे जिस ज्ञानका अनुभव होता है, वह आपका खरूप ही है तथा आप ही सबके विदागुर हैं, 
भापको पुनः-पुनः प्रणाम हैं । 
जयेज्वराणां. परमेश केशव प्रभो गदाशइ्ृधरासिचक्रश्नक्‌ । 
प्रखतिनाशब्थितिहेतुरीश्वरस्त्वमेच. नान्‍्यत्‌ू परम॑ च यत्पदम्‌ ॥| 
( श्रीविष्णुपुराण १ | ४ | ३१ ) 
हे ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी परम ईश्वर ! है केशव ! है शह्लु-गदाधर ! हे खड्ड-चक्रवारी प्रभो ! आपकी जय हो ' 
आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशके कारण हैं तथा आप ही इश्वर हैं ओर जिसे परम पद कहते हैं, वह 
भी आपसे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । 
पादेषु वेदास्तव यूपदंध्र. दन्तपु यज्ञाश्वितयश् वक्‍त्रे । 
हुताशजिहोडसि . तनुरुहाणि दर्भा; प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव ।। 
( श्रीविष्णुपुगरण £ | ४ | ३ 
हे यूपरूपी दाढ़ोंवाले प्रभो! आप ही यज्ञपुरुष हैं, आपके चरणोमें चारों वेद हैं, दाँतोंमें यज्ञ हैं, मु 
( झ्येन, चित आदि ) चितियाँ हैं | हताशन ( यज्ञाग्नि ) आपकी जिह्या है तथा कुशाएँ रोमावलि हैं । 
ख्रक्तुण्ड सामस्वरधी रनाद प्राग्वंशकायाखिलसत्रसंध । 


पृतष्धमेश्नवणाएइसि देव. सनातनास्मन भगवन्‌ पभ्रसीद ॥। 
| भीविध्णुपृराण १ | ४ | ३४) 
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पुगण 
| अननतश्रीत्रियूषित व्योत्तिष्पीठाबीश्वर जगदगुरू श्रीशकराचार्य श्रीमदूजनह्ानन्द 
मरखतीजी मद्दाराजक्े उपदेशामृत | 

पुराण भातका सचा इतिहास हैं| पुराणोेसे ही भारतीय जीबनका 
आदश, भारतकी सम्यता, संस्कृति तथा भारतके विद्याजैमवक्के उत्कर्षका 
ब्रास्तविक ज्ञान प्रात हो सकता है | प्राचीन मारतीयताकी झँकी, प्राचीन पमयमें 
भारतके सत्रत्रिध उत्क्षकी झलक यदि कहीं प्राप्त होती है तो पुराणोंमें । 
पुराण इस अकाट्य सत्यके घोतक हैं कि भारत आदि-जगदगुरु था और 
भारतीय ही. प्राचीन कालमे आधविमीतिक, आधिदेविक और आध्याक्िक 
उन्नतिकी पराकाशको पहुँचे थे | पुराण न केबक इतिहास हैं, अपितु उनमें 
पिश्व-कल्याणकारी त्रित्रिव उन्नतिका मांग भी प्रदर्शित किया गया है | 


कालान्तरके पश्चात्‌ भारतमें दासताका युग आया। भारतकी संस्कृतिपर 
बआरंबार घातक विदेशी आक्रमण हुए । वेद-पुराणोंका पठन-पराठन न होनेसे यहाँ 
अज्ञानान्‍्वकार छा गया | परिणाम यह हुआ कि विदेशी प्रकाशक सहारे 
पुराण तो 'पिथ्र--मिथ्या ही समझे जाने छगे | लोगोंकी श्रद्धा उनपसे हटने 
लगी और निजज्ञान-विहीन भारत इतस्ततः मटकने लगा। भारतीय जन- 
तमुदाय अपनी सम्यता और संस्क्रति, अपने धर्म और उत्कप आदिकों झलक 
प्रद्द बालककी भाँति पाश्चात्य एबं अन्य विदेशी भौतिक चाकत्रिक्यसे चकित 
होने लगा । अब पाश्चात्य जगत्‌ यदि किसी बातका आशिष्कार कर पाता है तो 
संसारकों पौराणिक बातोंकी सत्यताकी प्रतीति और पुष्टि होती है | परंतु 
ये सब भोतिक आश्िष्कार हैं । 


निरी भौतिक उन्नतिका परिणाम कितना भयंकर होता है, यह विगत 
विश्रव्यापी युद्धोंसे स्पष्ट सिद्ध हुआ है | त्रिवित्त उन्नति ही विश्व-कल्याणकारिणी 
हो सकती है । पुराणोंद्वारा ही हमें त्रिबिध उन्नतिका मार्ग मिल सकता है | अतण्व 
अपने परिवारके, अपनी जातिके, अपने ठेके तथा विश्वके कल्याणके छिये प्रत- 
मविष्यके ज्ञानक्रे लिये पुराणोंका पठन-पाठन नितान्त आवश्यक है । विश्व-कस्याणके 
लिये श्रीमगव्ान्‌ भारतीयोंकी कल्याण-पय-प्रदर्शक पुराणोंके प्रति आदर, श्रद्धा 
ओर भक्ति प्रदान करें, यही उनसे प्राथना है | 
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भगवान्‌ सज्ञेबराह 


( पृज्यपाद अनस्तश्री म्वामीजी श्रीक्पात्रीजी मद्राशज ) 


ते ज़यति महाचराहा जलनिधिजररे चिर॑ निमझो5पि ! 
उनान्त्रेरिव सह फणिंगणबलादुद्धता धरणी ॥ 

'उन वराह्द भगवानकी जय हो, जिन्होंने समुद्रते 
#न्तम्तलमें चिरमम्न बहनेपर भी उस ( प्मुद्र )की ऑँतोंकि 
मान सॉपोंके साथ कठ्पूबक प्रश्वीकों उसमेंसे ऊपर 
निकाल लिया था।' 

दार्नीतन प्रा वेदोंकी झाग्वाओ में यध्यपि भगवानर्ये 
अन्य अबनाररोकि भी सुस्पह मल प्राप्त हैं, तथापि इनमें 
बामन एवं वराह-अबनाररोक्रा विशेष अणन उप 
होता हैं | पर यदि 'यनज्ञपुरुणाकों लिन्‍्हें भागत्रत 
3३।१३, विष्णुपुगण १॥ ० आदिम 'यज्नवगाह' कहां गया 
है, वराह-अबतारम सम्मिलित कर हे तो वह निं:संदेझ 
अपरिमित उंख्याकों प्राप्त होगा । बसे 'अनन्ता ने 
बेदा?, थज्ञो ह ये विष्णु: 'पु्व॑ बहुविधा यक्षाः 


बितता ब्रह्मणो मुखे,' 'विष्णोनुक वीयाणि! ( ऋक 


2१५४१ ) 'कतमोहहति यः पार्थिवानि कविर्तिमम 
रजांसि! इत्यादिसे गणना कठिन ही है | 


यथपि निरुक्तः निधण्टु 9११०, नेंगमकाण्ड 
५।१॥४ आदिमें बराह'शब्दके शिव, मेव, सूकर, पक 
एक्स आदि भी अब हैं, तथापि ऋक १ ००९६, तेंत्तिं० 
छं० ७।१।७५, वौथुमसंहिता १ | ५२४ आदि, तैं० 
ब्राह्मण १ | १ | १३, तैं० आरण्यक १०, मेंत्रायणीय 
१।६। ३ आदियमें राह्मवतार'का सुस्पष्ट उल्लेख 
है | विष्णुपुराण १।१, भागवत १।३, २।७, ३॥१३, 
५। १६, नरसिंहपु० ३०, महाभारत, मत्स्यपुराण ४७| 
५७, वायुपुराण ६ | १--३७ तथा मार्कण्डेयपु ० ८८ | ८ 
भादिके'यशबराहमतुल” आदियें यज्ञावतार भगवान्‌ वराह- 
विष्णुका झुस्पष्ट उल्लेख तथा रमणीय चत्ति प्राप्त होता है। 
गकी मह्य कया यह है किसनकादिके शापसे विजय हो 


बाद वह प्ृश्वीकों चुराकर पाताछमें छे गया | खायर 
का जब ब्रह्माजीन प्रजापालक 'आडिराज'के पदपर अ 
किया तो उन्होंने अपनी प्रजाके निवासके योग्य सम 
साथ ही प्रव्वीक पातालमें जानेका भी संकेत £ 
ससपर निरुषाय अद्याजीने भगवान्‌ जिण्णुका ध्यान 
थोड़ी ही देर बाद उनके नासा-विबरसे एक इनेत * 
बराहशिय्यु प्रकट हुआ, जो देखते-ही-देखते 
होथीक आकारका बन गया। अंद्याजी उसे देखका 
आश्रम पद गये, किर उन्होंने वोचामिका बुद्निद्वारा 
किया कि 'ये महृल्ठमय भगवान 'सज्ञवराष्ट्र-विष्णु! 
अब प्रश्चीक उद्बार्के छिये 'यज्ञ-पुरुए'ने अपनी 
केटायी | ते अपनी पूछ उठाकर गदनके थे 
तथा बेस्‍के आबातोंसे मेत्रोंदी विदीण काते हुए 
गक्तिद्ाग पृथ्वीका अच्वेपण करने छगे | फिर 
प्मुके जलगें प्रतेश क्रिया और ग्सातत्यों १ 
पृथ्वीकों देग्वा | प्रश्चीने 
अपने पुनरुद्वारकी प्राथना की 


बज ६ ग्रः फरर 
उन्हें देखकर पूषकल 


मासुद्धरास्मादेदय न्वं त्वत्तो पुहूं पू॑प्ुस्थिता 

( विध्णुपुराण १ | ४ । 

पृथ्वीकी प्राथनापर भगवान्‌ यज्ञ-बराहन उसे 
दाढ़पर उठा लिया | इसपर हिरण्पाक्षन युद्धद्वारा 
उत्पन्न की | भगवानने उसका वर्कर पृथ्चीको य* 
लाकर स्थित किया | इसके बादकी कथा वराह' 
है। ज़हाँ श्रीमगवान्‌ पृश्वीको लेकर समुद्रसे बाहर 
प्रकट हुए वह भारतमृमिका चराह-क्षेत्र' कहाया 
उस समय ऋषियोंने उनके यज्ञरूपकी स्तुति 
हुए बतछाया था कि उनका थूथना (मुखका अः 


दे # नमस्तस्मी घराहाय लीलयोदूरत महीम्‌ # [ संक्षिप्त 
मुख ही प्राशित्र (अह्ममागपात्र ) है और कण्ठछिद्र ही ग्रह उस समय उनका तेज ब्िद्युतू, अग्नि एवं सूर्यके 
(सोमपात्र ) है । तदनुसार भगवान्‌ वराहका चब्राना ही तुल्य था । चारों वेद उनके पर, यूप उनकी दाढ़, 
भम्निहोत्र दे, उसका बार-बार अबतार लेना ही यज्ञोंकी कतु दाँत, चिति (इश्किओंका चयन ) उनका मुख 
दीक्षा है, उनकी (गदन) उपसद (तीन इश्याँ ) है, दोनों. तथा कुश ही उनके रोएँ थे । 'उपाकर्श! उनका ओए- 
दाह़ें प्रायणीय ( दीक्षाके बादकी इष्टि ) और उदयनीय भूषण तथा 'प्रवाय/ उनकी नामिका आभरण था | जहमें 
( यज्ञसमाप्तिकी दृष्टि ) है, जिह्ा प्रवस्य ( प्रत्येक 'उपसद'के प्रविष्ट होकर पातालतक पहुँचकर उन्होंने प्रृथ्वीको 
पूत्र विय्ा जानेबाला महावीर! नामककर्म ) है, सिर सभ्य अपनी दाढ़से ऊपर उठाया और पुनः उसे उसी जल्के 
( ह्ोमरह्ित अग्नि ) और आवसध्य ( उपासना-सम्बन्धी ऊपर छाकर नौकाके समान स्थित किया । फिर उसपा 
अग्नि) दे तथा प्राण चिति ( इष्टकाचयन ) हैं | सोमरस॒खुवर्ण-मय मेरुकी स्थापनाकर, सौमनस्‌ आदि अनेक 
भगवान्‌ वराहका वीय है, प्रात:सबनादि-तीनों सबन उनका. प्तोंका निर्माण कराया तथा उन्हें वृक्षों, ओपधि, लताओंसे 
आसन ( त्रैठना ) है; अग्निश्ेम, अत्यप्नमिशेम, उक्‍्ध, घोडशी, सुशोमित कर अनेक पत्रित्र नद-नदियकी सृष्टि एवं 
ब्राजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम# नामकी सात संस्थाएँ . जलाशयोंकी, यथा यज्ञों, विविध जन्तुओं एवं प्रजाका 
दी उनके शरीरकी सात पातुएँ हैं तथा सम्बृ्ण सत्र उनक्रे विस्तार किया | 'बायुपुराण” ९७ | ६४ से ९०९ तकके 
शरीरकी संत्रियाँ (जोड़ ) हैं । इस प्रकार वे सम्पृण अध्यायोंमें भगवान्‌ विष्णुके ७७ अवतारोंकी चर्चा दे | 
यज्ञ ( सोधरहित याग )और क्रतु (सोमसहित याग ) इसमें बराह/नामके एक भहादेवासुरसंग्राम'का भी उल्लेख 
रूप हैं । यज्ञानुष्ठानरूप इशियाँ आपके अज्लेंको मिंलाये है, जिसके अन्तर्गत १२ 'उपसंम्राम' हुए थे । तल्तमन्थोर 
रखनेत्ाली मांसपेशियाँ हैं । हरिंशके, भविष्य-पर्के बराहके लिये 'बाते! तथा वराहीके लिये ब्ार्ताली! शब्द 
३३से ४० अध्यायोंमे भी 'वराहचरित्र'का वर्णन है । भी आते हैं | यहाँ भी अध्याय ९७श्लोक ७में बात! 
उसके अनुसार सृश्कि आरम्ममें जब्र समुद्रकी जल्राशिमें. नामक युद्धका भी उल्टेख है। 

सारी दिशाओंकों आशवितकर अन्तरिक्षतक पहुँच गयी द्रिण्याक्षो. दतो इन्‍्दे संग्रामेष्यपराजितः। 
और उस जलके प्रपतनसे अनेक फ्रंतोंकी उसत्तिद्वारा दछयां तु॒वराहेण समुद्राह्रर्यदा छता। 
पृथ्वी अबरुद्ध तथा पीड़ित द्वोकर पाताहमें प्रविष्ट होने. भ्राह्मादिनिजितो.. युद्धे. इन्द्रेणास्इतमन्थने | 


लगी तो उसकी प्राथनापर भगवान्‌ विष्णुने बराहका ( बरायुपुराण, ९७ ) ७८-७९ ) आदियसे 'द्विएपय- 
रूप घारण किया, जो दस योजन त्रिस्तृत और सौ योजन कशिपुःके युद्धका मी श्रायः एक साथ ही उल्लेख है | 
ऊँचा थ्रा-- बायुपुराण'के रठे अध्यायमें तथा 'कालिकापुराण में 


बराह्यवतारःकी एक दूसरी कथा भी वर्णित हैं । तथापि 
बह छोक १से ३५ तक दृणखिंश-कथाका ही संश्षित रूप 
है और इसमें मी उनके 'पनज्ञरूप'का ही विस्तृत व्रणन है | 


जलक्कीडारुचिस्तस्पाद्‌ _ वाराह रूपमस्मरत्‌ । 
स्तीणमुर्ि ्ः + 
“ 'दशयोजनविस्तीणमुच्छित.. शतयोजनम्‌ ॥ 
( दरि० ३ | ३४ । २९-३० ) 
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ठारह भागोंमें बॉटकर चार लाग्व इलोकोमें सीमित 
हैं | पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही भलोक- 
शित होता हैं | कहने हैं स्वर्गादि छोकोंमें आज 
अरब इलोकोंका बिस्तृत पुराण विद्यमान हैं |% 
॥ए भगवान्‌ वेदब्यास भी पुराणोंके रचयिता नहीं; 
वे उसके संक्षपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते 
ड्ये पुराणोंकी पश्चम वेद! कहा गया हैं--- 
इतिहासपुराणं पश्चम वबदानां चदम! 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ | १।२ ) 
युक्त उपनिषद्वाक्यके अनुसार यद्यपि इतिहास: 
दोनोंकों ही 'पश्चम वेद'की गौखपूर्ण 
दी गयी है, फिर भी वाल्मीकीय रामायण 
हाभारत जिनकी इतिहास संज्ञा है, क्रमश: 
लल्‍्मीकि तथा वेदब्यासद्वारा प्रणीत होनेके कारण 
) अपेक्षा अर्वाचीन ही हैं । इस प्रकार पुराणोंकी 
सबपिक्षया प्राचीनता सुतरां सिद्ध हो जाती है। 
वेदोंके बाद पुराणोंका ही हमारे यहाँ सबसे 
सम्मान है | बल्कि कहीं-कहीं तो उन्हें वेदोंसे 
के गीरव दिया गया है | पद्मपुराणमें 
द्याचचतुरो वंदान्‌ साझ्लोपनिषदो द्विजः । 
 त्व विजानाति यःस तस्माहद्विचक्षणः ॥ 

( खष्टि० २ | ५०-५१ ) 
ब्राह्मण अड्डों एवं उपनिषदोंसहित चारों वेदों- 
रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान्‌ बह है, जो 
: विशेष ज्ञाता है ।! यहाँ श्रद्धाहुओंके मनमें 


[ सक्षिप्त 





स्वाभाविक ही यह इाइग हो सकती है कि उपयुक्त 
इछोकोमें वेदोंकी अपेक्षा भी पुराणेंके ज्ञानको %४ क्यों 
बतल्ाया है | इस शह्लाका दो प्रकारसे समाधान किया 
जा सकता हैं। पहली बात तो यह है कि उपयुक्त 
ए्लोकके 'विद्यात्‌! ओर 'विजानाति--इन दो क्रिया- 
पदोंपर विचार करनेसे यह शझ्ढ्श निम॑ल हो जाती है | 
बात यह हैं कि ऊपरके वचनमें वेदोंके सामान्य ज्ञानवी 
अपेक्षा पुराणेके विशिष्ट ज्ञानका वेशिष्ट्य बताया गय। 
है, न कि वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणेके 
सामान्य ज्ञानका अथवा वेदोंके विशिष्ट ज्ञानकी अपेक्षा 
पुराणोंके बिशिष्ट ज्ञानका । पुरार्णो्में जो कुछ है,--46 
बेदोंका ही तो विस्तार--विशदीकरण है । ऐसी दशा- 
में पुराणोंका विशिष्ट ज्ञान देदोंका ही विशिष्ट ज्ञान है 
और वेदोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंके सामान्य ज्ञानसे उँचा 
होना ही चाहिये । दूसरी बात यह है कि जो बत 
बेदोंमें सूत्ररूपसे कह्दी गयी है, वही पुराणोंमें विस्तारसे 
वर्णित है । उदाहरणके लिये परम तत्तके निगुण-निराकार 
रूपका तो वेदों ( उपनिषदों ) में विशद वर्णन मिलता है, 
परंतु सगुण-साकार तत््चका बहुत ही संक्षेपरमें कहीं-क्ी 
वर्णन मिलता है । ऐसी दशामें जहाँ पुराणेंक्रि विशिश 
ज्ञाताकों सग्रण-निर्मंण दोनों तत्चोंका विशिष्ट ज्ञनि 
होगा, वेदोंके सामान्य ज्ञाताको केवल निर्मुण-निशाकारका 
ही सामान्य ज्ञान होगा । इस प्रकार उपर्युक्त श्छोकोंकी 
घंगति भलीभौँति बैठ जाती है और पुराणोंकी जो महिमा 
शास्त्रों मे वर्णित हे, वह अच्छी तरदद समझरमें आ 





जाती है | 


>> २छ७७०->एल _<>-चुू+- 





# कालेनाग्रहणं दृष्ठा पुराणस्य तदा विश्व: | व्यासरूपस्तदा ब्रद्दा 
द्वार जगो। तदाष्टादशथा कृत्वा सूल्येकेडस्सिन प्रकाशितस ॥ 


चतुर्लक्षप्रमाणेन . द्वापरे 


“अश्यापि देवलेकेषपु शतकोाटिप्रबिम्तरम । 


निजी 


युगे युग ॥ 





संग्रद्मार् 


( पढ़ा? धशि० १ |५१ ५०३। 


१० 








विचात्षण नहीं हों सकता, क्योंकि इतिहास-पुराणके 
द्वारा ही वेदकी पुष्टि करनी चाहिये | यही नहीं, पुराण- 
ज्ञानसे रहित अल्पज्ञसे वेद डरते रहते हैं, क्‍योंकि ऐसे 
व्यक्तिके द्वारा छी वेदका अपमान हुआ करता है। 
अत्यन्त प्राचीन तथा बवेदकों स्पष्ट करनेवाला होनेसे 
ही उसका नाम पुराण हुआ है। पुराणकी इस 
ब्युत्पत्तकोी जो जानता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त 
हो जाता है |! 
पुराणोंकी अनादिता तथा प्राचीनताके विषयरमे 
उन्हींमें एक यह मार्मिक बचन भी प्राप्त होता है, जो 
ननाक्रुओंके लिये नितान्त हितकर है--- 
प्रथम॑ सर्वेशास्ताणां पुराणं अ्ह्मणा स्म्त्तम्‌। 
अनन्तरं ला वकलेश्यों वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ 
( वायुपुराण १] ६० ब्रह्माण्डपुराण, शिवपुराण/- 
वीयसंद्दिता १ | ३१-३२ ) 
त्ह्माजीने शास्त्रोमे सबसे पहले पुराणोंको ही 
प्-प,्रतिबुद्ध-न्यायःसे स्मरण किया, बादमें उनके 
हें छुँदसे चारों वेद प्रकट हुए ॥! 
इस प्रकार .पुराणोंकी अनादिता, प्रामाणिकता 
। मडूलमयताका स्थर-स्थलपर उल्लेख है और वह्द 
'था सिद्ध एवं यथार्थ हैं। भगवान्‌ व्यासदेवने इन 
दीनतम पुराणोंका ही प्रकाश और प्रचार किया 
| बस्तुतः पुराण अनादि और नित्य हैं । पुराणोंकी 
एओंमें कई असम्मव-सी दीखनेवाली तथा कई 
प्परविरोधी-सी बातें और मगबान्‌ तथा देवताओंके 
ज्ञाव्‌ मिलने आदिके प्रसल्लोंकी देखकर खब्प श्रद्धा 
ऐ पुरुष उन्हें काल्पनिक मानने छगते हैं, परंतु 
र्थमें बात ऐसी नहीं. है । इनमें कुछ एकपर यहाँ 
पसे विचार किया जाता दै । 
(६) जबदक वायुयानका निर्माण नद्दीं हुआ था, 
तक पुरागेतिह्वासोंमें वर्णित विमानोंकि वर्णनकों बहुत-से 


३२ ०. हो 2 पे भे. १ 
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ल्योग असम्मव मानते थे | पर अब जब हमारी आँखोंवे 
सामने आकाशमें विमान उड़ रहे हैं, तब वेसी बात नहीं 
रही | मान छीजिये आजके ये रेडियो, टेलीविजन, 
टेलीफोन आदि यन्त्र न2 हो जायेँ और कुछ शताद्दियेके 
बाद ग्रन्थेमें इनका वर्णन पढ़नेकी मिले तो उस समयके 
लोग यही कहेंगे कि यह सारी कपोल्कल्पना है। भक। 
हजारों कोसोंकी वात उसी क्षण वैसी-की-बेसी छुनावी 
देना, आवाजका पहचाना जाना और उसमें आइति भी 
दीख जाना कौसे सम्भव है ? हमारे अह्मात्र, आग्नेयात 
आदिको तथा व्यास-संजय-घ्रृतराष्ट्रके संबादोंको भी 
पहले छोग असम्भव मानते थे, पर अब विधुत्‌ एवं 
परमाणुबमकी शक्ति देखकर वे द्वी इनपर विश्वास करने 
छगे हैं | पुराणवर्णित सभी असम्भव बातें ऐसी ही हैं 
जो हमारे सामने न द्लोनेके कारण असम्भव-सी दीछती हैं। 


(२ ) परस्परविरोधी प्रसन्न कल्पमेंदको लेकर हैं। 
पुराणोंके सध्तित्वको जाननेवाले छोग इस 
सद्दन ही समझ्न सकते हैं । 

(३) लोग देवताओंके मिलनेकी बातको भी 
अतिरक्षित मानते हैं, पर यह भी असम्भव नहीं 
है | प्राचीन काछके उन भक्तिपूत योगी, तपस्तरी 
ऋषि-मुनियोंमें ऐसी मद्दान्‌ साजिकी झकि थी कि 
उनमेंसे कई तो समस्त छोकोंमें निर्बाध यातायात 
करते ये और दिव्यकोक, देवकोक, असुरणोक ओर पिवृ- 
छोककी व्यवस्था और घटठनाओंको वहाँ जाका लए 
देखते थे | वे देवताओंसे मिलते थे और अपने तपोमय 
प्रेमाकर्षणसे देवताओंकी--यहाँतक कि भगवानको भी 
अपने यहाँ ः बुल्कर प्रकट कर लेते थे । पुराणोंकी 
ऐसी बातें उन ऋषि-मुनियोने स्वय॑ अलक्ष की थीं। 
थट्ठैतवेदान्तके मह्ात्‌ आचार्य भगवान्‌ शंकरने अपने 
प्रसिद्ध 'शारीरक'भाष्यमें लिखा दै-- 


8. 
१२ # गयस्तस्मे दराहाय छीलूयोहूरते महीस # [ 





नित्य, पृ्णत्म ओर सच्विदानन्दखरूप हैं | अपनी-अपनी और वहीं उनकी प्रतिष्ठा की। इस प्रकार एक ही 
रुचि और निष्ठाके अनुसार जो जिस रूप और नामकों अपनी पूर्णवम खरूप-शक्तिके साथ अनन्त स्थानों: 
हृ८ अनादर भजता है, वह उसी दिव्य ताम और रुपमें- नाम-रूपोंमें प्रतिष्ठित हुए | मगबानके प्रतिष्ठा 
पे समस्त ख्पमय एकमात्र मगवानूको प्राप्त कर लेता है। तीथ हैं, जो श्रद्धा, निष्ठा और रुचिके अनु 
क्याविः भगवानक्े सभी रूप परिपृ्णतम हैं और उन कहरनेवालेको यथायोग्य फछ देते हैं | यही तीयोंः 
पगस्त खूपोंमें एक ही भगवान्‌ लीला कर रहे हैं। है । इस इश्सि प्रत्येक तीथंको एर्वोपरि 

ब्रतोंकि सम्बन्धमें भी यही बात है | अतझव श्रद्धा और सवंथा उचित ही है। इसी प्रकार वरतोंकी भी र्मा 
निशकी इंश्सि सापकके कल्याणार्थ जहाँ जिसका वर्णन जयन्तियोंमें भगवानकी विशेष संनिधि प्राप्त होत् 
है, वहों उसको सर्वोपरि बताना युक्तियुक्त ही है और देशा-काछ, पात्र एवं मन्त्रादि साधनाके योगसे भ 











[के 
परिपृणतम सगवत्सत्ताकी इश्सि तो सत्य है ही | शीघ्र सक्षात्कार होता है, जिससे प्राणी सवथ 
स्कल्द, वामन एवं वराह्यदि पुराणोंमें तीर्थजत-दानादिके हो जाता है, कहा भी गया दै-- 
विद बा बैक >. शीर्थों नि गपरिभ (वितहृत्सरोज 
बशेष उल्छेख हैं | इनमें तीर्थोकी बात यह है कि त्वं भावयोगपरिभावितहंत्स 
मा सती श्र॒तेक्षितपथो ताथ एंसाम 
भगवानके विभिन्‍न नाम-रूपोंकी उपासना करनेवाले संतो, आस्ले श्रुतेक्षितपथों नव नाथ ४ 
पहात्माओं और समर्थ राजाओं तथा मक्तोंने भपनी कल्याण यद्यद्धिया & उछगाय विभावयन्ति 
हात्माओं और समथ राजाओं तथा भक्तोने अपर्न - तत्द्युः. प्रगयले.. सदृलुग्रहयय 
प्रयी सत्मावनाकरे ग्रतापसे विभिन्‍न रूपमय भगवानूको अपनी ( श्रीमद्धा० ३ । ९ 


रुचिके अनुसार राह, नृतिंह, राम, कृष्ण, शिव-शक्ति, .. इस प्रकार पुराणोंकी जितनी भी ्रहंसा का 
सूर्यादिके रूपमें अपने ही साधन-स्थानमें प्राप्त कर लिया. वह सब अल्प ही है । 
“१ +अककक4३०---- 


वेदोंमं भगवान्‌ यक्षवराह 
( श्रीमद्रामानन्द-सम्प्रदायाचा ये, सारखत-साव मोम स्वामी श्रीभगवदाचार्यजी मद्दाराज् हर न 

भारतीयोका उद्घोष हैँ कि वेद सर्वेविद्याओंके खत्तम्त्र भ्रम्थ हैं। उनमे सभी द् मर 

है । उनसे सभी धर्म निकले--वेदादमों द्वि निबंभी ।? उनमें भूल-भविष्यका भी निरंश है। वेदोम “६ 
झब्ज तथा भगवान्‌ वराहका चरित्ष--ऋक्‌ १। ६१। ७; ११४; ५४ < । ७७) १०, १० | ५८, ४) हे 
९॥०९७ | < १० | ६७ | ७; १०। ९९ | & तेत्तितीय सं० ६।६। ४) ३४७। ११ ५। (४७ : 
आदिये घाप्त होता है । वेसिरीय ब्राह्मण १। १। १३, तैत्तिरीय आरण्यक १०। ३० | १ आदियें बराहावत 
लुस्पष्ट डबलेख हैं | ग्रेजायणी सं० १।६। ३ । ३५ ९७ छ ७) ७) छः काठक सं० < ४ क् २७ को 
१? । ५२४, ५। ४६% जैमिली० १। ५८, २। ३० शोनकखं० पंप्पछाद्सहिता ३॥६४७*% : [ 
रश्मे भगवान वराहका ज्ब्लेसख हद कर! रसिहपु० ३3०, विप्णुपुराण ? | ४, भागवत २ | २ ६ छ < | 
५] १६ ९ | ५७ । ७) महाभारत, मत्स्यपुराण ४७। ४७ चायुएुराण * | २2मे यद्यावतार बडे 
वुराह-विप्णुक्रा रमसणीय चरित्र हद । वराद्द' शब्द्के यद्यपि पद मम-संस्काराद ? भाष्यांम अन्य हक ही 4 
हैं, पर वहाँ भगवान्‌ यज्ष-चरशाहकी भब्कतेका अर्थ भी भर्ती श्रकार संगत हुआ दिखाया गया दे | ; न 
के लिये वरधुमसंहिताका १ | ७५२४ तथा ५। ४६६ मन्च | यद्यपि थे दोनां मन्त्र पुनदक्तमान्र रू आर हि ८ 
साम' सत्य ही हैं. । और पाक ९ । ९७। ध्वो भी भाप ६, एर ये भी धराइ-विष्ण!की आराधदाक साथ! 


भीवराइएुराण ] 








# घराइ्पुराणके दो दिव्य इलोक # 
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रैरे 





दराहपरा छठे दो द्व्य दर इ्लोक 
पराइएुरजदे व ुप्य २९ 
( लेखक-अ्रद्ेय श्रीप्रमुदत्तजी अद्यचारीजी महरात ) 


शिरे मतलि खुखस्थे शर्रोरे सति यो नरः। 
घातुलास्ये स्थिते झ्मतो विभ्वरुप कु मां सजन्‌ ॥ 
ततरुत धीयमा्णं तु काछठपापाणसंनिभस्‌ । 
अह झारामि ससझ्ुक्त नयामि परर्मा गतिम्‌॥ 
( वराइपुराणका खिलांश ) 
भगवती वुंधराके पूछनेपर मंगवान्‌ बराइ कहते 
हैं. जो मेरा भक्त खस्पावस्था्म विरन्‍तर मेरा स्मरण 
करता रहता है, उसे ही मरते समय जब चेतवा नहीं 
(हुती और वह त़स्ते काउ-पाषाणकी भाँति पड़ा रहका 
मेरा विन्‍्तन करनेमे असमर्थ हो जाता है शो में उसका 
झरण करता हूँ और उसे परमगषि--सुक्तिकी ओर 
ढे जाता हैँ )! 
हमारे शाल्रोंका सिद्धान्त है--“अस्ते या मत्तिः सा 
पति” मरते समय जिस साधककी जेसी मति होती है, 
बैसी ही उसकी गति होती है | हमने छुना है--एक 
बढ़े तपख्ी महात्मा थे। उनका प्राणान्त एक बेरके 
हुष्ठके नीचे हुआ | उनके शिष्यकों भाव हुआ---युरुजीकी 
पद्गति नहीं हुई | उसने छोगेसि पूछा---गुरुजीकी एव्यु 
कहाँ हुईं और वे अन्दर्म क्या कह रहे थे ! क्या देख रहे 
घे? लोगोंने कह्ा-बेरके बृक्षके नीचे वे एक बेरको देखते- 
देखते परे !? शिष्यने समझ छिया---गुरुजीकी अन्तिम मति 
पके बेरमें छग गयी थी। बेर्को तोड़ा तो उसमें एक 
विशेष कीड़ा निकछा । फिर उसने उनके कल्याणा्थ 
धरम किये-कराये । 


टीक छिख सके | जीवनभर भजन-पूजन किया, माने 
समय मत किसी आन्यर्मे द्क गया तो दूसरे जन्मों 
वही होना पड़ेगा | जेंसे राजर्पि मरत निरन्तर भंगवरू- 
मजन-पूजनमें ही ठल्लीन एते थे, पर मरते समय उनका 
मन हिरनके वच्चेमे छग गया तो उन्हें दूसरे जन्मामें 
हिरन ही होता पड़ा; किंतु भजन व्यर्थ नहीं होता- 
'सहि ऋष्याणकृत्‌ कश्विद्‌ दुर्गेति तात गच्छति' 

(गीता ६ | ४० ) 
.. इस पिद्धान्तसे हिस्त-योनिके पशात्‌ वह्मनिष्ठ ब्राह्मण 
जडमरह होकर मुक्त हो गये। फिर भी अन्‍्तमें 
भगवत्स्वृति न ह्वोनेसे उन्हें हिरन तो बनना ही पड़ा | 
इसीडिये एक मक्तने भगवालसे प्रार्थना करते हुए यह 
याचना की दै--- 


क्र्ष्ण त्व॑दीयपद्पद् जपञ्नरान्ते 
अयब मे विशतु मातसराजहंसः | 
प्राणप्रयाणसमये. फफवातफ्सिः 


कण्ठाचरोधनविधी स्मरण कुतस्ते ॥ 

( प्रपत्ननीता ५३ ) 

है कृष्ण ) आपके चरणरूप पिंजरामें मेरा मनरूप 
राजदंस इसी समय प्रविष्ट हो जाव; क्योंकि मरते समय 
सभी नाडियाँ वात, पितत और कफ--त्रिदोषसे अवरुद्ध 
हो जाती हैं और पश्चआण भी विक्ृत हो जाते हैं; वे 
अपने-अपने स्थानोंकों छोड़ते हैं । श्रास लेगेंगे भी बड़ा 
पर्श्रिम पड़ता है| कण्ठ घुस्घुर करने छगता है । 








छोग कोटि-कोटि बत्न करते ४; किंतु धन्त प्तमयर्मे--- 
पुत्युकालमें-रामनामका डच्चारण-छ्मरण नहीं होता |! 
जब अन्त समयमें स्मरण न हुआ तो दुर्गति ही होगी | 
भागवतसें राजर्षि भरतकी तपस्याका कितना दिव्य वर्णन 
है फिर भी अन्त समयमें हरिका स्मरण न होकर उनका 
मन हिरनमें फँसा रहा ओर अन्तिम समयर्भे उसीके 
स्मरणसे वे हिरन हो गये | 

अत: श्रीभगवान पृथ्वीसे कहते हैँ कि ऐसे भक्तका 
मरते समय तो मैं ही ठसका रूमरण करता हूँ भोर 
उसे परमगठदितक पहुँचा दूँगा। यही भगवानकी भक्त 
बत्सल्ताकी पराकाष्ठा हे । 

एक दिन धमेराज युधिष्ठिर इक्तिवापुरुमे ही ग्रात: 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशनोके छिये गये । उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आसन छगाकर ध्यानमग्न थे | 
धर्मराज बहुत देरतक खड़े रहे | जब भगवावूका ध्यान 
भड़॒ हुआ तब उन्होंने उठकर धमराजका अभिननन्‍्दन 
किया और पूछा---“आप कितनी देरसे भाये है ? 


पाप >>. 


अ.. >. 


९ धण्णव्म धष्यएशाण लीकय 





घट्दीक्ष # 


श्लपर भगवावने अपना अमृतस्पर्शी कर : 
शरीरपर फिराकर उनकी प्मस्त पीड़ा हर ढी 
कहा----“अब उपदेश करो | 
इसपर पितामहने पूछा---“भगवन्‌ | यह द्र 
प्राणायाम क्यों कर रहे हो। पहले मेरी पीड़ा 
फिर मुझसे उपदेश करनेको कहते हो । थाप खः 
लपदेश क्यों नहीं करते ? 
इसपर भ्गवानने कहा--“पिलामह | मुझे ४ 
व्दीतिंसे श्पने भक्तोंकी कीर्ति अत्यधिक प्रिय । 
जब छोग कह्ेंगे---भीष्मने यद्द बात ऐसे दादी 
भीष्मकी प्रशंसा छुनकर मुझे शत्यधिक प्रसः 
होगी |” 
भ्रक्ततर जगन्नाथदासको संग्रहणी हो गयी थी। 
सैकड़ों बार शौच होता। इन दिनों उनकी लँगोटी एक छड़ 
निरन्तर धोता रहा | इस प्रकार कुछ दिनोंतक वह उन 
सेश करता रहा । जब उन्हें कुछ चेत हणा 
तन्‍्होंने पछा--त्स ! तुम कोन हो ? ठुग्हारा ने 








आओ आ0" ४-५ -..- 0 अधाााााशााााकल 


आचाय वेहयचरिकृत भगवान वराइवी स्तुति 


कमलायतनेत्राय कमलायतनोरसे। वराहचएुपे देत्यवाराहवपुषे चमः ॥ १ ॥ 
चार्मांसभूषायितविश्यधान्री चामस्तनस्यस्तकरार्चदः । 
जिम्रनू मुखेनापि कपोलमेर्ना जीवातुरश्याकमुरों/ ल जीयातू्‌ ॥ २॥ 
वेद्स्तिनू राहवनीयमास्य॑ बद्दीजि लोभानि जुट्टू च नाखा। 
शस्या च॒ वंष्टाउजनि यस्य थूपों चालो मखात्मा सर पुनातु पोची ॥ ३ ॥ 
पापेन देत्येन अवास्थ॒राशों लिपातित॑ मां निरवमहोगी । 
घूतारिरुद्वत्य धरामिवोच्चेः कुयोन्‍्पुद भे कुददनावराहः ॥ ४ ॥ 
चेशंतति बतजुर्षा हृदय श्रुवीा बेगापगाविहतिकाननचड्क्रमाणि । 
सुस्त्तगर्णति किल यस्य सुरारिव्गो+ कोलः सलक्रोपि कुशल कुरुताद अस्त ॥ ५॥ 
कल्याणमछ्ूरति यस्य कटाक्षलेशाइस्प प्रिया बसुम्मती सबन॑ यदऊुम। 
अव्मदूशुरो: कुछधन चरणों यदीयी भ्रूयः शुर्भ दिशतु सूमिदराद् एबः॥ ६ ॥ 
कल्यंत... संततधवाघननिरविधातनिधोतवातघबनिष्ठुरतारधीरम । 
शयाकिटेबंधिरितद्वुहिणश्रवस्क॑घोणापुटी घुख्घुरारखितं पुचरातु ॥ ७॥ 
झडिति विलुठदुर्मोॉचाटबाचाटसिधुस्फुटपटदहविद्रस्फोटदीत्पोडमुचन । 
ज्लरखुरपुटघाताभूतखद्वारिवट: कपटकिटिसर्घोघाटोपसुच्याटयेन्न॥ ८ ॥ 


श्रीवेडुटाध्वरिकृत वराहश्टक॑ उम्ाप्तम्‌ 


१६ 


धर ॥ ६. ६25 कर पोद्धरते [5 
*# नमस्तस्मे वराहंएंय छीलयोद्धरते महीसू # 








भगवान्‌ यक्ञव्राहकी पूजा एवं आराधन-विधि 


धरांदः कंल्या्ं वितरतु स्रचः कल्पविरमे 


पिनिश्धुन्चन्नीवल्वनमुद्कमुर्वीमुद्वदद न्‌ । 
खुराधघांतत्रुब्यत्‌. कुछशिखरिकूट्मविलुठज- 


शिलाकोडिस्फोटस्फुटधटितमाइल्यपटहः | ॥ 
वराहपुराण ( अध्याय १२७-२८ )के दीक्षासूत्रमे 
साचिक गणान्तिका दीक्षए की विधि निर्दिष्ट है, पर 
वहाँ भगवान्‌ वराहकी सर पूजाविधि एवं मन्त्रादि नहीं हैं। 
बेसे दीक्षा एवं मन्त्रपर “अथातो दीक्षा कस्य'से गोपयथ- 
ब्राक्षए' आदि बैदिक ग्रन्थोंमें भी पर्याप्त सामग्री है, पर इन्हें 
यहाँ अन्य पुराणों एवं आगमोंके अनुसार यज्ञ वराह्वविष्णुकी 
आराधनाकी विधि देनेका प्रयक्ञ किया जा रह्दा है। पूजा- 
भआराधनाके पूर्व दीक्षा आवश्यक है । धातुपाठमें 'दीक्ष?-+ 
धातु बहर्थक है और १॥६०१ पर पढित है । जेसे 
“अव्‌? धातुके २१-२२ अे हैं, बेसे ही इसके भी ५-६ 
अर्थ हैं। इस प्रकार भी यद्द आगमोके व्चारका प्रमापक 
है | उनके अनुसार दिव्य ज्ञान! दीक्षासे ही होता है--- 
दीयते . दि्व्यविज्ञानं. क्षीयते पापसंचयः | 
अतो दीक्षेति सस्पोक्ता सुनिभिस्तत्वद्शिभिः॥ 
प्रद्दाकपिल-पाश्चरात्र” तथा 'नारायणीय?में मी दीक्षा 
आवश्यक निर्दि'् है। केबल पुस्तकको देखकर मन्त्र 
जपना सत्र ह्वानिकारक बतछाया दै--- 
पुस्तकाछिखितो मन्‍्त्रो ये छुन्दरि जप्यते । 


म॑ ठस्य जायते साद्धहोनिरेव पंदे पदे॥ 
( सहाकपि० पाख़० कुछा० १५ । २२ ) 


फिर इसके वेध?, शाम्मव', स्पशे,! इंष्टिजि 
कला, “निवाण, बण', पू्ण!, 'शक्तिपातः आदि अ 
भेद उन आगमोंमें तथा 'वराहपुराण!में भी निर्दिष्ट है 
इनमें वेघदीक्षा'से तत्काल पाश-पाप-सुक्तिपूषक दि 
मावकी प्राति होती है और जीव साक्षाव्‌ शिवलर 
हो जाता है--- 
सुरूपदिश्मागंण... बे कुयोद्धिचक्षण।। 
पापसुक्तः क्षणाच्छिष्यश्छिन्नपाशस्तथा भवेत्‌ ॥ 
बाह्मव्यापारनिसुक्तो भूमी पतति तत्क्षणात्‌ । 
संजातदिव्यिभावोइसों सर्व जानाति शास्मवि | 
चेघविद्धः शिवः साक्षात्न पुनजन्मतां बजेत्‌ |! 
( घडन्वयमद्दारत्न, कुलार्णव १४ | ६०-६३ 
दीक्षाबिधि सर्वत्र प्रायः 'वराहपुराणके! अ० १२७६ 
'दीक्षासतरके समान ही निर्दिष्ट है। पर मन्त्र-दीक्षा 
गशिचक्र, 'अकथह!, 'भकडमः भादि चक्रोंसे मेढापत 
भी आवश्यक है | पर यदि खप्नमें कोई दीक्षा देता दै 
तो उसमें किसी प्रकारके विचारकी आवश्यकता नह 
है । इसी प्रकार सिद्ध देवता या दत्तात्रेयादि महर्पिय 
द्वारा ध्यान, समाधि या प्रत्यक्ष-्म्राप्त दीक्षा भी को 
विचार आवश्यक नहीं है--- 
(सिद्धसारखततन्त्रगके अबुसार तो बातहमल्रां 
भी ऋणि-घनी या अकडम, अकथद भादि शोषनकी 


आवद्यकता नहीं है---... हए प्रद्भ 22८ मी 4४] 


# (क)  % (क) दीक्ष--'मोण्डेज्योपनयननियमज्तादेशेघु) | मौण्डबं-वपनस।इज्या-यजेनम/ उपनवनम-मोवी वन्य, नियमः: 


संयम, मतादेशः--संस्कारादेशकथनम+ ( क्षीस्तरज्लिणी, भ्वादिंगण ६०१ )। 
( खः ) ॥०्णांचए ए१प०8 दी; अनुसार ५ताण्क्य-ज्द्षण २।४। १८ 
राज्यामिषेक, सोमयाग युद्ध, तत्परता आदि अर्थ भी यह दीक्ष घाद परक्त हल 
( ग ) “बातुकाव्यण्की 'पद्चनन्द्रिकः व्याख्याके अनुसार ये मुख्य 'अतादेश?के ही अनेक 
पुर्वादिनन्दे वे अतमस्त्विति शासनात्‌ । आाचायों दीक्षते वाग्मी यजमानस्व मांणवः ॥ तपसे स॒मर्दे 


बतम्‌ ? ( १] ६०१की पदचन्द्रिका व्याख्या )। 


'पपेतरेय ब्राह्मपए ४] २५ मद्रभिस्त आदिम 


भेद माने >> झूतिए 
नन्‍्ये वतन हादिशर्ती 


5 महर्षि > क न्‍् दिव्य सावतदः हा ््‌ ट्रया |! 
4स्पशदीक्षाः्के उदाहरण महर्षि द्दाप्रेय हैं | इन्हेंने अल्व) यदु; प्रह्मदादिकों स्पर्ध-मादरसे दिव्य मावतद पदुंचा : / 


 खानाभावके कारण वराहपुराण-सम्बन्धी 
ग्रादेय एवं ज्ञानवद्धक हैं । 


बहुतसे महत्वपूर्ण टेख ३० २८८ के 


बाद दिये गये ६, धो शत 


॥ श्रीगणेश्ाय नमः ॥ 


॥ & श्रीपरसात्मने नमः ॥ 


ओऔवशहसहा[पुगण 
७» नमी भगवते महावराहाय 


भगवान्‌ बराहके प्रति एृथ्वीका प्रश्न ओर भगवानके उदरमें विश्वत्नह्माण्ठका दशंनकर भयभीत ४३ 


पृथ्वीद्वारा उनकी स्तुति 
पु न र् कप की 
ग्रायण नमस्कृत्यय नर चच नरोत्तमम्‌ । भगवान्‌ नारायणने वराह-रूप थारण करके अपनी 
वीं सरस्वती + कर | वि हि 
0 आर व्याल तता जयसुददीस्यत ॥ शक्तिद्वारा एकाणबकी अनन्त जलराशिम निम्न प्रतीक 
नमस्तस्मे॑ वराहाय लील्योद्ररते महीम्‌। उद्भूर किया, उस समय पृथ्वीने उनसे पृष्ठा । 
खुरमध्ययतो. यस्य मेरः खणखणायते ॥ ८ 


दृशग्रेणोद्ता गोरुद्धिपरिव्रृता पवतेनिस्नगामि 
साक॑ म्ृत्पिण्डवत्पाग्वृहदुरुवपुषाइनन्तरूपेण येन। 
सोइयं कंसासुरारिमुरनरकद॒शास्यास्तक्ृत्सवसंस्थ 
कृष्णो विष्णु: सुरेशो चुद्तु मम रिपूनादिदेवों चराहः ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ वराह, नररत्न 
नरऋषि, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती 
सरखती और उसके वक्ता भगवान्‌ ध्यासको नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोंका नाश करके अन्तःकरणपर 
विजय प्राप्त करानेवाले वराहपुराणका पाठ करना चाहिये। 


जिनके लीलापूवंक प्रृथ्वीका उद्धार करते समय उनके 
खुरोंमि फैंसकर सुमेरु परत खन-खन शब्द करता है, 
उन भगवान्‌ वराहकों नमस्कार है । 

जिन अनन्तरूप भगवान्‌ विण्णुने प्राचीन कालमें 
समुद्रोंसे घिरी, बन-पर्वत एवं नदियोंसहित प्रृथ्वीको 
अलन्त विशाल शरीरके द्वारा अपनी दाढ़के अग्रभागपर 
मिद्रीके ( छोठे-से ) ढेलेकी भाँति उठा लिया था, वे 
कंस, मुर, नरक तथा रावण आदि असुरोंका अन्त 
करनेवाले कृष्ण एवं विष्णुरूपसे सबसमें व्याप्त देवदेवेश्वर 
आदिदेव भगवान्‌ वराह मेरी सभी बाधाओं ( काम, 
कोष, छोम आदि आध्यात्िक इज्नुओं )को नष्ट करें। 


सूतजी कहते हैं--पूवकालमें. जब  सर्वेव्यापी 


पृथ्वीने कहा--अभो | आप प्रत्येक कल्पमें सश्टिके 
आदिकाल्में इसी प्रकार मेरा उद्धार करते छत्ते हैं 
परंतु केशव | आपके खरूप एवं सृष्टिक प्रारम्भम 
विषयमें में आजतक न जान सकी | जब पेट 
लुप्त हो गये थे, उस समय आप मत्यरूप धारण क 
समुद्रमें प्रविष हो गये थे और बहाँसे के 
उद्धार करके आपने ब्रह्माको दे दिया था | मधुसूदन 
इसके अतिरिक्त जब देवता और दानव एकन्न होक 
समुद्रका मन्थन करने छगे, तब आपने कच्छपावतार प्रह० 
करके मन्दराचछ पवतकी धारण किया था। भगवन्‌ 
आप सम्पूर्ण जगतके खामी है| जब मैं जलमें इब रह 
थी, तब आपने रसातलसे, जहाँ सब ओर जलू-ही-जह 
था, अपनी एक दाढ़पर रखकर मेरा उद्धार किया है 
इसके अतिरिक्त जब वरदानके प्रभावसे हिरण्यकशिपुव 
असीम अभिमान हो गया था ओर वह प्रथ्वीपर भाँहि 
माँतिके उपद्र॒व करने छगा था, उस समय वह आपर 
द्वारा ही मारा गया था। देवाधिदेव ! प्राचीन कालमें आप 
ही जमदसप्निनन्दन परझुरामके रूपमें अवतीण होब 
मुझे क्षत्रियहित कर दिया था | भगवन्‌ ! आप 
क्षत्रियकुलमें दाशरथि श्रीरामके रूपमें अवतीण होः 
क्षत्रियोचित पराक्रमसे रावणकों नष्ट कर दिया 


१८ 
तथा वामनरूपसे आपने ही बलिको बाँधा था | प्रभो ! 
मुझे जलसे ऊपर उठाकर आप सृष्टिकी रचना किस 
प्रकार करते हैं तथा इसका क्‍या कारण है ? आपकी 
इन छलीलाओंके रहस्यकों में कुछ भी नहीं जानती | 
विभो | मुझे एक बार जलके ऊफ स्थापित करलनेके 
अनन्तर आप किस प्रकार सृश्टिकि पालनकी व्यवस्था 
करते हैं ? आपके निरन्तर सुलभ रहनेका कौन-सा उपाय 
है ? सृश्कि किस प्रकार आरम्म ओर अबसान होता 
है ? चारों युगोंकी गणनाका कौन-सा प्रकार है तथा 
युगोंका क्रम किस प्रकार चलता है £ महेश्वर | उन 
युगमिं किस युगकी प्रधानता है तथा किस युगमें आप 
कौन-सी लीला किया करते हैं ? यज्ञ्में सदा संल्भ 
खनेवाले कितने राजा हो चुके हैं और उनमेंसे कित- 
किनको सिद्धि सुलम हुई है ? प्रभो ! आप मुझपर प्रसन्न 
हों और ये सब विषय संक्षेपसे बतानेकी कृपा करे | 
पृथ्वीके ऐसा कहनेपर शकररूपधारी भगवान्‌ आदि- 
वराह हँस पड़े । हँसते समय उनके उदरमें जगद्वात्री 
पृथ्वीकोी महर्षियोंसहित रुद्र, वस्ुु, सिद्ध एवं 
देवताओंका समुदाय दीखने लगा | साथ ही उसने 
वहाँ अपने-अपने कर्तव्यपालनमें तत्पर से, चन्द्रमा, 
ग्रहों और सातों छोकोंकों भी देखा | यह सब देखते 
ही भय एवं विस्मयसे प्रृथ्वीके सभी अड्ढ कॉपने लगे | 
इस ग्रकार प्रथ्वीको भयभीत देखकर भगवान्‌ वराहने 
अपना मुख बंद कर लिया । तब प्रथ्वीने उनको 
चतुर्मुज रूप धारण कर महासागरमें शेषनागकी शब्यापर 
सोये देखा | उनकी नामिसे कमल निकला इआ था। 
फिर तो चार भुजाओंसे खुशोमित उन परमेश्वरको 
देखकर देवी पृथ्वीने दवाथ जोड़ लिया और उनकी 
स्तुति करने लगी | 
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ब्वीने कहा--कमठनयन ! आपके श्रीअड्डोंमें अ्ठमिं न्‍्यात करके 
पीताम्बर फहरा रहा है, आप स्मरण करते ही भक्तोंक्रे आपको नमत्कार हैं 
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पापोंका हरण करनेवाले हैं, आपको वास्म्रार नासा 
है | देवताओंके द्वेषी दैत्योंका दलन करनेवाले भा 
परमात्माको नमस्कार है | जो शेषनागकी शब्याप 
शयन करते हैं, जिनके वक्षःस्थलपर लक्ष्मी शोभा 
पाती है तथा भक्तोंकों मुक्ति प्रदान करना ही जिनका 
खभाव है, ऐसे सम्पूण देवताओंके ईश्वर आप प्रमुके 
वारम्बार नमत्कार है। प्रभो ! आपके हाथमें सझा। 
चक्र और शाह घनुष शोभा पाते हैं, आपपर जनम 
एवं मल्युका प्रभाव नहीं पड़ता तथा आपके 
नाभिकमलपर अलह्याका प्राकव्य हुआ है, ऐसे 
आप प्रमुके लिये बारम्बार नमस्कार है । जिनके 
अघर और करकमल छाल बिद्रुममणिके समान घुशोमित 
होते हैं, उन जगदीश्वरके लिये नमस्कार है | भगवत्‌ ! 
मैं निर्षाय. नाती आपकी शाःणमें आयी हैं 
मेरी रक्षा करनेकी कृपा करें | जनाद॑न ! सघन नीठ 
अल्लनके समान स्यामल आपके इस वराह॒विम्रहकी देखका 
मैं भयभीत हो गयी हूँ। इसके अतिर्कि चराचा 
सम्पूर्ण जगतको आपके शरीरमें देखकर भी मैं पुनः भयथो 
प्राप्त हो रही हूँ | नाथ! अब आप मुझपर दया कीजिये | 

महाप्रभो ! मेरी रक्षा आपकी क्रपापर निभर है । 
भगवान्‌. केशव मेरे परोंकी, नादबण मेरे 
कटिभागकी तथा माधव दोनों जद्भाओंकी रक्षा करें। 
भगवान्‌ गोविन्द गुह्माड़्की रक्षा करें | विध् 
मेही नामिकी तथा मधुसुदन उदरकी रख 
करें | भगवान्‌ वामन वक्षःस्थठ एवं हृदसकी 
| लक्ष्मीपति मगवान्‌ विष्ण मेरे 


ष्क्षा क़्र्‌ 
कण्ठकी, हृपीकेश मुखकी, पद्मनाम नेत्रोकी तथा 


दामोदर मस्तककी रक्षा कर | 
इस प्रकार मंगवान्‌ श्रीहरिक नार्मेका अपने 
प्रश्वीदेबी भगवन्‌ ब्रिण्ी 
ऐसा कहवार मीन हों गयी | 
( अध्याय २ ) 
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रूपमें दशन होनेसे आश्रयकी प्राप्ति 


खूतजी कहते हैं--समी जीवधारियोंके शरीरोंमें 
आक्रारूपसे स्थित भगवान्‌ श्रीहरि प्रथ्वीकी भक्तिसे 
पत्ज॒संतुष्ट हो गये । उन्होंने वराह-रूप धारण 
करके प्रृथ्वीको अपनी योगमायाका दशन कराया और 
फिर उसी रूपमें खित रहकर बोले --'सुश्रोणि ! तुम्हारा 
प्रश्न यवपि बहुत कठिन है एवं वह पुरातन 
इतिहासका विषय है, तथापि मैं सभी शास्त्रोंसे सम्मत इस 
विषयका ग्रतिपादन करता हूँ । प्रथ्वीदेवि ! घाघारणतः 
सभी पुराणोंमें यह प्रसक् आया है । 


भगवान्‌ वराहने कहा--सग,प्रतिसग , वंश,मन्वन्तर 
और वंशातुचरित--जहाँ ये पाँच लक्षण विद्यमान 
हों, उसे पुराण समझता चाहिये | बरानने ! पुराणोमें 
पे अर्थात्‌ सृष्टिका खान प्रथम है | अतः मैं पहले 
उसीका वर्णन करता हूँ । इसके आएम्मसे ही देवताओं 
और रजाओंके चस््रिका ज्ञान होता है | परमात्मा 
सनातन हैं| उनका कभी किसी कालमें नाश नहीं 
होता | वे परमात्मा सृश्टिकी इच्छासे चार मागोंमें विभक्त 
हुए, ऐसा वेदज्ञ पुरुष जानते हैं | सृश्कि आदिकालमें 
सवप्रथम परमात्मासे अहंतत्त, फिर आकाश भादि पद्च 
'हाभूत उत्पन हुए । उसके पश्चात्‌ महत्तत्त प्रकट हुआ 
और फिर अपुरूपा प्रकृति और इसके बाद समष्टि बुद्धिका 
आदुर्भाव हुआ । सतत, र॒ज और तम--.इन तीन गुणोंसे 
युक्त होकर बह बुद्नि एथक पृथक तीन प्रकारके भेदोंमें 
विभक्त हो गयी | इस गुणज्रयमेंसे तमोगुणका संयोग 
गत करके महक्ूह्का प्रादुर्माव हुआ, इसको सभी 
पेजज्ञ प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति कहते हैं | इस प्रकृतिसे 
भी क्षेत्रज्ञ अधिक महिमायुक्त है | उस पखहसे सच्वादि 
३0 गुणोंसे आकाश आदि तन्मात्राएँ और फिर इन्द्रियों- 


का समुदाय बना | इस प्रकार जगतकी सष्टि व्यवम्यित 
हुई | भद्दे ! पाँच महाभूतसि खबं मेंने स्ूल झगीओ 
निर्माण किया | देवि ! पहले देखल गन्प था । 
फिर उसमें गब्दकी उत्पत्ति हुई। शबदसे आकाझ एुआ । 
आकाहसे वायु, वायुसे तेज एवं तेज़से जलकी 
हुई | इसके बाद प्राणियोंकों अपने उपर भारण 
लिये तुम्हारी--( पश्वीकी ) रचना हुई । 


ब्न्र नि 
न्ड द््प फ् 


व््न्खी 


करनद 


पृथ्वी ओर जलका संग्रोग होनेपा बुदबुदाकार 
कलल वना और वही अण्डेके आकारमें परिणत हो 
गया | उसके बढ़ जानेपर मेत् जल्मय रूप इंग्ोन्य 
हुआ | मेरे इस रूपको खं मैंने ही बनाया था | इस 
प्रकार नार अर्थात्‌ जल्की सृश्ि काके में उसीमें नियास 
करने छगा । इसीसे मेरा नाम 'नारायण? हुआ | वर्तगान 
कब्पके समान ही मैं प्रत्येक कल्पमें जलमें शयन करता 
हैँ ओर मेरे सोते समय सदैव मेरी नाभिसे इसी प्रकार 
कमल उत्नन्न होता है, जैसा कि आज तुग देख रही हो। 
देवि ! ऐसी स्थितिमें मेरे नाभिकमठपर चतुप॑ंखब्रह्म उपन्न 
हुए | तत्र मैंने उनसे कहा---भहामते | तुम प्रजाकी 
रचना करो ।! ऐसा कहकर मैं अन्तर्थान हो गया और 
ब्रक्षा भी संश््चिनाके चिन्तनमें लग गये | बसुन्धरे ! 
इस प्रकार चिन्तन करते हुए बल्माको जब कोई पर्स 
नहीं सूझ पड़ा, तो फिर उन अव्यक्तजन्याके मनमें क्रोध 
उत्पन्न हुआ। उनके इस क्रोधके परिणामखरूप एक 
बालकका प्रादुर्माव हुआ | जब उस बालकतने रोना 
प्रारम्भ किया, तब अव्यक्तरूप अह्माने उसे रोनेसे मना 
किया । इसपर उस वालकने कहा--पमेरा नाम तो 
बता दीजिये |! तब ब्रह्माने रोनेके कारण उसका नाम 
रद! रख दिया | शुभे । उस वाल्कसे भी अह्माते 
कहा--लोकोंकी रचना करो |? परंतु इस कार्यमे 
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अपनेको गे थ जानकर अब ञ्स चालकन॑ ७० जलमें 
अपनेकी असमथ जानकर डस ८ में निमन्न॒कल्पोंकी भाँति उन श्रीहरिकि मनमें सुशितता: 


होकर तप करनेका निश्चय किया । 
उस रुद्र नामक वाल्कके तपस्याके लिये जलूमें 
निमग्न हो जानेपर अल्माने फिर दूसरे प्रजापतिको उत्पन्न 
किया | दाहिने अँगूठेसे उन्होंने प्रजापतिकी तथा बायें 
अँगूठेसे श्रजापतिके लिये पत्नीकी सृष्टि की | प्रजापतिने 
उस ख्ीसे खायम्भुव मनुको उत्पन्न किया । इस प्रकार 
पूवकालमें ब्रह्माने खायम्मुव मनुके द्वारा ग्रजाओंकी 
वृद्धि की । 
पृथ्वी योली--देवेश्वर ! प्रथम सृश्कि और विस्तारसे 
ब्णन करनेकी कृपा करें तथा नारायण ब्रह्मारूपसे 
कैसे विख्यात हुए? मुझे यह सब भी बतलानेकी 
कृपा करें । 
वराह भगवान कहते हैं--देवि प्रृथ्वि ! नारायणने 
ब्रह्मारूपसे जिप्त प्रकार प्रजाओंकी सृष्टि की, उसे मैं 
विस्तृत रूपसे कहता हूँ, छुनो | शमे | पिछले कल्पका 
अन्त हो जानेपर रात्रि व्याप्त हो गयी । मगवान्‌ श्रीहरि 
उस समय सो गये । प्राणोंका नितान्त अभाव हो गया । 
फिर जगनेपर उनको यह जगत्‌ शून्य दिखायी पड़ा । 
भगवान्‌ नारायण दूसरोंके लिये अचिन्त्य हैं | वे पूबजोंके 
भी पूर्वज, अक्मखरूप, अनादि ओर सबके ल्रष्ट हैं। 
ब्रह्माका रूप धारण करनेवाले वे परम प्रध्ध॒ जगवकी 
' उत्पत्ति और प्रत्यकर्ता हैं | उन नारायणके विषयमें यह 
छोक कहा जाता है--- 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरखनवः। 


अयन तस्य ता पूर्व ततो नारायणः रुम्वतः ॥ 
पुरुषोत्तम नरसे उत्पन्न होनेके कारण जल्कों 'नारः 
कहा जाता है, क्‍योंकि जल भी नार अर्थात्‌ 
पुरुषोत्तम परमात्मासे उत्पन्न इ॒ए हैं । सश्िकि पूर्व बढ 
नार ही. भगवान्‌ हरिका अयन--निवास रहा, 
अतएव उनकी नाराबण संज्ञी हो गयी । किर पूवे- 


' का संकल्प उदित हुआ । तब उनसे बुद्धिशन्य तमोणी 


सृष्टि उत्पन्न हुई | पहले उन परमात्मासे ता, 
मोह, महामोह, तामित्र ओर अन्धतामित्र--ह 
पाँच पर्वोवाली अविधा उत्पन्न हुई। उनके फि 
चिन्तन करनेपर तमोगुणप्रधान चेतनारहित जई़ 
( बृक्ष, गुल्म, लता, तृण और पर्वत ) रूप पाँच 
प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न हुई। सृ्ठि-रचनाके रंशको 
जाननेवाले विद्वान इसे मुख्य सगग कहते हैं। कि 
उन परम पुरुषके चिन्तन करनेपर दूसरी पहलेकी 
अपेक्षा उत्कृड सृष्टिसचनाका. काये आरमम हो 
गया | यह सृष्टि बायुके समान वक्र गतिसे या त्र्ही 
चलनेवाली हुई, जिसके फलखरूप इसका ना 
तियक॒न्नोत पड़ गया । इस सगके प्राणियोंकी 
पशु आदिके नामसे प्रतिद्वि हुई | इस सगको भे 
अपनी सृष्ि-स्वनाके .प्रयोजनमें. असमर्थ जानका 
ब्रह्माद्दरा पुनः चिन्तन किये जानेपर एक और दूसरा 
परम उत्पन्न हुआ । यह ऊर्ष्बत्रीत नरमी 
तीसरा धर्मपरायण सात्विक सगे हुआ, जो देवताओंके 
रूपमें ऊर्ध्ब स्वर्गादि छोकोंमें रहने लगा। ये सभी 
देवता उर्बंगामी एवं खरी-पुरुष-संयोगके फूठ्खरूप 
गर्मसे उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार ईने मुख्य 
सश्योंकी रचना कर लेनेपर भी जब बहाने पुनः 
बिचार किया, तो उनको ये भी परम पुरुषाथ ( मोक्ष ) 
के साधनमें असम दीखे । तब फिर उन्होंने सँशि- 
स्वनाका चिन्तन करना प्रारम्भ किया और पृथ्वी 
आदि नीचेके लोकोंमें रहनेवाले अर्वाकेशीत सकी 
स्‍चना की। इस अवकिस्रोतवाली सिम उन्होंने 
जिनको बनाया, वे मनुष्य बदलें और वे परम 
योग्य थे | इनमें जो सच्यगुणरिश्िट 


पुरुषाथके साधनके 
हुए. | रज एवं तमीगुणयो 


ये, ने प्रकाशयुक्त 


जिनमें अधिकता थीं, जे कर्मोकता बारबार अविश्टत 


म्द्य 


वनिकिजन अ 





किया था । उन्हंनि सातों द्वीपोमं अपने भरत आदि 
पुत्नॉंकी अभिषिक्त कर दिया था और खय वे महातपखी 
राजा वरदायिनी विशाला# नगरी--बदरिकाश्रमर्मे 
जाकर तपस्या करने लगे थे। महाराज प्रिय्रत चक्रवर्ती 
नरेश थे | धमंका अनुट्टान उनका खाभाविक गुण था | 
अतणए्व उनके तपस्थामें लीन होनेपर उनसे मिलनेकी 
इच्छासे वहों खय॑ नारदजी पथारे | नारद मुनिका आगमन 
आकाश-मार्गसे हुआ था। उनका तेज सूयके समान 
हिटक रहा था । उन्हें देखकर महाराज प्रिय्रतको बड़ा 
हर हुआ और उन्होंने आसन, पाथ एवं नैवेबसे 
नारदजीका भलीभोति सत्कार किया | तत्पश्चवात्‌ उन 
दोनोंमें परस्पर वाता प्रार्म्म हो गयी | अन्‍्तमें 
वार्ताब्ापकी समातिके समय राजा प्रियव्रतने ब्रह्मवादी 
नारदजीसे पूछा । 


राजा प्रिययत बोले--नारदजी ! आप महान्‌ पुरुष 
हैं । इस सत्ययुगमँ आपने कोई अदूभुत घटना देखी 
या सुनी हो, तो उसे बतानेकी कृपा करें । 

नारदजीने कहा--महाराज ! अवश्य ही मैंने एक 
आश्चर्यजनक बात देखी है, वह सुनो | कल मैं रवेतद्वीप 
गया था; मुझे वहाँपर एक सरोवर दिखलायी पड़ा । 
उस सरोवरमें बहुत-से कमल खिले हुए थे | उसके 
तटपर विशाल नेन्रोवाली एक कन्या खड़ी थी। उस 
कन्याको देखकर मैं अत्यन्त आश्वयमें पड़ गया। 
उसकी वाणी भी बड़ी मधुर थी। मैंने उससे पूछा--- 
भसद्े | तुम कौन हो, इस स्थानपर कैसे निवास करती हो 
और यहाँ तुम्हारा क्या काम है ? मेरे इस प्रकार पूछनेपर 
उस कुमारीने एकठक नेत्रोंसे मुझे देखा, पर न जाने 
क्या सोचकर वह चुप ही रही । उसके देखते ही मेरा 
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सम्पूण वेद, समस्त शास्त्र, योगशास्र और वेदोंके शिक्षारि 
अज्ञेंकी मेरी सारी स्मृतियाँ उस किशोरीने मुझप 
दृष्टिपात करके ही अपहृत कर लीं । तब मैं शोक और 
चिन्तासे ग्रस्त होकर महान्‌ विस्मयमें पड़ गया। 
राजन्‌ ! ऐसी स्थितिमें मैंने उस कुमारीकी शरण ग्रहण 
की । इतनेमें ही मुझे उस कुमारीके शरीरमें एक दिव्य 
पुरुष इृश्टिगोचर हुआ | फ़िर उस पुरुषके भी हृदय 
दूसरे और उस दूसरे पुरुषके हृदयमें तीसरेका दशत 
हुआ, जिसके नेत्र छाल थे और वह बारह सूर्योके समान 
तेजखी था । इस प्रकार उन तीनों पुरुषोंको मैंने वहाँ 
देखा, जो उस कन्याके शरीरमें स्थित थे । छुब्त | किए 
क्षणमरके बाद देखा, तो वहाँ केबल वह कन्या ही रख गयी 
थी एवं अन्य तीनों पुरुष अद्वय हो गये थे। तत्पश्वात्‌ 
मैंने उस दिव्य किशोरीसे पूछा--भर्दे | मेरा सम्पूण 
वेदज्ञान कैसे नष्ट हो गया £ इसका कारण बताओ । 


कुमारी वोली--ैं समस्त वेदोंकी माता हूँ । मेरा 
नाम सावित्री है । तुम सुझे नहीं जानते । इसीके 
फूलखरूप मैंने तुमसे वेदोंको अपहत कर लिया है। 
तपरूपी धनका संचय करनेवाले राजन ! उस कुमारीके 
इस प्रकार कहनेपर मैंने विस्मय-बिमुग्ध होकर पूछा-- 
पुरुष कौन थे, मुझे यह बतानेकी 
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शोसने ! ये 
कृपा करो |! 

कुमारी वोछी--मेरे शरीरमें विराजमान इन पुरुषोकी 
जो तुम्हें झाँकी मिल्ली है, इनमेंसे जिसके सभी अन्न पर 
सुन्दर हैं, इसका नाम ऋग्वेद है। यह खयय॑ भगवान्‌ 
नारायणका खरूप है | यह अग्निमय है । इसके सखर 
पाठ करनेसे समस्त पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। इसके हृदय- 
में यह जो दूसरा पुरुष ब॒म्हें दश्गोचर इआ है, 
जिसकी उसीसे उत्पत्ति हुई है, वह यजुर्वेदक खपमें 


विश्ञालपुरी बदरिकराश्रम ही दे | 
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रिको में प्रणाम करता हूँ । जो परसे भी पर हैं, जिनसे 
दूसरा कोई है ही नहीं, जो दूसरोंकों आश्रय देनेवाले 
महान्‌ पुरुष हैं, जिनका धाम विशुद्ध एवं विशाल है, 
पुराणपुरुष भगवान्‌ नारायणकी परम शुद्धभावसे 
स्तुति करता हूँ | सश्कि पूर्व जब केब शून्यमात्र 
उस समय पुरुपरूपसे जिन्होंने प्रकृतिकी रचना 

वे भक्तजनोंमें प्रसिद्ध, शुद्धखरूप पुराणपुरुष 
ग़नू नारायण मेरे छिये शरण हों | जो परात्पर, 
रखरूप, पुरातन, नीतिक्ञोमें श्रेष्ठ, क्षमाशील, शान्तिके 
एर तथा जगतके शासक हैं, उन कल्याणखरूप 
गन्‌ नारायणकी मैं सदा स्तुति करता हूँ । जिनके 
रों मस्तक हैं, असंस्य चरण ओर भुजाएँ हैं, चन्द्रमा 

सर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीरसागरमें जो शयन करते 
उन अधिनाशी सत्यखरूप परम प्रभु भगवान्‌ 
यणकी मैं स्तुति करता हूँ | जो वेदत्रयीके अवलम्बन- 
जाने जाते हैं, जो परह्मरूप एक मूर्तिसे दादश 
रेत्यरूप बारह मूर्तियोंमें अभिव्यक्त होते हैं, जो बह्मा, 
[ और महेशरूप तीन परमोज्ज्वल मर्तियोंमें स्थित हैं, 
अग्निरूपमें दक्षिणाम्रि, गाहपत्य और आहृवनीय--- 
तीन भेदोंमें विमक्त होते हैं, जो स्थूछ, सुक्ष्म तथा 
ण---इन तीन तत्त्वोंके अवरम्बनद्वारा छक्षित होते 
जो भूत, वर्तमान और भविष्यरूपसे त्रिकाल्त्मक हैं 
' सूर्य, चन्द्रमा एवं अग्निरूप तीन नेत्रोंसे युक्त हैं, 
अप्रमेयखरूप भगवान्‌ नारायणको मैं प्रणाम करता 
| जो अपने श्रीविग्रहको सत्ययुगमें शुक्क, त्रेतामें 
, हापरमें पीतवणसे अचुरज्ञित और कलियुगमे 
एबर्णमें प्रकाशित करते हैं, उन पुराणपुरुष श्रीह्वरिको 
मस्कार करता हूँ । जिन्होंने अपने मुखसे ब्राह्मणोंका, 
ओंसे क्षत्रियोंका, दोनों जद्डाओंसे वैश्योंका एवं 
गोंके अग्रमागसे शुद्दोका खजन किया है, उन विश्वरूप 
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पुराणपुरुष भगवान्‌ नारायणको मैं प्रणाम कराता हूँ। जे 
परेसे भी परे, सवशाख्रपारंगत, अग्रमेय और योश्,ार्थोग 
श्रेष्ठ हैं, साधुओंके परित्राणरूप का्यके निमित्त जिल्‍्होंरे 
श्रीकृष्णअव॒तार धारण किया है तथा जिनके हाथ ढाल, 
तलवार, गदा और अम्ृतमय कमछसे सुशोमित हैं, उन 
अग्रमेयखरूप भगवान्‌. नारायणको मैं प्रणा॥ 
करता हूँ । 

'रजन्‌ ! इस प्रकार स्तुति करनेपर देवाविदेव 
भगवान्‌ नारायण प्रसन्न होकर मेघके समान गम्भीर 
बाणीमें मुझसे बोले--'र माँगो |! तब मैंने उन 
प्रमुके शरीरमें छय होनेकी इच्छा व्यक्त की। मेरी 
बात सुनकर उन सनातन देवेश्वरने मुझसे कहां-- 
जह्मन्‌ ! अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी 
आवश्यकता है। तुमने अमी जो तपस्या प्रारम्भ 
करनेके पूर्व पितरोंकों नार ( जल ) दान किया है, 
अत; अबसे तुम्हारा नाम नारद होगा ।?# 

ऐसा कहकर भगवान्‌ नारायण तुरंत ही मेरी 
आँखोंसे ओझल हो गये | समय आनेपर मैंने वह 
शरीर छोड़ दिया । तपस्थाके प्रंभावसे बृत्युके पश्चात्‌ 
मुझे ब्ह्मलोककी प्राप्ति हुई | राजन्‌ : तदनन्तर ब्रह्माजीके 
प्रथम दिवसका आरम्भ होनेपर मेरी भी उनके दस मानत 
पुत्रोंमें उत्पत्ति हुई | सम्पूण देवताओंकी भी सृश्टिका 
वह प्रथम दिन है--इसमें कोई संशय नहीं | इसी 
प्रकार मगबद्धर्माचुसार सारे जगत॒की सृष्टि होती है । 

राजन्‌ | यह मेरे प्राकृत जन्मका प्रतत् है, 
जिसके विषयमें तुमने प्रश्न किया था। राजेन्द्र ! 
भगवान्‌ नारायणका ध्यान करनेसे ही मुझे व्येकगुरुका 
पद्‌ प्राप्त हुआ, अतण्य्य तुम भी उन श्रीदरिक परायण 
हो जाओ | (अध्याय ३ ) 





( अध्याय ३ | २३ ) 
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ल्‍ु ताक गन कराना डक की, 
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मासिह, वामन, परशुराम, राम, ह्षप्ण, बुद्ध 
धल्कि-ये दस उन्हीं सतातन 
लाते हैं| शोमने |! उतके साक्षात्‌ दशन पानेकी 
अमिलाषा रखगेवाले पुरुनेके किये ये सोपानकूप & । 
उनका जो परिपिणणम खरूप दे, उसे देखनेगें तो 
देवता भी असम हैं । वे मेरे एवं पूर्वोच्न अन्य थवतारेंकि 
रूपका दशन करके ही अपनी मनःकामना 
पूर्ण करते हैं | ब्रह्म उन्हींकी रजोगुण और तमोगुण- 
मिश्रित प्रति हैं, उनके माध्यमसे ही श्रीहरि संसार- 
की सृष्टि एवं संचालन करते 8 । घरणि ! तुम 
उन्हीं भगवान्‌ नारायणककी भादि मृर्ति हो, उनकी 
छूरी मर्ति जल और तीसरी मूर्ति तेज 
[। इसी प्रकार वायुको चौथी भर आकाशको पाँचवीं 
ति बहते हैं। ये सभी उन्हीं परह्म परपात्माकी मर्तियाँ 
। इनके अतिरिक्त क्षेत्रज्, बुद्धि एवं थहंकार--ये 
नदी तीन मूर्तियाँ कोर हैं | इश्च प्रकार उनकी आठ 
दियाँ हैं | देवि ! यह साश जगत भगवान्‌ नारायणसे 
तिपप्नोत है । मैंने तुम्हें ये सभी बातें बता दीं | अब 
म दूसत कौन-सा प्रसज्न सुनदा चाहती हो ! 
पृथ्वी छोदी--भगवन्‌ ) नारजीके छारा भगवान्‌ 
हरिके परायण होनेके छिये कहनेपर राजां प्रियत्रत 
प्ष कार्यमें ग्रवृत्त हुए १ मुझे यह बतानेकी कृपा कर। 
भगवान्‌ वराह कहते है-पृथ्वि | मुनिवर 
उकी विस्मयजनक बात खुलकर राजा प्रिय्तको 


झौर 
परमागाओे खरूप के 





जिन जी ऑजीडिफजाजा न >णे 


उन्होंने बहुत बड़ी दक्षिणा बॉटी थी । 
समाप्तिर: उन राजाने अवश्य स्नान किया । उपये 
पश्चात्‌ वे ब्राह्मणोंसे घिरे हुए बे थे, उसी समय 
भगवान्‌ कपिलदेव वहाँ पधारे | उनके साथ योगिरज 
मैगीपज्य भी थे । अब महाराज अश्वदिरा बड़ी 
शीघ्रतासे उठे, अत्यन्त हवके साथ उनका सत्कार क्रिया 
और तत्काल दोनों मुनियेकरि विधिवत्‌ खागतकी व्यवस्था 
की | जब दोनों मुनिश्रेष्ठ मलीभाँति पृजित होवर आपन- 
पर विराजमान हो गये, तब महापराक्रती राजा अध्तिराने 
उनकी ओर देखकर पूछा--आप दोनों अत्यन्त तीदण 
बुद्धिकछे और योगके आचाय हैं| आपने कपापूर्वक 
खर्य अपनी इच्छासे यहाँ आकर मुझे दशन दिया है । 
आप मनुष्यों श्रेष्ठ आह्मणदेवता हैं | आप दोनों भेरे 
इस संशयका समाधान करें कि भग्वान्‌ नारायणकी 
आहाधना में कैसे कहूँ !? 


शेताओ कक 
प्क्ता | 


दोनों ऋषियांने कहा-राजन्‌ ! तुम नारायण किसे 
कहते हो ? महाराज | हम दो नारायण तो तुम्हारे 


सामने प्रत्यक्षरूपसे उपस्िित हैं । - 


रेस्य मुनि और राजा बसुका देवगुरु इनस्पतिस दंबाद तथा गाजा 


भगवान नारायणका स्तब्न एवं 


राजा अश्वशिरा खोले--'मुनिवरो ! मरे मनमें एक वे बढ़े विद्वान और विद्यात दामी थे 


पंदेह है, उसे दूर करनेमें आप दोनों पूण समय हैं । 
उसके फ़ठ्खरूप मुझे मुक्ति छुछभ हो सकती दे ।! 
उनके इस प्रकार कहनेपर योगीश्वर, परम बर्मानगा 
कपिज्मुनिने यज्ञ करनेवालोंमें श्रेष्ठ उस राजासे वह़ा । 


कपिलजीने कहा--तजन्‌ ! तुम परम भामिक 
ही | तुम्हारे मनमें क्या संदेह है! बताओ, उसे सुनकर 
? दूर कर दूँगा। 


राज अश्वकशिरा पोले-मुन | मोक्ष पानेका 
अविकारी कमेशील पुरुष द्वै या ज्ञानी ः--मेरे मनमें 
पह संदेह उत्पन्न हो गया है | यदि घुज्नपर आपकी 
जया हो तो इसे दूर करनेकी कृपा करें । 

कपिलजीने कद्दा--महाराज ! प्राचीन काव्की 
षात है, यही प्रश्न ब्ह्माजीके पुत्र रेभ्य तथा राजा 
बहुने बृहस्पतिसे पूछ था। पूर्वकाहमें चाल्लुप मन्वन्तरमें 
के कषत्यन्त प्रश्चिद्त राजा थे, जिनका नाम था वह्चु । 


न्‍ी 
अवकिड्ास बस मत 


उनके श्रीविग्रहम लीन हवाना 


कस बढ हक 
| * १) ॥। ) 


कफ 


पंशर्मे उनका जन्म हुआ था | एन ! थे ॥ 
बु बद्माजीका दशन बारनेके विचासमे परदस्कयों 
चढ पड़े । मागमें दी चित्ररय नामक विश्यानरा उनगी 
भेंट हो. गयी । तजाने प्रेमपूनक सिन्ररथे पृष्ठ... 
परभों ; ब्ह्माजीका दशन किस समय हो सकता है ए 
चित्ररधने कहा--अक्षार्जके भवनर्म इस छा देवताओं 
दी तभा हो रही & ॥? ऐसा छुनकर वे नरेश परक्षमवनने; 
हारपर ठहर गये । इतनेमें महान्‌ तपख्ी र््य भी 
वहां था गये । उनको देखकर राजा बुके मन बड़ी 
प्रराजता हुईं । उनका रोम-रोम आननन्‍्दसे लि 
उठा । तदनन्तर रैम्य मुनिकी पूजा करके 
उनसे पूछा--'मुने | आप कहाँ चछ पड़े ? 

रैश्य मुनि बोले---भहाराज ! मैं देवगुरु बृद्स्पतिये 
पाससे आ रहा हूँ | किसी कायके विषयमें पूछनेफे 
छिये में उनके पास चढ्य गया था 0 रैम्य मुनि 
प्रका' बोबढ् दही एये कि इतनेंमें अह्याजीकी वह 


श्जाने 


रेश्य 


औवराएणुराण | 
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थी ही नहीं। वह तो पुन्नीभूत अभिक्े समाप्त 
होते ही शान्‍्त हो गयी थी। तब कठोर व्तका 
छन करनेवाले संगमनकी आँखें मुँरर गयीं भोर 
पर गन होकर बेंठ गये। ऐसी स्थितिमें व्याधने 
ननसे कहा--विग्रवर ! अभी थोड़ी देर पहले आग 
प्धक रही थी, ज्वालओंका ओर-छोर नहीं था; 
किंतु पके शान्‍्त होते ही सब-की-सब ज्वालाएँ 
शानन्‍्त हो गयीं | ठीक यही बात इस संसारकी भी है । 


परमात्मा ही प्रक्ृतिका संयोग प्राप्त करके समस्त 
भूत-प्राणियोंके आश्रयरूपमें विराजमान होते ह । 
यह जगत्‌ तो प्रकृतिमें विज्ञोम--विकार उत्पन्न होनेसे 
प्रादुभूत होता है, अतण्ब संसारकी यही स्थिति है | 

(यदि जीवात्मा शरीर धारण करनेपर अपने खामाविक 
धमक्ा भनुठ्नान करता हुआ इृदयमें सदा परमात्मासे 
युक्त रहता है तो वह किसी ग्रकारका कम करता 
हुआ भी विषादको प्राप्त नहीं होता |! 


नहस्पतिजीने कहा--राजेन्द्र | निष्ठुरक व्याध थीर 
छंगमन जराह्मणकी उपयुक्त बातके प्माप्त होते ही उच्च 
व्याधके ऊपर भाकाशसे पुष्पोंकी वंषों होने छगी। 
छाथ ही हिजश्रेष्ठ संपमनने देखा कि कामचारी भनेद 
दिव्य विमान वहाँ पहुँच गये & | वे सभी विमान बढ़े 
विशाल एवं मॉति-भाॉतिके स्‍नोसे छुप्तजित थे, जो 
निपककको लेने आये थे | तत्पश्चात्‌ विप्रवर संयमनने 
उन सभी विमानमिं निष्ठुर्क व्याघको मनोडनुकूछ उत्तम 
रूप धारण करके बेंठे हुए देखा। क्योंकि निष्ठुरक 
व्यान अत दह्का उपासक था, उसे योगकी पिद्ठि 
पुछभ भी, अतण्व उसने अपने अनेक शरीर बना 
डिये । यह दृश्य देखकर संयमनके सनमें बड़ी प्रस़लता 


मोर सजा पछुषा देखशुद् 
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कम करनेवाल्य कोई भी व्यक्ति निश्चय ही ज्ञान प्र 
वरके मुक्तिका अधिकारी हो सकता है । 

राजन | यह प्रसज़् सुनकर रेम्य ओर बसुके मन 
जो संदेह था, वह पसम्राप्त हो गया | अतः वे दो 
बृहस्पतिजीके लोकसे अपने-अपने आश्रमोंकोी ऋ 
गये | अठण्व राजेन्द्र | तुम भी परमप्रभु भगव 
नारायणकी उपासना करते हुए अभेदबुद्धिसे 
परमप्रभु॒प्रमेश्वर्की अपने शरीरमें खितिका भवु 
करते रहो | 


( भगवान घराह कहते हैं--) एथ्बि ) मुन् 
कपिल्जीकी यह बात घुनकर राजा अश्वशिशने ७ 
यशख्री ज्येष्र पुत्रकों, जिसका नाम श्यूछाशरा 
बुलाया और उसे अपने एज्यपर अभिषिक्त क 
खय॑ बनें चले गये | नेमिषाए्य पहुंच 
बज्त्ञ॒ति भगवाव्‌ नारायणका स्तदद 
उन्होंने उनकी उपासना जारम्म कर दी । 

एृथ्दी घोली--परम शक्तिशाढी ग्रमी | 
अश्वरिराने यज्ञपुरुष भगवान्‌ नारायणकी किस प्र 


तुति की भोर वह ए्मोन्र केसा है! यह भी 
बतानेकी कृपा कह | 


पिलाक पहन 
+-+ ६१ 


१५ 
द्ह्त 


भगवान्‌ वराद्द कहते हैँ--राजा अश्वदिर! 
यत्नूततति भगवान्‌ बारायणकी स्तुति इस अकार हुई- 

जो तय, चन्द्रमा, जग्नि, इन्द्र, रह तथा वायु ७ 
अनेक रूपों विराजमान हैं, उन यज्ञूमति भाग 
श्रीहरिकों मेर! नमस्कार है। जिनके अत्यन्त भ 
दाद हैं, सूर्य एवं चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं, संबत्सर 
दोनों अयबन जिनके उदर हैं, कुशसम॒ह ही जि 
गेमावली है, उन प्रचण्ड शक्तिशाली यज्ञखरूप तन 
भ्रीहरिको में प्रणाम करता हैं । 


श्रीवराहपुराण ] 
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दात अपने शरीरको सुखाना प्रारम्भ कर दिया। उन 
पत्मबुद्धिमान्‌ राजपिंदा मन शुद्धलरूप भगवान्‌ नारायणकी 
धाशवनाके लिये अत्यन्त उत्सुक था; भतः वे परम 
धनुरगपूरक 'पुण्डरीकाश्षपार! नामक स्तोत्रका जप करनेमें 
पंछान हो गये । दीधकालवक उस स्तोत्रका जप वरके 
पहाराज वयुपुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ श्रीहृवरिमें विदीन हो गये। 





पृथ्वीने एूछा--देव | इस 'पुण्डरीकाक्षपार-स्तोत्रका 
सरूप क्‍या है! परमेश्वर | आप इसे मुझे बतानेकी 
कृपा करें। 

भगवान्‌ घराए छहते ई--परूष्छि | ( राजा बझुके 
द्वारा धनुष्ठित पृण्डरीकाक्षपार-ब्तोत इस प्रकार है-) पृण्डरी- 
काक्ष । आपको नमत्कार है। मधुम्तदन ! धांपको 
मकर है। सवलोकमहैश्वर ! शापको ममस्कार है। 
तीरण सुदशनचत्ष धारण वरनेवाले श्रीहर्को मेरा 
वारंबार नमस्कार है। महाबाह्यो | आप विखरूप हैं, 
थाप भक्तोंको वर देनेवाले और सबव्यापक हैं, आप 
अप्तीम तेजोशशिके निधान हैं, विधा ओर अविधानइन 
दोनोंगें आपकी ही सत्ता विष्चित होती है, ऐसे आप 


कामलनयन भगवान्‌ श्रीहरिकों में प्रणाम करता हूँ | 
प्रभो | जाप आदिदेव एवं देवताओंके भी देवता हैं। 


घाप वेद-वेदाहमें पारत, समस्त देवताओंमें 
सबसे गहन एवं गम्भीर हैं | कमलके घगान नेत्रोंवाले 
आप श्रीहष्ि में नमत्कार करता हूँ | भगवन्‌ ! आपके 
हजारों मस्तक हैं, हजारों नेत्र हैं ओर अनन्त 
भुजाएं लि | थाप सग्पूण जगवको व्याप्त करके शित 
३ 


४ नगस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन । 


विश्वमूर्ति सहाबाहुं बरदं सर्वतेजसम्‌ | 
आदिदेव॑ भहादेव॑ वेद्वेदाज्ञपारमम्‌ । 
सहक्षशीषणं देव॑ सहलाक्षं महाभुजम्‌ । 


शरण्यं शरण देवं॑ विष्णुं जिष्णुं सनातनम्‌ | 
जादू सर्दगनित्यं व्योमरू्प सनातनम्‌ 
नात्यत्‌ किंचित्‌ प्रपश्यामि व्यतिरिक्‍त त्ववाच्युत | 


# पुण्डरीकाक्षणर-स्तोच, राजा वछुके जन्मास्तरका प्रसज्ञ # 
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हैं, ऐसे आप परम प्रभुकी मैं पन्‍दना करता ए्ूँ । ४5 
सबके आश्रय और एकमात्र शरण लेने योग्य हैं, उ 
व्यापक होनेसे विष्णु एवं सबंत्र जयशीछ होनेसे जिए 
कहे जाते हैं, मीले मेघके समान जिनकी कान्ति है 
उन चक्रपाणि सनातन देवेश्वर श्रीहल्को में प्रणा 
करता हूँ । जो शुद्धखरूप, सबब्यापी, अधिनाईँ?। 
आकाशके समान म्क्क, सनातन तथा जन्ममरण 
रहित हैं, उन सबंगत श्रीहरिका मैं अभिवादन कर 
हूँ | अच्युत | आपके भतिरिक्ति मुझे कोई 
वस्तु प्रतीत नहीं हो रही है। यह संम्पूण चराच् 
जगत मुझे आपका ही खरूप दिखछायी पड़ रा दै॥ 





( भणवाब्‌ वराह कहते हैं-- ) राजा बसु ह 
प्रकार स्तोन्रपाठ कर ह्वी रहे णे कि एक नीछव्ण पुर 
एतिंगान्‌ होकर उनके शरीरके बाहर निकछ आया, 5 
देखने अत्यन्त ग्रचण्ड एवं भयंकर प्रतीत होता पा 
उसके नेत्र छा थे और वह इखकाय पुरुष ऐसा प्री 
होता था, मानो कोई जलता हुआ अंगार हो | दह दोर 
हाथ जोड़कर बोला-'राजन्‌ ! में क्या वर 7 

राजा वखु बोढे--अरे | तुम कौन हो घौर तुम्हार 
क्या क्वाम है! तुम कहाँसे भागे हो ? व्याध ! मु 
दताओ, में ये सब बातें जानना चाहता हूँ । 

व्याथने कहा--राजन्‌ ! प्राचीनकालकी बात है 
कल्युगके समय तुम दक्षिण दिशामें जनस्थान नाप 
प्रदेशके राजा थे । बीखर | एक समय तुम बरू 
पशुओंका शिकार करनेके डिये जंगलमें गये 


०९ 


थ् 
नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणं] 
नमामि पुण्डरीकाक्ष विद्याविद्यात्मके विश्ुम ॥ 
सम्मीर॑ सर्वदेवानां ममस्ये वासिजिश्षणम |) 
जगत्संव्याप्प तिष्ठत्त॑ नमस्ये परमैश्वरम्‌ || 


घील्मेदप्रतीकार्श नमस्ये. चक्रपाणिनम्‌ ॥ 
भावाभावविनिर्मक्त नमस्ये सर्वे हसिमि ॥ 
त्वन्सयं॑ च प्रपश्यामि. सर्वमेतचराचरम ॥ 


क् 


भ्रीवराहपुराण ] 


# पुण्डरीकाक्षपार स्तोत्र; राजा वसुके जन्मान्तरका प्रसड् 


डरे 








लोकमें गमन करनेके पूव मैं तुम्हारे शरीरमें स्थित था | 
अतः ये सब बातें मैं जानता हूँ | मैं उस समय एक 
भयंकर बह्मराक्षतके रूपमें था ओर तुमको अपार कट 
देना चाहता था । इतनेमें भगवान्‌ विष्णुके पाषद आ गये 
और उन्होंने मसलोंसे मुझे मारा, जिससे मैं संक्षीण 
होकर तुम्हारे रोमकूपोंके मागंसे निकलकर बाहर 
गिर पड़ा । महाभाग ! इसके पश्चात्‌ अह्माका एक 
अहोरात्र-- कल्पकी अवधि समाप्त होनेपर महांग्रल्य हो 
गया । तदनन्तर सृश्कि आरम्म होनेपर इस कहपमें 
तुम काशीरके राजा सुमनाके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए हो | 
इस जन्ममें भी मैं तुम्हारे शरीरमें रोमकूपोंके मागसे पुनः 
प्रविष्ट हो. गया । तुमने इस जन्मे भी प्रभूत 
दक्षिणावाले अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान किया; किंतु ये 
सभी यज्ञजनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीरसे बाहर 
निकालनेमें असमर्थ रहे; क्योंकि इनमें भगवान्‌ विण्णुके 
नामका उच्चारण नहीं हुआ था । अब जो तुमने 
इस पुण्डरीकाक्षपार-स्तोत्रका पाठरूप अनुष्ठान किया 
है, इसके प्रभावसे तुम्हारे शरीरसे मैं रोमकृपोंके 
मागसे बाहर आ गया हूँ। राजेन्द्र ! मैं वही बह्राक्षस 


अब व्याघ बनकर पुनः प्रकट हुआ हूँ। पुण्डरीकाक्ष 
भगवान्‌ नारायणके इस स्तोत्रके छुननेके प्रभावसे पहले 
जो मेरी पापमयी म्रति थी, वह अब समाप्त हो गयी। में 
उससे अब मुक्त हो गया | राजन्‌ ! अब मेरी बुद्धिमें 
धमका उदय हो गया है । े 

यह प्रसड् सुनकर महाराज बसुके मनमें आइचर्यकी 
सीमा न रही। फिर तो बड़े आदरके साथ वे उस 
व्याघसे बात करने लगे | 


राजा वसुने कहा-व्याथ ! जेसे तुम्हारी कृपासे 
आज मुझे अपने पृव॑जन्मकी बात याद आ गयी, वैसे 
ही तुम्र भी मेरे प्रभावसे अब व्याध न कहलाकर घा- 
व्याधके नामसे प्रसिद्र होओंगे | जो पुरुष इस 'पुण्डरी- 
कक्षपार' नामक उत्तम प्तोत्रका श्रवण करेगा, उसे भी 
पुष्कर क्षेत्रमें विविवूवक स्नान करनेका फल सुढुभ होगा । 
भगवान्‌ चराह कहते हैँ--जगद्गात्रि पृथ्बि ! सजा 
वसु धमव्याधसे इस प्रकार कहकर एक परम उत्तम विध्ानपर 
आरूड़ हुए और भगवान्‌ नारायणके लोकमें जाकर उनकी 
अनन्त तेजोराशिमें विढीन हो गये | (अध्याय ६ ) 


“-75%५६८४४६४७०४०-- 


इसी प्रकार सनकादि महषियोंके बकुण्ठलोक-गमनके समय वेकुण्ठके छः सतरोंकों पार करके सप्तम स्तरपर उन्हें. 


जय-विजय आदि भगवतप्ार्षदोंके दर्शन होते हैं--- 
तस्मिन्नतीत्य मुनयः 


देवावचक्षत ग्हीतगदों 


भगवह॑शनकी लालतसे अन्य दर्शनीय सामग्रीकी उपेक्षा करते हुए वेकुण्ठधामकी छः ड्योदियाँ पार कर ज 


वे सातवीपर प 
और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूपणोंसे अलेकृत थे । 


प्रड्सब्जमानता; कक्षा: 


+ 
समानवयसावथ सप्तमायाम्‌ | 


पराध्य केयूरकुण्डलकिरीटविटड्डवेषी || 
( श्रीमद्धा० ३। १५ । २७ ) 


न 


तो वहाँ उन्हें हाथमं गदा लिये दो समान आयुवाले देवश्रेष्ठ दिखलायी दिये जो वाजूबंद, ऋुष्डछ 


पेकुण्ठछीकके स्तरभेदके समान मुक्तिके मी स्तर-मेद हैं | झत्युके साथ ही भगवानके परमधाममे प्रवेश किया जाता हे 4 
अथवा झत्युके बाद कई स्तरोंमे होते हुए भी वहाँ पहुँचा जाता है । यह दूसरे प्रकारकी गति भी परमा गति ही है । कारण, इस 
छरसे अधोगति नहीं होती, क्रमशः ऊध्य॑ंगति ही होती है ओर अन्तर्म परमपदकी प्राप्ति हो जाती है | तथापि यह परमा गति 


ऐनेपर भी है अपेक्षाकृत निम्न अधिकारीके लिये ही । 


राजा बसुकों भी वासनाक्षय न होनेके कारण सद्योमुक्ति नहीं प्राप्त हुई । उनके द्वारा प्राण-त्यागके समय रानी नारायगीका 
नामोघ्मारण होनेसे उसके फलखरूप उनकों कल्पपर्यन्त विष्णुलोकर्म वास प्राप्त होकर जस्मास्तरमें वासना एवं तज्जनित 
पषक्षेयके द्वारा परम ज्योति लीन होनेका वर्णन उनकी क्रममृक्ति प्रात होनेकी सूचना देता है | 


डा 
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| संक्षिप्त 


श्ंंिंिडीजिजै * हतज जज तल +तल-++तज तल 





रभ्य-सनत्कुमार-संचाद, गयामें पिण्डदानकी महिमा एवं रेस्य झुनिका ऊर्ध्वेलोकों गगन 


पृथ्वीन पूछा--भगवन्‌ ! मुनिकर रेम्यने राजा 
बसु पिद्धि प्राप्त होनेकी बातकों सुनवार क्या किया ? 
ससे विपयर्म मुझे बड़ा कोतहल हो रहा है | आप उसे 
शान्त बरनेकी कृपा करें । 

भगवान्‌ बराहने कहा--पृध्वि | तपोबन रम्यमुनिने 
जब राजा बसुके सिद्धि प्राप्त होनेकी ब्रात सुनी, 
तो ने पश्चित्र पितृतीय गया जा पहुँचे । वहाँ जाकर 
उन्होंने भक्तिपृवंक पितरोंके लिये पिण्डदान किया | इस 
प्रकार पिकरोंकों वृत्त बास्‍्के उन्होंने अत्यन्त कठिन 
तपस्या आरम्म कर दी। परम मेवावी रेम्यके इस प्रकार 
दुष्फर तपका आचरण करते समय एक महायोगी 
पास पधारे | उनका 


(मानपर आरूढ़ होवार उनके 
॥ उन महायोगीका 


डरीर तेजसे देद्वीप्पमान था 
वह परम उच्ज्वछ ब्रिमान सके समान उद््‌भातित 
हो रहा था । असरेणुके समान सूक््म उस विमानपर 
ब्रिराजमान वह तेजोमय पुरुष भी आकारमें परमाणुके 
तुल्प प्रतीत होता था । 

उस तेजोमय पुरुपने कहा--'छुव्त ! तुम किस 
प्रयोजनसे इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो ?” इतना कहकर 
चह दिव्य पुरुष बढ़ने छगा और उसने अपने शरीरसे 
पृथ्वी एवं आकाशके मध्यमागको व्याप्त कर लिया । सके 
समान देदीप्यमान उसके विमानने भी सम्पूर्ण भूगोल 
और खगोलको एवं साथ-ही-साथ विष्णुलोककों भी: व्याप्त 
कर लिया | तब रैम्यने अत्यन्त आश्वययुक्त होकर उस 
योगीसे पूछा---योगीश्वर ! आप कौन हैं ? मुझे बतानेकी 
क्पा करें !! 

उस तेजोमय पुरुषने कहा--रैम्य ! मैं ब्रह्माजीका 
मानस पुत्र सनव्कुमार हूँ । रद मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं । 
मेरा जनलोकमें निवास हैं। तपोधन : तुम्हारे पास 


प्रेमके वशीभूत होकर मैं आया हूँ। बत्स ! तुमने 
ब्रह्मजीकी सृश्टिका विस्तार किया है | तुम धन्य हो ! 

मुनिवर रैम्यने पूछा--योगिराज ! आपको मेश 
नमस्कार है | यह सारा विश्व आपका ही हूप है| 
आप प्रसन्न हों और मुझपर दया करें| योगीड्वर ! 
कहिये, में आपके छिये क्‍या करूँ ? अभी आपके मुझे 
जो धन्य कहा है, इसका क्या रहस्य है ! 

सनत्कुमारजीने कद्दा--रैम्य ! तुमने गयातीकों 
जाकर वेदमन्त्रोंका उच्चारण करते हुए 'विधिपृवेक पिण्ड- 
द्वानके द्वारा पितरोंको तृत्त किया है, श्राद्यक्मके अडल- 
भूत बत, जप एवं हवनकी भी विधि तुम्हारे द्वारा सम्पत 
हुई है | अतएब तुम ब्राह्मणीमें श्रेष्ठ तथा धन्यवादके 
पात्र हो | इस विषयमें एक आख्यान है, वह मुझसे 
सुनो । विशाल नामसे विल्यात एक राजा हो चुके 
हैं | उनके नगएकका नाम भी विशाल ही था। वे राजा 
निःसंतान थे, इससे शत्रुओंको पराजित करनेवाले उन 
प्रम वैशाली राजा विशालके मनमें पुत्रप्रात्तिकी इच्छा 
हुई । अतः उन्होंने श्रेष्ठ शरह्मणोंकी बुलाकर उनसे पृत्र- 
प्राप्तिका उपाय पूछा । उन उदारचेता ब्राह्मणोने कहा--- 
धाजन्‌ ! तुम पुत्र-प्रा्तिके निर्मित गयामें जाकर पुष्कल 
अन्नदान करके पितरोंकों वृप्त करो । ऐसा करनेसे तुम्हे 
अवश्य ही पुत्र ग्राप्त होगा | वह महान द्वानी एवं 
सम्पूर्ण मूमण्डलपर शासन करनेवाल्ा होगा ।! 

: ब्रह्मणोंके ऐसा कहनेपर विशाल-नरेशके अइ-प्रत्यड 
ह्षसे खिल उठे | तदनन्तर स॒र्थ जब मधा नक्षत्रपर 
आये, उस समय प्रयल्पूर्वक गयातीयमें जाकर उन 
नरेशने विवि-विधानके साथ भक्तिपूर्वक पितरोंके लिये 
फिडदान किया | सहसा उन्होंने आकाशर्मे खेत, पीत 
एवं कृष्ण वर्णके तीन श्रेष्ठ पुरुषोंकों देखा । उनको 
देखकर राजाने पूछा---भापलेग कौन है ?! 


प्रीवराहपुराण ] 


बा ७ अनिल 5 चर तत्व चचवचचच चिता 





इवेत पुरुषने कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हारा पिता सित 
हैं | मेरा नाम तो सित है. ही, मेरे शरीरका वर्ण भी 
पित (खेत ) है, साथ ही मेरे कम भी घित ( उज्ज्बल) 
हैं| ( मेरे साथ ) ये जो छाल रंगके पुरुष दिखायी देते 
हैं, पेरे पिता हैं । इन्होंने बड़े निष्ठुर कम किये हैं । 
ये कहहत्यारे और पापाचारी रहे हैं ओर इनके बाद ये 
जो तीसरे सहन हैं, ये तुम्हारे प्रपितामह हैं | इनका नाम 
'अधीक्ष है | येकम और वर्णसे भी कृष्ण हैं । 
इन्होंने पूवजन्ममें अनेक वयोवृद्ध ऋषियोंका वध किया है । 
ये दोनों पिता और पुत्र अवीचि नामक नरकमें पड़े हुए 
हैं; अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके पिता जो 
दीधकालतक काले मुखसे युक्त हो नरकमें रहे हैं और 
मैं, जिसने अपने 'शुद्ध कमके प्रभावसे इन्द्रका परम 
दुलभ सिंहासन प्राप्त किया था---तुझ मन्त्रज्ञ पुत्रके द्वारा 
गया पिण्डदान करनेसे--तीनों ही बलात्‌ मुक्त हो 
गये | शत्रुदमन ! पिण्डदानके सम्तय 'मैं अपने पिता, 
प्रितामह और प्रपितामहको तृप्त करनेके लिये यह जल देता 
हैँ'-ऐसा कहकर जो तुपने जल दिया है, उसीके प्रभावसे 
हमलोग यहाँ एक साथ एकत्र होकर तुम्हारे साथ बार्तालाप 
कर सके हैं। अब मैं इस गया-तीथके प्रमावसे पितृ- 
लोकमें जा रहा हूँ । इस तीथमें पिण्डदान करनेके 
माहास्थसे ही ये तुम्हारे पिंतामह और प्रपितामह, जो 
पापी होनेके कारण दुगतिको प्राप्त हो चुके थे एवं 
जिनके अड्ग-प्रत्यज़ बिकृत हो चुके थे, वे भी अब उत्तम 
लोकोंको प्राप्त हो रहे हैं | यह इस गयातीर्थका ही 
प्रताप है कि यहाँ पिण्डदान करनेके प्रभावसे पुत्र 
अपने बह्मघाती पिताका भी पुनः उद्धार कर सकता 
है। बत्स ! इसी काएण मैं इन दोनों--तुम्हारे पितामह 
और प्रपितामहको लेकर तुम्हें देखनेके लिये आ 
ग्याहूँ। 
( सनत्कुमारजी कहते हैं-- ) महाभाग रेभ्य ! 
यही कारण है कि मैंने तुमको धन्य कहा है । गयातीयमें 


% रेभ्य-सनत्कुमार-संवाद, गयामे पिण्डदानकी महिमा $ 
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एक बार जाना और पिण्डदान करना ही दुलभ है | 
फिर तुम तो प्रतिदिन यहाँ इस उत्तम कायका सम्पादन 
करते हो | मुनिवर ! तुमने गदाघररूपमें विराजमान 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणका दशन कर लिया है | तुम्हारे 
इस पुण्यक्रे विपयमें और अधिक क्या कहां जाय ? 
द्विजवर ! इस गयाक्षेत्रमें भगवान्‌ गदाघर सदा साक्षात्‌ 
विराजते हैं| इसी कारण ससृण तीयेंमें यह विशेष 
प्रसिद्गिको प्राप्त हुआ है । 


भगवान्‌ चराह कहते हैं--प्ृथ्वि ! ऐसा कहकर 
महायोगी सनत्कुमारजी वहीं अन्तर्धान हो गये | तब 
मुनिवर रेभ्यने भगवान्‌ गदाधरकी स्तुति प्रारम्भ 
कर दी। 


विप्वर रेभ्य बोले--देवता' जिनका स्तवन करते 
रते हैं, जो क्षमाके धाम हैं, जो श्षुधाग्रस्त 
आतंजनोंके दुःखोंको दूर करनेवाले हैं, जो विशाल 
नामक दैत्यकी सेनाओंका मदन करनेवाले हैं लो 
जो स्मरण करनेसे समस्त अशुभोका बिनाश कर 
देते हैं, उन मह्नलमय भगवान्‌ गदाघरको मैं प्रणाम 
करता हूँ। जो पूर्वजोंके मी पूर्वज, पुराण पुरुष, 
खगलोकमें पूजित एवं मलुष्षोंके एकमात्र परम आश्रय हैं, 
जिन्होंने वामन अबतार ग्रहण करके दैत्ययाज बलिके 
चंगुल्से धरथ्वीका उद्धार किया है, उन महावलशाली 
शुद्धलरूप भगवान्‌ गदाघधरको मैं एकान्तमें नमस्कार 
करता हूँ | जो परम शुद्ध खभाववाले एवं अनन्त वैभव- 
सम्पन्न हैं, लक्ष्मीने जिनका खय॑ वरण किया है, जो अत्यन्त 
निर्मल एवं विशिष्ट विचारशील हैं तथा पवित्र अन्त; 
करणवाले भूपाल जिनका स्तवन करते हैं, ऐसे भगवान्‌ 
गदाघरको जो प्रणाम करता है, वह जगतमें सुख्से 
रहनेका अधिकारी होता है । देवता और दानव 
जिनके चरणकमलोंकी अचना करते हैं, जो हार, $ 


कयूर, ह। 


बाजूबंद णत्रं किरीट धारण किये हुए हें तक जे 


१॥. ् 8: 
४ नमस्तस्प चराहाय लीलयोदरते महीम ४ 





यन करते हैं, उन सक्रबरी भगवान गदाश्रक्ी 
॥ करता है, वही जगतमें सुखपृषक रहनेका 
6 | जो भगवान अ्युत सत्ययुगमें द्वेत, जेतामें 
दाफागे पीत-यणसे अनुरक्षित इ्याम तथा 
भैरिके समान छृणावणयुक्त ब्रिग्रह घारण करते 
श्यान गदापरकों जो प्रणाम करता हैं, वह 
पपपूषक निवास करता है। जिनसे यृश्कि 
चतुमु|्ष बद्याव। प्राकस्य हुआ है तथा जो 
थ्रिणगर्यप धारण करके जगतूका पालन और 
संहार वरते हैं. एवं इस प्रकार जो ब्रह्मा, 
| महेश... इन तीन मर्तियोमें विलसित होते हैं, 
वान्‌ गदाबरकी जय हो | सल, रज ओर 
। तीन गणोंका संगोग ही विश्वकी सृश्ें 
तठाया जाता है; किंतु इस प्रकार जी एक 
इन तीन गुणणक्रि रूपमें अभिव्यक्त होते हैं, 


तू गदाघर धम् एवं मोक्षकी करामनासे अधीर 


प्रदान करें |# 


( संक्षिप्त 


हुए मुझको थेय प्रदान करनेकी कृपा करें। जिम 
दयाध्य प्रभुने दुःखरूपी जल-जन्तुओं एवं मृथुरूप 
ग्राहके भयंकर आक्रमणेसि संसार-सागरमें थपेढ़े खाका 
इब्रते हुए मुझ्न दीन-हीन प्राणीका विशाल जलपोत 
बनकर उद्धार कर दिया, उन भगवान्‌ गदाधरको 
में प्रणाम करता हूँ | जो खयं महाकादमें घटाकाशकी 
व्याप्तिकी भाँति अपने द्वारा अपनेगें ही तीन मूर्तियो्मे 
अभिव्यत्त होते है तथा अपनी मायाशक्तिका आश्रय 
लेकर इस अह्माण्डकी सृष्टि करते हैं. एवं उ्रीम 
कमलासन ब्रह्माजे रूपमें प्रकशाित होकर वेजस्‌ 
आदि तल्तोंका प्रादुर्भाग करते हैं, उन जगदाधार 
भगवान्‌ गदाघरको मैं प्रणाम करता हूँ | जो मत्स्यकछठप 
आदि अवतार ग्रहण करके देवताओंकी रक्षा कते 
हैं, जिनकी जगतमें बृषाकपि! के. नामसे प्रसिद्रि 
है, वे. यज्ञवराहरूपी भगवान गरद्गाघर मुझे संद्ग्त 
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££ गदाधर विद्युधजनेर भिप्टुत धृतक्षमं द श्रुधितजनातिनाशनम्‌ | 


स्मृती |! 


शिव विशालासरसेन्यमर्टन नमाम्यहं हृतसकलाश॒में 
प्राणपूर्व. पुरुष युरुष्ट्त॑ युसातन॑ विमलमर्ल द्र्णां गतिम । 
त्रिविकर्म हृतधर्रणि' बलोजित॑ गदाधर रहसि नमामि केशबम्‌ ॥ 
विज्युद्धभावं विभवैुपावत श्रिया इत॑. विगतमर्ू विचक्षणम | 
क्षिती अरैरपगतकिल्बियें: स्त॒ुत॑ गदाधर प्रणमति यः सुखं बसेत्‌ ॥| 
सुरासुर रचितपादपड्लुज॑ क्ेयूरहाराज्ञदमीलिधारिणम्‌ | 
अब्धी शान च स्थाइपागिन गदाधर प्रणमति यः सुख बसेत्‌ | 
सित॑ कृत चैतयुगेडरुणं विम्ुं तथा तृतीये नीलसुवणमच्युतम | 
करो युगेडलिप्रतिम॑ महेश्वर' गदाधरं ग्रणमति यः सुर्ख वर्सेत्‌ [| 
बीजोद्धबों यः सजते चत॒र्मंख॑ तथैव नारायणरूपतों जगत । 
प्रपाठ्येद. रुद्रबपुस्तथान्तकृद्वदाधरीं. जयंत प्रडद्धमूतिमान्‌ ॥| 
सत्व॑रजप्ैतर॒ तमो गुणासरयस्ववेतेषु विश्वस्थ संमुक्धवः कि |. 
व चेक एवं अिविधों गदाधरों दधात घेय मम धर्ममोक्षयो: ॥ 
तंसासतोयार्णवदुःखतन्तुमिर्वियोगनक्रकमणेः .... सुमीषण:] 
मजन्तमुच्चै: सुतरां महाप्ठवीं गदाधरों मामुदर्थों 6 पिता ( 
स्वयं त्रिमू्िं: खमिवात्सनत्मनि खग्ञक्तितश्ाण्डमिद ससजे हैं | 
तस्मिच्नलोत्थासनमाप तेजस, संस यरसत॑ प्रगतोइस्मि भूधरम )॥ 


मत्य्यादिनामानि जगत्स चाइनुते. सुरादिसंरक्षणती वृयाकरपि: । 
मखखरूयेण ससंततो. विश्ुर्गदाधरी भें. विदधातु सद्ृतिम ॥ ( अध्याव ७ | ३१---४०) 








श्रीवराहपुराण ] 


भगवान्‌ वराह कहते हँ--पृथ्बि ! मुनिवर रेभ्य 
एहान्‌ बुद्धिमान्‌ थे | जब उन्होंने इस प्रकार भक्तिपृषक 
जीहरिकी स्तुति की तो भगवान्‌ गदाघधर सहसा उनके 
मने प्रकट हो गये । उनका श्रीविग्रह पीताम्बरसे 
भायमान था। वे गरुंडपर स्थित थे तथा उनकी 
जाएँ शछ्ल, चक्र, गदा एवं पद्मसे अलंकृत थीं | वे 
गवान्‌ पुरुषोत्तम आकाशमें ही स्थित रहकर मेधके 
मान गम्भीर वाणीमें बोले--टद्विजवर रभ्य ! तुम्हारी 
कि, स्तुति एवं ती4-स्नानसे में संतुष्ट हो गया हूँ | अब 
म्हारी जो अभिलाषां हो, वह मुझसे कहो ॥/ 

रैंभ्यने कहा-देवेश्वर ! अब मुझे उस लोकमें 
नेवास प्रदान कीजिये, जहाँ सनक-सननन्‍्दन आदि 


# भगवानका मत्स्यावतार तथा उनको देवताओंद्वारा स्तुति # 
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मुनिजन रहते हैं | भगबन्‌ ! आपकी कृपासे 
उसी लोकमें जाना चाहता हूँ । 


श्रीभगवान्‌ बोले--विग्रश्रेष्ठ | बहुत ठीक, ऐरर 
ही होगा |! ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये 
फिर तो प्रभुके क्षपाप्रसादसे उसी क्षण रेभ्यको दिः 
ज्ञान ग्राप्त हो गया और वे परम सिद्ध सनकादि मह 
जहाँ निवास करते हैं, उस लोकको चले गये | 


भगवान्‌ श्रीहरिका यह गदाधर-स्तोत्र रेभ्य मुनि 
मुखसे उच्चरित हुआ है । जो मनुष्य गयातीयर्म जा: 
इसका पाठ करेगा, उसे पिण्डदानसे बढ़कर फल 


ग्राप्ति होगी । ( अध्याय ५ 


बा आाक7220 0 ० 


भगवानका मंत्यावतार तथा उनकी देवताओंद्वारा स्तुति 


पृथ्वीने पूछा--प्रभो | सत्ययुगके आरम्भमें विश्वात्मा 
भगवान्‌ नारायणने कोन-सी लीला की ? वह सब में 
भलीरभाति छुनना चाहती हूँ । 


भगवान्‌ वराह कहते हैं--पृथ्वि ! सृश्टिके पृव- 
कालमें एकमात्र नारायण ही थे.| उनके अतिरिक्त दूसरा 
कुछ भी नहीं था । एकाकी होनेसे उनका रमण-भानन्द- 
विलास नहीं हो रहा था । वे प्रभु समस्त कर्मोके सम्पादन- 
में खतन्त्र हैं। जब उनको दूसरेकी इच्छा हुई, तो 
उनसे अभावसंज्ञक ज्ञानमय संकर्पकी उत्पत्ति हुई | 
वेणभरमें ही उनका वह सृश्रिचनाका संकब्प सयके 
समान उद्भासित हो उठा | उसके फिर दो भाग हुए, 
जिनमें पहली ब्रह्मवादियोंद्रारा चिन्तनीय ब्रह्मविद्या थी, जो 
उम्रा नामसे प्रसिद्ध हुईं | ये ही मनुष्पोमें सदा श्रद्धाके 
रूपमें निवास करती हैं | दूसरी ३“कारद्वारा वाच्य एकाक्षरी 
पिया प्रकय्त हुईं | तदनन्तर उसीने इस भूलोककी 
रचना की। भूलोककी रचना करनेके पश्चात्‌ उसने भुवर्लाक 


तथा जनलोककी सृष्टि करके वह प्रणवात्मिका ई* 5 
अपने द्वारा रचित इस सृश्मिं अन्तहिंत हो गयी ओर धा 
पिरोये हुए मणियोंके समान वह सबमें ओतग्रोत 

गयी । इस प्रकार प्रणवसे जगत्‌की रचना तो हो; 
किंतु यह नितान्त गन्य ही रहा | मगवानकी यह 
शिवप्नति है, वे खयं श्रीहरि ही हैं | इन लोकोंको : 
देखकर उन परम प्रमुने एक परमोत्तम श्रीविः 
अभिव्यक्त होनेकी इच्छा की और अपने मनोधाममें । 
उत्पन्न करे अपने अभिलष्रित आकारमें अमिव् 
हो गये | इस प्रकार ब्ह्माण्डका आकार व्यक्त हु 
फिर वह ब्रह्माण्ड दो भागोंमें विभक्त हुआ; इसमें 
नीचेका भाग था, वह भूलोक बना, ऊपरका र 
भुवलेकि हुआ, जो मध्यवर्ती छोकोंके अन्तरालमें स्‌ 
समान प्रकाशमान हो गया | पूृवकल्पके समा नेम 
सिन्धु में कमलकोशका उसी माँति प्रादुर्भाव हो गया 

देवाविदेव नारायणने प्रजापति ब्रह्मके रूपमें प्रक 
होकर अकारसे लेकर हकारपयन्त समस्त खर एवं व्य 


॥ नमस्तस्म वराह्यय लीलयोद्धस्ते महीम्‌ # : 


. :. [ संक्षित् 


न्न्स्््स्स्च्य्स्स्म्स्स््य्य्स्स्य्स्य्सप्प्स्प्््य्क्क्क्क्फ्फिपपणट<<ट<__->>-_त777 7777-2० 





भी सॉम्य बना दिया तथा उसको वेदशात्रोंका पारगामी 
विद्वान्‌, धर्मात्मा एवं परमप्वित्र बना दिया | 

राजा सुप्रतीककी जो दूसरी सौमाग्यबती पत्नी 
थी, जिसका नाम कान्तिमती था, उसके भी सुदुम्न 
नामक एक पुत्र हुआ | वह भी वेद और बेदाड़का 
पृण बिद्वानू हुआ । भागिनि |! महाराज सुप्रतीककी 
राजघारनी वाराणसीमें थी | एक वार उनका पुत्र दुजय 
पासमें बैठा हुआ था । डस समय उसे परम योग्य 
देखकर तथा अपनी बृद्धावथापर दश्पित करके 
राजा उसे ही राज्य सौंप देनेका विचार करने लगे | फिर 
भलीभाति विचार करके उन धर्मात्मा नरेशने अपना 
राज्य राजकुमार दुजंबको सौंप दिया और वे ख़यं॑ 
चित्रकूट नामक पव्रतपर चले गये । 

इधर राजा दुजय भी राज्यके प्रबन्धमें लग गया। 
यथपि उसका राज्य विशाल था; फिर भी वह हाथी, 
घोड़े एवं रथ आदिसे युक्त चतुरद्गिणी सेना सजाकर 
राज्य बढ़ानेकी चिन्तामें पड़ गया | राजा दुजय परम 
मेधावी था | उसने सम्बक्‌ प्रकारसे विचार करके हाथी, 
घोड़े एवं रथपर बैठकर युद्ध करनेवाले वीरों तथा पैदल 
पैनिकोंसे अपनी सेना तैयार को ओर सिद्ध पुरुषों एवं 
महात्माजनोंद्वारा सेबित उत्तर दिशाके लिये प्रस्थान कर 
दिया | राजा दु्जयने क्रमशः इसी अकार सम्पूर्ण 
भारतपर विजय प्राप्त करके किम्पुरुष नामक वषकों भी 
जीत लिया | तदनन्तरं उसंने परवर्तों ह॒रसिवि्षमें मी अपनी 
विजय-पताका फहरा दी | फिर रम्यक, रोमाबत, कर 
भद्गारव और इल्णबृत नामसे प्रसिद्ध वर्षोपर भी उसका 
शासन स्थापित हो गया । यह सारा स्थान सुमेरु 
पर्वतका मध्यवर्ती भाग है। 

इस प्रकार जब राजा दुजयने समूर्ण जम्बूद्वीपपर 
अपना अधिकार जमा लिया, तब वह देवताओंके सहित 
इन्द्रको भी जीतनेके लिये आगे बढ़ा । सुमेरुपर्वेतपर 





जाकर उसने :वहाँ अनेक. देवता, गन्धव, .दानव, 
गृद्चक, किनर ओर दैत्योंको भी परास्त किया |«तब- 
तक ,त्रह्मापुत्र तारदजीने दुजयकी विजयके विषयों 
देवराज इन्द्रको सूचना दे दी | देवरज उसी क्षण 
लोकपालोंको साथ लेकर उसका वध करनेके लिये चल 
पड़े । किंतु जल्दी ही.- राजा दुजयके।.शल्तोंके सामने 
उन्होंने घुटने टेक दिये ) तदनन्तर -देवराज इन्द्र सुमेर 
पर्बतको छोड़कर मर्त्यछोकमें आ बसे और पूवदिद्ामे 
वे लोकपालेंके साथ रहने छगे | राजा दुजयके चजिका 
विस्तारपूरवक वर्णन आगे किया जायगा | 

जब देवताओंने अपनी ह्वारः मान छी तो राजा 
दुर्जय वापत लौटा और लौटते समय गन्धमादन 
पर्वतकी तलहटीमें उसने अपनी सेनाओंकी छावनी 
डाली । जब उसने छावनीकी सारी व्यवथा कर डी, 
तब उसके पास दो तपखी आ पहुँचे | आते ही उन 
तपसियोंने दुजयसे कहा--राजनः !' तुमने सम्पूण 
लोकपालेंका अधिकार छीन लिया है। अब उनके ब्रिना 
लोकयात्रा चठनी सम्मब नहीं दीखती है, अतण्व 
तुम ऐसी व्यवस्था करो, जिससे इस संसारको उत्तम 
सुखकी प्राप्ति हो ॥! ह 

इस प्रकार तपलियोंके कहनेपर धर्मज्ञ राजा 
दुर्जनने उनसे कहा--आप दोनों कौन हैं ! उन 
शब्रुदमन तपल्लियोंने कह्दा-- हम दोनों अछुर हैं। 
हमारे नाम विद्युत और छुविद्युत हैं । महाराज दुनय ! 
हम चाहते हैं कि अब व॒म्हारे द्वारा सलुसुषेंके 
संमाजमें सुर्सस््वत धर्म बना रहे; अत्ंव तुम हम दोनों 
को लोकपालेंके स्थानपर नियुक्त कर दो | हम उनके 
सभी कार्य सम्पादन कर सकते हैं | उनके ऐसा 
कहनेपर राजा दुजयने खर्गमें लोकपालेंके स्थानपर 
बिद्ुत और छुब्द्युतकी तुरंद नियुक्ति कर दी । वे दोनों 
तपखी वहाँसे तत्काल अन्तर्थान हो गये । 





टू बह 
भ्रीवराहपुराण | # राजा दुदयब 
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एक बार एजा दर्जय मन्दराचल पव्रतपर गया | व 
उसने कुद्ेये; अत्यन्त मनोरण वसको देखा । दह बन 
इतना सुन्दर था, मानो दूसरा नन्‍्दनबन ही हो | राजा दुर्जय 
प्रसन्नतापृबक उस रूणीय विपिनमें बृशने लगा । उतनेमें 
एक चग्पकबृक्षके नीचे उसे दो सुन्दर कन्याएँ दोख 
पड़ी | देखनेमें उनका रूप अव्यन्त सुन्दर णवं अदूमुत 
था। उन कन्याओंको देखकर राजा दुर्जयक्ला मन 
बड़े आइचयमें पढ़ गया | वह सोचने लगा-'ये झुन्दर 
नेत्रोंवार्ली कन्याएँ कोन हैं. !? यों विचार करते हुए 
गजा दुजयकों एक क्षण भी नहीं बीता होगा कि 
उसने देखा कि उस बनमें दो तपखी भी विशजमान 
हैं । उन्हें देखकर दुजयकें मनमें अपार हर 
उमड़ आया। उसने तुरंत हाथीसे उत्तकर उन तपशियोंको 
प्रणाम किया । तपसियोंने राजा दुजयकों बैठनेके 
लिये कुद्याओंद्वारा निर्मित एक सुन्दर आसन दिया। 


राजा दुजय उसपर बैठ गया | उसके बैठ 
जानेपर तपखियोंने उससे पूषा -'तुम झोन हो, 


तुम्हारा कहोंगे आगमन हुआ है, किसके पुत्र हो 
और यहाँ किस छिये आये हो ?' इसपर राजा दुर्जयने 
हँसकर उन तपजिसोंकों अपना परिचिय देते 

'महानुभावों ! सुप्रदीक नामसे ग्रप्तिद्न एक राजा हैं । 
में उनका पुत्र दूजय है और भूमण्डलके सभी रजाओंको 
जीतनेकी हूडामे यहां आया हुआ हैं। कृभी-बाभी आप 


हुए हा 
» वादा 


53॥ 
हि । 


कृपा कर मुझे स्मरण अवश्य करें | हगोसनों ' आप 
दोनों कान हैं ! सम़पर कृपा कर यह बता दें |! 
दोनों तपख्ी वेछि --“पाजन्‌ ! हनओोग हेतु और 
प्रहेत नामके खायग्शुव मसुझे पुत्र हैं | हम देवताओंकों 
जीतकर सत्धा नाए कर देगेके विज्वास्से सथरज प्रवत्फर 
गये खे | उस समय हमार पाप्त बड़ा शिक्षाक् 
सेना थो, जिसमें द्वाथी, घोड़े एवं रब भरे 


घर गौरसुखके आश्रमकी शोभाका पणत ४६ 
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दे | देवता भी सैकड़ों एवं दृजारेंफी संख्या? 
थे | उनके पास महान्‌ सेना भी थी; किंतु अछुरोवे 
प्रहास्से उनके सभी सैनिक अपने ग्रा्णसे हा* 
थो बैठे | यह स्थिति देखकर देवता---श्वीरसागरमें 
जहाँ भगवान्‌ श्रीहरि शयन करते हैं---पहुँचे और उनर्क 
शाणमें गये | वहाँ देवगण भगव्रानकों प्रगार 
कर अपनी आपन-बीती बातें यों सुनाने लगे--भगवन्‌ ' 
आप हम सभी देवताओंके खामी हैं । पराक्रम 
असुरोंने हमारी सारी सेनाको परास्त कर दिया है| 
भयके कारण हमारे नेत्र कातर हो रहे हैं | अतः 
आप हमारी रक्षा करनेकी कृपा करें | केशव ! पहले भी 
आपने देवासुर संग्राममें ऋ्रकमा कालनेमि एवं 
सहलभुजसे हमारी रक्षा की है | देवेखर ! इस समय भी 
हमारे सामने वैसी ही परिस्थिति आ गयीं है | हेतू 
ओर प्रहेत तामके दो दानव देवताओंके छिये कण्टक 
वने हुए हैं । इनके सैनिकों तथा शब्णज्रोंकी 
संल्या असीम है। देवेखर ! आपका सम्पूण जगतपर 
शासन हैँ, अत; उन दोनों असुरोंकों मारकर हम 
सभीका रक्षा करनेकी क्रपा करें !! 


इस प्रकार जब देवताओंने मगबान्‌ वागयणसे 
प्रायना की, तब ने जगठ्ममु श्रीदरि वोले--'उन 
अछुराका संहार करनेके लिये में अवश्य आऊँगा 
भगवान्‌ जिष्णुके यह कहनेपर देवता मन-ही-मन 


भ्‌ ग्‌ थे जना ; ०. 
वानू जनादनका सारण करते हुए सुमेह 
पत्रतपर गये | वहाँ उनके चिन्तन करते ही 


छरदानचत्न एवं गया बारण किये हुए भगवान्‌ 
नागयण हमलोगोंकी सेनाका भेदन करते हृए उसमें 
अविट् हा गये | उन सवलोकेसरने अपने यंगिर्रयका 
आतय कर उसी क्षण अपने एकसे--दस, सो फिर 


हजार, छठाख तथा करोड़ों रूप वरना लिये । उन देवेश्वरके 
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में यथाशक्ति अनुयाग्रियोसहित आपको भोजन-पान 
वकराउंणा | आप हाथी, घोड़े आदि वाहनोंकों मुक्त 
कर दे ओर यहाँ पार |! 
ऐसा कहकर मुनिवर गौरमुख मौन हो गये । मुनिके 
प्रति श्रद्ा होनेसे राजा दुजयक्रे मनमें सी आतिथ्य 
खीकार करनेकी बात जंच गयी। अतः अनुचरोंके साथ 
वे वहीं रह गये । उनके पास पाँच अक्षौहिणी सेना 
थी | गजा दुजेय सोचने लगे--'ये तपख्ली ऋषि मुझे 
यहाँ क्या भोजन देंगे ? इधर राजाकों भोजनके लिये 
निमन्त्रित करनेक्रे पश्चात्‌ विप्रवर गौरमुख भी बड़ी 
चिन्तामें पड़ गये | वे सोचने लगे---.'मैं अब राजाको 
क्या खिलाऊ ?” महर्षि गोरमुख निरन्तर भगवदभावमें 
तल्लीन रहते थे | अतण्ब उनके मनमें चिन्ता 
उत्पन्न होनेपर उन्हें देवेश्वर जगग्ममु भगवान्‌ नारायण- 
की याद आयी | मन-ही-मन उन्होंने भगवान्‌ नारायण- 
का स्मरण किया और गड़ाके तठपर जाकर उन जगदीश्वर 
प्रभुकी स्तुति करने लगे | 
पृथ्वीने पूछा--भगवन्‌ ! विप्रवर गौरमुखने भगवान्‌ 
विष्णुकी किस प्रकार स्तुति की, इसको सुननेके लिये मुझे 
बड़ा कोतृूहल हो रहा है | 


भगवान्‌ वराह बोले--पृथ्वि ! गौरमुखने भगवानको इस 
प्रकार प्राथना की-जो पीताम्बर धारण करते हैं, आदिरूप 
९ तथा जलके रूपमें जो अभिव्यक्त द्वोते हैं, उन 
सनातन भगवान्‌ विष्णुको मेरा बारंबार नमस्कार है ! 
जो पट-बट-बासी है, जलमें शयन करते हैं, परथ्वी, 
तेज, वायु एवं आकाश आदि महाभूत जिनके ख़रूप 





हैं, उन भगवान्‌ नारायणको मेरा बारंबार नमस्का 
भगवन्‌ ! आप सम्पूण प्राणियोंके आराध्य और 
हृदयमे सित हैं, अन्तर्यामी परमात्माके रूपमें बिर 
है | आप ही 5“कार तथा बषठकार हैं । प्रभो ! 
की सत्ता सत्र विबमान है | आप समस्त देव 
आदिकारण हैं पर आपका आदि कोई नहं 
भगवन्‌ : भू:, भुच:, खर्‌, जन, मह, तप और सर 
ये सभी लोक आपमें सित हैं | अतः चराचर 
आपमें ही आश्रय पाता है। आपसे ही सम्पूर्ण 
समुदाय, चारों वेदों तथा सभी शात्रोंकी उर्त्पा 
है | यज्ञ भी आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। जनादन | पे 
पनोष॑पियाँ, पशु-पक्षी और सर्प--इन सबकी 
आपसे ही हुईं है । देवेश्वर ! यह दु्जय नामक 
मेरे यहाँ अतिषिरुपसे प्राप्त हुआ है । मैं इसका ३ 
सत्कार करना चाहता हूँ। भगबन्‌ ! आप देव 
भी आराध्य ओर जगतके खामी हैं, में नितान्त 
है । फिर भी आपसे सेरी भक्ति और बिनयपूण 
है कि आप मेरे यहाँ अन्न आदि भोज्य प्‌ 
संचय कर दें । में अपने हाथसे जिस्-जिस 
स्पश करूँ और आँखसे जिस-जिस पदार्थको देख 
चाहे काठ अथवा तृण ही क्यों न हो, वह 
चार प्रकारके छुपक्व अन्नके रूपमें परिणत हो 
परमेश्वर : आपको मेरा नमस्कार है । भगबत्‌ 
अतिरिक्ति यदि में किसी दूसरे पदाथका भी मनमें 
करूँ तो वह सक-का-सब मेरे छिये सद्यः 
हो जाय |# 


20955: 2९८ ५ जी 5जकन्‍क्‍3*+% 3323-०० हक- 
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से प्रकार सिन्‍्तायी सु रियो उसके गनगें बार-बार उठने 
ह | अन्तेभ उसने निध्य किया कि इस 
गरएल नाणणरयी यह जि में हटपूवक छोन हूँ | 
पिता कागे घहनेते डिये सबयों आज्ञा दे दी | 
जिगसे निकटयर बह थोड़ी दर गया और 
उसके वाटन तथा सेनिया सर्भी बाहर चले आये, तब 
विरोचन नागके अपने #न्त्रीकों मुनिके पास भेजकर 
एिलतावा कि सोरुखके पास जो मणि है. उसे थे मुझे 
>्क । मन्त्रीन ॥निसे वाह श््ञोकि. रखनेका 
उचित पात्र गजा ही होता है, इसल्यि यह मणि आप 
घना मन्त्रीकी ऐसा कहनेपर 
रखने कोग्में आकर उससे कहा --भन्‍्त्री ! तुम 
उस दुगचारी राजा दृर्जयसे खयं मेरी बात कह दो । 
दी समेत यह भी संदेश कहनता--करे 
2; तू शर्मी यहाँसे भाग जा, क्योंकि यह स्थान 
४+-जसे दशेके रहने योग्य नहीं है / 
इस अकार ट्विजबर गैरमुखके कहनेपर दुजयका 
मन्‍्त्री विरोचन, जो दूतका काम कर रहा था, राजाके 
पास गया ओर ब्राह्मणकी कहीं हुई सारी बातें उसे 
अक्षरा: सुना दीं । गौरमुखके वचन सुनते दी 
दुजयकी क्रोधाग्नि भमक उठी । उसने उसी क्षण 
नील नामक मन्त्रीसे कद्दा--तुपत अभी जाओ और चाहे 
जैसे भी हो उस ब्राह्मणसे मणि छीनकर शीघ्र यहाँ 
आ जाओ ॥! 
इसपर नीछ बहुत-से सैनिकोंकी साथ लेकर 
गैरमुखके आश्रमकी ओर चल पड़ा | फिर वह रथसे 
नीचे उतरकर जमीनपर आया । तदनन्तर अनिशालामें 
पहुँचकर उसने मणिको रखे हुए देखा। परम दारुण क्रूर बुद्ठि 
नीलके प्रथ्वीपप उतरते ही उस मणिसे भी अख-शल्ल 
छिये हुए अपरिमित शक्तिशाडी असंख्य शुर-बीर निकछ 
पड़े, जो रथ, ध्वजा और घोड़ोंसि छुसजित थे तथा 
हाछ, ततवार, धन्ृण जोर तरकसत ब्यि हुए थे। 


जब गनिये; 


ञ् . ५४. &ह! 
देजयया दे दें |! 


ञ्प्व 


/£ तमस्सस॑ भ हर कं 
£ नमस्तस। चराद्ाय ठीलयोद्रसते बहीम्‌ $ 


[ संक्षिप्त 
्मन्न्नन्ससस्य्य्य््स्स्स्््ल्च्ििजजज 
( भगवान्‌ बराद कहते हैं. ) परम माग्यवती बृश्थि ! 
उनम पंद्रह तो प्रमुख वीर सेनापति थे, जिनके 
नाम इस प्रकार हैं--पुप्रभ, दीधतेजा, सुराध्षि 

शुभदशन, सुकान्ति, सुन्दा, छुन्द, ग्रयुग्न, सुमन, झुभ, 
छुशल, सुखद, शस्मु, झुदान्त ओर सोम | इन वीर 
पुरुषोने व्रशेचनकों बहुत-सी सेनाके साथ इठा देखा | 
तब ये सभी झर-बीर अनेक ग्रकारके अख्-शत्र लेका 
वड़ी सावधानीसे युद्ध करने ढगे | उनके धनुष सुबर्णके 
समान देदीप्यमान थे | उनके पहुधारी ब्राण शुद्ध सोनेसे 
बने हुए थे | अब वे परम ग्रप्तिद्र तथा अत्यन्त भयंकर 
तलवारों एवं त्रिशलोसे प्रहार करने छगे | उम्च 
युद्धमें बिरोचनके रथ, हाथी, घोड़े और पैदल छड़नेवाले 
सेनिकोंके आगे मणिसे प्रकट हुए वीरोंके रथ, हाथी, थोड़े 
एवं पदाति सैनिक डट गये ओर उनमें भयंकर इन्द्रयुद्ध 
छिड़ गया । छल-बल आदि अनेक प्रकारके युद्ठोंके 

बावजूद विरोचनके सैनिक भयसे कम्पित हो उठे ओर 

वे भाग चले । घोर रक्तप्रवाहसे मांग बड़े 

भयंकर छो गये । दुजयके मन्‍्त्री विशेषनकी तो 

जीवनलीला ही समाप्त हो गयी । उसके बहुत-से 

अनुयायी भी सेनिकोंसहित यमराजके छोककों प्रस्थान 

कर गये। 

मन्‍्त्री विशेधनके मर जानेपर अब खयं शजा 

दुजंय चतुरह्ञिणी सेना लेकर युद्धक्षेत्रमं आया 

ओर मणिसे प्रकट हुए दरर-बीरोंके साथ उसका युद्ध 
प्रारम्स हो गया । इस युद्धमें राजा दुजयकी सैन्यशक्तिका 
मर्यंकर विनाश हुआ | इधर हेतू ओर प्रहेतृको जब 
खबर मिली कि मेरा जामाता दुजय संग्राममें लड़ रह 
है तो वे दोनों असुर भी एक विशाल सेनाके साथ यहाँ 
आ गये । उस युद्धयूमियें जो पंद्रह अम्रुख मायावी दैत्य 
आये थे, उनके नाम सुनो--प्रधतत, विधस, संघ, अशनि- 
प्रभ, विद्युग्रभ, छुधोष, मर्यकर उन्मत्ताक्ष, अमिदच, 
खग्नितेज, वाह, शक मतर्दन, विरोध, भीमकर्मा जोर 





थीवराहपुराण ] 
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विप्रचित्ति | इनके पास भी उत्तम अख्न-शर्ोंका संग्रह था। 
प्रत्येक बीरके साथ एक-एक जक्षौहिणी सेना थी। 
ये सभी दुए दुजयकी ओरसे युद्धभूमिमें डटकर गणित 
प्रकट हुए वीगेंके साथ छडनेके लिये उच्चत हो गये । 
सुप्रभने तीन बाणोंसे विधसकों वींच डाला और सुरक्षिने 
दस वाणोंसे गधसको । उस मोर्चेपर सुदशनके पाँच 
बाणोंसे अशनिप्रभके अड्ड छिद गये । इसी प्रकार 
सुकान्तिने विद्यु्रमकों तथा सुन्दरने सुधोषकी 
घराशायी वर डाला | सुन्दने अपने शीघ्रगामी पाँच 
बाणोेसे उन्मत्ताक्षपर प्रहार विया। साथ ही चमचमाते हुए 
वाणेंसे शत्रुके धनुपके टुकड़े-ठुकड़े कर दिये | इस प्रकार 
छुमनका अग्निदचसे, सुब्ेदका अग्नितेजसे, छुनलका 
बाहू एवं शकसे तथा सुवेदका प्रतदनसे युद्ध छिड़ गया। 


यो भपने अद्न-ग्योंकी कुशलता दिखाते हुए सैनिक 
आपस युद्ध करने लगे पर अन्तमें मणिसे प्रकट 
हुए योद्धाओंके हाथ सभी देत्य मार डाले गये | अब 
मुनिवा गोरमुख भी हाथगें कुशा आदि लिये वनसे 
आश्मम पहुँचे | दृजंय अब भी बहुत-से सैनिकोंके 
साथ खड़ा था | यह देखकर गोरमुख आश्रमके 
दरवाजेपर रुक गये ओर मन-ही-मन विचार करने 
लगे---'अहो, इस मणिकरे कारण ही यह सब कुछ 
हुआ ओर हो रहा है | अरे ! यह भ्ंकर सम्राम 
इस मणिक्रे लिये ही आरम्म हुआ है |! 





& शा सुफ्तीवाछुत संगवानकी सठुंति तथा श्ीविभदरम छीद होना # 
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इस प्रकार सोचते-सोचते मुनिवर गोर्मुखने देवा 
भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण किया । उनके स्मरण ' 
ही पीताम्ब३ धारण किये हुए भगवान्‌ ना 
गरुडपर विराजमान हो मुनिके सामने प्रकट हो गये 
बोले---'कहो ! मैं तुम्हारे लिये क्या करूँ?! 
मुनिवर गौरमुखने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भा 
श्रीहरिसे कहा---प्रभो | आप इस पापी दुजयको 
सेनाके सहित मार डाल | मुनिके ऐसा बहः 
अग्निके समान प्रज्वल्ठित भगवानके सुदरशनचक्रने 
सहित दुजयको भस्म कर डाछा | यह सब काये 
निमेषके भीतर--पलक मारते सम्पन्न हो गया 
भगवानने गौरमुखसे कहा--'मुने ! इस बनमें दान 
परिवार एक निमेषमें ही नष्ट हो गया है | अत 
स्थानकी “नैमिषारण्य-क्षेत्रके! नामसे प्रसिद्धि होगी 
तीथमें ब्राह्मणोंका समुचित निवास होगा। इस 
भीतर मैं यज्ञपुरुषके रूपमें निवास करूँगा । ये 
दिव्य पुरुष, जो मणिसे प्रकट हुए हैं, सत्ययुगें 
नामसे विख्यात राजा होंगे |! 


श्ंस अकार कहकर भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्घा 
गये और मुनित्रर गौरमुख भी अपने आश्रममें अ्‌ 
पक निवास करने छगे | 


( अध्याय 


+४ जय) 9 6१0० 


दाक्त 


भ् 
५ ५६ 


स््ट 


कक गत ५ +-क नीयत ओ”ल- नियत न कनन++न ०० 
हल लत+-3+9ज9.. + की घन स>मनज-+-फ५->+न-+-+-- 


है डा 


इसमे नहीं | अतएच संतरोग तपोवनरम आपक 
राम-नामवा स्रण बारते हैं | प्रभो ! केकि नष्ट 
आपने मस्यावतार बारण किया । जिमो ! 
प्रत्यय अवबसरपर आप अत्यन्त प्रबण्ड अग्निका 
खूप बारण कर छेते हैं, जिससे सारी दिशाएँ सत्ममय 
ख्पसे रक्षित हो जाती हैं | माधव : सपमुद्र-मन्थनके 
समय युग-बुगमें शाप ही खयय कच्छपके रूपसे पधारे 
थ्रे। भगवन्‌ ! आप जनादन वामसे विख्यात हैं। जब 
आपकी तुलना करनेवाद्य दूसरा कोई कहीं भी नहीं 
पिला तो आपसे अधिवाकी वात ही क्या है । महात्मन्‌ ! 
आपसे यह सम्पूर्ण संसार, वेद एवं समस्त दिशाएँ 
ओत-प्रोत हैं| आप आदिपुरुष एवं परमधाम हैं । 
किर आपके अतिए्क्ति मैं दूसरे किसकी शरणमें जाजँ। 
सर्वप्रथम केबल आप ही विराजमान थे | इसके वाद 


महत्तत्त, अहंतत्तमय जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन- 


गा 
बे 


निपर 


पा 


| 


स्व घराश्यव लौलयोझुस्ते महीय्‌ # [ लंक्षिए 
अजीज क्ज््््ज्््््स््िििचिसजनजननज->->->+नननननकनर++७9»++++-नम-+-न>>-+नन- नम भ न 









बुद्धि एवं सभी ग्रुण-इनका भी क्रमशः आतिर्भाव 
हुआ | आपसे ही इन सबकी उत्पति हुई है | मेरी समझे 
सनातन पुरुष हैं | यह अखिल विश्व आपसे 
भट्टीभाति विरचित एवं विस्तृत है | सम्पूण संसारप 
शारान कानवाछे प्रगं। | विश्व आपकी प्रति है । आप 
€आर भुजाओंसे शोभा पाते हैं | ऐसे देवताओंके भी 
आराध्य आप ग्रभुकी जय हो | परम उदार भगवन्‌ ! 
आपके 'राम'रूपको मेरा नमस्कार है | 


आप 


राजा सुप्रतीकके स्तृति करनेपर प्रभु प्रसन्न हो 
ये | सगवानने अपने खरूपका इस प्रकार उन्हें दर्शन 
शाया और कहा---घछुप्रतीक ! वर माँगो |! श्रीड़रिकी 
मृतमयी वाणी छुनकर एक बार राजाकों बड़ा आश्रय 
आ | फिर उन देवाधिदेव ग्रभुको प्रणाम कर वे बोले--- 
गबन्‌ ! आपका जो यह सर्वोत्तम विग्रह है, इसमें मुझे 
ते पिछ जाय-आप मुझे यह वर देनेकी क्पा करें |! 
इस प्रकारकी बातें समाप्त होते ही महाराज सुप्रतीककी 
चित्तवृति भगवान्‌ गदाधरकी दिव्यप्मर्तिमें लग गयी | 
ध्यानस्थ होकर वे भगवानके ना्मोका उच्चारण करने 
लगे | फिर उसी क्षण अपने अनेक उत्तम करमेंकि 
प्रभावसे वे पाद्चभोतिक शरीर छोड़कर श्रीहरिके विग्रहमें 
छीन हो गये। 
भगवान वराह कहते हैं--पथ्वि ! तुम्हारे सामने मैंने 


इस समय जिसे प्रस्तुत किया है, वह यह वराहपुराण बहुत 
प्राचीन है । पृ सत्ययुगमें मैंने ब्रह्माजीकों इसका 
उपदेश किया था | यह उसीका एक अंश है । कोई 
हजारों मुखोंसे भी इसे कहना चाहे तो नहीं कह 
सकता | कल्याणि ! ग्रसज्ञ छिड़ जानेपर पृ्णरूपसे 
जो कुछ स्मरणमें आ गया हैं, वही ग्रादीन चत्नि 
तम्हें सुनाया हैं । कुछ छोग इसकी समुद्रक इंदर्सि उपना 


देते हैं, पर यह ठीक नहीं है। खयस्म प्रक्माजी, 
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श्रीवराहपुराण | 


१ पितरोका परिचय, भ्राद्धफे सम्रयका निरूपण तथा पितगीत # 





सवतन्त्र-खतन्त्र भगवान्‌ नारायण तथा मैं---सभी 
समस्त चज्रिका वणन करनेमें असमथ हैं। अतः 
उन परम प्रमु॒ परमात्माके आदिखरूपका तुम्हें सदा 
स्मरण करना चाहिये । समुद्रके रेतॉंकी तथा एथ्वीके 
रजःकर्णोक्री तो गणना हो सकती है; किंतु पखह्न 
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परमात्माकी कितनी लीलाएँ हैं--इसकी संख्या अर 
है | शुचिस्मिते | तुम्हें मेंने जो प्रसड़ सुनाया है. 
उन भगवान्‌ नारायणके केवल णक्क अंशसे से 
रखता है । यह छीछा सत्ययुगमें हुई थी | अब ऐुम | 
कौन प्रसड़ छुनना चाहती हो, यह बतगाओ | 


( अध्याय 


पितरोंका परिचय, श्राइके समयका निरूपण तथा पितगीत 


पृथ्वीने पूछा--प्रभो ! मुनिवर गौरमुखने भगवान्‌ 
श्रीहरिके अद्भुत कमको देखकर फिर क्‍या किया ? 

भगवान्‌ वराह कहते है--पृृथ्वि ! भगवान्‌ श्रीहरिने 
निमेषमात्रमें ही वह सब अद्भुत कम कर दिखाया था। उसे 
देखकर मुनिश्रेष्न गोरमुखने भी नैमिषारण्यक्षेत्रम जाकर 
जगदीश्वर श्रीहरिकी आराधना आरम्भ कर दी। उस 
क्षेत्रमें प्रभास नामसे प्रसिद्र एक तीये है | वह परम 
दुलूम तीथ॑ चन्द्रमासे सम्बन्धित है। तीथ्थके विशेषज्ञोंका 
कथन है कि वहाँके खामी भगवान्‌ श्रीहर दैत्योंका 
संहार बरनेवाले 'दवैत्यसूदून' नामसे सदा बिराजते 
हैं | मुनिकी चित्तवृत्ति उन प्रमुकी आराघनामें 
स्थिर हो गयी। अभी वे उन भगवान्‌ नारायणकी 
उपासना कर ही रहे थे-इतनेमें परम योगी मारकण्डेयजी 
वहाँ आ गये | उन्हें अतिथिके रूपमें ग्राप्तकर 
गौरमुखने दूरसे ही बड़े हपके साथ भक्तिपृषक 
, उनकी पाद्य एवं अध्य आदिसे पूजा आरम्भ कर दी | 
उन प्रतापी मुनिको बुझके आसनपर विराजित कर 
गोरमुखने सविनय पूठा---'ह्रती मुनिश्रेष्ट : मु किततों 
एवं भ्ाद्मतलका उपदेश करें! गेरमुलके यों पूछनेपर 


मुनियोंकी सृष्टि की है | मुनियोंकी रचना 

ब्रह्माजीने उनसे कहा--तुम मेरी उपासना व 
छुनते हैं उन लोगेंने खयं अपनी ही पूजा कर 
अपने पुत्राद्वारा इस प्रकार कम-विक्ृति देखकर ब्रह्म 
उन्हें शाप दे दिया--.तुमछोगेंने / ज्ञानामिमा- 
मेरी जगह अपनी पूजा कर विपरीत आचरण किया 
अतः तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जायगा |! 


इस प्रकार शाप-प्रस्त हो जानेपर उन 
श्रह्मपुत्नोने अपने वंशके प्रवर्तक पुत्रोंको 
किया और फिर खय॑ खर्गलोक चले गये | उन नह 
मुनियोके परलोकवासी होनेपर उनके पत्रोने वि 
श्राद्ध करके उन्हें तृप्त किया | उन पि 
'वेमानिक! संज्ञा है | वे सभी अह्याजीके मनसे 
ड८ हूँ । पुत्र मन्त्रका उच्चारण करके पि। 
फाता है--यह देखते हुए. वे वहाँ निवास करते 

गोरमुखने ईैछा-जहान्‌ ! जितने पितर है 
उनके श्राद्वका जो समय है, वह में जानना चाह 
तथा उस लछोक्षमें रहनेवाले पितरोंके गण कितिः 
यह सब भी मुझे वतानेकी कृपा करें | 


श्रीवराहपुराण | 


४ पितरोंका परिचय, थ्राद्धके समयका निरूपण तथा पितृगीत $ 








कारतिकके शुक्ल पक्षकी नवमी, भाद्रपदके कृष्ण पक्षकी 
त्रयोदशी, माधमासकी अमावास्या, चन्द्रमा अथवा सूयके 
प्रहणके समय तथा चारों अश्काओंमें# अथवा उत्तरायण या 
दक्षिणायनकरे आरम्मके समय जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे 
पितरोंकीं तिरमिश्रित जल भी दान कर देता है, वह 
मानो सहखर वर्षोक्रे लिये श्राद्ध कर देता है। यह परम 
रहस्य खय॑ पितृगणोंका बतलाया हुआ है | कदाचित्‌ 
माधकी अमावास्याका यदि शतमिया नक्षत्रसे योग 
हो जाय तो पिठृगणकी तृप्तिके लिये यह परम उत्कृष्ट 
काल होता है | द्विजवर ! अल्प पुण्यवान्‌ पुरुषोंको 
ऐसा समग्र नहीं मिलता और यदि उस दिन घनिष्ठा 
नक्षत्रका योग हो जाय तो उस समय अपने कुलमें 
उत्पन्न पुरुपद्दारा दिये हुए अन्न एवं जलसे पितृगण 
दस हजार बपके लिये तृत्त हो जाते हैं तथा यदि माधी 
अमावास्याके साथ पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रका योग हो और 
उस अवसरपर पितरोंके लिये श्राद्ग किया जाय तो इस 
कमसे पितृगण अत्यन्त तृप्त होकर पूरे युगतक सुखपृवक 
शयन करते हैं | गठ्ढा, शतद्र, विपाशा, सरखती और 
नेमिपारण्यमें स्थित गोमती नदीमें स्लानकर पितरोंका 
आदरपूर्वक तपंण करनेसे मनुष्य अपने समस्त पापोंको 
नए कर देता है | पितृगण संबंदा यह गान करते हैं 
कि वर्षाकालमें ( भाद्पद झुका अयबोदशीके ) मधा- 
नश्नत्रमे तप्त होकर फिर माधकी अमावगास्याकों अपने 
पत्र-पीत्रारिद्दारा दी गयी पुष्यतीर्थोकी जलाझलिसे हम 
कत्र तप्त होंगे । विशुद्र चित्त, शुद्ध घन, प्रशास काल, 
उपयुक्त विधि, योग्य पात्र ओर परम मक्ति--ये सब 
मनुष्यकों मनोत्राड्छित फल प्रदान करते हैं । 
पिठगीत 

त्रिप्रवर | इस प्रसइम पितरंद्ारा गाये 

भ्वण करों | उन्हें सुनकर तुमको आदरपृ्वक 


को 4 धान पक नया +क अं पर #०७ 00-74 दल. की: 
पसा है आचरण करना चाहय | पद॒गग कऋते ६--- 


हुए कुछ 
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कुलमें क्या कोई ऐसा बुद्धिमानू धन्य मनुष्य 
लेगा जो वित्ततोठुपताकी छोड़कर हमारे निमित्त 
दान करेगा । सम्पत्ति होनेपर जो हमारे उ। 
ब्राह्मणोंको रत्न, वच्च, यान एवं समृण भोग-सार्मग्र 
दान करेगा अथवा केबठ अन्न-बख्मात्र वैभव ह 
श्राद्धकालमे भक्तिविनम्र चित्तसे श्रेष्ठ ब्रह्म 
यथाशक्ति भोजन ही करायेगा या अन्न देनेमें भी ७ 
होनेपर ब्रह्मणश्रेष्ठोको वन्‍्य फरलू-्छ, जंगठी 
ओर थोड़ी-सी दक्षिणा ही देगा, यदि इसमे 
असम्रथ रहा तो किसी भी द्विजश्रेष्ठको प्रणाम 
एक मुट्ठी काम तिल ही देंगा अथवा हमारे उद्द 
पृथ्वीपर भक्ति एवं नम्नतापृषक्ष सात-आठ तिलोंसे 
जलाझलि ही देगा, यदि इसका भी अभाव 
तो कहीं-न-कहीसे एक दिनका चांद छाकर ग्रीति 
श्रद्वापूतक हमारे उद्देश्यसे गौकों खिलायेगा तथा 
सभी वस्तुओंका अभ्नाव होनेपर वनमें जाकर ६ 
कश्ष्मल ( वगल ) को दिखाता हुआ सूर्य 
दिक्‍्पालेंसे उच्चचरसे यह कहेगा--- 
न भेएस्ति वित्त न धन्त न चान्य- 
च्छाद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतो5स्पि । 
तृष्यन्तु भकक्‍्त्या पितरो मयेतो 
भुजा ततो वत्मनि मारुतस्य || 


हु ही ( १३] ५ 
भरे पास श्राद्चकमके योग्य न पन-सम्पत्ति हे 


ने कोई अन्य सामग्री, अतः में अपने पित 
प्रणाम करता हूँ । वे मेरी भक्तिसे ही तृप्ति-लाम छ 
तने अपनी दाना वाह आकाशमें उठ रखी हैं| 
का तम - धनके होने अथवा न होनेकी अबर 
पिंतराने इस प्रकारकी विधरियाँ चतलायी हैं | 


र जोए 
सके अनुसार आचरण करता है, उसके द्वारा; 


समुचितरूपसे ही सम्पन्न माना जाता है । 


[ जपुधदाकफ्कत + 


की अटल कलधी नल हनत + 
मच 
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आऊ-कल्प 


आग लगानेवाला, सोमरस बेचनेग्रठा, जनसमाजमें 
निन्दित, चोर, चुगठखोर, प्रामपुरोहित, वेतन लेकर 
पढ़ने तथा पढ़ानेब्राछा, पुनर्तिवाहिता ख्रीका पति, 
भाता-पिताका पर्याग करनेब्ाछा, हीन वर्णकी संतातका 
पाल्न-पोपण करनेवाला, हठी लीका पति तथा मब्दिरमें 
पूजा बरके जीविका चलानेवाल-ऐसे ब्राह्मण श्राद्धके 
अवसरपर निमन्‍्त्रण देने योग्य नहीं हैं । 
ख्रह्मणको निमन्त्रित कग्नेक्ी विधि 
विचारशील पुरुषकों चाहिये कि एक दिन पृष ही 
संयम श्रेष्ठ आह्मणोंको निमनत्रण दे दे । पर श्राद्धके 
दिन कोई अनिमन्त्रित तपखी ब्राह्मण धरफर पार तो 
उन्हें भी भोजन कराना चाहिये । श्राद्धकर्ता घरपर 
आये हुए ब्राह्मणोंका चरण घोये, फिर अपना हाथ 
धोकर उन्हें आचमन कराये | ततश्वात्‌ उन्हें आसनों- 
पर बैठाये एवं भोजन कराये । 
ब्राह्मणोंकी संख्या आएदि 


१, द्वितीय कठके अन्तर्गत “अं व यः पवते इत्यादि तीन 
[का अध्ययन और मधुअतका आचरण करनेंवाला | 


२, “सधुवाता? इत्यादि ऋच 


तथा देवताओंके निम््ति युग्य अर्थात्‌ दो, च 
क्रमसे बरह्मण-मोजनकी व्यवस्था करे | अथवा 
एव पितरों-दोनोंके निमिित एक-एक ब्राह्मणको 
करानेका भी विधान है | नानाका श्राद्ध कै 
साथ होना चाहिये । पितृपक्ष और मातामहपक्ष--- 
लिये एक ही वैश्वदेव-श्राद्ध करे । देवताओंके 
व्राह्मणोंकी पूव॑मुख बैठकर भोजन कराना ' 
तथा पिठपक्ष एवं मातामहपक्षके ब्राह्मणोंकी उ 
विक्ाकर भोजन कराये | ह्िजबर [ कुछ 
कहते हैं, पित॒पक्ष और मातामह--इन दोनके 
अलग-अलग होने चाहिये | अन्य कुछ महा, 
कथन है---दोनोंका श्राद्ध एक साथ एक ही 
होना भी समुचित है । 
श्राद्धका प्रकार 

बुद्धिमात्‌ पुरुष श्राद्में आसनके लिये सः् 
कुद्य दे | फिर देवताओंका आवाहन करे | तद 
अरष्य आदिसे विविपूर्वक्क उनकी पूजा करे । ब्रह्म 
आज्ञास जल एवं यबसे देवताओंको अर्घ्यं 
चाहिये । किर श्राह्वविधिकी जाननेवाला श्राद्ध 
विधिपूर्वक उत्तम चन्दन, धूप और दीप उन विद 
आदि देवताओंको अपंण करे ) पितरोंके नि्ित्त 
सभी उपचारोंका अपर्सव्य-भावसे निवेदन क्क 
फिर ब्राह्नणकी अनुपतिसे दो भाग किये हुए 
पितरोंके लिये दे । विवेकी पुरुषको चाहिये, मन 
उच्चारण करके पितरोंका आवाहन करे | अप 
होकर तिल और जलसे अर्व्य देना उचित है । 


अनुवाकोंकों पढ़नेकात्त या उसका अलुशत करनेवाल 


३. पह्म मेतु मां? इत्यादि तीन अनुवाकोंका अध्ययन और तत्सम्बन्धी बत करनेवाला [. 


७. यज्ञोपवीतको दाये कंधेपर रखना । 


श्रीवराहपुराण ] 


ण३ 








श्राद् करते समय अतिथिके आ जानेपर 
कतंव्यका विधान 

मारकण्डेयजी कहते हैं--द्विजवर ! श्राद्ध करते समय 
यदि कोई भोजन करनेकी इच्छासे भूखा पथिक अतिथि- 
झूपमें आ जाय तो ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर उसे मी 
यथेच्छ भोजन कराना चाहिये। अनेक अज्ञातखरूप 
योगिगण मनुष्योंका उपकार करनेके लिये नाना रूप 
धारणकर इस घराघामपर विचरण करते रहते हैं । 
इसलिये विज्ञ पुरुष श्राद्रके समय आये हुए अतिथिका 
सत्कार अवश्य करे । विग्रवर ! यदि उस समय वह 
अतिथि सस्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करनेसे प्राप्त 
होनेवाले फलको नष्ट कर देता है । 

भ्राद्धफे समय हवन करनेकी विधि 

( मार्कण्डेयजी कहते हैं )-पुरुषप्रवर ! श्राद्धके 
अवसरपर ब्राह्मणको भोजन करानेक्रे पहले उनसे आज्ञा 
पाकर शाक और लवणहीन अन्नसे अग्निमें तीन बार 
हवन करना चाहिये | उनमें 'अग्नये कव्यवाहनाय 
स्वाहा” इस मन्त्रसे पहली आहति, 'सोमाय पित्मते 
स्वाहा'--इससे दूसरी एवं 'वैवस्वताय स्वाहा' 
कहकर तीसरी आहति देनेका समुचित विधान है। 
तत्पश्नात्‌ हवन करनेसे बचे हुए अन्नकों थोड़ा-थोड़ा 
सभी ब्राह्मणोंके पाद्नोमें दे | 

थाद्धम भोजन करानेका नियम 

भोजनके लिये उपस्थित अन्न अत्यन्त मधुर, भोजन- 
वर्ताकी इच्छाके अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया 
हुआ हो | पात्रम भोजन रखकर श्राद्धकर्ता अत्यन्त 
सुन्दर एवं मधुर वचन वहे---'महानुभावो ! अब आप 
लोग अपनी इच्छाके अनुप्तार भोजन करे |? ब्राह्मणोंको भी 
तद्गतचित्त और मौन होकर प्रसनमुखसे सुखपूवक 
भोजन करना चाहिये। यजमानको क्रोत्र तथा उतावले- 
पनकी छोड़कर भक्तिपुषक भोजन परोसते रहना चाहिये | 

ह रक्षोप्न-मत्त- 
यशसमस्तनेता 
साधा 


शक न श 
यजञ्ञरवरी 


तस्संनिधानादपयान्तु 


भोक्ताठ्व्ययात्मा 





अभिश्रवण ( बैदिक भ्राद्धमन्त्रका पाठ ) 

श्राद्यमों आ्ह्मणोंके भोजन करते समय रक्षोष्न 
मन्त्र+का पाठ करके भूमिपर तिछ विखेर दे तथा अपने 
पितृरूपमें उन द्िजश्रेष्ठॉका ही चिन्तन करे | साथ ही 
यह भी भावना करे---इन ब्राह्मणोंके श्रीरोंमें स्थित 
मेरे पिता, पितामह और ग्रपितामह आदि आज भोजन- 
से तृप्त हो जाये !? भूमिपर पिण्ड देते सम्तय प्रार्थना 
करे--'मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह इस 
पिण्डदानसे तृत्ति-छाम करें । होमद्ारा सब होकर 
मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ि-छाभ 
करें !? सबके बाद फिर प्रार्थना कली चाहिये--कषेरे 
पिता, पितामह और प्रपितामह---ये महानुभाव मैंने 
भक्तिपृवक उनके लिये जो कुछ किया या कहा है--उससे 
तृप्त होनेकी कृपा करें | मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह 
और विश्वेंदेव तृप्त हो जायें एवं समत्त राक्षसगण नष्ट 
हों | यहाँ सम्पूर्ण हृव्य-फलके भोक्ता य्ेझर भगवान्‌ 
श्रीहरि विराजमान हैं| अतः उनकी संनिधिके कारण 
समस्त राक्षत और अछुरगण यहाँसे तुरंत भाग जायेँ 0? | 

अन्न आदिके विकरणका नियप्त 

जब निमन्त्रित ब्राह्मण भोजनसे तृप्त हो जाये, तो 
भूमिपर थोड़ा-सा अन्न डाछ देना चाहिये | आचमनके 
लिये उन्हें एक-एक वार झुद्ध जल देना आवश्यक है। 
तदनन्तर भडीमॉँति तृप्त हुए ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर भूमिपर 
सभी उपस्थित अन्नोंसे पिण्डदान करनेका 

पिण्डदानका नियम 

श्राद्धकालमें भलीमाँति सावधान होकर तिलके साथ 

उन्हें पिण्ड अपंग करे | पितृतीर्थतत तिल्युक्त जलाब्नहि 


दे तथा मातामह आदिके लिये भी पितृतोर्थसे ही फिंड 
ड- 
“गण 7] शोक उकिशके निकट उच्छिएके निकट 


विधान है | 


दान करना चाहिये । फिर ब्राह्मणों 


दृरिरीश्वरोउत्र | 


रखांस्यशेपाप्यमुराश्व वें ॥ ( बराहपुराण 
पे [ उत ॥ ( वराहपुराण १७ | ३२) 


गोरमखके द्वारा दस अवतारोंका सतबन तथा उनका ब्ह्षमें लीन होना 


पृथ्वीने पूछा--भावन्‌ ! मुनिवर गेरमुखने 
वरकण्डेयजीके मुखसे श्राद्वसम्बन्धी ऐसी विधि सुनकर 
फिर कया किया ! 

भगवान्‌ चराह बोले--बसुंधरे ! माकण्डेयजीकी 
र्रुद्धि अपरिम्ित थी | उनके द्वारा इस प्रकार पिठृकल्प 
पुनते ही मुनिवरकी कृपासे गौरमुखको सो जन्मोंकी बातें 
पाद आ गर्मी | 

पृथ्वीने पूछा--भगवन्‌ ! गैरणुख पूव॑जन्ममें कौन 
भरे, उनका क्या नाम था, बातें याद आनेकी शक्ति 
उनमें कैसे आगी और उन महाभागने उन्हें जानकर 
फिरि क्या किया / 

भगवान्‌ वराह कहते ह--बसुंधरे ! ये गौरमुख 
पूषके एक दूसरे कब्पमें खय॑ भूगु मुनि थे | श्रीत्रह्माजीने 
अपने पुत्रोकी जो यह शाप दिया था कि पुत्रोंद्ारा ही 
उपदेश प्राप्त करके तुमलोग सद्गति प्राप्त करोगे । 
इसीलिये श्रीमाकण्डेयजीने भी इन्हें ज्ञान प्रदान किया । 
मुनिवर माकण्डेयजी भी उन्हींके बंशमें उत्पन्न हुए थे | 
श्रेष्ठ भड़ोंसे शोमा पानेवाली प्रृथ्वी | इस प्रकार उपदिष्ट 
होनेपर उन्हें सम्यूण जन्मोंकी बातें याद हो आयी | 
किर पृ॑जन्मकी बातकों स्मरण करके उन्होंने जो कुछ 
किया है, वह संक्षेपर्म बहता हुँ, सुनो | उस समय 
गौरमुस पृथ-क्थनानुसार पितरोंके लिये बारह वर्षोतक 
प्राद्ध वरते रहे । तत्पथ्ात्‌ श्रीहरिकी आराधनाके लिये 
वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने छगे। तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्र जो प्रभासतीय है. वहीं जाकर गौरमुखने देंत्य- 
दलन परमप्रभुक्ी लुति आरग्म कर दी । 

दशावतार स्तोत्र 

सारसुख बाले-जो दाहओंका दप दूर करनेवाले, 

सके चन्द्रमा सपिनीदुमारख्पमें 


७... /८- ९0० 


हि रमः हरी ।0 ३३ वियझार “ट्रचत क्ता 
प्रतिट्ित, गुगम मत, पए्रपताण, जा रू १५ क 
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विराजमान तथा देवाधिदेव भगवान्‌ नारायण नामसे 
विख्यात हैं, उन मह्ृछ्मय श्रीह॒रिकी अब में स्तुति 
करता हूँ । प्राचीन सम्यमें जब वेद न हो 
चुके थे, उस अवसरपंर इस विशाल बसुंधराका 
भरण-पोषण करनेवाले जिन आदिपुरुषने पवतके 
समान विशाल म्त्यका शरीर धारण किया था तथा 
जिनके पुच्छके अग्रभागसे चमचमाती हुई तेज-छठा 
विकीण हो रही थी, उन शहुसूदन मगवात्‌ श्रीहरकी 
मैं स्तुति करता हैँ । समुद्रमनन्‍्थनके निम्ित्त सबका हित 
करनेके विचारसे कच्छपका रूप धारणकर जिन्होंने 
महान्‌ पवत मन्दराचलको आश्रय दिया था वे दैल्योंके 
संहार करनेवाले पुराण-पुरुष देवेश्वर भगवान्‌ 
श्रीहरि मेरी सभी प्रकार रक्षा करें | जिन महापुरुष- 
ने महावराहका रूप धारणकर रसातलमें 
प्रवेश किया और बहाँसे पृथ्यीको छे आये 
तथा देवताओं एवं ऐिद्मोंने जिनकी यज्ञपुरुण 
संश दी है, वे असुरसंहर्ता, सनातन श्रीहरि 
मेरी रक्षा करें | जो प्रत्येक युगमें भयंवर्‌ 
मरसिंहरूपसे विशजते हैं, जिनका मुख अत्फ्त 
भयावह है, कान्ति सुबणके समान है तथा 
जिनका दैत्योंका दहन करना खामाविक गुण है, बे 
योगिराज जगतके परम आश्रय भगवान्‌ श्रीहृरि हम 

रक्षा के । जिनका कोई माप नहीं हे 
वढिका यज्ञे न४ करनेके छिये जिन योगात्माने योगके 
वलसे दण्ड और प्रृगचर्मसे सुशेमित वामन-रूपये 
बढ़ते हुए ब्रिलोकीतक नाप छठी, बे 
प्रभु हमारी रक्षा करें । जिन्होंने 
परणुरामजीका रूप धारण करके इछ्कीस 
भूछण्डलपर विजय प्राप्त की और उसे कब्यपर्जाको 
तप द्रिया तथा जो सजनोंके क्षक एज अपुरेंके 
संद्रक हैं. ते दिर्यगर्भ भगवान्‌ श्रीहरि हमारी श््ष 


२ 


परम, 
परमपरा क्री 


वार सम्पूण 


भीयराहणुराप्य | 


हैः 
# महातपाका उपाख्यान # 
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बाली पृथ्वी देवि ! मणिसे ग्रकट जो सुगप्रभ नामका प्रधान 
पुठ्प था, वह ब्रेतायुगमें एक महान उदार शजा 
हुआ | उसके ग्रादुर्भावका प्रसह् छुनों । प्रथम सत्ययुगरे 
मद्रावादू नामसे एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं | वे ही 
एन: त्रेतायुगर्म गजा श्रुतदीर्ति हुए । उस समय त्रिलोकीमें 
पढान्‌ पराक्रमियर्मि उनकी गणना थी | सणिसे उत्पन्न हुआ 
छुप्रभ उन्हेंकि वर पुन्न्पसे उत्पन्न हुआ । उस समय 
प्रजापाड नामसे जगतूरम उसकी स््याति हुई | एवा दिनकी 
बाव है-राजा ग्जापाछू शिकारके लिये किसी ऐसे सधन 
पनर्म गया, जहाँ बहुत-से हिंसा जन्‍्तु निबास 
करते थे | वहां उसे एक सुन्दर आश्रम दिखायी 
पे, ज्यों परमधार्मिक महातपा झाणि निवास करते 
भे । वे निध्षार रहकर सदा पर्ह्म परमात्माका ध्यान 
एरसे एे | सप करना ही उसका मुष्य काम था | 
यह जाकर एजाकों छापा प्रदेश करनेकी इप्छा 
हुए, णतः बह पाश्ममके भीतर गया । जंगरी 
पृ्शसे उस जाध्रमके प्रवेश न्‍्भीं गढ्ी दी शादषक 
शीभा हो रही थी। प्घन छताएं गृहके रूपमें 
परिणत दोकर ऐसा चक्र रही थीं, मानो चन्द्रमा चाँदनी 
विखेरता हो । वहां क्षमरोंकों विच्या प्रयास्त ही परित्ति 
प्राप्त द्वोती थी | छाल कमवछको पंखुड़ियोकि प्मान 
कोमड सलत्राढी वराहुनाएँ वहां यत्र-तत्र सुन्दर गंग 
आप रहो पी, मादो इन्द्रकी अप्सााएँ खगलेक छोड़कर 
पृध्वीएएः आ गयी हों। वहीं पासमे ही अनेक प्रकारदे 
एत पर्ती आनम्दर्म भरकर दीं ची-चून्पू शब्द कर रहे 
पे हगा भोरे भी गूँन रहे थे। भाति-भॉतिये 





अपने क्ायमें तत्पर थे। प्रायः सबत्र यत्ञकुष्डोसे य 
धुएं लठ रहे थे | हवन करनेसे आगकी प्र 
लपटे निकल रही थीं तथा गृहस्थ आह्मणद्ारा 
आरम्म था। अतः ऐसा जान पड़ता था, मानो प 
रूपी हाथीकों शान्त करनेके विचारसे अत्यन्त 
दतवाले मतवाले सिंह ही यहाँ आ गये हो । 


इस प्रकार उबत्र दृश्टि डालते हुए गजा प्रजापा 
अनेक उपायोंका भाश्रय लेकर उस उत्तम झाश्र 
भीतर प्रवेश किया । वहाँ चले जानेपर सामने अर 
तेजखी मुनिवर महातपा दिखायी पड़े | उस ए 
पुण्पाक्षाओं एवं अहवेत्ताओरम शिरोमणि वे ऋषि बु् 
आसनपर बैठे थे | उनका तेज ऐसा था, मानो अब 
सूर्योत्र एक रूप धारण वर डिया हो | पहासप 
दरशय पाकर प्रजापाबको पृगकी वाह 
भूल गयी । झबिके प्रत्मह्ते उसके विचार 
हो गये थे | पके प्रति उसकी दृढ़ एवं बहुत जाखा 
गयी । ऐसे पव्रित्र धन्‍्त/काणवाले शजा प्रजापा: 
देखकर महासपसुनिने उसका. छासन 
पाष घादिसे आतिष्य-सत्कार किया भौर 
नरेशने भी मुनिकों प्रणाम किया । बलुपे ! 
ही मुनिसे उसने बह पवित्र प्रक्ष किय| 
'भगवन्‌ । दुःखरूपी संसार-सागरमें इबते हुए मनु 
पन्में यदि दुस्तर संसारके तरने ( विजय पाने 
एटा हो तो उन्हें जो कार्य करना उचित हो 
आप मुझ शरणागतको बतानेकी कृपा करें | 


आग. ० न न 


ध्रीवराध्युराण ] 


# अश्विनीकुमारोौकी उत्पत्तिका प्रखज्ञ और उनके द्वारा भगवत्ततुति # 


५०, 
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च्श्स्््ल्ज्ल्ल्ल्ल््च्ल्ल्ल्ल्ड्स्ट््स्ल्ल्च्ड्च्च्ड्ि्ि्ि्ि्ल्ड््ि्ल्््ि्ड्िव्टिििि््लड्डिजडििडल लि खिख्चच्चचच्स्स्ट्स्ट्टि 
|] 


अधिनीभषमारेंक्री उत्पत्तिका प्रसड़' और उनके द्वारा भगवत्स्तुति 


राजा प्रजापालने पूछा-प्ह्मन्‌ | इस प्रकार महात्मा 
अग्निदेवका जन्म तो हो गया; किंतु विराट पुरुषके 
प्राण-अपानरूप अधिनीकुमारोंकी उत्पत्ति कैसे हुई ! 


घुनिवर महातपाने कहा--राजन्‌ | मरीचि मुनि 
प्ह्माजीके पुत्र हैं | खय॑ ब्रह्माजीने ही ( अपने पुत्रोंके छूपमें ) 
चोद खरूप धारण किये थे | उनमें मरीचि सबसे बढ़े 
थे। उन मरीचिके पुत्र महान्‌ तेजखी कश्यप मुनि हुए । ये 
प्रजापतियोंमं सबसे अधिक श्रीसम्पन्न थे; क्योंकि ये 
देवताओंक पिता थे। राजन ! बारहों भादित्य उन्हींके 
पुत्र हैं । ये बारह आदित्य भगवान्‌ नारायणके ही 
मेजोरूप हैँ -ऐसा कहा गया ढै। इस प्रकार ये 
वारद आदित्य बार मासके प्रतीक हैं और संबत्सर 
भगवान्‌ श्रीदर्कि रूप है | द्वादश आदित्योर्मे गर्तंण्ड 
मह्यन्‌ प्रतापशाडी हैं । देवशिश्पी विश्वकर्मने क्षपनी 
परम तेजोमपी कन्या संश्यका विवाद मातण्डसे कर 
दिया | उससे इनकी दो संतानें उत्पन्न हुईं, जिनमें पुत्रका 
नाम यम शोर कन्याका नाम यमुना हुआ | संज्ञासे 
घूथका वेज सदा नद्दी जा रद्दा पा, अत: उसने मनके समान 
गतिवाब्ो बडवा; धोड़ी ) का रूप पारण किया और अपनी 
जायाकी सूेे. धरम म्थापितिक्ा वच्ता-कुरमें चढी 
गया । अब उप्की प्रतिब्काया सडोँ रहने 
छगी घोर सूरदेवकी उत्से मी दो पंतानें हुई, जिन 
पुत्र झनि नामसे विज्यात इजा णौर कन्या तपतो नामसे 
प्रप्तिद ६६ । जब छाया एंतानेदे, प्रति विज्मताका 
व्यवद्ार वारने ढगी तो सूयदेबकी आंखे ऋषसे टाल द्वो 
उठी। उन्दींने छायासे कहा-भामिनि $ तुम्हारा भपनी इन 
छंतानोंके प्रति गिषमताबा व्यवहार करना डचित नद्दी 
है । सू८0 ऐसा कारगेपर भी जब छायाके विचारमें 
कोई पछितन नही इच्ा तो एक दिन जयन्त दुःखित होकर 


च्ड 
कु कप कहां द् हर इम्ध्ेगकी & 
पशाजने क्षपने खिसे कहा--'दात | यह इमहोर्गो 


माता नहीं है; क्योंकि अपनी दोनों संतानों--शनि 
ओर तपतीसे तो यह प्यार करती है और हमकोगोंके 
प्रति शत्रुता रखती है | यह विमाताके समान दम- 
छोगोंसे विषमताएूण व्यवहार करती है |! 


उस समय यमकी ऐसी बात घुनकर छाया क्रोधसे 
भर उठी और उसने यमको शाप दे दिया---तुम शीघ्र 
ही प्रेतोंके राजा होभोगे / जब छायाके ऐसे कु 
वचन सूयने छुने तो पुत्रके कल्याणकी कामनासे वे 
बोछ उठे--वेटा | चिन्ताकी कोई बात नहीं---तुम 
वहाँ मजुष्योंके धर्म और पापका निर्णय करोगे और 
छोकपाल्के रूपसे खर्गमें भी तुम्हारी प्रतिष्ठ होगी 
उस अवसरपर छायाके ग्रति क्रोध हो जानेके कारण 
पूर्वका चित्त चन्चढ हो उठा था। बतः उन्होंने बदसकेगे 
शतिको शाप दे छाब्य---'पृत्न | पाताके दोषसे तुम्हारी 
इृष्टिमे मी करता मरी रहेगी ? 


ऐसा कहकर भगवातर्‌ सूर्य उठे और संजञको ढूँढ़नेके 
किये चछ पड़े । उन्होंने देखा, उत्तर कुरुदेशं संज्ञा 
पोड़ीका वेष बनाकर किचर दही है। तत्यखात्‌ वे भी 
अभ्रका रूप धारण करके वहाँ पहुँच गये । बह्ढों 
जावर उन्होंने अपनी भात्मरूपा उंजासे पश्चनाके 
उे श्यसे समागम किया । जब प्रच॒ण्ड तेजसे उद्दी् 
घूयने वदवारूपिणी संज्ञा गर्भाधान किया हो उनका 
सेज छत्यन्त प्रज्वब्ति दो दो भागों विभिक्त 
होकर गि पड़ा | आत्मविजयी प्राण जौर अपान पहलेते 
दी संज्ञाकी वोनिमें अव्यक्तरूपसे स्थित थे | सूयदेबके तेजकरे 
सम्बन्धसे वे दोनों मृतिमान्‌ हो गये | स प्रकार 
घोड़ीका रूप धारण करनेवाी विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे 
जन दोनों पुरुषत्नोंका जन्म हुआ । इसी कारण ये 
दोनों देवता सूयंपुत्न अश्विनीवुमारोंके नामसे प्रसिद्ध 
हुए । सूय खरं प्रजापति कश्यप पुत्र हैं कौर 


थीवराष्टपुराण ] 





# गौरीकी उत्पत्तिका प्रसझ) दक्षके यश्षमे रुद्र और विष्णुका संघर्ष # 
्ट मशहूखाव लल््ल्स्च्िं्ल्च्च्च्स्स्य्च्च्च्स्च्च्स्य्य्य्च्य्य्य्ख्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्स््य्प्स्य्य्य्स्स्स्ल्््ः 
२ विशि व्‌ स्‌ जेल 8 छः द््ञ्ष ब्् यृ जन कर भू ; ञु 
गोरीकी उत्पत्तिका प्रसक्भ, द्वितीया विथ एवं रुहढा में तपथा, दइंबके यज्ञ (द्र | 


, वाहक कामवाकानमन-कललकनमम 





[का रे 
बिष्णुका संघ 


राजा प्रजापालने पूछा--महाग्राज्ञ | परम पुरुष 
परमात्माकी शक्तिरूपा गोरीने, जिनका सभी देव-दानव 
स्तवन करते रढते हैं, किस वरदानके प्रभावसे प्गुण 
विप्रद्न धारण किया ! 

मुनिवर मद्दातपाने कद्टा--जब अनेक रूपोंबाले 
रुद्रकी उत्पत्ति हों गयी तो उनके पिता प्रजापहि 
प्रझाने सय॑ भगवान्‌ नारायणके श्रीविग्रहसे प्रकटित 
हुई परममझूलमभयी गौदीको भायरूपमें वरण करनेके 
छिये दे दिया । इन गोरीदेवीको भारती” भी कहा जाता 
है । परम सुन्दरी गोरीकों पाकर रुद्रकी प्रसन्नताकी सीमा 
न रद्दी | तदनन्तर अह्माजीने कह्ा--'रुद्र | तुम तपके 
प्रभावसे प्रजाओकी दृष्टि करो ।! इसपर रुद्र मौन हो 
गये | फिर अद्याने जब बार-बार प्रेरणा की तो रुड़ने 
उत्तर दिया--पस कायम में असमथ हूँ ।' इसपर नज्याजीने 
कद्य--तब तुम तपरूपी पनका संचय करो । क्योंकि कोई 
भी तपोद्दीन पुरुष प्रजाओंकी सृष्टि नहीं कर प्कद्ा । 
बढ प्नकर परमशक्तिशारी ठंद्र जछमें निमस्न हैं गये 


जब देवाधिटव हद्ध जझ्में प्रवष्ट हो गये हो 
प्रकाजीने उस परमझुन्दरी कन्या गौरीकों पुनः अपने 
शरीएके भोतर छन्‍्तर्शित कर ब्या | हत्पखात्‌ उनके 
मन पुनः सशिका संकब्प रोनपर प्ाप्त मानह पुत्रोंकी 
उत्पत्ति हुईं प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट 
हुए । इसके बाद प्रजाओंकी सृष्टि सम्यक प्रकारसे बढ़ने 
लगी | एद्रसदित समस्त देवता, भाठ बहु, रुद्र, 
आदित्य और मरुदूगण-ये सभी प्रजापति दक्षकी 
कन्याभके वंशज विस्यात हुए | इन गौरीके विपयमें 
पहले भी बड़ा जा चुका है ।कालन्तरमें ब्रह्माजीने उन्हें 
दक्षप्रजापतिको पुत्रीके रूपमें प्रदान किया | बरह्मजीने पूवे 
छाव्मे इन्ही गोतेका विवाह महाँता रुद्के छाप 


किया था। दुपवर ! भगवान्‌ श्रीदरिके विम्रदसे ग्रह 
हुई वही गोरी दक्षकी पुत्री होकर 'दाक्षायगी! कहछायी 
दक्षप्रजापतिने जब अपनी कन्याओंसे उत्पन्न 
दोहिन्नों--देवदाओंके प्थाजकी टेखा तो इन 
शन्‍्त/दरण प्रसन्‍नताये मर उठा | छाथ ही ४ 
कुछकी पपृद्धि-कामनासे »जापति बयाझो. ग्रर 
करनेदी छिये उन्होंने य्ञ धारः्म कद दिया | 


उस यज्ञमें मरीचि आदि प्री अहाके पुत्र जे 
अपने विभागर्में व्यवश्थित होकर अआबिजोका इ 
करने छगे | खथ॑ मुनिवर मरीवि ब्रह्म बने | दू 
व्रह्मपृत्र अन्य-अन्य स्थानोंपर नियुक्त हुए । अत्रि कई 
यहमें धन्य स्थान ग्राप्त हुआ । णहिरा एनि इस वे 
आग्नीघ्र बने, पुर्छय होता हुए थोर पृरद उद्गाल 
उस यहमें गह्वानू तपसो। करत प्रत्तो्ा बने । चेतत 
प्रतिदर्धका खान छुशोमिह कर एं; थे | बहुत 4| 
उस यद्षमें छुड्ददाप्य-पदपर लार्षाफ़ि थे | दारों छा: 
पके प्रमाएद णे । हु 


छ प्रकार धड्याजाक्ष धमी वाकोंका सूट 
& | छतए्व ने पस्मीके हात यजन करे ८ 
है | इसी कारण यहके आराष्य दल्माडी खर्य 
यटमे उपस्थित ० | वितृगण भी प्रत्यक्ष ऋप घर! 
करके वहां पवारे थे 


ड८ >ज०य3 


| उन छांगोका प्रसलवासे जग 
प्रसक्नतता छा जात॑ है | वहाँ अपना भाग चाहने: 
तभी देवता, आदित्य, बछुगण, विश्वेदेब, पितर, गः 
ओर मरुद्ण--सवको निर्दिष्ट बथोचित भाग प्राप्त 
गये । ठीक उसी समय वे रुद, जो बहुत पहले प्रह्माउ 
कोपसे प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाव जबमें : 
द्ोकर तप आरम्भ दरदिया था-.- पुन: जल्से बाहर नि 


गवरिद्र 


पढ़े। उस समय उनका श्रीविप्द ऐसा दम दो रह 
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मानो हजारों सूय प्रकाशित हो उठे हों | वे भगवान्‌ रद 
सम्पूण ज्ञानके निधान हैं | समस्त देवता उनके अज्- 
भूत € | वे परम विशुद्ध प्रभु तपोवरके प्रभावसे सारे 
सृष्टि प्रपक्षकों प्रत्यक्ष देखनेकी सामथ्यंसे युक्त थे | 
नरश्रष्ट | तत्काल दी उनसे पाँच दिव्य सर्ग उत्पन्न 
हृए | सके भतित्ति चार भौम छर्मोकी भी ठनसे 
उश्दि हुई, लिनमें मरणवर्मा जीब भी थे | राजन्‌ ! अब 
तुम अत रुद्ब-सष्टिका ग्रसक्ष सुनो | जब एकादश 
झद्रोंच. श्धिपति भगवान्‌ पमरद्गाबद्ग दस इजार हर्मोठिक 
5५ करके उस अगाघ जल्के ऊपर जाये तो 
उन्दोंले देखा---वन-डपवर्नोसे युक्त सस्यश्यामल्य प्रृध्वी 
परम स्मर्णाय प्रतीत दो रद्दी है । उसपर मतुष्यों ओर 
पद्टाओंकी भरमार हो रही दक्षप्रजापतिके 
भवनमें गूँजते हुए क्व्िजोंके शब्द भी छुनायी पड़े | 
पाष ही यज्ञशालाथें याक्षिक पृरु्षोके द्वारा ठशखरश्े 
किया जाता हुआ वेदगान भी छुमायी पड़ा । तत्पश्नात्‌ उन 
पद्वान्‌ लेजसी एवं सवज्ञ परम प्रभु रुके पनमे अपार क्रोघ 
उमड़ पढ़ा | वे कहने छगे---“झरे| मह्माजीने सर्वप्रथम 
अपनी सम्पूण अन्तःशक्तिका प्रयोग करके मेरी छृषटि 
की और सुझसे कहा कि तुम्न प्रजाओकी सृष्टि करो | 
फिर बह घृष्टिकार्य दूसरे किस व्यक्तिने पम्प कह 
दिया ? ऐसा कहकर परम हस्त भगवान्‌ रुढ् क्रोषित 
होकर बढ़े जोरसे गरज उठे । उस समय लनके कानोंसे 
तीव्र ज्वालाएँ निकृठ पड़ी । लन थ्वालाओंसे अब, 
वेताल, अषग्निमय प्रेत एवं पूवनाएँ करोड़ोंकी संस्यामें 
प्रकट हो #यीं । ने सभी अपने-अपने ह्ार्थो्में अनेक 
प्रकाके: भायुध छिये हुए थे | जब उन भूतगर्णोने 
भगवान्‌ रुद्वकी भोर दष्टि ढाढी तो खय्य॑ उन परमेद्वरने 
एक अत्यन्त सुन्दर रथकी भी रचना कर छी । उस रथर्में 
दो सुन्दर मूंग अश्वोंके स्थानपर कब्पित हुए थे | तीनों 
तत्व ही तीन रथके दण्डोंका काम कह रहे शे। 
धमराज उस रथके अक्षदण्ड बने हवा पवत दशक 


है 
3 चु ० 
है | उन्हें 


अत जी 3 ५ न रस, सससस७&कओ ं: डील 


6४, 9] 
# भमस्तस्प्न चराह्यय छील्योद्रते मद्दीम # . | 








परघराहट थे | दिन-रात--ये दो उस रथकी 

थीं | घम्र और अधर्म उसके ध्वजदण्ड थे |: 
विधामय रथपर साहथिका कार्य ख़यं अद्माजी 
थे । गायत्री ही धनुष हुईं और ग्रणबने घनुषकी 
स्थान ग्रहण किया । राजन | उन देवेश्वरके 
पातों खर सात वाण बन गये थे। इस प्रकाः 
त्ञामप्री एकत्रित करके परम प्रतापी झुद्र क्रोषय 
दक्षका यज्ञ विध्यंस करनेके किये चल पढ़े 
भगवान्‌ शंवर वहाँ पहुँचे तो ऋतिजोंके मन्त्र 

हो गये | यज्ञके विपरीत इस शशुस छक्षणकों 
उन सभी ऋतिजोंने कहा--दिवतागण | » 
शीघ्र सावधान हो जाये । आप समभीके सामने 


, मह्यन्‌ भय उपस्थित होनेवाला है | सम्भबतः आः 


निर्मित कोर बच्वान्‌ अयुर यहाँ आ रहा दे ) 
होता है कि इस परम दृद्धम रक्षमे भाग पानेवे 
उसके सनम विशेष इृष्छा जाश्त हो गयी है |! 
देबतागण छपने म्रातामह दक्षप्रजापतिसे गोले---. 
इस ऋवसरपर दम छोगोंकों क्‍या करना चाहिये! 
उचित द्वो, बह बतवानेकी #पा करें |! 

इद्छप्रऊापलिये कहा--आाप सभी लोग 
शंख ता के ओर युद्ध प्रारम्म कर दें। 

उनके ऐसा कहते ही अनेक प्रकासके ८ 
धारण कत्नेवाले देवताओं एवं रुढके बलु 
घोर संग्राम छिडु गया। लस युद्धर्मे वेदाछ, 
कृष्माण्ड, पूलनाएँ ओर अनेक प्रह् गायुध । 
लेकर लोकपालोंके साथ मिट गये । रुद्रके भ 
भूतगण आकाहमें जाकर मयंकर बाण, दलवार 
फरसे चलाने छगे । उस समरभूमिमें उन भ 
भूतोंके पास उल्काएँ, अस्थिसम़द्द तथा वाण 5 
मान्नामें थे । युद्धभूमिमें रुद्रदेवके देखते-देखते वे? 
पूर्वक देवशा्थोपर प्रचण्ड प्रद्धार करे गे | तंदर 


घीषशाहपुशण ) 


# शौरीफी उत्पण्िका धलकः दस्तके यहमसे रुद् और विप्णुफा संगर्प 








एंग्रामक्षा रूप अत्यन्त भयावह हो गया। रुदने 
भगदेवताके दोनों नेत्र एक ही वाणसे छेद दिये। 
चमके वाणोंसे भंग नेत्रहीन हो गये | यह देखकर 
तेजखी पृषाकों क्रोष आ गया थोर वे रुदसे जा 
भिड़े | उस महान्‌ युद्धमें यूषाने वार्णोका जाब-सा 
बिछा दिया | यह देखकर शलत्रुइन्ता रुद्रने पृषाके सभी 
दाँत होड़ डाले | रुद्ह्ारा पृषाका दल्तभज्ठ देखकर 
देवसेनामें सब भोर भगदड़ मच गयी । फिर तो 
ग्यारह्ों रु बहाँ था गये । शंदनन्तर दिव्य 
एबसे कनिष्ठ परम प्रतापी मग्वान्‌ विष्णु सहृत्ता वहाँ 
था पहुँचे । उन्होंने देवसेनाको इस प्रकार इतोत्साह 
हो दिश्ा-विदिशाओंमें भागते देखकर क॒द्बा-- 
बीरे ! पुरुषाधका' पत्यिंग करके तुमछोग कह्ों 
भागे जा रह दो! तूम वीरोचित दप, महिमा, 
इहुमिशचय, कुछ्मर्यादा धौर ऐंश्वर्यभाव-इशनी जक्दी 
क्रसे मुछा बैठे ! तुम्हारे भीतर आह्याक्ने सभी युण 
विराजमान हैं । तुम्हें दीवायु भी ग्राप्त हो चुकी 
है | अतएव भूमिपर गिरकर उन प्मयोनि प्रजापतिको 
साशन्व प्रगाम करो। यह प्रयास कमी व्यथ नहीं जायगा 
ओर युद्धके लिये संबद्ध हो जाओ / 


ठस समय पगवान्‌ जनादनके श्रीन्लोंगे पीलाम्बर 
पुशोमित हो रहा था । उनके हाथो शह, चक्र एवं 
गदा विधमान थे । देवताओंसे ऐसा कहकर भगवान्‌ 
श्रीहरि गरुड़पर आरूद्ध दो गये | फिर तो भगवान्‌ 
रुदसे उनका रोमाश्चकारी युद्ध छिड़ गया । रुद्रने 
पाशुपताबसे बिष्णुको भर विष्णुने कुपित होकर 
रुद्रपर सारायणाक्षका प्रयोग किया । उनके द्वारा 
प्रयुक्त नारायणा थीर पाशुपताक्ष--दोनों आकाश्ष्मे 
परह्फ ठफराने छगे। एक इजार दिव्य वर्षोतक 
उनका यह भीषण युद्ध चठता रहा। उस उंग्राममें 

+ न न्यू सोग्रित हो हा या हो दूसरेका 


पिर जयाजाठते भृषित था। एक हा 
दूसरेके हाथर्मे मडुलमय उमठका बा; 
एक तब्वार डिये हुए थे तो दस 
सवल्न कण्ठहारमें संछान कौशल 
हो रहा था तो दूसरेके श्रीमज़ 
रहे ये। शक पीताम्बर धाएण | 
दूसरे सपकी मेला | ऐसे है 
नारायणाक्में भी परत्पर होइ ; 
हरि भर हर--दोनेंगिं बढकी ए 
प्रतीत होती थी। या देखकर 
उनसे छतुरोध किया--'आप 
पालन दरनेवाले हैं; धवएद 
अनुसार ब्तोको शान्त कर हें | 


अ्नाजीके, इस प्रकार कहने: 
दोनों शान्त हो गये । वत्पश्चात्‌ 
कहा--'थाप दोनों महानुभाव 
जगत प्रतिष्ठा प्राप्त के | 
विध्वंस हो चुका है । फिर भी 
होगा | दक्षकी इन देव-संता 
होगा ॥ 


छोकपितामह अह्यूजी वि 
वहीं उपस्थित देवमण्डलीसे 
'देवताओ | आपछोग इस 
शवश्य दें; क्योंकि वेदकी 
रंद्का भाग परम प्रशस्त है 
स्ंवन करो । जिनके प्रद्मर 
हुए हूँ तथा जिन्होंने पृषाके 
भगवान्‌ रुढकी इस 
स्तुति करनी चाहिये । ४६ 
है । इसके फक्सरूय ये प्र 
बरदाता हो जायेगे ॥! 


धौवराहपुराण | # दतीया तिथिम गौरीकी उत्पत्ति और भगवान्‌ शंकरके खाथ उनका विवाह #.. 4५ 
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गया या, उसे भी मैं दूर कर दूँगा। मेरे दशतके 
प्रमावस्ते देवता उस पश्ुुत्वसे मुक्त होकर शीघ्र ही 
पशुपतिलको प्राप्त होंगे । मैं आदि सनातनकालसे 
पम्पूण विद्याओंका अधीश्वर हैं, पशुओं ( वह्जीवों )में 
मैं उनके अधीश्रररूपमें था, अतः छोकमें मेरा नाम 
पशुपति होगा | जो मेरी उपासना करेंगे, ते पराशुपत- 
दीक्षासे युक्त होंगे । 

भगवान्‌ रुद्रके ऐसा कहनेपर लोकप्ितामह ब्रह्माजी 
अत्यन्त स्नेहपूवक हँसते हुए उनसे बोले-- 
रद्वदेव | आप निश्चय ही जगदमे पशुपति नामसे प्रसिद्ध 
होंगे । साथ ही यह दक्ष भी आपके सम्बन्धसे 
शुद्ध होकर संसारमें एयाति प्राप्त करेगा । सम्पूर्ण 
छंप्ताद्वारा इसका सम्मान होगा । 





परम मेघावी ब्रह्माजी रुद्से ऐसा कहकर दक्षसे 
बोले---“वत्स ! मैंने गौरीकों तुम्हें पहलेसे सीप रखा 
है । उसे तुम इन रुद्कों दे दो ॥! परमसुन्दरी गौरीने 
दक्षके घरमें कत्यारूपसे जन्म ग्रहण किया था । 
ब्ह्माजीके कहनेपर उन्होंने महाभाग रुद्रके प्ताथ उनका 
विवाह कर दिया | दक्षकन्या गौरीका रुद्रके पाणिप्रहण 
का लेनेपर दक्षका सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता गया । 
जब ब्रह्माजीने रुद्रकों निवासके छिये क्रैासपर्थत प्रदान 
किया, तब रुद्द अपने गणोंके साथ कैलासपततपर 
चले गये । ब्रह्माजी भी दक्षप्रजापतिकों प्ताथ लेकर 
अपनी पुरीर्मे पधारे । 


( अध्याय २१ ) 


-च्ण्ण्ण्कजणए रेप पी) (९:-02::लकथ७अा-तथ 


दतीया तिथिकी महिमाके प्रसज्में हिमारुयकी पृत्रीरूपमें गोरीकी उत्पत्तिका वर्शन और 
भगवान्‌ शंकरके साथ उनके विवाहकी कथा 


घुलिवर मह्यातपा कद्दते हैं--राजन्‌ | जब भगवान्‌ 
हद कैछासपर निवास काने छगे तो कुछ प्तमय बाद 
भपने पिता दक्षसे प्राणपति महादेवके साथ वैरका प्रसज्ज 
गैरिको स्मरण हो आया | अब सहसा उनके मनमें रोषका 
भाव उत्पन्त हो गया | वे सोचने छगीं--'सेरे पिता 
दक्षने इन देवाधिदेवकोी यज्ञ भाग न देकर कितना 
बड़ा अपराध किया था, जिसके फरखरूप मेरे पिताका 
यज्ञके निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके 
यज्ञका भी विध्चंस करना पड़ा । भअतणब शिवके 
अपराधी पितासे उत्पन्न शरीरका मुझे त्याग 
कर देना चाहिये और तपस्थाद्यरा इन महेश्वर्की 
आगधना कर दूसरा जन्म पहण कर इनकी 
अर्धाव्षिनी बनकर मुझे हदें प्राप्त करना चाहिये। 
पता दक्षमें तो बान्धवोचित प्रेमका छेश भी नहीं 
रह गया है। भतण्घ भत्र उनके घर मेश जाना 
भी नहीं हो सकता |! 


चुछठ प्‌० अं 0--- 


इस प्रकार मलीभाँति बिचार करके परमझुन्दरी 
गोरी तप करनेके उद्देश्यसे गिररिज हिमाछ्यपर चढी 
गयीं | दीघकाब्तक तपत्या करके उन्होंने अपने शरीरको 
घुखा डाछा । फिर योगाग्निके द्वारा अपने शरीरकों दुग्ध 
कर वे पवतराज हिंमालयकी पुत्रीके रूपमें प्रकट हुई और 
उमा तथा महाकाढी आदि उनके नाम हुए हिमवानके 
धरमें परम सुन्दर रूपसे छुशेमित होकर वे अवतीर्ण हुई कि 
फिर भगवान्‌ रुद्र ही मुझे पतिरूपसे प्राप्त हों? । इस संकरुप- 
से त्रिलोचन भगवान्‌ शंकरका स्मरण करते हुए उन्होंने 
पुनः कर तपस्या आरम्म कर दी | इस प्रकार जब 
गिरिराज हिमालयपर दीघकाबतक तपद्ठारा आशा की 
तबब्राह्मणका वेष धारण करके भगवान्‌ शिव वहाँ परे | 
उस समय उनका बृद्ध शरीर था और सभी अड़ शिविल 
हो रहे श्रे। साथ ही वे पग-फापर गिरते-पढ़ते चल 
हे थे | बड़ी कठिनाईसे ते पावतीके जस पहुँचकर 


है 
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ब---पांद्र । में अन्‍्यन्‍्त भूखा गह्मण हैं, मुझ कुछ 


खाने योग्य फदाथ दो |! 


इनके. इस प्रकार कहनेपर परम कल्याण[मर्य| 
इसपर नम्दिनी उमाने उन आह्णसे कद्दा---'विप्रवर ! मे 
आपने। मॉजनाय पड आदि पदाय दे रही हैँ। आप 
पथाशात्र स्नानवर ह्च्ट्ानुसार उन्हें प्रदण करें ।! उनके 
यो कहनेपर वे द्राह्मणंदवतता पासमें ही बहती हुई 
गज जलमें स्नान करनेके छिये उतरे | उन 
गाण-वेषधारी शिवने प्नान करते समय ही खसय॑ 
मरायुखरूप एक भयंकर मकरका रूप धारण करे उन 
ग्रद्मणका ( अपना ) पर पकड़ डिया । फिर पाबतीकों 
पदू पत्र छीटा दिखते हुए कढने छगे--'दौड़ो- 
दोड़ो, मे भारी विषत्तिमें पड़ गया हूँ | इस मकरसे तुम 
मेरे प्राणोकी रक्षा करों और जब्रतक इसके द्वारा मैं नष्ट - 
श्रष्ट नहीं कर दिया जाता, तमीतक तुम मुझे बचा वो।? 
ब्रह्मणके ऐसा कहनेपर पाबतीने सोचा---गिररिज 
दमालय तो मेरे पिता हैं | उनका में पित॒भावसे त्पश 
ए्ती हूँ और मगवान्‌ शंकरका पति-सावसे | पर 
! तपखिनी कैसे इन ब्राह्मणदेवताको स्पश 
रू ? परंतु इस समय जडमें ग्राहद्मारा पकड़े 
ग़नेपर भी यदि में इन्हें बाहर नहीं खींचती हो 
(संदेह मुझे अद्महत्याका दोष छगेगा। दूसरी बात 
हु है कि अन्य धर्मजनित ब्रुटियों या श्रत्यवार्योका 
यस्चित्तद्वारा शीषन भी सम्भव है; किंतु इस अद्मद्वत्या- 
बका वो शोधक कोई प्रायश्चिच मी नहीं दीखता |? इस 
हार मत-ही-मन कह जे तुरंत दौड़कर वहाँ पहुँच 
गी और द्वायसे पकड़कर ब्रह्मणकों जलसे बाहर 
चने लगीं | इतने वे देखती क्या हैं कि जिन 
माबन शंकरकी आराधनाके लिये वे तपत्था कर 
(थीं, खयं वे शंकर ही उनके द्वाथ्में आ गये हैं । 
प्रकार उन्हें देखमर वे छज्नित ह्वो गयी और पृ 


४ नं रे. लीलयाद्धरत शक बे 
# नैमस्तस्त्र चराह्माय ते मद्दीस # 


[ लो: 


तमयका त्याग उन्हें व्मरण हो आया | अत्यन्त छज 
कारण उन परमहुन्दरी उमाके मुखसे मगवान्‌ शंकरके प्र 
कोई वचन नहीं निकल रहा था । वे किल्कुछ मौन । 
गयीं। इसपर भगवान्‌ रुद मुसकराते हुए कहने छगे----.'भद्दे 
तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग कान 
तुम्हारे छिये उपयुक्त नहीं है | कन््याणि ! तुए 
यदि मेरा पाणिमहण निष्कुठ कर दोगी तो मुझे अब 
अपने भोजनके छिये ब्रह्मपुत्री परखतीते कइना 
पड़ेगा |! 

पद उपहासकी परम्पता आगे व बढ़े'--ऐसा। 
पोचकर कुछ बजित-सी हुई पावती कहने 
लर्गी--'दिवाविदेव | महेख़र | भाप तीनों लोकोके 
खामी हैं। आपको पानेके छिये मेरा यद्द प्रयन 
है । पृषजन्ममें भी भाप ही मेरे पतिदेव थे। इस 
जन्ममें भी आप द्वी मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं | 
किंदभभी मेरे संरक्षक पिता परवंतराज हिमालय 
हैं, भब मैं उनके पास जाती हूँ | बन्दें जवाकर भाप 
बिधिषूर्वक मेरा पाणिम्रहण करें (? 

इस प्रकार कहकर परमसुन्दरी भगवती उम्ता 
अपने पिता द्विमाछ्यफे पास गयीं ओर द्ाथ जोड़कर 
उनसे कद्दा---'पिताजी ! मुझे अनेक छक्षणोंसे प्रतीत होता 
है कि पृ्वजन्ममें भगवान्‌ रुद्र द्वी मेरे पति हे हैं । 
उन्‍होंने ही दक्षके यकज्ञका वि्धस किया था | वे ही 
पंसारके संर््षक रुद्र, श्रह्मणका वेष धारण कर तपोवनमें 
प्रेरे पास आये और मुझसे भोजनकी याचना की। 
आप स्लान कर आइये?--मेरी इस प्रेरणापर वे बृद्ध 
ब्राह्मणका थे५ बनाये हुए गड्ढामें गये | फिर वहाँ मकर्वारा 
प्रत्त हो जानेपर उन्होंने मुझे सहायताके लिये पुकारा | 
परंतु पिताजी । मुझे ब्रह्महृत्या न लग जाय, इस भयसे 
मैंने अपने हाथसे उन्हें पकड़ छिया | मेरे पकड़ते ही 
वे अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हो गये और कहने 
छरे-->'देवि ! यद्द तो पार्णिप्र्षण है | तपोधने 
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इसमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 

उनके ऐसा कहनेपर उनसे खीकृति लेकर मैं आपसे पूछने 
णायी हूँ | भ्तः इस अवसरपर भेद जो कर्तव्य हो, उसे 

आप शीघ्र बहानेकी कृपा कीजिये । 


पाव॑तीकी ऐसी बात सुनकर द्विमाल्य बड़े प्रसन्‍न 
हुए और अपनी पुत्रीसे कहने लंगे---'सुमुखि | में आज 
छंसारमें अत्यन्त पन्‍्य हूँ, जो खय॑ भगवान्‌ शंकर मेरे 
जामाता दोनेवाले हैं । तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच 
संतत्िवान्‌ बन गया । पुत्रि | तुमने मुझको देवताओंका 
सिस्‍मौर बना दिया है; पर क्षणभा रुकना। मेरे 
आनेतक थोड़ी प्रद्ीक्षा करना |! 


इस प्रकार कहकर पवेतरान दिमाछय उम्पूर्ण 
देवताओंके पितामद अक्षाजीके पास गये | बहाँ उनका 
५ ए 
देशन कर गिश्शिजने नम्नरतापृषक कहा--'भगबत्‌ | 
उमा मेरी पुत्री दे । आज मैं उसे भगवान्‌ रुद्रकों देना 
चाहता हूं । इसएर श्रीहह्माजीने भी उन्हें 'दे दो! कहका 
अमुमति दे दी । 


प्र्जीके ऐसा कहनेपर  परबतशाज हिमाब्य 


. “पने छरपर गये और तुरंत ही तुम्बुरु, नारद, हवाहा 


भीर हुहुको बुलाया । किए किनरों, असुरों और 
रक्षस्रोंकी भी सूचना दी। अनेक फ्यत, नदियाँ, 
वृक्षं, भोषधिवंग तथा छोटे-बड़े अन्य पाषाण भी 
पूर्ति धारणकर भगवान्‌ गंकरके साथ होनेवाछे 
पावतीके विवाहको देखनेके लिये वहाँ आये | उस 
विवाहमें पृथ्वी ही बेदी वनी और सातों समुद्र दी 
कलश | सूप एवं चन्द्रमा लस शुभ अवफरपर दीपकका 
काय कर रहे ये तथा नदियाँ जछ हेने-फसनेका 
कम कर रही थी। जब इस प्रकार सही व्यवस्थ द्दो 
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गयी, तब गिरितज हिमालयने मन्दराच 
शंकरके पाप्त भेजा । भगवान्‌ शक 
प्रन्दराचल हत्का वापस था गये | कि 
शंकरने विषिपृषक उम्ताका पराणिप्रहण 
विवाहके उत्सवपर पर्बत और नारद-- 
कर रहे थे। पिद्दोंने नाचमेका काम पूर 
वनस्पतियाँ अनेक प्रकारके पुष्पोकी व१ 
(था छुन्दर रूपवती अप्सराएँ उच्चखासे 

करनेमें संक्न थीं | उस विवाह-महोत्सवा 
चतुमुंख बरह्मजी ख़यं बह्माके स्थानपर | 
उन्होंने प्रसन्ष होकर उमसे कहा-- 
एुम-जैसी पत्नी और शंकर-सरीले पति 

हों! भगवान्‌ शंकर और भगवती उप 
साथ बेंठे थे । उनसे इस प्रकार कहक 
धामको छोट आये | 


भगवान्‌ चराह कहते हैं--..पृथ्वि ! 
गोदीका जन्म हथा विवाह--.यह्‌ सार प्र 
पाछके पूछनेपर परम तपख्ी महातपा 
जैसे सुनाया था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त 
दिया। देवी गैरीके जन्म, विवाहादि--.स 
तिधिको ही सम्पन्न हुए थे, भतएव तृतीया 
जाती है । उस तिथिकों नयक खाना सर 
जो क्षी उस दिन उपवास करती है, उसे 
की प्राप्ति होती है । दुर्भाग्यग्रस्त बी ८ 
तिथिकों व्वणके पर्त्यागपृ्वक इस 
करे तो उसको सौभाग्य, घन-सम्पत्ति अं 
पदार्थोकी प्रात्ति होती है, उसे 
जास्थ्य, कान्ति और पृष्ठिका भी छाम हूं 


( 





के ल्‍ नै + 
$ नमस्तस्म चराद्याय लीलयांद्धरत महीम # 
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[ संक्षिप 


गणेशजीकी उत्पत्तिका प्रसड़् और चतुर्थी विधिका माहात्म्य 


राजा प्रजापालने पूछा-द्वामुने | गणपतिका 
मे बसे इथा, उन्होंने सगुणरूप कैसे धारण किया ! 
: संशय मेरे हृदयके लिये कष्प्रद बन गया है | अतः 
प्‌ उसे दूर करनेकी पा कीजिये | 
महातपा बोले--राजन्‌ ) पूव समयकी बात है- 
पृण देवता और तपको द्वी धन माननेवाले ऋषिगण 
ये क्षारम्भ करते थे और उसमें उन्हें निश्चय दी सिद्धि 
+ हो जाती धी। फिर ऐसी छिंति भा गयी कि 
छे मागपर चलनेवाले छोग विन्वका सामना करते हुए 
पी प्रकार कार्य सफलता पाने छगे, पर निक्ृष्ट कारय- 
5 व्यक्तिकी काय-सिद्धिमें कोई विन्न नहीं भाता | तब 
रेंसह्ित सम्यूण देवताओंके मनमें यह चिन्ता उत्पन्न 
कि बरिन्न तो असद्‌ कार्योर्मे द्वोना चाहिये। अतः इस 
यपर वे परस्पर विचार करने छगे। इस प्रकार मन्त्रणा 
उ-करते उन देवताओंके मनमें भगवान्‌ शंकरके पास 
कर इस गुत्वीकों हुलझानेकी इच्छा हुरं। अतएप 
० पहुँचकर उन्होंने परम गुरु शंकरको प्रणामकर 
4५१% इस प्रकार प्रायना की | 
देवता बोले--देवाधिदेव | महादेव ) शपाणि ! 
चन | भगवन्‌! हम देवताओंसे मित्र असुरोंके काम 
व्ेन्न उपधित करना आपके डिये उचित दै, हमारे 
में नहीं । देवताओंके इस प्रकार कद्दनेपर भगवान्‌ 
/ अत्यन्त प्रसल हुए. और वे निर्निमिष इश्सि मगवती 
हो देखने छगे | देवता मी वह्दीं थे । पावंतीकी 
देखते हुए वे मन-ही-सन सोचने छगे-“भरे, इस 
शका कोई खरूप क्यों नहीं दीखता १ पृथ्वी, जछ, 
और बायुकी म्र्ति तो चक्षुगोचर द्वोती है; किंतु 
शर्की मूर्ति क्‍यों नहीं दीखती |! ऐसा होचकर 
पक्तिके भण्डार परमपुरुष भगवान्‌ रुद्र हँस 
। आकाशकी प्लर्ति न देखकर शम्मुने जो हँस 





दिया, इसका अमिप्राय था---/बहुत पहले अद्याजीके 
मुखसे वे घुन जुके ये कि शीरघादी व्यक्षियोंकी दी शहिं 
द्ोती है | आाकाशके शरीरधारी न होनेके कारण इसकी 
प्रति असम्भव है | किए तो उन पर्ह्म रके द्वारा 
पृथ्वी, जल, तेज और वादु-इन चारोंके सहयोगसे यह 
एक भद्भुत काय सम्भव हो गया । अभी हँसी बंद भी 
नहीं हुई थी, इतनेमें एक परम तेजख्री कुमार प्रकट हो 
गया | उसका मुख तेजसे चमक रहा था | उस तेजस 
दिशाएँ चमकने छर्गीं । भगवान्‌ शिवके सभी शुण उसमें 
संनिहित थे । ऐसा जान पड़ता था, भानों साक्षाद दूसरे 
रुद्र ही हों। वह कुमार एक महान्‌ आत्मा या। वह प्रकट 
होकर अपनी सप्तमित इृष्टि, अद्भुत कान्ति; दीप्त प्रतिं तथा 
रूपके कारण देवताओंके मनको मोहित कर रद्द था| 
उसका रुप बड़ा ही आकर्षक था | भगवती उमा उसे 
निर्निसिष दृश्सि देखने छगीं। यह भद्भुत कार्य देखकर 
तथा 'ल्ीका खभाव चश्नछ होता है, सम्भवतः वमाकी 
आँखें भी इस अनुपम सुन्दर बाब्कपर मुग्ध हो गयी 
है।यह मानकर भगवान्‌ रुद्रके मनमें क्रोधका 
आविर्भाव हो गया | अतः उन परम प्रभुने गणेशजीको 
झाप दे दिया---कुमार ! तुम्हारा मुख हाथीके मुख-जैसा 
और पेट छम्बा होगा | सप ही तुम्हारे यज्ञोपवीतका 
काम देंगे--यह नितान्त सत्य है | 

इस प्रकार गणेशजीकों शाप देनेपर भी भगवान 
झंकरका रोष शान्‍्त नहीं हुआ । उनका शरीर ऋ्रोघसे 
काँप एहां था | वे उठकर खड़े हो गये | त्रिद्ाल- 
धारी रुद्रका शर्दीर जैसे-जैसे द्विलता, वेसे-बेंसे उनके 
श्रीविग्रहके रोमकृपेसि तेजोमथ जल निकलकर वाहर 
गिने लगा । उससे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न दो 
गये | उन समीके मुख हाथीके मुख-जेंसे थे तथा 
उनके शरीरकी आमभा काले खेर-इंश् या अन्ननके 


श्रीवराहपुराण ] 


# गणेशजीकी उत्पत्तिका प्रसड् और चतुर्थी तिथिका माहाद्यय # 
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प्मान थी । हे हार्थोर्य अनेक प्रकारके अख्न-शत्ष छियें 
हुए थे | अब देवता व्यप्र-मनसे पोचने लगे---“रे, 
यह क्‍या हो गया ! एक द्वी बालक ऐसा भतुब्ति 
महान्‌ काये कर रहा है । दम देवताओंकी अमिलाषा 
अनायास॒ ही पूरी हो गयी। पर इसके चारों भोर 
ये बेसे ही गग कहाँसे आ पहुँचे ! 


उस समय डन विनायकॉके कारण देवताओंकी चिन्ता 
छत्यधिक बढ़ गयी । प्ृथ्वीमं क्षोंम उत्पन्त दो गया। 
तब चार मुखोंति शोभा पानेवाले अह्याजी भन्षुपत 
विमानपर विराजमान होकर णाकाशमें आये और 
यों कहा--'दिवधाओ | तुम छोग धन्य हो। यों तुम 
धमी तीन नेत्रवाले अद्भुत रूपधारी भगवान्‌ रुद्रके 
कृपापात्र द्वो | साथ ही तुमने शघुरोंके कार्यमें 
बिष्न उत्पन्न करनेवाले गणेशजीकों प्रणाम करनेका 
सोमाग्य प्राप्त किया है ।” वनसे इस प्रकार कहनेके 
पश्चात्‌ पह्माजीनी भगवाल्‌ रुहसे कहा--/विभो ! 
णापके मुखसे प्रकट हुआ जो यद्द बाबक है, इसे ही 
आप इन विनायकोंका खामी बना दे । ये शेष दूसरे 
विनायक इनके अनुगामी--अनुचर बनकर हहें । 
प्रभो | छाथ ही मेरी प्राथना है कि आपके वर- 
प्रभावसे आकाराकों मी शरीरघारी बनकर पृथ्वी आदि 
चारों मद्दाभूतोंमें रहनेका छुअवसर मिल जाय | इससे 
एक ही आकाश अनेक प्रकारसे व्यवस्थित हो 
सकता है !' 

इस प्रकार भगवान्‌ रुद्र ओर ग्रह्माजी बातें कर द्वी 
है थ कि विनायक बद्दोँसि चले गये | फ़िर पितामह- 
ने शम्भुसे कद्ा--'देव ! आपके दाम अनेक समुचित 
अत्र हैं | आए ये भद्व हथा वर अब इस बालकको 
प्रदान करें, यद्द मेरी प्राथना है | ऐसा कहकर 


# नमस्ते गजवक्ताय नमस्ते 
- नमो5्खु॒ ते विध्नहर्ज नमस्ते सपभेखरू | 
सर्वदेवनमस्काराद विष्न॑ कुझ. सदा | 


गगनाबक | विनायक नमस्तेउरस्तु नमस्ते चण्डविक्रम ॥ 








ग्रद्याजी बहाँसे चले गये। हब्र भगवान्‌ शंकरने अपने 
छूपृत्र गणेशजीसे कह्ा--पृत्र | विनायक, विष्नद्वर, 
गजास्य थर मवपृन्न---इन नार्मोसे तुम प्रति 
होगे । क्र-इृश्विले ये विनायक बड़े उप्र खभावके 
हैं | पर ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रकृष्ट य्ष, 
दान भादि शुभ कमके प्रभावसे शक्तिशाडी बनकर 
ये कार्योमें सिद्धि प्रदान करेंगे। देवहाओं, यज्ञों हथा 
अन्य कार्योमें मी सबसे श्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्रात्त होगा | 
सबंग्रथम पूजा पानेका अधिकार तुम्हारा है। यदि 
ऐसा न हुआ हो तुम्हारे द्वार ढस कायकी सफलता 
बाधित होगी |? 


महाराज | जब ये बातें प्रमाप्त हो गयी हो 
भगवान्‌ शंकरने देवताओोके साथ जब्पूर्ण चुबर्ण 
कल्शोंके विभिन्न वीर्थोके जलठसे उन गणेशजीका 
अभिषेक किया | राजन्‌ | इस प्रकार जब्से भमिषित्त 
दोकर विनायकोंके खामी भगवान्‌ गणेशकी अद्भुत 
शोभा होने लगी । उन्हें अभिषिक्त देखकर सभी देवता 
भगवान्‌ शंकरके सामने ही उनकी 
छतुति करने छगे | 

देवता घोले--गजानन | भाप गणेके बारी ह। 
आपका एक नाम विनायक है । आप प्रचण्ड पराक्रम 
आपको. द्वमारा निरन्तर नमस्कार है । 
भगवन्‌ | विष्न दूर करना आपका खभाव है । आप 
सपकी मेखठा पहनते हैं । भगवान्‌ शंकरके मुख 
भापका प्रादुर्भाव हुआ है । हम्बे पेट्से आपकी 
भाकृति ठड्भासित द्वोती है | दम सम्पूर्ण देवता आपको 
प्रणाम करते हैं । भाप इमारे सभी विष्त सदाके डिये 
शान्त कर दें |# 


श्स्प्रका 


्क 
श्र्के 
९ । 


ऐ_++ ००... 


नमस्ते रुद्गवक्‍त्रोत्थ. प्रल्म्बजठराश्रित ॥ 


( वराहपु० २१३ | ३३-३४ ) 


अषराहपुराण ] 
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अर्तीम क्रोध उत्पन्न हो गया । उन्होंने वासुकि प्रम्ृति 
प्रमुख सर्पोको बुलाया भोर उन्हें शाप दे दिया । 


च्रह्माजीने कहा--नागो ! तुम मेरे द्वारा उत्पन्न किये 
हुए मनुष्योंकी मृद्युके कारण बन गये हो | अतः भागे 
खायम्मुव मन्वन्तरमें तुम्हारा अपनी ही माताके शापद्वारा 
धोर संह्वार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है | 


जब ब्रह्माजीने इस प्रकार उन श्रेष्ठ सर्पोसि कहा तब 
सर्पोके शरीरमें मयसे कँपकेंपी मच गयी । वे उन 
प्रभुके परोपर गिर पड़े और ये वचन कहे । 


नाग बोले--भगवन्‌ | आपने ही तो कुटिल जातिमें 
हमारा जन्म दिया है | विष उगलना, दुष्टता करना, किसी 
वसस्‍्तुको देखकर उसे नष्ट कर देना--यहू हमारा अमिट 
खभावब आपके द्वारा ही निर्मित है| भत्॒ भाप दी उसे 
शान्‍्त करनेकी कृपा करें । 


ब्रह्मजीने कद्दा-मैं मानता हूँ, तुम्हें मैंने 
उत्पन्न किया है और तुममें कुटिलता भी भर दी है, 
पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तुम निदय 
होकर नित्य मनुष्योंकी खाया करो । 

सपने कहा--भगवन्‌ |! आप हमें. भक्तग- 
अलग एहनेंके लिये कोई सुनिश्चित स्थानकी व्यवस्था 
कर दीजिये और हमरे द्वारा डंसे जानेकी स्थिति एवं 
नियम भी बता दें । 

राजन्‌ ! नागोंकी यह बात सुनवर ब्रक्माजीने 
कह्ा---'सर्पा ! तुमलोग मलुष्योंके साथ भी रह सको-- 
इसके लिये में स्थानका निर्णय कर देता हूँ। तुम 
उबोग मनको एकामग्र कर मेरी आज्ञा छुनो---खुतलछ, 
बितल और पाताल---ये तीन छोक कहे गये हैं । तुम्हें 


# खर्पोकी उत्पक्तिका प्रसक्ष और पदञ्चमी तिथिंकी महिमा * 
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रनेकी इच्छा हो तो वहीं निवास करो । वहाँ 
मेरी आज्ञा तथा व्यवस्थासे अनेक प्रकारके भोग 


तुम्हें भोगनेके लिये प्राप्त होंगे | रातके स्तातवें पहरतक 
तुम्हें वहाँ रहना है | फिर वैवखत मत्वन्तरके आरम्ममें 
कश्यपजीके यहाँ तुम्हारा जन्म होगा । देबतालोग 
तुम्हारे बन्धु-बान्यव होंगे | बुद्धिमान्‌ गरुड़से तुम्हारा 
भाईपनेका सम्बन्ध होगा | उस समय कारणवश तुम्हारी 
सारी संतान ( जनमेजयके यज्ञमें ) अग्निके द्वारा 
जलकर खाहा हो जायगी | इसमें निश्चय ही तुम्हारा 
कोई दोष न होगा । जो सर्प अत्यन्त दुषट और उच्छृछूछ 
होंगे, उन्हींकी उस शापसे जीवनछीला समाप्त होगी | जो 
ऐसे न होंगे, वें जीवित रहेंगे । हां, अपकार 
करनेपर या जिनका काल ही आ गया हो, उन 
मलुष्योंकी समयाजुसार निग्हने या काटनेके हिये तुम 
खतन्त्र हो । गरुडसम्बन्धी मन्त्र, औषव और बद्ध 
गारुड़मण्डलद्वारा दाँत कुष्ठित करनेकी कह्ाएँ जिन्हें 
ज्ञात होंगी, उनसे निश्चय ही तुम्हें डरकर रना 
चाहिये, अन्यथा तुम लोगोंका विनाश निश्चित है ! 
श्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वे सम्पूण सर्प परथवीके 
नीचे पातालछोकमें चले गये । इस प्रकार अज्माजीपे 
शाप एवं वरदान पाकर वे पाताढमें आनन्दपूर्षष, 
निवास करने छगे । ये सारी बातें उन बाग 
मह्ानुभावोंके साथ पश्चमी तिथिके दिन ही धरित हुई 
थी । अतः यह॒तिथि धन्य, प्रिय, पवित्र ओर प्तम्पूण 
पापोंका पदक सिद्ध हो गयी । इस तिफिमे जो 
खेड़े पदाथके भोजनका परित्याग करेगा और दधसे 
नागोंकों स्नान करायेगा, सर्प उसके मित्र बन जायेगे । 


( अध्याय २७ ] 
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पष्ठी निभियी महिमाद्े अप ज्ञ्ग खागी कार्तिकेयके अन्यकी कथा 


च्जा कष्टा--ट्ि जया ! गेत एक प्रस्न 
पह भी ४ कि अहंकारसे कार्तिसिय्की उत्पत्ति गैंसे हुईं । 


पद्ामते | आप मेरे संदेशकों दे? कारें! क्रपा कीजिये। 


प्रशापाटन 


गण तचचेंगि 
प्राप्त है. उन्हें, परम पुरुष परमात्मा 
हा जाता हैं । सत्रके आर्म्में उन्हींसे अध्यक्त- 
सीओ उत्पत्ति हु! । ये तत्त्त तीन प्रकारे हैं । परम 
प्राण अर अच्यक्तदें, योगसे महत्तत्तका ग्रादुर्भाव 
इजा । ?सी महत्तललकों अहंकार भी कद्दते हैं । इनमें 
मह भगवान्‌ विष्णु अथवा शिव नामसे 


गुनियण फ़ासपा खाछे--ताजन 


६ प्रधान स्थान 


नो पुस्तत्त है, 
प्रसिद्ध है. | भव्यक्तप्रकृति भगवती उम्रादेवी या कमछ- 
नयना छद्ी हैं । उन्हीं भगवान शंका कोर उमावे 
तयोंगसे भर्दंकारकी उत्पत्ति हुई | वे ही सेनापति 
कार्तिकेय हैं| पद्धामते राजन्‌ | में अब उन कातिकेयकी 
हत्पत्तिका प्रसक्ञ कद्ता हैं, तुम उसे छुनो । 


प्रवप्रथम एकमात्र भगवान्‌ नारायण ही विराजमान 
परे, फिर उनसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात्‌ 
ल्लायम्मुव पयु तथा मरीचि और लय आदि प्रकट हुए । 
फिर इन देवताओं, दानवों, गन्धवों, प्रवुष्यों, पुर्ओो 
जीर पक्षियोंकी स्टि हुई | यद्दी तस्पृण प्राणियोंकी 
घश्टि कह्दी गयी है | घष्टिका विस्तार हो जानेपर 
देवताओं और दानबोंमें एक दूसरेको परास्त करनेकी 
(*छासे सदा युद्ध होने छगा; क्योंकि उन दोनों दर्छो- 
में अपार त्रछ था और उनमें छदा बेस्की भावना बनी 
छती थी । दोस्योंके सेनाभ्यक्ष बड़े बलवान थे, जिन्हें 
पुद्में कोई दृत नहीं सकका था। उनके नाम इस अकार 
है-.-हिरण्यकरशिपु, . हिएण्पादे, पढासुर विम्रचिति, 
विचित्र, भीमाश्8 और क्रौश्च । इन सभी वीरोंके बछकी 
प्ीमा न थी.। उस घोर संग्रामके अवसरपर देवसेनामें 
लपस्थित देवता दानवेंके तीक््ण वाणेसि प्रतिदिन हार 


(हे थे । उनकी पराजय देखकर बृद्दस्पतिजीर 
कहा--देवताओं | तुम्हारी सेनामें कोई पेनाध्यक्ष 
नहीं है | केवह एक इन्द्रसे इस सेनाकी रक्षा हो 
सके--यद्द नितान्त असम्भव है | अतः तुमठोग अपने 
ढिये किसी सेनाभ्यक्षका भन्त्रेषण करो | अब इसमें देर 
करना ठीक नहीं है |! 

बुहृस्पतिजीके ऐसा कदनेपर देवशा अह्माजीवे 
पास गये । उन्होंने ब्याकुछ होकर उनसे कद्दा---'भगवन्‌! 
दें आप कोई सेनाध्यक्ष देनेकी कृपा करें ।' इसपर 
प्रद्मजीनी प्यान ढगाकर देखा---'इन देबताओंके 
ढिये मुझे कया करना चाहिये ॥? इतनेमें उनका प्यान 
भगवाव्‌ शंकरकी भर गया और फिर सभी देवता, 
गन्धवे, ऋषि, सिद्ध एवं चारण अ्रह्माजीकों भागे करके 
कैडास पर्बवको - चछे । ब्रद्दों पशुपति भगवान 
शंकरका दर्शनकर अनेक प्रकारके स्ोन्रोंद्वारा 
तभीने उनकी स्तुति ारम्भ कर दी । 


देवता बोले--महेश्वर ) हम समस्त देवता आपकी 
शरणमें आये हैं| भूतमावन | आप -त्रिनेत्र, भगवान्‌ शंकर, 
उमापति, विश्वपति, मरुत्पति ओर जगत्पति नामसे विष्यात 
हैं ! आपको हमारा प्रणाम दै | प्रभो | आप हमारी रक्षा 
करें | मगवन्‌ | आपके जटपुश्नके अग्रभागपर बैठे हुए 
चन्द्रमाकी किरणोंके प्रकाशसे तीनों जगत खच्छ हो 
हे हैं | आप ही अच्युत, त्रिद्वालपाणि और पुरुषोत्तम 
कहलाते हैं । देत्योंद्रात उत्पन्न भय इमारे ऊपर था 
गया है | आप उससे दमारी ख्षा करनेकी कृपा कीजिये। 
श्रेष्ठ देवताओंमें भी परमश्रेष्ठ प्रमो | आादिदेव, पुरुषोत्तम, 
ह्वर, भव, महेश, त्रियुदान्तक, विभु, मगदेवताके नेप्न 
इसनेवाले, दैत्यप्पि, पुरातन और दृषभष्वज--दस प्रकार 
आपके अनन्त नाम हैं | भगवन्‌ | हमारी सत्वर्मे आ। ही 
तश्षम हैं । गिर्जापति प्रभो ! फातपती मैनाके आप वाससन्य 
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भाजन हैं | देवेश्वर ! अच्युत गणेश, मूतेश, शिव, 
अक्षय, अयन और दैत्यवरान्तक आपकी संक्ञाएँ हैं । 
भगवन्‌ | आप हमारी रक्षा करें । प्रथ्वी आदि पाँच तच्तोमें 
आप प्रतिष्ठित हैं। आपके प्रधान ग्रुण भी पाँच 
हैं । विशेषता यह “है कि आप आकाशमें तो केवल 
ध्वनिरूपसे ठीन रहते हैं, अग्निमें शब्द एवं रूप---इन दो 
गुणेंसे, वायुमें तीन रूपोंसे, जलमें शब्द, स्पश, रूप, रस- 
इन चार रूपोंसे और प्रथ्वीमें गन्यसहित पाँच रूपोंसे 
पिराजते हैं | भगवन्‌ ! अग्नि आपका खरूष है । 
वृक्ष, पत्थर और तिल आदिमें आप साररूपसे स्थित हैं। 
भगवन्‌ | आप महान्‌ शक्तिशाली पुरुष हैं । इस समय 
हैल्योंद्रारा हमें अत्यन्त दुःख भोगना पड़े रहा 
है | अतः आप हमारी रक्षा करें । त्रिछोचन ! 
जिस समय यह सारा विश्व सृष्टिहन्य था तथा 
ये सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र आदि भी नहीं थे, उस 
समय बिनेत्र | सभी प्रमाणोंसे परे, समस्त बाधाओंसे 
वजित केवल आपकी ही सत्ता विराजित थी। 
भगवन्‌ ! आप कपाछकी माछा पहनते हैं । द्वितीयाके 
चन्द्रमा आपके मस्तककी शोभा बढ़ाते हैं | स्मशान- 
भूमिमें आप निवास करते हैं । भस्मसे आपकी 
अनुपम शोभा होती है। आप शेषनागका यज्ञो- 


जगतके उत्पत्तिकर्ता भगवान्‌ नारायण तथा 
चार मुखोंसे शोमा पानेवाले ब्रह्मा भी आप ही 
हैं | सत्च आदि तीनों गुणों, आहवनीय, आवसशभ्य 
आदि तीनों अग्नियों तथा कृत-त्रेता आदि युगोंके भेदसे 
भाप त्रिप्ति बन जाते हैं । प्रभो ! ये प्रधान देवता 
आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपको अपना 
तोषक एवं रक्षक कहते हैं । क्योंकि रुद् ! विश्वका 
भरण-पोषण करना आपका खभाव है | अतः भण्मको 
मूषणरूपमें धारण करनेबाले प्रभो |! आप हमारी 
रक्षा करे । 

सुनिवर महातपा कहते हैं--राजन्‌ ! देवताओंके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर पशुपति भगवान्‌ शंकर 
स्थिर होकर बोले---'देवताओ ! आपका क्या कार्य 
है ? शीघ्र बतलाएँ |? 


देवगण बोले-देवेश ! दानवोंके बषके ल्यि 
आप हमें एक सेनापति प्रदान करनेकी कृपा कोजिये । 
ब्रह्माजीकी अध्यक्षतामें रहनेवाले हम सभी देवताओंका 
इस समय इसीमें कल्याण है । 

भगवान्‌ रुद्ने कहा--देवगण!आप छोग खस् एवं 
निश्चिन्त हो जायें । अभी थोड़ी देरमें में आपलोगोंको 


पवीत पहनते हैं । देवेख्वर ! म्ृध्युंजय | आप अपनी तीज 'नर्षति देता हूँ |! 


बुद्धिकि सहारे हमारी रक्षा करें | भगवन्‌ ! आप 
पुरुष हैं और ये श्रीगिरिजा अर्द्ध देहरूपमें आपकी 
शक्ति हैं | आपमें ही यह जगत्‌ स्थित है | आहवनीय 
आदि अग्नियोने आपके तीनों नेत्रोंमें स्थान पाया है । 
समस्त सागर तथा पवतोंसे निकछकर समुद्रृतक 
जानेवाली नदियाँ आपकी जठाएँ हैं । आप 
विशुद्ध ज्ञाधम हैं | जिनकी इष्टि दूपित है, 
वे ही उसे भोतिकरूपमें देखते हैं । 


च० प० आऑ० ? ०-0 


राजन्‌ | यों कहकर भगवान्‌ रद्ने देवताओंको 
जानेकी आज्ञा दे दी ओर पुत्रोष्यत्तेके निमित्त 
अपने विग्नहमें रहनेवाढी शक्तिको प्रेरित किया । 
उनके द्वारा शक्तिके क्षुब्ध होते ही एक कुमार प्रकट 
हो गया । उसकी प्रभा ऐसी थी, मानो तपता हुआ 
सूथ ही हो । वह अपनी जन्मजात शक्तिको इस 


प्रकार प्रकाशित कर रहा था, मानो वह शक्ति ज्ञानमय 


श्रीवराहपुराण ] 
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मकन्याए 


सप्तमी तिथिकी महिमाके ग्रसक्षमें आदित्योंकी उत्पत्तिकी कथा 


राजा प्रजापालने पूछा--आहणश्रेष्ठ | दिव्य ज्योतिः- 
पुञ्नका शरीर-धारण बड़े आश्चयकी वात है. । कृपया 
मुझ शरणागतकी इस शझ्जाका आप निराकरण करें । 

मुनिवर महातपाजी कहने लंगे--राजन्‌ ! 
विज्ञानाध्या, सनातन ज्ञानशक्तिकों जब किसी दूसरी 
शक्तिकी अपेक्षा हुईं तो उसके शरीरसे एक प्रकाशमान 
तेज निकल पड़ा, जो सूय कहलाया | यह उन 
महान्‌ पुरुषका ही एक दूसरा रूप है। फिर 
उस मूर्तिमं सम्पूण तेज स्थान पा गये | तब उससे 
तीनों लोकोंमें प्रकाश फैल गया | उस तेजमें अखिल 
महर्षियोंसहित सम्पूण देवता ओर सिद्ध अधिष्ठित 
हैं | इसीलिये उन प्रभुको खयम्भू कहा जाता है। 
उन्हींसे सूयका प्राकट्य हुआ | वे ही खयय सूर्य- 
रूपसे लक्षित हैं | उस बिग्रहमें तुरंत तेजोंका समावेश 
हो गया | अतः वे परम तेजखी शरीखाले बन 
गये । वेदवादी मुनिगण इसी तेजको सूथ आदि 
नामोंसे व्यवहत करते हैं| जब वे आकाशमें ऊपर 
उठकर सभी लोकोंको प्रकाशित करने छगे, तब उनका 
अनुगुण नाम 'भास्कए पड़ गया। इसी प्रकार चारों 
ओर प्रकाश फैलानेके कारण इनकी प्रभाकर! नामसे 
भी प्रसिद्धि हुई। दिश और दिवस--ये दोनों शब्द 
एक ही अथके बोधक हैं । इनके द्वारा दिवसका 
निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाये | सम्पूर्ण 
संसारके आदिमें ये विराजते थे, अतः इन्हें आदित्य 
कहते हैं । फिर इन्हीं भग्वान्‌ सूर्यके तेजसे भिन्न- 
भिन्न वारह आदित्य उत्पन्न हुए | वेंसे प्रधानतया एक 
ही रूपमें ये जगतमें घूमते रहते हैं| जब इनके 
शरीरमें स्थान पाये हुए देवताओंने देखा कि ये ही 
पख्रह्म परमेश्वर जगतमें व्याप्त होकर तेज फेल रहे 


हैं, तब वे श्रीव्रिग्रहते बाहर निकल आये और 
भगवान्‌की इस प्रकार स्तुति करने छगे | 


देवता वोले--भगवन्‌ ! आपसे जगतकी सृष्टि 
होती है | आपके द्वारा ही इस विश्वका पालन और 
संहार होता है | आप आकाशमें ऊँचे जाकर निरन्तर 
विश्रमें चक्कर लगाते हैं। ऐसे प्रभुकी हम सदा 
उपासना करते हैं | जगत्‌की रचना हो जानेपर 
प्रतापी सूथंका रूप घारणकर आप सर्वत्र तेज 
भर देते हैं। जिसे सात घोड़े खींचते हैं, जिसकी 
काल्रूपी घुरी है और जो बड़े केगसे चलता है, 
ऐसा रथ आपकी सवारी है। प्रभो ! आप प्रभाकर 
और रबि कहलाते हैं। चर और अचर--सम्पूर् 
संसारकी आत्मा आप ही हैं । सिद्ध पुरुष कहते हैं 
कि ब्रह्मा, वरुण, यम, भूत और मविष्य--सब कुछ 
आप ही हैं। भगवन्‌ ! वेद आपकी पूर्ति हैं। 
अन्धकार दूर करना आपका खमाव है | आप वेदान्त 
आदि शाल्रोंकी सहायतासे ही जाने जाते हैं | यज्ञोंमे 
विष्णुके रूपसे आपके ही निमित्त हवन होता है।हम 
सभी देवता आपकी शरणमें आये हैं |आप प्रसन्न होकर 
सदा हमारी रक्षा कर । देवेख़र ! अब हमलोगोंके द्वारा 


हे 


भक्तिपृवक की हुए आपकी स्तुति सम्पन्न हो गयी। प्रभो! 
विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षाका प्रबन्ध करें | 

इस प्रकार देवताओंके स्तुति करनेपर भगवान्‌ 
सूयने तेजोमयी मर्तिकों सीम्य बना लिया और 
उनके सामने शीत्र ही साधारण प्रकाश फेछाने 
लगे | ( उस अवसरपर देवताओंने कहा--..) 
भगवन्‌ ! इस सम्पूणं देवगणमें वेचेनी उत्पन्न हो 
गयी थी। अब आपकी कपासे सभी शान्तिका अनुभव कर 


पा] 
पी 
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शरणमें गये | उस समय वहाँ आये हुए प्रधान 
देवताओंसे पितामहने कहा---पछुरगणो ! कहो, तुम्हारे 
आनेका क्या प्रयोजन है ? तुम क्या चाहते हो ? 

द्वेवताओंने कहा- जगतपते । आप चतुमुख एवं 
जगत्‌-पितामह हैं | भगवन्‌ ! आपको हमारा नमस्कार 
है । अन्यकासुरके द्वार हम सभी देवता महान दुःखी 
हैं | आप हम सत्रकी रक्षा करें । 


ब्रह्माजी बोले--ओेए. देववाओ | अन्धकासस्से 
सवा करना मेरे वशकी वात नहीं है । हों, 
महाभाग शंकरजी अवश्य सर्वसमर्थ हैं । हम सभी 
उनकी ही शरणं चलें; क्योंकि मेंने ही उसे बर 
दिया था कि तुम्हें कोई भी माह न सकेगा और 
तुम्हारा शरीर भी एंथ्वीका स्पर्श नहीं करेगा | फिर 
भी उस परम पराक्रमी असुरको झब्रुओंके संहार 
करनेवाले भगवान्‌ शंकर मोरे सकते हैं; अतः हम 
संब॒लेग उन्हीं कैलासवासी प्रमुके पास चंढे । 


ग़जन्‌ | इस प्रकार कहकर - अह्माजी सर्म 
देवताओंके साथ भगवान्‌ शंकर्के पास गये। उन्हें 
देखकर भगवान्‌ शंकरने प्रद्युत्यानादिद्वारा खांगत कर 
उनसे कहा--“आप सभी देवता किस कारणसे यहाँ 
पधारे हैं ।आप शीघ्र आज्ञा दं, जिससे में आपलोगेंका 
कार्य तुरंत सम्पन्न कर दूँ )? 

इसपर देवताओँने कहा--“भगवन्‌ ] दुष्टचित्त, 
महावल्ी अन्धकासुरसे आप हमारी रक्षा करें! अभी वे 
ऐसा कह ही रहे थे कि विशाल सेना लिये अन्धकातुर 
वहीं आ धमका ) उस समय वह दानव पूरे साधनेके 
साथ आया था । उसकी इच्छा थी कि बह युद्धमे 
चतुर्विणी सेनाके सहारे शंकरजीको मारकर उनकी पत्नी 
पूर्वतीका अपहरण कर ले | उसे सहसा इस प्रकार 
प्रहारके छिये उच्चत देखकर रुद्र भी युद्धके लिये उद्यत 
हो गये । सभी देवता भी उनका साथ देनेको तैयार 
हुए । फिर उन प्रञने वाछुकि, तक्षक और धनंजयकी 
स्मरण किया और उन्हें क्रमसे अपना कक्रण ओर 
करधनी वनाया । इतनेमें नील नामसे प्रसिद्ध एक 
प्रधान देव्य हथीका रूप धारणकर भगवान शंकरके 
पात्त आया । नन्‍दी उसकी माया जान गये और 
वीरभद्रको बतलाया । चस : क्या था, वीरमद्ने भी पिंहका 
रूप घारणकर उसे तत्काल मार डा । उत्त हाथीका 
चर्म अज्ञनके समान काली था । बीरमदने उसकी 
चमड़ी उधेड़कर उसे भगवान्‌ शंकरको समर्पित कर 
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दिया | तब रुद्रने उसे वल्नके स्थानपर पहन लिया । 
तभीसे वे गजाजिनघारी हुए । इस प्रकार गजचर्म 
पहनकर उन्होंने खेत सर्पका भूषण भी धारण कर 
लिया । फिर हाथमें त्रिश्ठा> लेकर अपने गणोंके साथ 
उन्होंने अन्धकासुरपर धावा बोल दिया | भब देवता एवं 
दानवोंमें भीषण संग्राम प्रारम्भ हो गया । उस अवसरपर 
इन्द्र आदि सभी लोकपाल, सेनापति स्कन्द एवं अन्य 
सभी देवता भी समराज्रणमें उतर आये | यह स्थिति 
देखकर नारदजी तुरंत भगवान्‌ नारायणके पास गये 
और बोले---“भगवन्‌ ! कैछासपर देवताओंका दानबोंके 
साथ घोर युद्ध हो रहा है।! 
यह छुनना था कि भगवान्‌ जनादन भी हाथमें 
चक्र लेकर गरुड़पर बेठे और युद्ध-स्थल्में 
पहुँचकर  दानवोंके साथ युद्ध करने छगे । 
उनके वहाँ आ जानेपर देवताओंका उत्साह कुछ 
बढ़ा अवश्य, किंतु उस समरमें उनका मन एक प्रकारसे 
ग्लान हो चुका था, अतः वे सभी भाग चले | जब 
देवताओंकी शक्ति समाप्त हो गयी तो खय॑ भगवान्‌ 
रुद्र अन्धकासुरके सामने गये | उसके साथ उनका 
रोमाश्नकारी युद्ध आरम्म हो गया । उस समय उन 
प्रभने उस दानवपर ब्रिश्वालसे भीषण प्रहार किया। 
फिर तो घायछ हो जानेपर अन्धकासुरके शरीरसे जो 
रक्त जमीनपर गिरा, उससे उसी क्षण दूसरे असंख्य 
अन्धकासुर उत्पन्न हो गये | युद्धभूमिमें ऐसा अत्यन्त 
आश्च्पूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु भगवान्‌ रुद्ने प्रधान 
अन्धकासुरको त्रिशलके अग्रभागसे बॉँध दिया और उसे 
लिये हुए नाचने लगे | शेप मायामय अन्धकासुरोंको भगवान्‌ 
विष्णुने अपने चक्रसे काट डाला । शूल-प्रोत प्रधान अन्धका- 
सुरके शरीरसे रक्‍्तकी धाराएँ अब भी निरन्तर प्रवाहित 
हो रहीं थीं;अतः रुद्रके मनमें भीपण क्रोधाग्नि भड़क उठी, 
जिससे उनके मुखसे अग्निकी ज्वाला वाहर निकलने 


छगी | उस ज्वालाने एक देवीका रूप धारण कर लिया, 
जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे| 


इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुने भी अपने रूपके सदा 
( अ्यालाद्वारा ) अन्य शक्तिका निर्माण किया। ऐसे 
ही ब्रह्मा, कार्तिकिय, इन्द्र, यम, वराह, महादेव, 
विष्णु और नारायण---इनके प्रभावसे आठ मातृकाएँ 
प्रकट हो गयीं । जब श्रीहरिने प्रथ्वीका उद्धार करनेके 
लिये वराहका रूप धारण किया था, उस समय जिन्हें 
अपनाया वे वाराही हैं । इस प्रकार ब्रह्म, कोमारी, 
वे्णवी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और पहेन्द्री--- 
ये आठ मातृकाएँ हैं क्षेत्रज्ञ श्रीहरिने, जिनका जिप्त- 
कारणसे निर्माण हुआ था, उसपर विचार करके उनका 
वही नाम रख दिया । ऐसे ही काम, क्रोध, 
लोभ, मंद, मोह, मात्सय, पैशुन्य और अपृपा-... 
इनकी आठ शक्तियाँ मातृका नामसे प्रपिद् हुईं | काम 
थोगेश्वरी?,क्रोध भहिश्की,लोभ 'वेण्णवी!, मद्‌ अह्माणीए, 
के कप बह गे जय आह 
रु गयी हैं-ऐसा 
जानना चाहिये । ये कामादिगण भी भगवान्‌ 
नारायणके शरीर कहे जाते हैं | उन प्रभुने जैसी मूर्ि 
धारण की, उनका वैसा नाम तुम्हें बता दिया । 


तदनन्तर इस मातृ-देवियोंके प्रयाससे अन्धका- 
सुरकी रक्तधाराका प्रवाह सू्े गया । उसकी आछुरी 
माया समाप्त हो गयी | फ़िर अन्धकासुर भी 
हो गया [राजन मेंने तुमसे यह आत्म 
तत्वका वर्णन किया है | भातृकाओंकी 


उत्पत्तिका यह 
कल्याणकारी प्रसज़ जो सदा सुनता है, ये माताएँ उसकी 
प्रतिदिन सभी प्रकार रक्षा करती हैं । राजेन्द्र ! जो 


मुखसे इन मातृकाओंके जन्मचरि 


त्रका पाठ 
री करता 
वह इस छोकमें सथा ह , 


वन्‍्यवादका पात्र मसात्ता जाता 
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सदातपाजी कद्दत -नराजन्‌ ! प्राचीन समयकी 
बात है | बरुणके अंग्से उत्पन्न सिन्धुद्धीप नामका 
एक प्रव॒ल प्रतापी नरेश था | वह इन्द्रकों मारनेवाले 
पृत्रकी कामनासे जंगलमें जाकर तप करने छगा ) 
सुब्रत ! इस प्रकार एक ही आसनसे भीषण तप करते 
हुए उसने अपने दरीरको सुखा दिया । 


राजा प्रजापालने पूछा--दिजबर ! उसका इच्द्ने 
फीन-सा अपकार किया था, जिससे वह उनके मारने- 
वाले पुत्रकी इच्छासे तपमे छग गया ? 


महातपाजी बीले--राजन! सिन्धुद्दीप पिछले जन्ममें 
विश्वकर्माका पुत्र नमुचि नामक देत्य था, जो बवीरोंमें 
प्रधान था । वह सम्पूर्ण शब्रोंद्ारा अवध्य था | अतः 
इन्द्रद्ारा जलके फेनसे उसकी मृत्यु हुईं थी । ( युद्धके 
अन्तमें इचख्‌ने उसे जलके फेनसे मारा था ) | वही पुनः 
ब्रह्माजीके वंश सिन्धुद्दीयके नामसे उत्पन्न हुआ । 
इन्द्रके उसी वेर्कों स्मरणकर वह अत्यन्त कठिन 
तपस्या करनेके छिये बेठ गया था | 

इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर पवित्र नदी 
वेत्रवती- (मध्यप्रदेशकी बेतवा नदी ) ने अत्यन्त 
सुन्दर मानुषी स्लीका रूप धारणकर एवं अनेक 


सत्र सच्चा बात वतानेको कृपा करो | 


नदीने उत्तर दिया-मभेरा नाम. के 
हैं | मेरे मनमें. आपको 
करनेकी इच्छा हो गयी है। अतः मैं 
आ गयी हूँ। महाराज | इस बातपर तथा 


भावोंकी बिचारकर आप मुझ दासीको खीकार कर 
कृपा करें | 

राजन्‌ ! वेतन्रवतीके इस प्रकार कहनेपर २ 
स्न्धुद्यीपपी सी उसे खीकार कर लिया 
समय पाकर झञञीत्र ही उससे पुत्रकी उत्पत्ति हु 
उस ब्रालकमें बारह सूर्यो-जैसा तेज था। वेत्रवर्त 
उदरसे जन्म होनेके कारण वह वेब्रासुरके ना 
प्रसिद्ध हुआ । उसमें पर्मात बल था । उर 
तेजकी सीमा न थी। धीरे-धीरे बह प्राग्ज्योतिष 
( कामरूप-आसाम )का नरेश बन गया और थ 
होनेपर तो उसके चल-बिक्रम बहुत बढ़ गये | उस 
अब महायोगशक्तिद्वारा सात द्वीपोंवाली इस सम 
पृथ्वीकों जीत लिया | बादमें कालकेयोंकोी जीतने 
लिये उसने मेरु-प्रबंतपर चढ़ाई की | जब 4 
असुर इन्द्रके पास गया तो वे भयसे वहाँसे भाग चले 
अग्निने तो उसे देखते ही अपना खान छोड़ दिया 
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ऐसे ही यम, निह्नति और वरुण --ये सब-के-सब उसके 
आनेपर अपने स्थानसे हटते गये | अन्तमें इन्द्रप्रभतिको 
साथ लेकर वरुण देवता वायुदेवताके संनिकट गये । 
फिर पब्रनदेव भी इन्द्र आदि समस्त देवताओंके सहित 
धनाध्यक्ष कुबेरके पास पहुँचे । शंकरजी कुवेरके 
मित्र हैं; अतः धनाध्यक्ष कुबेर देवताओंकों साथ लेकर 
शंकरजीके पास पधारे | राजन ! इतनेमें बलामिमानी 
वेत्रासुर भी गदा लिये हुए कैछासपर जा पहुँचा । इधर 
भगवान्‌ शिव उसे अवध्य समझकर देवताओंके साथमह्न- 
लोक पहुँचे थे। बहाँ पुण्यकर्म करनेवाले बरहुत-से देवता 
और सिद्वोंका समाज उनकी स्तुति कर रहा था | उस 
समय जगतृकी रचना करनेमें कुशछ ब्ह्माजी भगवान्‌ 
विष्णुके चरणसे प्रकट हुई गड़ाके पावन जलमें प्रव्िष्ट 
होकर क्षेत्रश परमात्माकी माया गायत्रीका नियगपृवक जप 
कर रहे थे | अब देबता बड़े जोरसे चिल्लावर कहने 
लगे-- प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले मगवन्‌ ! हमें 
बचाइये | बेत्रासुरसे हम समस्त देवता और ऋषि अत्यन्त 

भयभीत हो गये हैं | आप हमारी रक्षा करें ! रक्षा करें !! 
देवताओके इस प्रकार पुकार मचानेपर बह्याजीकी 

दृष्टि वहाँ आये हुए उन देवताओंकी ओर गयी। ने सोचने 
लगे---'अहो ! भगवान्‌ नारायणकी माया बड़ी विचित्र 

है | इस विध्वका कोई भी स्थान उसरो रिक्त नहीं है | 
अपछुरों और राक्षसोंसे भला मेरा क्या सम्बन्ध ? ने इस 

प्रकार अभी चिन्तन कर ही रहे थे कि तबतक वहाँ 

एक अयोनिजा कन्या प्रकट हो गयी । उसका शरीर 

सेतव्नोसे सुशेमित हो रहा था | उसके गलेमें माता 

तथा मस्तकपर किरीट उद्धासित हो रहा था । उसकी 

कान्ति अत्यन्त उज्ज्वछ थी तथा उसकी आठ भुजाएँ 

थीं, जिनमें क्रमसे शह्व, चक्र, गदा, पाश ( शक्ति ) 

तलवार, घण्ठा और घतप--ये दिव्य आयघ सशोमित 


% नवमी तिथिकी महिमाके प्रसज़मे दुगोदेवीकी उत्पत्तिकथा #*# ॥ 





वह महायोगेश्वरी पस्रह्म परमात्माकी शक्ति सिंह' 
समासीन थी | अब सहसा वह अनेक रूप पारणः 
सभी असुरोके साथ युद्ध करने लगी | उस देखीमें अ' 
शक्ति थी। उसके पास बहुत-से दिव्य अब थे 
इस प्रकार देवताओंके वषसे यह युद्ध एक हज 
वर्षोत्तत चछता रहा और अन्तमें इस संम्राममें दे 
द्वारा भयंकर वेत्रासुर मार डाछा गया । अत्र देखताः 
की सेनामें बड़े जोरसे आनन्दकी ध्वनि होने छगी | : 
देतयकी मृत्यु हो जानेपर सभी देवता युद्धमूमिमें ही- 
भगवती ! आपकी जय हो ! जय हो !! कहकर स्तु 
प्रणाम करने छगे | साथ ही भगवान्‌ शंकरने उन 
इस प्रकार स्तुति की--- 

भगवान्‌ शंकर बोले--महामाये ! महाप्रभे | गः 
देवि ! आपकी जय हो ! महाभागे ! आपके सौमा 
बल, आनन्द--सभी असीम हैं |४ 
ग्ध एवं अवुलेपन आपके अश्रीअज्ञेंकी हा 
बढ़ाते हैं । परमानन्दमयी देवि ! दिव्य मालाएँ 
गन्घ आपके श्रीविग्रहकी छबि बढ़ाती हैं | महेश 
आप वेदोंकी माता हैं | आप ही बर्णोकी मातृका 
आप तीनों छोकमें व्याप्त हैं| तीनों अग्नियोंमें 
शक्ति है, वह आपका ही तेज है | त्रिशल घ 
करनेवाली देवि ! आपको मेरा नमस्कार है| देव ! 
त्रिनेत्रा, भीमवक्‍त्रा और भयानका आदि अर्थान 
नामोंसे व्यवह्वत द्वोती हैं | आप ही गायत्री और न 
हैं। आपके लिये हमारा नमस्कार है। अख्थि 
आपकी आँखें कमछके समान हैं | आप महामाया 
आपसे अग्ृतकी इष्टि होती रहती है । .सर्वगे ! 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी अधिष्ठात्री हैं | स्वाह्म और ; 
आपकी ही. प्रतिक्वतियाँ हैं; अतः आपको 


2. सेयोक्रा $ 
सम्स्कार ते । प्रद्राप्न हैः तक्कस ऋजतोलाज 3 


& नमस्नसी बराद्याय लीलयाद्धरते मदीम # [: 


च्रह्माजी बोले--देबताओ ! अनुपम अह्ढोंसे शोमा 


पानेवाली ये देवी अब द्विमालय पवेतपर पघारं 


और आपलोग भी अब तुरंत वहाँ चलकर आनन्दसे रहें । 
नमी तिथिके दिन इन देवीकी सदा स्थिरचित्त एवं ध्यान- 


सम्राविद्वारा आराबना करनी चाहिये। ऐसा करनेसे ये 
प्राशियकों वर देंगी, इसमें लेशमात्र संदेह 
इस (नत्रमी ) तिथिकों जो पुरुष अथवा बी प 
प्रसादरूपसे भोजन करेंगे, उनके सभी £ 
सिद्ठ हो जायेगे | 
रएजन ! फिर अह्माने भगवान्‌ डांकरसे कह 
दव ! स्त्रयं आपद्वारा कहे गये इस स्तोत्रका जो पुरुष 
काल नित्य पाठ करेगा, उसे आप भी इस देवीके समान ६ 
प्रदान करें और सम्यूण संकटोंसे उसका उद्धार 
द--नयह प्राथना हैं ॥ 
भस प्रका भगवान्‌ शंकरसे का 
उन्होंने पुनः देवीसे कहा--दिवरि ! आपके 
यहाँ कार्य सम्पन्न हुआ। किंतु अभी हमारा 
दूसरा बहुत बड़ा काय शेप है | वह यह कि आगे महिष 
नामका एक राक्षस उत्पन्न होगा, जिसका विनाश 
आपके ही द्वारा सम्भव है |, 
राजन्‌ ! इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी 
सम्पूर्ण देवता देवीकों हिमालय पब्र॑तपर प्रतिष्ठित 
यथास्थान प्रस्थित हो गये । हिमबान्‌ पब॑ंतपर आनर 
विराजनेके कारण उनका नाम नन्‍दादेवी? हुआ | 
व्यक्ति भगवतीके इस ग्रकट छोनेकी कथाको स्वयं पढ़ 
अथवा छुनेगा, वह सम्पूण पापोंसे मुक्त होः 
कैबल्य-मोक्षका अधिकारी होगा। ., 
( अध्याय २८ 
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दशमी तिथिके माहात्म्यके प्रसड्भमें दिशाओंकी उत्पत्तिको कथा 


सुनिवर महातपा कहते हैं--राजन्‌ ! अब जिस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिके कानोंसे दिशाएँ उत्पन्न हुई, 
वह कथा मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यानपृवक सुनो | आदि- 
सके आरम्भमें ब्रह्माजीको सृष्टि करते हुए यह चिन्ता 
हुई कि 'मेरी उत्पन्न अजाका आधार क्या होगा ? अतः 
उन्होंने संकल्प किया कि अब आम्यन्तर-स्थान उत्पन्त 
हों !! उनके इस प्रकार विचार करते ही उन परम ग्रभुके 


कानोंसे दस तेजखी कन्याओंका प्राहुर्माव हुआ 
राजन्‌ ! उनमें वे पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तर 
ऊर्ष्व॒ और -अघरा-ये छः कन्याएँ तो मुख 
मानी गयीं । साथ ही उन कन्याओंके मध्यमें और चा 
कन्याएँ, जो परम छुन्दर रूपवाली गम्भीर भावोंबार्ल 
तथा महामाग्यशाल्िनी थीं, उत्पन्न हुई | .उर 
समय उन सभी कन्याओंने बड़ी नम्रताके सा* 


भ्रीवरादपुराण | 


# एकादशी तिथिके प्रसझमें कुबेरकी उत्पत्ति # 


्टरै 
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शुद्धलरूप ब्रह्मजीसे प्राथना की--दिवेखर ! आप 
प्रजाके पालक हैं । हमें स्थान देनेकी कृपा कीजिये । 
स्थान ऐसा चाहिये, जहाँ हम सभी अपने पतियोंके साथ 
सुखपूरवंक निवास कर. सकें । अव्यक्तजन् प्रभो ! हमें 
आप महान्‌ भाग्यशाली पति प्रदान करनेकी कृपा करें !! 


ब्रह्माजी बोले--कपनीय.. कटिमसागसे. शोभा 
पानेवाठी दिशाओ ' यद्द ब्रह्माण्ट सो करोड़का 
विस्ताखाला है | इसके अन्तगत तुम संतुष्ट होकर 
यथेष्ट खानोंपर नित्रास करो ।। मैं शीघ्र ही तुम्हारे 
अनुरूप सुन्दर नंबयुवक पतियोंका भी 
निर्माण करके देता हूँ। तदनन्तर इच्छानुसार तुम सभी 
अपने-अपने स्थानपर चली जाओ | 


एत्रं 


रजन्‌ ! जब ब्रह्माजीने इस प्रकार कहा तो वे 
सभी वन्याएँ इच्छित सथानोंकी चल पड़ीं । 
फ्िरि डने प्रभुने उसी क्षण महान्‌ पराक्रमी 
लोकपालोंकी रचना कर एक वार उन कन्याओंकों 
पुनः: अपने पास वापस बुलाया । उनके आ 
जानेपर लोकपितामह ब्ह्मजीने उन कनन्‍्याओंका 





उन लोकपाठोंके साथ विवाह कर दिया । उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाले राजन्‌ ! उस अवसरपर उन परम प्रमुने 
पूर्वा नामवाली कन्याका विवाह इन्द्रके साथ, आग्नेयीदिक्‌- 


का अमग्निदेवके साथ, दक्षिणाका यमके साथ, 
नेऋत्रीका निह्रतिकि साथ, पश्चिणाका वरुणके 


साथ, वायब्यीदिकका वायुकरे साथ, उत्तराका कुबेरके साथ 
तथा ईशानीदिकका भगवान्‌ शंकरके साथ विवाहका 
प्रबन्ध कर दिया | ऊष्व दिशाके अधिष्ठाता वे खयं बने और 
अधोलोकको अध्यक्षता उन्होंने शेषनागको दी | इस प्रकार 
उन दिशाओंको पति प्रदान करनेके वाद ब्रह्माजीने उनके 
लिये दशमी तिथि निर्धारित कर दी | वही तिथि उन्हें अत्यन्त 
प्रिय बन गयी । राजन्‌ ! जो उत्तम ब्रतका पालक 
पुरुष दशमीतिथिके दिन केवल दही खाकर ब्रत 
करता है, उसके पापका नाश करनेके लिये वे देवियाँ 

दा तत्पर रहती हैं | जो मनुष्य मनको वशमें करके 
दिशाओंके जन्मादिसे सम्बन्ध रखनेवाले इस प्रसहइको 
सुनता है, वह इस लोकमें प्रतिष्ठा पाता 
और अन्‍्तमें ब्रह्माजीका लोक प्राप्त करता है, इसमें को 
संशय नहीं | 


( अध्याय २९ ) 
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एकादशी तिथिके माहात्म्यके प्रसद्गधमें कुबेरकों उत्पत्ति-कथा 


मुनिवर महातपा कहते हैं--राजन्‌ ! अब एक 
दूसरी कया वाहता हूँ । इसमें धनके खामी कुबेरकी 
उत्पत्तिका वणन है । यह प्रसज्ञ पापका नाश करनेवाला 
है | पहले वुबेरजी वायुवे; रूपमें अम्त ही थे | पश्चात्‌ 
वे मूर्तिमानू बनकर उपस्थित हुए | पंखह्म परमात्माका 
जो शरीर है, उसीके अन्तर्गत बह वायु विराजता था। 
आवश्ययलाके अनुसार वह क्षेत्रदेवता वनकर बाहर 
निकला । उसकी उत्पत्तिकी कथा मैं तुम्हें संश्षेपमें बता 
चुका हैँ। महाभाग ! तुम बड़े पवित्रात्मा पुरुष हो, 


अतः यही प्रसट्ट पुनः कुछ विस्तारसे कछ्ता हैँ. सुनो | 


एक समयकी बात हैं--अल्माजीके मनमें सृष्टि 
रचनेकी इच्छा हुई | तब उनके मुखसे वायु निकला । वह 
बड़े वेगले स्थूल बनकर वह चछा और उससे धूलकी 
प्रचण्ड वर्षा होने छगी । फिर ब्रह्माजीने उसे रोका 
ओर साथ ही कहा--थायो ! तुम शरीर धारण करे 
ओर शान्त हो जाओ |! उनके ऐसा कहनेपर वायु मूर्तिभान्‌ 
वनकर बुबेस्के रूपमें उनके सामने उपस्थित हुए | तब 
ब्रह्माजीने कहा-'सम्पूण देवताओके पास जो घन है वह 
कंत्द्ध कलमात्र हैं। उन सब्रका रक्षाका भार तुम्हारे 
उपर है | इस सक्षा-कायक कारण जगतूगें 'वनपकिः 


८२ 


# शपस्तस्म घराह्यय लीलयोद्रते मद्दीम्‌ # 


[ संक्षिप्त 
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नामसे तुग्ठारी प्रसिद्धि होगी | किर अत्यन्त संतुष्ट 
होवर अद्माजीने उन्हें एकादशीका अधिष्ठाता बना दिया | 
टगजन्‌ |! उस तिथिके अवसरपर जो व्यक्ति बिना 
अग्निमें पकाये खय॑ पके हुए फछ आदिके आह्मरफ 
रहकर नियमके साथ त्रत रहता है, उसपर कुबेर 
अत्यन्त प्रसन्‍न होते हैं और वे उसकी सारी कामनाएँ 
पृण कर देते हैं । 


पनाध्यक्ष कुबेरके पमर्तिमान्‌ बननेकी यह कं 
सम्पूण पापोंका नाश करनेवाली है | जो व्यक्त 
भक्तिपूषक इसका श्रवण अथवा पठन करता है, उसे 
सारे मनोरथ पूण हो जाते हैं । अन्तमें वह खगलोकको 
प्रातत करता है ] । | 


( अध्याय ३० ) 





द्वादशी तिथिकी महिमाके प्रसड्रमें उसके अधिष्ठाता श्रीभमगवान्‌ विष्णुकी उत्पत्ति-कथा 


मुनिचर महातपा कहते है--राजन्‌! यह जो मनुका 
नाम और मनुत्व ( मन्त्र ) पढ़ा जाता है तथा उसमें जो 
मन्‍्त्र-शक्ति है (वह चाहे वैदिक या तान्जरिक कुछ भी हो ) 
प्रयोजनवश खरूपतः मूर्तिमान्‌ विष्णु ही है | राजत्‌ : 
भगवान्‌ नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हैं। उन परम 
प्रमुके मनमें सृश्टि-वरिषयक संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने 
छोचा--'मैंने जगवकी रचना तो कर दी, फिर पाछन 
भीतो मुझे ही करना है | यह सारा कम-प्रपन्न 
है | सम्यक्‌ रूपले खरूप धारण किये बिना यह कार्य 
सम्पन्न नहीं हो सकता है | अतः एक ऐसी सग्रण 
मृर्तिका निर्माण करूँ, जिससे इस जगतकी खा हो सके! 


राजन्‌ | पख्रह्म परमात्माका संकह्प सत्य होकर 
रहता है । वे प्रभु इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, 
इतनेमें एक प्राक्तती विशिष्ट खरूपघारिणी सृष्टि उनके 
सामने प्रकट हो गयी। इसमें ख्रय॑ पुराणपुरुष 
भगवान्‌ नारायण ही प्रकट हो गये और उन्होंने 
छोकत्रयकोी अपने वैष्ण श्रीरमें. प्रविषट होते 
देखा । फिर वह प्रभुके शरीरसे बाहर आया। 
उस अवसरपर उन्हें अपने प्राचीन बरदानकी बात याद 
आयी, जो भगवानने संतुष्ट होकर वाणी आदिको 
दिया था | यह बहुत पुराना प्रसन्न है । भगवान्‌ 
नारायणने... वर देते हुए कहा था---तुम्हें सभी 


वसस्‍्तुएँ बिदित होंगी |! तुम सबके कर्ता होभोगे। 
सम्पूण प्राणिवग तुम्हें नमस्कार करेगा | तुम्हारे द्वारा 
तीनों छोकोंकी रक्षा होगी। अतः तुम 'विष्णुः नाम 
घारण करो । तुम सनातन पुरुष हो । देवताओं और 
ब्राह्मणोंकी सम्यक्‌ प्रकारसे सदा रक्षा करना तुम्हारा 
कर्तव्य है | देव ! तुम्हें सबंज्ता प्राप्त हो जाय-- 
इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है ॥ 

इस प्रकार वर देकर भगवान्‌ नारायण अपने प्राइृत 
रूपमें स्थित हो गये । किर अब विष्णुकी भी पहलेकी 
बात ध्यानमें आ गयी | सोचा--अरे ! में तो वही 
शक्तिसम्पल पुरुष हूँ !! तब उन महान्‌ तयसत्र 
प्रभुने ऐश्वयके प्रभावसे योगनिद्वाका स्मरण किया। 
वे देवी आ गयीं | खी-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेबाली 
प्रजाओंका मार उनपर सौंप दिया । 'में उन परम प्रभु 
भगवान्‌ नारायणका ही तो रूप हँ-+ऐसा विचारकर 
वे किर सो गये | सो जानेपर उनकी नाभिसे एक बढ़ा- 
सा कमछ निकला । सात द्वीपोंबाली पृथ्वी, समुद्र जोर 
बन--ये सब-के-सब उस कमलपर विराजमान थे। 
उस कमछके रूपका विस्तार आकाशसे परातादतदक 
फैठा था | उसकी कर्णिकापर सुमेरु पर््रंत छुशोमित 
हो रहा था । सबके वीचमें बह्माजी थे । अपने ऐसे 


बैराज रूपको प्रत्यक्ष. देखकर पत्म पुरुष 


: श्रीवराहपुराण ] 


परमात्माको बड़ा हप हुआ । फिर उनके भीतर जो 
पवनदेव थे, उन्होंने व्यवहास्के लिये बायुका सृजन 
किया । साथ ही कहा--तुप्र अज्ञानपर पिजय 
करनेबाछे ज्ञानस्वरूप इस शह्ृका रूप पारण करो 
फिर श्रीहरिसे कहा---अज्ञानका नाश करनेके लिये तुम्हारे 
हाथो यह तलवार सदा शोभा पाती रहे । अच्युत ! 
भयंकर काल-चक्रको काटनेके लिये यह चक्र धारण 
वर छो | केशब ! पापराशि नष्ठ हो जाय, एतदर्थ यह 
ग़दा धारण करना आवश्यक हैं | समस्त भूतोंको 
उत्पन्न करनेवर्ली यह वेजयन्ती माला तुम्हारे कण्ठमें सदा 
तुशोभित होती रहे । चन्द्रमा और सूय--ये दोनों 
श्रीवव्स और कोस्तुमके स्थानपर शोमा पाये | पवन चलनेमें 
सबसे पराक्रमी कहा गया है । वह तुम्हारे लिये गरुड 
ब्रन जाय | तीनों छोकोंमे विचरनेवाली देवी लक्ष्मी 
सदा आपकी आश्रिता रहें | आपकी तिथि द्वादशी हो 
और आप अपने अभीश्रूपसे विराजें । इस 


। पैकी € ३: 
# त्रयोवशी तिथि एवं धरकी उत्पत्तिका वर्णन हे 


८३ 
द्वादशी तिथिके दिन ली अथवा पुरुष--जो कोई भी 
आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए घृतके आहारपर रहे, वह 
स्वगमें स्थान पानेका अधिकारी हो जाय । 


( मुनिवर महातपा कहते हैं--राजन्‌ ) वही परम 
पुरुष भगवान्‌ नारायण विष्णु! इस नामसे विख्यात हुए । 
देवता और दानब--ये सब उन्हींकी प्रतियाँ हैं | ख 
वे ही अपने आप विभिन्न रूप घारण करते हैं । उनके 
द्वारा किसीका संहार होता है तो किसीकी रक्षा होती 
है । उन्हें “वेद्ान्तपुरुष' कहा जाता है । ने हो प्रभु 
प्रत्येक युगमें सत्र जगह बिचरते हैं | जो उन्हें मनुष्य 
मानता है, उसे बुद्धिहीन समझना चाहिये । पापोका 
नाश करनेवाला यह प्रसज्र वेणाव-सग कहलाता है। 
जो इसका पठन करता है, वह खगलछोकमें जाकर 
परम पूज्य बन जाता है । 


( अध्याय ३१ ) 





त्रयोदशी तिथि एवं धर्मकी उत्पत्तिका वर्णन 


गहातपाजी कहते हैँ--राजन्‌ ! धम बड़े आदर- 
के पात्र हैं । नरेन्द्र ! उनकी उत्पत्ति, महिमा और तिथिका 
प्रसड़ कहता हूँ, सुनो । जिन्हें पसत्नह्ल परमात्मा कहते 
हैं तथा जिन शुहुखरूप प्रभुकी सत्ता सदा बनी रहती है, 
पहले केवल ने ही थे। उनके ममनमें प्रजाओंकी रचना 
करनेका विचार उत्मन्न हुआ । फिर उन प्रजाओंकी रक्षाका 
उपाय सोचने छे। वे इस चिस्तामें छगे ही थे कि इतनेमें 
उनके दक्षिण अज्से एक पुरुष प्रकट हो गया । उसके 
कानोंमें लेत वुण्डल, गलेगें श्वेत माला थी और वह सफेद 
रघका अनचुलेपन लगाये हुए था। उसके चार पेर थे तथा 
उसकी आकृति बैलकी थी | फिर उस पुरुषकों देखकर 
परम प्रभुने कहा--'साधों ' तुम इन प्रजाओंकी रक्षा 
करो । मेरे द्वारा तुम जगत प्रधान बना दिये 
जते दो |! 


भगवान्‌ नारायणकी आज्ञासे वह पुरुष वेसा ही हो 
गया। सत्ययुगमें उसके सत्य, शौच, तप और दान---ये 
चार पैर थे, त्रेतामें तीन तथा द्वापरमें दो | कल्युगमें 
वह दानरूपी एक पेरसे ही प्रजाओंका पाठन करने छगा। 
ब्राह्मणेंके लिये उसने अध्ययन-अध्यापन एवं यजन-याजनादि 
छः रूप बनाये । क्षत्रियोंके छिये दान, 
अध्ययन--इन तीन रूपोंसे, वेश्योंके लिये 
तथा झुद्गोंके लिये केषछ एक सेवारूपसे ही सम्पन्न 
होकर वह सर्वत्र बिराजने लगा | यह शक्तिशाली 
पुरुष सम्पूण द्वीपों और तलातलोंमें व्याप्त हो गया | 
प्रकारान्तरसे द्वव्य, गुण, क्रिया और जाति--ये चार 
इसके पैर कहे गये हैं | वेदमें कहा गया है... 
संहिता, पद और क्रम--ये तीन उसके सींग हैं ! 
भादि ओर अन्तमें स्थान पाये हुए दो सिरोंसे वह 


यजन एवं 


दो डुपोंसे 


# नमस्तस्त वराह्यय छील्योद्धरते महीम्‌ # 


गाता 8 | उसके सात हाथ हैं । उदात्त, 
सि आर खरित--इन तीन खरोंसे वह सदा बद्ध 
हि । श्स प्रवारसे चह धर्म ब्यवस्ित हुआ | 
लिये | कुछ समयके वाद उस ब्मकों विचित्र 
रिनेवाले चदस्धमाक्रे कारण महान्‌ दुःख हुआ । 
ति चख्माके भाई हैं | चन्द्रमाके मनमें ब्रृहवस्पतिकी 
तागकी ग्रहण करनेंकी जय उठी | 

नदित कमसे घम्का मन उद्धिम्र हो गया | अतः 

वहाँसे चठा और एक गहन वनमें पहुँचकर 

देने छगा | पके वनमें चले जानेपर सम्पूर् 

तथा दानवोंके सैनिक धमंहीन हो गये । फिर 

दानबोंकी मारनेके छिये बूमने छगे तथा वैसे ही 

का भी देवताओंके घरपर चक्‍कर लगाना आरम्भ 
॥ | राजन्‌ ! उस समय धमके न रहनेसे सभी 
एँ हिन्न-मिन्न हो गयीं | महाभाग / चन्द्रमाक्े 

देवता और दानव---सभी परस्पर द्वेषके भाजन 
ये | उन्होंने अनेक प्रकारके आयुधोंकों हाथमें ले 
और वे परस्पर युद्ध करने लगे | उस संग्रामका कारण 

ख्री थी | नारदजी बड़े विनोदी हैं | दानवोंके 
छड़ते हुए. क्रोीधी देवताओंकों देखकर वे तुरंत 

पिता ब्रह्माजीके पास गये ओर इसकी सूचना दी । 
) सम्पूण प्राणियोंके पितामह हैं | अतः हँसपर आरूढ 
द्ृस्थलमें जाकर उन्होंने सवकी मना किया | किर 
ने उनसे पूछा----/इस समय तुमलोगोंका यह युद्ध किस 
हो रहा हैं ” तब उन सबने उत्तः दिया-- 
न्‌ | यह चन्द्रमा ही सभी अनर्थोका कारण हैं ] 
पपनी बुद्धिसि इस लड़केको अपना बताता हैं | 
[बित कर्मसे दुःखी होनेके कारण धर्म गहन बनमें 
( निवास कर रहे हैं !! तब्र ब्रह्माजीने उसी क्षण 


ओं और दानवोंको साथ लिया तथा वनकी 
चल पढ़े. | वहाँ जाकर देखा कि 
वृषभका वेष बनाकर चार पेरेंसे विराजमान हैं| 


श्च्छा 





[ संक्षिप्त 





चन्द्रमके समान सफेद उनके सींग हैं और वे 
इ्वर-उथर विचर रहे हैं| फिर अह्याजीने उपलित 
देवताओंसे कहां--- 








ब्रह्माजी बोडे--'देवताओ ! यह मेरा प्रथम पुत्र 
है । इस महामुनिकों लोग धर्म कहते हैं । भाईकी 
भायसे अवैध राग करनेवाले चन्द्रमाक्े व्यवहारसे 
इसे अत्यन्त व्यथा हो रही है | अतः तुम सभी देवता 
ओर दानव अब इसे संतुष्ट करनेका प्रयत्न करो, 
जिसके फलखरूप पुनः सम्पूण छुरों एवं असुरोंकी सम 
स्थिति हो जाय | राजन्‌ ! उस समय ब्रह्माजीके 
बचनसे देवताओं ओर दानवोंको धमकी बातें बिदित 
हो गयीं | उन्हें बड़ा हम हुआ | भतणव सबलोग 
चन्द्रमाके समान खच्छ वर्णवाले धर्मकी स्तुति कारनेमें 
तत्पर हो गये । 

देवताओंने कहा--जगत्‌की रक्षा करनेवाले 
महाभाग | तुम्हारा वर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्बल है । 
तुम्हें बार-बार नमस्कार है | देवरूप धारण करनेवाले 
प्रभो | तुम्हारी ऋपासे खगका मांग दीख जाता है । 
तुम कममागके खरूप हो तथा सब जगह विराजते हो । 


तुम्हें बार-बार नमस्कार हैं। प्रृथ्वीके पाठक तथा 
तीनों छोकोंके रक्षक एकमात्र तुम्हीं हों | जनलोक, 


तपोलोक तथा सत्यलोक सभी तुमसे छुरक्षित रहते हैं । 
स्थावर एवं जड्मम--कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, 
जो तुम्हारे ब्रिना खित रह सके । तुम्हारे अभावमें 
तो यह जगत्‌ तुरंत ही नष्ट हो सकता है | तुम 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी आत्मा हो | सज्जन पुरुषोंक्रे हृदयमें 
सत्वखख्प घारण कर तुम शोभा पाति हो । रजत 
पुरुषोंमे रजस और तामस परुषोंमें तामसख्य पुम्हारा 
ही है | तुम्हारे चार चरण हैं। चारों वेंद तुम्हार 
सींग हैं | तीन नेत्र तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं | हा्थोकी 
संज्या सात है | तुम तीन वन्बवाले हो । ऐसे 
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बृपभरूपी प्रभो ! तुम्हें नमस्कार है |# देव ' तुम्हारी 
अनुपश्थितिमें हम विपथगामी एवं प्ख बन गये हैं । 
तुम हमारे परम आश्रय हो | अतः हमें सन्माग बताने- 
की कृपा करो । 


जन्र इस प्रकार देबताओंने स्तुति की तो प्रजा- 
पालक धर्म, जो वृषभक्रे रूपसे पदारे थे, संतुष्ट हो गये । 
उनका मन प्रसन्न हो गया । फिर तो उनके शान्तखरूप 
नेत्नने ही उन्हें सनन्‍्मागे बता दिया | उनकी केवल 
दृष्टि पढ़नसे ही वे दवता धार्मिक नेत्नसे देखने लगे | 
एक क्षणमें ही उनका अज्ञान न४ हो गया । वे सम्यक्‌ 
प्रकारसे सद्बम-सम्पन्न हो गये । असुरोंकी स्थिति भी 
घैसी ही हो गयी | तब बअह्याजीने धर्मसे कहां-- 
'धम ! आजसे तुम्हारे लिये त्रयोदशी तिथि निश्चित कर 
देता हूँ | जो पुरुष इस तिथिके दिन उपवास करके 
तुम्हारी पूजा करेगा, वह पापी होनेपर भी पापमुक्त 





हो जायगा | धर्म ! तुममें प्रभूत सामध्य है | तुम इस 
अरण्यमें बहुत समयतक निवास कर चुके हो, इसलिये 
यह वन 'घम्मौरण्य'-नामसे विख्यात होगा । प्रभो | चार, 
तीन, दो और एक चरणसे युक्त होकर तुम कत, त्रेता 
आदि युगमें जिस प्रकार छक्षित होते हो, उसी 
प्रकार प्ृथ्यी और आकाशमें रहकर विश्वकों अपना घर 
मानते हुए उसकी रक्षा करो ! 
राजनू ! इतनी वातें कहकर छोकपितामह ब्रह्माजी 
देवताओं और दानवोंके देखते-देखते अन्तर्थान हो गये | 
देवताओंका शोक दूर हो गया। ने वृषभकता वे 
धारण करनेवाले घमके साथ अपने छोकको चले गये । 
जो पुरुष त्रयोदशीके दिन श्राद्ध करते समय पर्मकी 
उत्पत्तिका यह प्रसड़ पितरोंकों सुनायेगा एवं भक्तिके 
साथ दूधसे तपंण करेगा, वह खगमें जाकर देवताओंके 
साथ सुखपृत्रक निवास करनेका अधिकारी होगा । 
( अध्याय ३२ ) 
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महातपा मुनि कहते हैं--राजन्‌ ! इसके अतिरिक्त 
सृश्कि आरम्ममें रद्रके उपपन्‍्न होनेकी एक कथा और 
है | अब वह प्रसड्ठ कहता हूँ, यत्नपूवंक सुनो--- 

जब तपोरूप घममय वृक्ष नणप्राय हो गया था, उस 
समय प्रचण्ठ तेजखी ब्रह्मार्जी क्षमारूपी अब्न धारण 
किये प्रकट हुए | उन परम प्रतापी प्रभुके आनेका प्रयोजन 
था परम ज्ञान और तक्तको जानकर प्रजाओंकी रक्षा 
करना। सृष्टि करनेकी इच्छावाले उन महाग्रभुने चाहा -- 
'्रजाएं उत्पन हों और इच्छानुसार जगतकी बृद्धि हो | 
किंतु इसमें प्रतिबन्ध पड़ गया | अतः ऋधसे उनका 
पन छ्षुब्त्र हो उठा । फिर वे सम्राधिस्थ हो गये | अब 
उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ, जिसका 


अन्तःकरण अत्यन्त पत्रित्र था| उप्के रजोगुण और 
तमोगुण सव॒था न हो चुके थे | उसकी कीति 
अचढ थी । उस पुरुषमें वर देनेकी पूर्ण शक्ति थी एव 
अपार बल था | उसके शरीरकी कान्ति काले और ढाह्- 
रंगे सम्पन्न थी तथा नेत्र पीले रंगकरे त्रे| व्रह्द 


; उल्रन्न 
होते ही रोने ढगगां | तब अल्याजीने कहा --'थं गा रद, 
-“उम रोओ मत | इस कारण उत्त पुराण पुरुपका 
नाम रुद्र हो गया । पुनः अद्याजी बोले--तुम एक 
महान्‌ पुरुष हो ! तुममें सत्र कुछ करनेकी शक्ति है | 


तुम मेरी ऐसी उृश्किा विस्तार करो, जि 


तक्रा रूप तुम्हारे 
हा अनुरूप हो | 
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ब्रश्माजीके श्तना कहते ही थे तप करनेके विचारसे 
जलूके भीतर चले गये । फिर उन देवेश्वर रुद्रके जलमें 
चले जानेपर बअद्याजीन दक्षप्रजापतिकी सृष्टि की। 
ब्रणाजीय। अन्य मानस पुत्रोंने भी प्रजाओंका सूजन 
किया | सृष्टि पर्याप्त रूपसे पल गयी। फिर देवेशरकी 
अयन्षतात दक्षप्रजापतिका त्रह्मयज्ञ आरम्म हो गया । 


राजन ! इतनेगे रुद्रदेव, जो तप करनेके डिये 
जर्के भीता गये थे, संसार और सुरगणकी सृष्टि 
करनेके बिचारसे जलसे वाहर निकले | उन्होंने छुना-- 
'ज्ञ है। रहा है और उसमें देवता, ऐिद्ग एवं यक्ष आये 
हुए हैं ॥ फिर तो उन्हें क्रोध हो आया | अतः सोचा 
ओए कहा--'अरे, तेजखिनी अपनी क्या तथा मेरा 
तिरकार - करके एूर्खतावश इसने किस अकार जगतकी 
सृष्टि कर छी । हा, ह,-झसे ऐसा नहीं करना 
चाहिये - यों. कहते-कुते रोषसे उनका कही 
चुर्दिक,. उद्दोत हो उठा | साथ ही उनके पुँहसे 


ब्वालाएँ निकलने लगीं.। ते ही अनेक भूत, पिशाच; 


' ब्ेतताल एवं योगियोंक झुंड बनकर विचरने छगीं। जब 
समस्त आकाश, (वी, सारी दिशाएँ तथा लोक आदि 
उस भूतेंसि मर ग़यें. तो उन रुद्ने. खबशताके ग्रमावसे 
चौबीस हाथका लम्बा एक धनुष बनाया । तेहरी. बी 
र्सीसे उसकी ग्रत्यश्षा बनायी और क्रौवके कारण दो 
दिव्य तर्कस तथा वार्णोंको के लिया और उससे उन्होंने 
पूषाके दाँत तोड़े डालें, भग, चामक, मुंनिकी आँखें 
निकाल लीं और करत ' देवताओे अण्डकोष काठकर गिरा 
दिये । वाणविद्ध होकर ऋतु देवता यज्ञवादसे ( यज्ञश्ञालासे ) 
भाग चले। वायुने उनका मांग रोक दिया ! यक्ष 
नह-भ्र/ हो. गया । देवता मश्ञके पहुं-से बन गये । 
तब सबने भगवान्‌ रुद्की शरण छी | ब्रह्माजीने 
बहाँ पहुँचकर रुद्रको गछेसे छगाया। वहाँ वे देवता. 
भी उन्हें दिखायी पड़े, जिनका रुद्रने अपकार किया 


था जौर जो. भक्तिके साथ उनकी शरणमें पहुँचे थे 
का हो जानेपर देवाधिदेव अल्लाजी रुकी ओ' 
देखते हुए. बोले--तात ! अब क्रोष केरना ठीव 
नहीं हैं; क्योंकि कतु---यहदेवता वो यहाँसे भाग गये 
हें ७ ब्रक्माजीकी यह जात सुनकर रुद्र क्रोपसे सर 
गये और कहने छगे---'देवेशर ) आपने एकथम 
मुझे बनाया हैं; किंतु ये लोग इस यज्ञमे मुझे भाग 
नहीं दे रहे हैं; इसीबियि जैंने इन्हें विक्ेंत कर दिया 
तथा इनका शान हर लिया है ।” 

त्रह्माजीने कहा--दिवताओं |] ु तुमहोग तथा 
समस्त असुर शान ग्राह्त करनेके डिये उद्च़रसे सो 
को पड़कर इन महाभांग इम्मुकी ऐसी आराधना को 
जिसके फछखरूप भगवात्‌ रुदर प्रसन्न हो जायें । इनकी 
प्रसननतामात्रसे स्बश़्ता सुलभ हो जाती हैं |! अह्यजीके 
ऐसा कहनेपर वे देवता भगवान्‌ रंद्रकी स्तुति करने छगे। 

देवशण बोके--महात्मन्‌| आप देवताओंके भषिशता, 
तीन -मैत्रबाले, ,जेठा-मुकुटसे ,छुशीमित तथा महांत्र 
सर्पका यज्ञोपदीत पहनते हैं ।. आपके नेत्रेका:रंग ठु& 
पीछा और छाछ हैं |.भूत और बैताल सदा आपकी 
सेत्रामें संछान रहते हैं । ऐसे आप प्रभुकों दमा 
नमस्कार है । भगके नेत्रको बींधनेवाले भगवन्‌ | 
आपके .मुखसे भगंकर अश्हास दीता है | कपर्दी 
और स्थाणु आपके नाम हैं । पृणके दाँत तोइनेबाले 
भगवन््‌ | आपको हमारा: नमस्कार है | महययूततेकि 
संरक्षक प्रभो |! आपको हम नमस्कार करते हैं । 
प्रभो | -भविष्यमें बृषभ:या धर्म ऑपवी 'वजाका चिह 
होगा और तिपुर्का आप विनाझ करेंगे। साथ ही आप 
अन्धकासुरका भी हनन करेंगे | भाव । आपका 
कैठासपर सुन्दर निवास-खान है । आप हाथीका चम 
बलरूपते धारण करते हैं | आपके सिरका उपर उठा 
हुआ केश सबकी मयभीत कर द्वेता है अतः आपका मिस! 
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नाम है । प्रभो |! आपको हमारा बारंबार नमस्कार हैं। 
देवेध्वर ! आपके तीसरे नेत्नसे आगकी भयंकर ज्वाला 
निकलती रखती है । आपने चन्द्रमाको मुकुट बना रखा 
है। आगे आप कपाठ धारण करनेका नियम पालन 
करेंगे । ऐसे आप संबंसमथ प्रभुको हमारा नमस्कार है। 
प्रभो | आपके द्वारा दारुवन!का विध्वंस होगा । नीले 
कण्ठ एवं तीखे त्रिद्वल्से शोभा पानेवाले भगवन्‌! आपने 
महान्‌ सपको कह्कण बना रखा है, ऐसे तिम्म त्रिशली 
(तेज त्रिद्ञाट्याले) आप देवेधरको नमस्कार है | यज्ञपतें ! 
आपहाथमे प्रचण्ड दण्ड धारण करते हैं | आपके मुखरमें 
बडवानलका निवास है। वेदान्तके द्वारा आपका रहस्य जाना 
जा सकता है | ऐसे आप प्रमुको बारंबार नमस्कार है । 
शम्भो ! आपने दक्षके यज्ञका विध्वंस किया है | शिव ! 
जगत्‌ आपसे भय मानता है| भगबन्‌ ! आप बविश्वके 
शासक हैं । विश्वके उत्पादक तथा कंपर्दी नामके 'जठा- 
जूटको धारण करनेवाले महादेव | आपको नमस्कार है। 

: इस प्रकार देवताओोंद्वारा स्तुति किये जानेपर 
प्रचण्ड धनुपप्रारी सनातन शम्मु बोले--छुरगणो ; में 
देवताओंका अधिणता हूँ | मेरे छिये जो भी काम हो, 
वह बताओ ।! 





देवताओंने कदहा-प्रभो ! आप यदि प्रसन्न हैं 
तो हमें वेदों एवं शाज्रोका सम्यक प्रकारसे ज्ञान 
यथाशीत्र प्रदान करनेकी कृपा कर । साथ ही रहस्य- 
सहित यश्ोंकी विधि मी हमें ज्ञात हो जाय | 


+3><-2+--- 


# अमावास्या तिथिकी मणिसाके असन्ये पितरोंकी उत्पक्तिका कथन # 


कट 








महादिवजी बोले--देवताओ ! भाप सव-के-सव 
एक ही साथ -पशुका रूप, धारण कर लें और में 
सबका खामी बन जाता,. हूँ, सब आप सभी, भक्ञनसे 
मुक्ति पा जायेंगे। फिर देबताओंने भगवान्‌ शस्भुसे 
कहा---बहुत ठीक, ऐसा. ही होगा । अब, आप सवंथा 
पशुपति हो गये |. उस समय ब्रह्माजीका अन्तःकरण 
प्रस्नतासे भर गया | अतः उन्होंने . उनः पशुपतिसे 
कहा---दिवेश | आपके लिये बतुदंशी तिथि.निश्चित 
है---इसमें कोई संशय नहीं.) जो द्विज उस चतु्दशी 
तिथिके दिन श्रद्वापृषंक आपकी उपासना करें, -गेहूँसे 
तेयार किये पक्कान्नद्वारा अन्य ब्राह्मणोंकी भोजन 
करायें, उनपर आप. परम संतुष्ट हों और उन्हें उत्तम 


_स्थानका अधिकारी बना दें | 


इस अकार अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीके कहनेपर भगवान्‌ 
रुद्रने' पूषाके दाँत तथा भगके नेत्र पृवबत्‌ कर दिये । 
फिर सभीको यज्ञकी समात्तिका फल भी प्रदान किया तथा 
देवताओंके अन्तःकरणमें परम विश्ुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान भा 
दिया । इस प्रकार परहा परमात्माने पूर्वकाढमें रको 
प्रकट किया था। इसी कार्यका सम्पादन करनेसे-ने 
देवताओंके अधरिष्ठाता कहलते हैं । 

जो मनुष्य प्रात;-काछ उठकर प्रतिदिन इस कथाका 
श्रवण करता है, वह सम्पूण - पार्पेसे छूटकर. भ्वान्‌ 
रुद्रके छोकको प्राप्त करता है | 


( अध्याय ३३, ) 


अमावासा तिथिकी महिमाके प्रसड्में पितरोंकी उत्पत्तिका कथन 


महातपाजी कहते हँ--राजन्‌ ' अब में पितरोंकी 
उसत्तिका प्रसड़ कदता हैं. तुम उसे छुनो । पृ समयकी 
बात है--प्रजापति बह्याजी अनेक प्रकारकी ग्रजाओंका 
सृजन करनेके विचारसे मनको एक्ाग्र करके बंठ गये | 
पिर उनके मनसे तन्मात्राएँ& बाहर निकलों | उन्होंने 


5-55" _े्े््््््-.नतन्‍न्््तत_त3___न........... 


# पश्चशानेत्टरियोफ़े विगय शब्द-स्पर्शादि ही तम्मात्राएँ हैं | (इनका प्रयोग संस्क्ृतमें कछीय एवं 


उन सत्रकों प्रधानता दी और इनको किन रूपोसे 
सुशोमित करं---यों विचारने छगे | कारण, वे सभी 
त्रह्मजीके शरीरमें पहलेसे ही थीं और वहींसे पंत 
घृप्रनणवादी तंन्मात्राएं प्रकट हुईं थीं। फ़िर वे चमक 
कर देवताओंसे कहने छगीं--'हम सोमरस पीना 
गन 


में हृष्ट हैं | ) 


्ट्‌ 


ध्च 


व पल व शह कं नमस्तस्मे चराद्याय लीलयोदरते महीम्‌ # [ संक्षिप्त 
ननचचच्््च्््य्च्य्स्स्स्य्प्प्प्स्स्प्म्प्प्प्प्प्प्स्ल्स्प्लििटटपपतपत->>-सणपलट८०८८८०००८०८ 
चाहनी हैं ॥ साथ ही उनके मनमें ऊपरके छोकें जाने- हमें जीविका हमे 

जमाकर वहीं तपस्या करें !ऊपर जानेके छिये वे मुख उठाकर पका 
तिरछे मागका अबछम्बन करना ही चाहती थीं, इतमेमें 
उन्हें देखबर ब्रद्माजीने कहा--समस्त गृहाश्रम्तियोंका 2 दिन वी | अत तियर आनुओ जल कि जो 
कल्याण करनेके लिये आप छोग पितर होकर रहें | कुहसे तुम्हारा तपंण करेंगे । इससे तुम परम ठृधठ हो 
। जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, इनका नाम जओंगे । इसमें ठुछ भी संदेह नहीं है। उस अमावास्या 
तान्दीमुख! होगा । इस प्रकार कहकर ब्रह्माजीने उनके तिथिमें तिल देंनेका विधान है | पितरोंके प्रति श्रद्धा 
गिका भी निरूप्रण कर दिया | राजन्‌ | उस समय रखनेवाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा, उसपर 
जीने उन पितरोंके लिये मार्ग सूवका दक्षिणायनकाल अत्यन्त संतुष्ट होकर यथाशीत्र वर देना तुम्हारा परम 






अजीज. विजनन्‍्ज जा +« 


प्रह्माजी बोले--तुग्हारे लिये अमावास्याकी तिथि 


ता ठिया। इस प्रकार प्रजाकी सृष्टि कर वे जब कतंव्य है । 
न हो गये, तब पितरोंने उनसे कहा---“भगवन्‌ ! ( अध्याय ३४) 


*० *# ड०्कनन्डुनू0५९७-+०-: 


पर्णिमा तिथिकी महिमाके असद्ञमें उसके खा्मी चन्द्रमाकी उत्पत्तिका वर्णन 


महातपाजी कहते हैँ--राजन्‌ ! यशखी अत्रि मुनि 
।जीके मानस पुत्र हैं। उन्हींक्े यहाँ पुत्ररूपसे 
दरमका प्राकत्य हुआ था। दक्षप्रजापतिने उन्हें 
ना जामाता बना छिया। दक्षकी जो ,सत्ताईंस 
तायणी कन्याएँ कही गयी हैं, वे सभी परम माननीया 
पाएँ चन्द्रमाकी पत्नी हुईं ) उन कन्याओंमें रोहिणी 
से श्रेष्ठ थीं | सुनते हैं, चन्द्रमा अकेली उस 
'णीसे ही अधिक ग्रेम करते थे, दूसरी अन्य कन्याओंसे 
[| तब अन्य सभी कत्याएँ पिता दक्षके पास आयी 
उन्होंने चन्द्रमाके विषम व्यवहारका इत्तान्त सुनाया। 
भी चन्द्रमके समीप आये और ऐसा न करनेके लिये 
वार समझाया; किंतु चन्द्रमाने उनक्री समतावाली 
7 विशेष ध्यान नहीं दिया | तव दक्षने चन्द्रमा- 
शाप दे दिया---तुम ( घीरे-घीरे क्षीण होकर ) 
हो जाओ ॥! 


# यह वैदिक मान्यता दे 


इस प्रकार दक्षके कहनेपर उनके शापसे चन्द्रमाको 
क्षय (रोग) हो गया और अन्तमें वे अमावास्याको सर्बधा 
अस्त हो गये | उनके अभावमें देवता, मनुष्य, पशु, 
वृक्ष और विशेषतः ओषधियाँ---प्राय; सब-के-सब नहन्से 
हो गये | जब ओषधियोंका अत्यन्त अभाव ही गया, 
तो मुख्य देवताओंकी आतुरता बढ़ गयी। वे कहने 
लगे--“चन्द्रमा इश्नोंकी जड़में स्वित हो गया ॥* अत 
वे चिंन्तातुर देवता भगवात्‌ विष्णुकी शरग 
गये | श्रीहरिने उनसे पृछा---/आप बतढापँ, एतदभ मैं 
क्या करूँ ? तब देवताओंने उनसे कहा---'भिगवत ० 
दक्षने चन्द्रमको शाप दे दिया है, निससे ते तिरोहित 


हो गये हैं 7. 
उस समय उन ग्रभुने देवता्भेसे कह्दा--सुएणो ! 
तुमछोगगजनेवाले समुद्र चारों ओर ओपवियोँ 


डाल दो और बड़ी साबधानीसे उसका मन्धव आरम 


चन्द्रमा अमाबास्याकों ओषधि, तृण एवं बीरुधोंमें वॉर्स >>प:7् 7 पप्रप्रपभश्नएझझमकंलश कणों है। 





श्रीवराह्यपुराण | 
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कर दो । देवताओंसे ऐसा कहकर खयं भगवान्‌ 
श्रीहरिने फिर महाभाग शंकर खं ब्रह्माजीकों स्मरण किया, 
साथ ही रस्सीकी जगह प्रयुक्त होनेके लिये वासुकिनाग- 
को भाज्ञा दी । फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्रका 
मन्थन करने छगे | राजन्‌ ! जब समुद्र मलीमाँति 
मथा गया तो चन्द्रमा पुनः प्रकट हो गये | जिन 
परमपुरुष परमात्माका क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हें ही 
प्राणियोंका जीवात्मा चन्द्रमा समझना चाहिये | अब 
परोक्ष म्र्तिके अतिरिक्त वे सुन्दर सोमका खरूप धारण 
करके पृथक्‌ रूपसे भी प्रकाशित होने छगे। सभी देवता, 
मानव, वृक्ष ओर ओषधियाँ इन्हीं सोलह कलावाले परम 
प्रभुका आश्रय पाकर जीवन धारण करनेमें समय हैं। उस 
समय सोमको उन्हीं प्रभुका खरूप समझकर रुद्ने उनकी 
द्वितीया तिथिकी ( अमृता ) कछाको अपने मस्तकपर 
धारण कर लिया | जल उन्हीं ( शिव--परमात्मा ) का 
खरूप है ।इसीसे उन्हें विश्वप्न्ति कहा गया है | चन्द्रमापर 
प्रसल होकर बल्माजीने इन्हें पृ्णणासी तिथि प्रदान की | 


८ € 
# प्राचीन इतिहाखका वणन # 
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राजन्‌ | इस तिथिमें उपवास रहकर चन्द्रमाकी उपासना 
एवं ध्यान करना चाहिये | अतीको अन्नका आहार करना 
चाहिये । इस वतके फठखरूप चन्द्रमा उसे ज्ञान, कान्ति, 
पुष्टि, धन, धान्य ओर मोक्ष सुलभ कर देते हैं । 
[ विशेष द्रष्टव्य--अग्नि-तारदादि पुराणों, 'नारदसंहिता) 
शज्रमाला? एवं मुह॒तचिन्तामणि आदि ज्योतिषग्रन्थेमें--- 
तिथीशा बह्निकी गोरी गणेशोषहिसहो रविः । 
शिवो दुगोस्तको विदश्वे हरिः कामः शिवः शशी ॥ 
( मुह ० चि० १ | १) आदिसे क्रमशः कहीं अग्नि, अह्मा, 
पावती, गणेश, नाग, गुह्द, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, 
विश्वदेवता, विष्णु, काम, शिव और चन्द्रमाको प्रतिपदादि 
तिथियोंका खामी बतलाया गया है ओर कहीं ठीक यह 
वराहपुराणवाल्य ही क्रम है। पर इसमें सुन्दर कथाओं- 
द्वारा ब्योतिषके रहस्यको स्पष्टकर विशेष पिद्नि-प्राप्तिक 
सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं। इससे पाठक-पाठ्काओंको 
अवश्य छाम उठाना चाहिये | ] 


( अध्याय ३५ ) 
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6 
प्राचीन इतिहासका वर्णन 


महातपा कहते हँ--राजन्‌ ! त्रेतायुगके आदियें 
जो वीर मणिसते उत्पन्न हुए थे तथा जिनमें-से एक तुम मी हो, 
अब उनका बृत्तान्त बताता हूँ, चुनो | नरेन्द्र ! सत्ययुगमें 
जिसका नाम सुम्रभ था, वह तुम ही हो । यहाँ 
'प्रजापाछ”के नामसे भी तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है | एजन | 
रोष महावल्ली नरेश ज्ेतायुगमें होंगे | जो दीप्ततेजा था, 
उसका नाम शान्‍्त कहां गया है | सुरक्षि महावली 
राजा शशकणके नामसे स्याति प्राप्त करेगा | शुभदशन 
ही पाश्लाल राजा होगा--झसमें संदेह नहीं है । छुशान्ति 
भज्ञवंशर्मे जन्म लेकर सुन्दर नामसे विश्यात होगा । 
छुन्द ही ( सत्ययुगके अन्तमें ) मुचुठुल्द इआ | इसी 
प्रकार मुयुग्न तुरु नामसे, छुमना स्ोमदत्त तामसे तथा 





डा _. छन्‍क बज है *ध 


शुभ संवरण नामसे विश्यात हुए | सुशीछ वसुदान 
हुआ और सुखद असुपति नामक राजा हुआ | शम्मु 
सेनापतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ | कान्‍्त दरशरथके नामसे 
विख्यात राजा हुए और सोमकी राजा जनक नामसे 
प्रसिद्धि हुई । राजन्‌ | ये सभी नरेश ब्रेतायुगमें हुए 
थे | वे इस भूमण्डलके राज्य-खुखको भोगकर अनेक 
प्रकारके यज्ञोद्रारा भगवानकी आराधना करके निःसंदेह 
खगको प्राप्त करेंगे ] 

भगवान्‌ बराह कहते हँ--चछुंधरे ) यह उत्तम 
प्रह्मविद्यायत” नामक आख्यान है | इसे सुनकर राजर्षि 
प्रजापाठको अत्यन्त आनन्द हुआ ओर वे अन्‍्तमें 
तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये । इस प्रकार तप 
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एवं अह्मका चिन्तन करते हुए उन्होंने पाश्वमौतिक 
शरीरका पर्त्याग कर दिया और अन्‍्तमें अह्ममें ही छीन 
हो गये | राजा प्रजापालने यह तपस्या बृन्दावनमें की 
थी। बहों तपस्या करते हुए उन्होंने भगवान्‌ गोबिन्दकी 
इस प्रकार स्तुति की थी। 

राजा भ्रजापालने कद्दा-जो सम्पूर्ण जगदके 
रूपमें विराजमान हैं, गोपेन्द्र एवं उपेन्द्र---जिनके नाम 
हैं, जिनकी किसीसे तुलना नहीं की जा सकती, जो एक- 
प्रात्न संसार-चक्रको चल्नेमें कुझछ हैं तथा प्रृथ्वी 
जिनके आश्रयपर टिकी है, उन देवेश्वर भगवान्‌ 
गोविन्दकों में नमस्कार करता हूँ । श्रीकृष्ण |! आप 
गौओंके रक्षक हैं । जो दुःखरूपी सेकड़ों छहरोंके 
उठनेसे भयंकर बन गया है तथा जिसमें बृद्धावस्था- 
रूपी जलकी मँवर्याँ उठ रही हैं एवं जो पातावठतक 
गददरा है, ऐसे संसार-समुद्रमें में गोते खाता हूँ। 
ऐसी स्थितिमें मुझे सुख देनेमें समर्थ एकमात्र भाप 
अप्रमेयखरूप प्रभु ही हैं। विभो! आपको मेरा 
नमस्कार है | भगवन्‌ ! आवि-व्याधियों तथा प्रहोंके 
द्वारा मैं बार-आर इधर-ठघर घसीटठा जा रहा हूँ। 
उपेन्द्र | आप सम्पूर्ण प्राणियोंके बन्घु हैं । 
जनार्दन | दुःखी एवं ब्याकुछ व्यक्तिपर कृपा करना 


आपका खाभाविक ग्रण है । अतः महाभाग | 


आपको मेरा नमस्कार है । सुरेश ! सबझोंगें आपका 
सबसे श्रेष्ठ स्थान है । यह अखिल विश्व आपके 
प्रयत्नसे ही विस्तृत है । प्रभो |! आपकी छत्र-छायामें 
गोप आनन्द करते हैं। चक्रधर प्रभो | मैं संसारसे 
भयभीत हो गया हूँ | अतः मेरी रक्षा करनेकी ऋपा 
कीजिये । भच्युत ! आप परम देवता हैं। छुर- 


# नमस्तस्मे वराह्यय लीलयोदस्ते महदीम्‌ # 
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समाजमें आपकी प्रधानता है । आप पुराण-पुरुष हैं । 
चन्द्रमामें प्रकाश आपका ही तेज है | अग्नि आपका 
मुख है | गोपेन्द्र ! मैं संसारमें भटक रा हूँ । मेरी 
रक्ष। आप करें| सुरेश | भव्य इस सुख-दुःख आदि 
इन्द्रमय संसारमें रहनेवांला कौन ऐसा प्राणी है, जो 
आपकी मायाको पार कर सके | गोपेन्द्र ! आप अगोत्र, 
अस्पश, अरूप, भगन्ध, अनिर्देश्य और भज हैं | जो 
विद्वान्‌ व्यक्ति ऐसे आप पृजनीय पुरुषकी उपासना करते 
हैं, उन्हें मुक्तिका पात्र माना जाता है | आपकी न कोई 
प्र्ति है और न कोई कम । आप परम कल्याणमय हैं। 
आप शह्ठ, चक्र एवं कमल धारण करते हैं---यह पुएंणों- 
का कथन या सारी स्तुति ओऔपचारिकमान्र है ] मैं आपको 
निरन्‍्तर नमस्कार करता हूँ। आप वामनका अवतार धारण 
करके तीनों छोकोंपर विजय पा चुके हैं । भाप कृष्णादि 
चतुब्यूदसे शोभा पाते हैं । शम्मु, बिमु, भूतपति 
और सुरेश--ये सब आपके ही नाम हैं । ऐसे अनन्त 
एवं विष्णुनामधादी भाप अ्रथुकों मैं प्रणाम करता हूँ | 
भगवत्‌ ! आप स्थावर-जद्स्‍मम अखिल जगवूकी सृष्टि 
पालन और संहार करते हैं | प्रभो ! मैं मुक्ति चाहता 
हूँ | अतः आप अभी मुझे उस स्थानपर ले चलें, जहाँ 
गये हुए योगी पुरुष पुनः वापस नहीं आते | बिश्वप्नतें | 
गोविन्द | आपकी जय हो ! सर्वज्ष, अग्रमेय एवं 
विश्वेध्वर ! आपकी जय हो, जय हो | 
सगवान्‌ वराह कहते हँ--वुंधरे ! उस समय 
राजा प्रजापालने इस प्रकार भगवान्‌ गोविन्दकी स्तुति 
की और अपने शरीरको उनमें छीन कर दिया और 
वे शाश्वत धामकों पधार गये | 








( अध्याय ३१६ ) 


अआीवरशहपुराण | 
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आएणि ओर व्यावका प्रसड्भ, नारायण-मन्त्र-भअवणसे बाघका शापसे उद्घार 


पृथ्वीने पूछा--भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंका 
सृजन करते हैं । प्रभो | मैं आपकी उपासनाकी विधि 
जानना चाहती हूँ---अर्थात्‌ श्रद्धालु ल्लियाँ अथवा पुरुष 
आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं ! विभो | आप 
मुझे यह सब बतानेकी कृपा कीजिये । 





भगवान्‌ बराह कहते है--देवि ! में भावसे ही 
वशीभूत होता हूँ । मैं न तो प्रचुर धनोंसे सुलम हूँ और न 
जपादि अन्य उपासनासे ही | साथ ही भक्त 
लोग मुझे तपद्ठारा भी प्राप्त करते हैं-एतदथ में 
तुमसे कुछ साधनोंका निर्देश करता हूैँ। जो 
मनुष्य मन, वाणी और कमसे मुझमें अपना चित्त लगाये 
रहता है, उसके छिये अनेक प्रकारके ( तपोरूप ) 
व्रत हैं | उन्हें में बताता हूँ, सुनो | अहिंसा, सत्यमाषण, 
चेरी न करना और ब्रह्मचयंका पालन करना--ये 
मानसिक ब्रत कहे जाते हैं# | दिनमें एक समय भोजन 
करना अथवा केवछ एक बार रातमें भोजन करना 
पुरुषोके लिये शारीरक ब्रत ( या तप ) हैं। इसमें 
कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | वेद पढ़ना, 
भगवान्‌ विष्णुके नाम-यशका कीतन करना, सत्य बोलना, 
किसीकी चुगढी न करना, हितकारी मघुर बात कहना, 
सबका हित सोचना, धमंपर आस्था रखना और धर्मयुक्त 
बातें बोलना--ये वाणीके उत्तम व्रत हैं । 

वहुंधरे ! इस विषयमें एक प्रसड़ सुना जाता है--- 
पूकत्पमें आरुणि नामसे विख्यात एक महान्‌ तपखी 
ब्रा्मण-पुत्र थे। वे ब्राह्मणश्रेष्ठ किसी उद्देश्यसे तप 
करनेके लिये वनमें गये और वहाँ वे 
उपवासपूवंकक तपस्या करने छगे । उन ब्राह्मणने 


देविका नदी|के सुन्दर तटपर अपने रहनेका आश्रम 
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# तुलनीय गीता १७ | १४ 
| इस नामकी कई नदियों हैं, पर यहाँ यह 
पहुधा उल्लेख है | 


बनाया था । एक बार किसी दिन वे ब्राह्मण देवता ख्लान- 
पूजा करनेके विचारसे उस नदीके तटपर गये | ख्लान 
करके वे जब जप कर रहे थे तो उन्होंने सामनेसे आते 
हुए एक भयंकर व्याधको देखा, जो हाथमें बड़ा-सा 
धनुष डिये हुए था | उसकी आँखें बड़ी क्रूर थीं। वह 
उन ब्रा्मणके वल्कछ वस्र छीनने और उन्हें मारनेके 
विचारसे आया था। उस ब्रह्मघातीको देखकर आरुणिके 
मनमें घबड़ाहट उत्पन्न हो गयी और वे मयसे थरका 
कॉपने छगे। किंतु ब्राह्मणके अन्तःशीरमें भगवान्‌ 
नारायणको देखकर वह व्याध डर-सा गया। उसने उसी 
क्षण धनुष और बाण हाथसे गिरा दिये और कहा | 


व्याधने कहा-तहान्‌ ! मैं आपको मारनेके 
विचारसे ही यहाँ आया था; किंतु आपवो देखते 
ही पता नहीं मेरी वह ऋर-बुद्धि अब कहाँ चली 
गयी । विप्रवर ! मेरा जीवन सदा पाप करजेमें ही बीता 
हैं| अबतक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्युके मुखमें प्रबि्ठ 
हो गये । प्रायः दस हजार साध्वी लियोंका मी मैंने अन्त 
कर डाला है | अहो, ब्राह्मणकी हत्या करनेवाह्ञ मैं 
पापी पता नहीं, किस गतिको प्राप्त करूँगा महाभाग ! 
अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। 
आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें | 


व्याधके इस प्रकार कहनेपर उसे व्रक्नधाती एवं 
महान्‌ पापी समझकर द्विजश्रेष्ठ आरुणिने उसे कोई 
उत्तर नहीं दिया; परंतु हृदयमें धमकी अमिवाषा जग 
जानेके कारण ब्राह्मणके कुछ न कहनेपर भी वह व्याघ 
वहीं ठहर गया । ब्राह्मण भी नदीमें स्तानकर वक्षके नीचे 


पंजाबकी देग नदी है; क्रह्मभारतः तथा 'स्कन्दपुराणमें देते 


श्र 


५ हर 
# नमस्तस्मे वराहाय लीलयोद्धरते महीम्‌ # 
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बैठे हुए तप करते रहे | इस प्रकार अब उन दोनोंका 
नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने छगा । इसी प्रकार कुछ 
दिन बीत गये | एक दिनकी वात है---आरुणि स्नान 
वरने नदीके जलमें भीतर गये थे। इधर कोड भूखसे 
व्याकुल बाघ तबतक उन शान्तखरूप मुनिको मारनेके लिये 
आ पहुँचा | पर इसी बीच व्याधने बाघकों मार डाला । 
मरनेपर उस वावके शरीरसे एक पुरुष निकछा। बात ऐसी 
धी---जिस समय आरुणि जल्में थे ओर वाध उनपर 
झपटा, उस समय घबड़ाहटके कारण मुनिके मुँहसे सहसा 
(3० नमो नारायणाय” यह मन्त्र निकल गया। वाघके 
प्राण तबतक उसके कण्ठमें ही थे और उसने यह मन्त्र छुन 
लिया। प्राण निकछते समय केवल इस मन्त्रकों सुनलेनेसे 
बह एक दिव्य पुरुषके रूपमें परिणत हो गया | तब 
उसने कद्दा---(द्विंजबर ! जहाँ मगवान्‌ विष्णु विराजमान 
हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ | आपकी #पासे मेरे सारे 
पाप धुल गये | अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया 


इस प्रकार उस पुरुषके कहनेपर विम्रवर आएणिने 
कैसे पूछा--नसश्रेष्ठट | तुम कौन हो ! राजेन्द्र ! 
तब पूरव॑जन्ममें जो बात बीती थी, उसे बतलाते 
हुए वह कहने लगा--इसके पहले जन्म में “दीवेबाहु! 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद, सम्पूर्ण 
धर्मशात्र मुझे सम्यक्‌ प्रकारसे अम्यस्त थे। अन्य शात्र 
भी मुझसे अपरिचित ' नहीं थे। पर अन्य ब्राह्मणोसे मेरा 
कोई प्रयोजन न था । मैं प्रायः आह्मणोंका अपमान भी 
कर देता था। मेरे इस व्यवह्यारसे सभी ब्राह्मण कुंद्र हो गये 
और, उन्होंने मुझे भीषण शाप दे दिया---व अत्यन्त 
निर्दयी बाघ होगा; क्योंकि तेरे द्वारा आह्मणोंका 


भीषण अनादर हो रहा है । तुझे किसी बातका स्मरण 
भी न रहेगा। भरे प्रचण्ड मूर्ख | मरत्युके समय 
भगवान्‌ नारायणका नाम तेरे कानोमें पड़ेगा ॥! 


विग्रवर ! वे सभी ब्राह्मण वेदके पारगामी विद्यान्‌ 





थे | उनका भीषण शाप मुझे छग गया | मुने | जब 
ब्राह्मणोने शाप दिया तो मैं उनके पेरोंपर णि 
पड़ा तथा उनसे क्रपापूवक क्षमाकी भीख माँगी । 
पुझ्पर उनकी कपादश्टि हो गयी । अत्व उन्होंने 
मेरे उद्धारकी भी बात बता दी और कहा---राजन्‌ ! 
प्रययेकक छठे दिन मध्याहकालमें तुझे जो कोई 
मिले, उसे तू खा जाना--वह तेरा आहार होगा। 
जत्र तुझे बाण छगेगा और उसके आधघातसे तेरे प्राण 
कण्ठमें आ जाये, उस समय किसी ब्राह्मणके मुखसे 
जब “४ नमो माययणाय” यह मन्त्र तेरे काने 
पढ़ेगा, तब तुझे खर्गकी प्राप्ति हो जाबशी--इसं 
कोई संशय नहीं | मुने ! मैंने दूसरेके मुखसे 
भगवान्‌ विष्णुका यह नाम छुना है | परिणाम- 
खरूप मुझ ब्रह्गेषीकों भी मंगवाव्‌ नारायण- 
का दर्शन छुछम हो गया । फिर जो ब्राक्मणों- 
का. सम्मानपूवक अपने मुँहसे “४ हसये नम 
इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए प्राणोंका त्याग कसा 
है तो वह परमपवित्र पुरुष जीतेजी ही मुक्त है । मैं 
भमुजा उठाकर बार-बार कहता हूँ---यह सत्य है, सथ 
है और निश्चय ही सत्य है । ब्राह्मण चलते-फिरते देवता 
हैं | भगवान्‌ पुरुषोत्तम कूटस्थ पुरुष हैं |? 

' ऐसा कहकर शुद्ध अन्तःकरणवाला वह बारे 
( दिव्य पुरुष ) खर्ग चला गया और ब्राह्मण आदि भी 
बाधके पंजेसे छूटकर व्याधसे कहने छगे--आज वात 
मुझे खानेंके लिये उद्चत हो गया था । ऐसे अवसरपर 
तुमने मेरी रक्षा की है। अत उत्तम द्रतका पालन करने- 
वाले बत्स ! मैं तुमपर संतुष्ट हैं, तुम चर माँगी । 

व्याधने कद्दा--आह्णदेवता ! मेरे लिये यही वा 
पर्यात है, जो आप प्रेमपूरवक मुझसे बातें कर रहे 
हैं। भत्य, आप ही बताइये---इससे अधिक व्र्मे 


मुझे करना ही क्या है ! 
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आरुणिने कहा-व्याध ! तुम्हारी तपस्या 
करनेकी इच्छा थी, अतएब तुमने मुझसे प्राथना की 
थी | किंतु अनध ! उस समय तुममें अनेक 
प्रकारके पाप थे | तुम्हारा रूप बड़ा मयंकर था | परंतु 
अब तुम्हारा अन्तःकरण परम पत्रित्र हो गया है; 
क्योंकि देविका नदीमें स्नान करने, मेरे दशन करने 
तथा चिरकालतक भगवान्‌ विष्णुके नाम सुननेसे 
तुम्हारे पाप नष्ट हो गये हैं,--इसमें कोई संशय 
नहीं । साथो |! अब मेरा एक वर खीकार 
कर छो, वह यह कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो। 
तुम इसके लिये बहुत पहलेसे इच्छुक भो थे । 

व्याध बोछा--ऋषे ! आपने जिन परम प्रम्ु 
भगवान्‌ नारायण और विष्णुकी चर्चा की है, उन्हें 
मानव केसे प्राप्त कर सकते हैं ! यह बतानेकी कृपा 
करें---यही मेरा अभीष्ट वर है । 


ऋषिने कहा-बव्याध ! कोई भी पुरुष सनातन 
श्रीहरिके उद्देश्यसे जिस किसी अतको भक्तिपूषक करनेगें 
संलग्न हो जाय तो वह उन्हें प्राप्त कर छेता है । पुत्र 
तुम ऐसा जानकर भगवान्‌ नारायणका यह व्रत करो | 
जतका रूप यह है--) कभी भी गणान्र---ब्द्मणसंघके 
लिये निर्मित# अन्न नहीं खाना चाहिये और झूठ भी नहीं 
बोलना चाहिये | व्याध ! मैंने तुमसे जो इस उत्तम 
व्रतकी बात वतायी है, यह बिल्कुल सत्य है | अब 
तुम तपखी बनकर जबतक इच्छा हो, यहाँ रहो | 

भगवान्‌ वशह कहते है--बसुंधरे ! आरुणिको 
यह निश्चय हो गया कि यह व्याथ मोक्ष पानेके ल्यि 
अत्यन्त चिन्तित है | अतः उन वरदाता आह्णने ञ्से 
इच्छित वर दे दिया । फिर एक्क दिन वे बहाँपे 
उठकर सहसा कहीं चले गये | 


( अध्याय ३७ ) 
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भगवान्‌ वराह कहते हैं--प्ृथ्वि | अब वह व्याध 
साधुओंके मा्गका अवलम्बनकर गन-ही-मन गुरुका 
प्यान करते हुए निराहार रहकर तपस्या करने लगा। 
मिक्षा लेनेका समय आनेपर वह वृक्षसे गिरे सूखे पत्ते 
खा लिया करता था | एक दिनकी बात है, उसे भूख 
लगी तो किसी वृक्षके नीचे गया | भूखके कारण पेडके 
पाससे उसे सखे पत्ते उठाकर खानेकी इच्छा हुई | पर 
घंसा करते ही आकाशवाणी हुई--.भरे, ये शाखोटके 


निकट पत्ते हैं, इन्हें मत खाओ |' यह शब्द 
पर्या। उच्चचरसे हुआ था | अतः वह व्याप्र 


उसे छोड़कर हट गया । अब वह किसी दूसरे 


वृक्षेका पत्ता उठाकर छेने छगा | अब पुनः वहाँ भी बंसी 


6 यहाँ मूलभें--५गणान्ष? डाब्द है| मनु ४ | १००तथा ११९में भी यह शब्द आया ॥। बरतें सभी था मर सभी 
प्रायः पशत्राक्षणसघान्मए--यदी अर्थ करो हैं । गोनियर विश्यिमनें मंस्कत-अंग्रेजीयोशम सदी भाव और 


ही ध्वनि हुईं । इस प्रकारकी आ 
व्याथने, उस दिन 
निराहार रहकर बई 
आरुणिको स्मरण 
तत्पर रहा | 


पत्ति मानकर 
ठुछे भी न खाया और 
सावधानीके साथ गुरुदेव 
करते हुए वह तप काने 


पं प्रकार वह तप कर ही रहा था कि इतमेमे महर्षि 
300 धिक अीस आवार ॥ किक आर 
देखा---व्याधके आ्राणात्र शरीरें हैं, प्‌ तपसवाके 
तेजसे यह ऐसा चमक रहा है, मानों घी डालनेसे अग्नि 
प्रदीक् हो रही है । उस व्याधने उन मुनिवर दुर्वासाजी- 
को शिर झुकाकर प्रणाम किया और वोछा__ 





"मा 
_ाख्याता इसका 
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आपने दश्नसे में बृतार्थ हो गया | आज 
प्राद्का दिन ह | आप अतिथि देवता मेरे पास 
पधारे हैं | सखे पत्ते आदिसे थ्राद्ध कके आप 
द्विजवरकों में तप्त करना चाहता हैँ ॥ इधर इसमें 
कितनी पत्रित्र भावनाएँ हैं. इद्धियाँ कितनी वशमें हो 
गयी हैं तथा इसमे तपसे कितना बल प्राप्त कर लिया 
है---यह जानमेके लिये वे मुनि भी उच्चत थे ही। 
अत; उन्होंने उच्चस्घरमें व्याधसे कहा--ठीक है, तुम 
अपने पास आये मुझ अतिथिकों यव, गेहूँ एवं धान्यसे 
भलीभोति सिद्ध किया हुआ अन्न दो । मैं भूखसे 
छत्पन्त पीडित हो रहा हूँ ॥ दुर्वासाजीके ऐसा कहनेपर 
व्याध बड़ी चिन्तामें पड़ गया | वह सोचने छगा--- 
यह सब सामग्री कहाँसे मिलेगी !! वह इस प्रकार 
सोच ही रहा था इतनेमें एक सोनेका पवित्र पात्र 
आकाइसे गिरा | वह पात्र छिद्ध अन्नेंसि पृ था। 
व्याधने उसे द्वाथ्मं उठा लिया और उसे लेकर वह 
डरता हुआ दुर्वासा मुनिसे कहने छलगा---अह्मत्‌ ! आप 
परम ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं| जबतक मैं मिक्षा छाने जाता 
हूँ, तबतक आप यहीं रहनेकी कृपा करें । छुक्पर 
किसी प्रकार आपकी इतनी कृपा अवह्य होनी चाहिये ॥! 


इस प्रकार कहकर वह्ट साधु व्याध भिक्षा प्रॉगनेके 
लिये जैसे ही आगे बढ़ा--इतनेमें उसे बहुत-से उपवन 
एवं अद्वीरवी बस्तियोंसे युक्त एक नगर दिखायी 
पड़ा । वहाँ पहुँचनेपर बृक्षोमेंसे दूसरे अनेक पुरुष 
छुवर्णपात्र लिये निकल पढ़े और विविष दिव्यानंसे 
उसकी थाढीको भर दिया । व्याघ उसे लेकर अपनेको 
उतार्थ-सा मानता हुआ अपने स्थानपर लौट आया | 
हाँ आकर उसने जापकोंमें श्रेष्ठ महर्षि दुर्वासाको 
"ैे देखा । मुनिको देखकर उसने प्रसन्नतापूषक 
म्ेक्षाकों एक पवित्र स्थानपर रख दिया ओऔर उन्‍हें 
एणाम कर कद्दा--अहान्‌ ! यदि आपकी मुझपर 


४, कि लोठयो 
४: नमस्तस्म वराहाय झरते महीस्‌ # 
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दया है तो कृपा करें, यह आसन हें और पे! 
धोकर पवित्र आसनपर बेंठ जायें |” व्याधके ऐसा 
कहनेपर उसके पवित्र तपोबुकी परीक्षा करनेके 
विचारसे महर्षिने कहां--व्याध ! मैं नदी जामेंमें 
असमर्थ हूँ । मेरे पास जलपात्र भी नहीं है; फिर मेरा 
पैर कैसे घुल सकता है ? सुनिके ऐसा कहनेपर व्याध 
सोचने छगा--'क्या अब करूँ £ मुनिजीका मेरे 
यहाँ मोजन कैसे हो सकेगा ? फिर उस चतुर व्याघने 
मन-ही-मन अपने गुरु आरुणिको स्मरण किया । साथ 
ही उप सुन्दर चुद्धिचाले व्याघने उस देविका नदीकी 
भी स्तुतिपृवक शरण ली | 

व्याध बोला-- नदियोंमें श्रेष्ठ देविके ! मैं व्याथ 
हूँ । मैंने सदा पाप-ही-पाप किये हैं। ब्राह्मण-हत्या-जेसा 
महापाप भी कर चुका हूँ । देवि | फिर भी मैं आपको 
तमरण कर आपकी शरण आया हूँ।आप मेरी रक्षा करें | 
देवता, मन्त्र और पूजनका विधान--यह सब मैं कुछ भी 
नहीं जानता । देवि ! आप नदियोंमें प्रधान हैं | केबल 
गुरुके उत्तम चरणोका ध्यान करनेसे मेरा सदा कल्याण 
होता आया है । अब आप सुझ पापीपर इपा करें । 
आपगे | दुर्वासा ऋषि अपना पैर थो सकें, इस 
निमितिसे आप उनके संनिकट पधारनेकी कंपा 
कीजिये । 

इस प्रकार व्याधके आना करनेपर पापनाशिनी 
देविका नदी वहीं पहुँच गयी, जहाँ उत्तम बरतका पालन 
करनेवाले दुर्वाता मुनि विराजमान थे । यह देखकर 
मुनिको बड़ा आश्चर्य हुआ । वे विस्मयविम्ुग्ध रह गये । 
साथ ही उन विद्यात्‌ मुनिवर दुर्वासाके मनमें बड़ी 
प्रसता हुई । उन्होंने हाथ-पेर धोकर उसके श्रद्धा- 
पूर्वक दिये हुए अन्नको खाया तथा आवमन किया । 
उस प्तमय व्याथके शरीरमें केवल हुई ही शेष रह गयी 
थी। भूखके कारण वह अत्यन्त दुबंद हो गया था । 
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दुर्वासा ऋषिने उससे कहा--अज्लेसहित वेद तथा 
रहस्यके साथ पद्‌ एवं क्रम, अह्म-विधा और पुराण-- 
सभी तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाये ॥! इस प्रकारका वर देकर 
दुर्वासाजीने उसका नवीन नामकरण किया । उन्होंने 
कहा---तुम अब ऋषियोंमें अग्रगण्य सत्यतपा नामक 
ऋषि होओगे# )! 

मुनिवर दुबोसाने जब इस प्रकार व्याधको वर 
दिया तो उसने मुनिसे कहा--अकह्मन्‌ ! मैं ध्याध 
होकर वेदोंका अध्ययन कैसे कर सकूँगा ।! 


१६ मत्थ्यद्वादशीवतका विधान तथा फल-कथन के 
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ऋषि बोले--साधु व्याघ | निशहार रहकर उपत्या 
करनेसे अब तुम्हारे पहलेके शरीरके संस्कार समाह हो 
गये हैं | तुम्हारा यह तपोमय शरीर उससे सबंथा मिलन 
है-समें कोई संशय नहीं | पूत्रंकालीन अज्ञान नो 
दोष नहीं रह गया है | इस समय तुम्हारे अन्‍्तःकाजयें 
श॒ुद्वरूप अविनाशी परमात्मा निवास कर रहे हैं ! 
अतः तुम परम पवित्र शरीखाले बन गये हो--बह 
में तुमसे बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ | मुने । इस 
कारण तुम्हें वेद भौर शाल्ष मरीमौँति प्रतिभासित --झज्ञठ 
होंगे । ( अध्याय ३८ ) 
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सत्यतपाने कहा--भगवन्‌ ! आप ब्ह्नज्ञानियंकि 
शिरोमणि हैं । आपने जो दो शरीरोंकी बात कही है, 
यह शरीरभेद केसे है ? भाप यह मुझे बतढछानेकी 
कृपा कीजिये । 


दुवोसाजी बोछे--दो ही नहाँ, किंतु शरीरके 
तीन भेद ऐं--ऐसा कहना चाहिये | प्राणियोंको ये 
शरीर इसलिये मिलते हैं कि उनको पाकर वह पू्वकृत 
भोग भोगे । तुम्द्दारी पूृवकी अवस्था भले ही पापपृण 
थी, क्योंकि उस समय तुममें ज्ञानका नितान्त अभाव 
था । पर वही तुम अब उत्तम ब्तका पाठन करनेके 
कारण दूसरी अवस्थार्मे आ गये हो --ऐसा समझना 
चाहिये । बअह्मवेत्ता 'विद्वानोंने बताया है कि एक 
तीसरा भी शरीर है, जिसे इन्द्रियाँ अपना विषय नहीं 
बना पकतीं तथा जो घर और अधमंकों मोगनेके 


# इसी पुराणमे आगे चलकर ९८वें अध्याय 


छिये मिलता दै। इस प्रकार इसके तीन भेद हैं | 
घर एवं अधमके भोग तथा सांसारिक पदार्ेकि 
भोगका साधन होनेसे भी शरीरके तीन भेद सिद्ध होते 
हैं । पूर्व समयमें तम्दारे द्वारा जो ग्राणियोंका वध हुआ 
करता था, उससे वैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गये 
थे । इसीलिये तुम्हें पापमय शरीरबा कहा जाता था | 
छोग तुमको पापी कहते थे | किंतु अब निरतर तप 
ओर दया करनेके कारण तुम्द्दारी प्रश्नत्ति परम पविन्न 
बन गयी दै |इस समय तुम्हें, यह धर्ममय दूसरा 
शरीर सुलभ हो गया है।इस शरीरसे वेदों और 
पुराणोंकी जानकारी प्राप्त करनेके तुम पृण 
अधिकारी हो--श्समें कोई संशय नहीं । नेसे 
जबतक बालककी अवस्था भ्राठ वर्षतककी रहती है, 
तबतक उसकी मानप्रिक वृत्तिमें कुछ ओर ही भाव 
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भगवानने बतलाया है कि वस्तुतः ये सत्यतपा इस जन्मे भी 


वास्मीकिये: समान ब्राह्मण ही ये । केवल व्याधोंके संसर्गम रहकर वे व्याध-से बन गये थे | फिर ऋषियोंके सत्सग्रसे विशेषदर 


दुबोसाके उपदेशसे वे ब्ाह्मण हो गये -- 


सहि रुत्यतपा: पूर्व भगुवंशोरूवों द्विजः | दस्युसंसगंसम्भूतो 


पता. कालिन महता 


ऋषिसज्ञात्युतद्विजः । वी हदुर्वाससा सम्बस्बोधितश्ल 


दस्यवत्‌ समजायत ॥ 


विशेषतः | 


प्र 


सी लल अ ली 
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भरे रहते हैं | वही जब आठ वर्षकी सीमा पार कर 
जाता हँ, तो उसकी चेश दूसरी ही बन जाती है । 
अतः ब्रण्मका विवेचन करनेवाले महापुरुषोंने बताया 
६ कि इसी प्रकार एक ही शरीर अवस्थाओंके भेदसे 
तीन भेदवाला कहा गया हैँ | मेद केवल नाममें 
दे--जेंसे मिद्ठी और घड़ा | इन वर्णोकि क्रमसे कर्म- 
काण्डके भी चार भेद बतलाये गये हैं । 

सत्यतपाने कद्ा--भुनिवरजी ! आपने जिन परह् 
परमात्मकी बात कही हैँ, उनके रूपको तो मह्दत्मा 
एवं योगी पुरुष भी जाननेमें असमर्थ हैं | क्योंकि उन 
प्रमुमें नाम, गोत्र ओर आकारका अमाव है | जब 
उन पर्ह्म परमात्माकी कोई संज्ञा ही नहीं दे तो वे 
जाने भी केसे जा सकते हैं । गुर्े ! आप उनकी कोई 
ऐसी संज्ञा बतानेकी कृपा कीजिये, जिससे मैं उन्हें 
जान सकूँ । जिनका नाम वेदों एवं शाह्षोमें पढ़ा जाता 
है, क्या वे ही तो ये पक्ष परमात्मा नहीं हैं । 
उन्हें तो वेदोंमें पुरुष, पुण्डरीकाक्ष तथा खय॑ं भगवान्‌ 
नारायण एवं श्रीहरि कहां गया है । मुनिवर | उन्हें 
पनेके साधन अनेक प्रकारके यज्ञ तथा उचित प्रचुर 
द्वान हैं । वे भगवान्‌ इन उपयुक्त साधनों तथा श्रद्धा, 
भक्ति एवं तप द्वारा प्राप्त होते हैं । अथवा मगवन्‌ ! 
प्रचुर सम्पतिसे तथा बहुत-से अन्य श्रेष्ठ सत्कर्मेकि प्रभावसे 
वेदके पारगामी विद्यान्‌ तथा पुण्यात्मा पुरुष उन्हें पा 
सकते हैं । पर मैं एक निधन व्यक्ति उन्हें पा सकूँ--- 
आप बेसा उपाय मुझे बतानेकी कृपा कीजिये । 
विप्रवर | धनके अभावमें दान देना सम्भव नहीं है ) 
धन रहते हुए भी यदि पस्ारमें अधिक आसक्ति है, 
तो उसके मनमें दान करनेकी रुचि नहीं होती । 
मेरा अनुमान है कि उससे तो भगवान्‌ नारायण 
सर्वथा दूर ही रहते हैं | क्योंकि वे सनातन श्रीहरि 
अत्यन्त प्रयासद्वारा ही श्रात्त हो सकते हैं । इसब्ये 
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दयापूवक आप मुझे कोई ऐसा छुगम साधन बताकेशी 
कंपा कीजिये, जिससे सर्वस्ाधारण व्यक्ति भी उन्‍हें 
सुगमतासे प्राप्त कर सके । 


दुर्वासाजी बोले--साधो | में तुम्हें एक अत्यन्त 
गोपनीय जत बताता हूँ । भगवान्‌ नारायण ही इसके , 
प्रवतक हैं | पूर्व समयमें जब पृथ्वी पाताढमें इबी या 
घँसी जा रही थी तो उसने इस वतकों किया था। 
उस समय जछके बहुत बढ़ जानेसे प्रथ्वीका पार्थिव 
अंश प्रायः जलद्वारा नष्ट कर दिया गया था । इस प्रकार 
जब सर्वत्र जल-ही-जछ रह गया तो प्रृष्वी रसातलमें 
चली गयी | वहाँ .जाकर प्राणीबर्गको धारण करनेवाली 
पृथ्वी देवीने, जो स्वव्यापी परम प्रभु भगवान्‌ नारायण 
हैं, उनकी जत एवं उपवासद्वारा आराधना की थी। 
उसने अनेक प्रकारके नियमोंका पान करते हुए यह 
ब्रत किया था | बहुत समयतक व्रत करनेपर जिनकी 
घ्वज़ापर गरुड़का चित्र अछ्लिंत है, वे भगवान्‌ श्रीहरि 
उसपर ग्रसल हो गये | तब उन सनातन प्रभुकी 
कृपाके फलखरूप यह पृथ्वी पाताठसे ऊपर छायी गयी 
और समतलरूपमें सुशोमित हुई । 
खत्यतपाने पूछा--मुनिवर । रध्वीने जो व्रत- 
उपवास किये थे, वे कौन-से जत तथा कितने नियम 
थे ! यह मुझे बतानेकी कपा कीजिये | 
दुर्वासाजी कहते हैं--जब मागशीप मासकी दशमी 
तिथि आ जाय, तब बुद्धिमान्‌ पृरुष नियमपूवक रहकर 
भगवान्‌ श्रीहस्की पूजा करे | उस समय बिविषृ्वक 
हवनका कार्य भी सम्पन्न करना चाहिये तथा पतिन्र 
बल्ल धारण करना चाहिये । प्रसन्न मनसे रहकर ब्रती 
पुरुष भलीमाँति सिद्ध किया हुआ पत्र आदि हविस्यान्ष 
भोजन करे। फिर कम-से-कम पाँच पग दूर जाकर अपने 
पैर धोये | पुनः आ्रातःकाल उठकर शीचके बाद आठ अँगुल- 
की ढम्बी दवुअनसे मुखकों झद्द करना चाडिये। दन्त- 
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धावनका काष्ठ किसी दूधवाले बृक्षका होना आवश्यक है। 
इसके बाद विविपूवक आचमन करना चाहिये । 
शरीरके नी द्वार हैं, उन सभी द्वारोंको स्पश कर 
फिर भगवान्‌ जनादनका ध्यान करे । ध्यानका 
प्रकार यह है---“भगवान्‌ श्रीहरि सर्वत्र विराजमान हैं । 
॥ उनकी भरुजाओंमें शह्, चक्र, एवं पद्म 
सुशोमित हो रहे हैं | वे पीताम्बर घारण किये हैं तथा 
उनके मुँहपर मंद मुसकान बिराजित है । वे सभी शुभ 
लक्षणों सुशोमित हैं | इस प्रकार उनका ध्यान कर 
पुनः भगवान्‌ जनादनको स्मरण करते हुए हाथमें जछ 
छे और उन प्रभुके लिये णएक्क अनज्नलि अध्य दे। 
महामुने ! अष्य देते स्मय निम्नलिखित मन्त्र पढ़ना 
चाहिये# --“कमलके समान नेत्रसे शोभा पानेवाले भगवान्‌ 
अच्युत ! आज एकादशी तिथि है | अतः में निराह्यर 
रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप ही मेरे शरण हैं ॥ 


गदा 


इस प्रकार कहकर दिनमें निममपृ्वंक उपवास करे । 
रात्रिके समय देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणके सम्तीप 
बैठकर “डे नमो नारायणाय' इस मन्त्रका जप करे। 
प्राय: एक सहस्न जप कर ब्रतीकों सो जाना चाहिये | 
फिर प्रातःकाल होनेपर व्रती पुरुष समुद्र॒तक जानेबाली नदी 
अथवा दूसरी भी किसी नदी या तालाबपर जाकर 
अथवा घरपर संयमपूवेक रहकर हाथमें पत्रित्र पिट़ी 
लेकर यह मन्त्र पढ़े--'देवि ! समस्त प्राणियोंका धारण 
और पोषण सदा तुमपर ही अवलम्बित है । सुब्रते |! यदि 
यह सत्य है तो इसके पल्खरूप मेरे सम्पूर्ण पापोंको 
तुम दूर करनेकी कृपा करो । कश्पपतनये ! पूरे 


| धारण पोषण लत्तों भतानां देवि सर्ददा।|तेन सत्येन थे 


ब्रद्माण्टोदस्तीभोनि त्वया स्पृष्टान काइ्यपि | तेनेमां मृत्तिकां त्वत्तो गह्म स्थास्थेज्् मेदिनि ॥ 


| लधि साई समा नित्या; खिता वरुण सदा | तेरियं मृतिका प्लाल्य पूतां कुरु च मां 
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ब्रह्माग्डके मीतर रहनेवाले जितने तीथ हैं, वे सभी तुमसे 
स्पृष्ट हैं। उन सबको तुमने ही अपनी पीठपर स्थान दिया 
है । भगवती प्रथ्वि | इसी भावसे मरकर में तुमसे 
यह मृत्तिका छे आज अपने ऊपर घारण करा हूँ ७ 

फिर जलके देवता वरुणसे प्रार्थना करे-- 
पह्यभाग वरुण | आपमें सभी रस सदा स्थान पाये 
हुए हैं। उनसे इस गत्तिकाकों गीला करके मुझे 
यथाशीघ्र पवित्र करनेकी कृपा करें ॥7 बुद्धिमान पुरुष 
इस प्रकारका विधान सम्पन्न कर मिट्टी और जल 
हाथमें छे अपने पिरपर आलेपन करे। साथ ही 
शेष बची हुई मृत्तिकाकों तीन बार समस्त अड्डोमें 
लगाये | फिर उपयुक्त वारुणमन्त्र. . पढ़कर 
विधिपृवक स्नान करे । स्नान करनेके पश्चात्‌ संध्या- 
तर्पण. आदि नित्य-नियम सम्पन्नकर  देवाल्यमें 
जाय | वहाँ लक्ष्मीसहित भगवान्‌ नारायणकी 
पोड्शोपचारकी विधिसे सर्वाड्र-पूजा करे | 

पूजाका प्रकार यह है---'भगवान्‌._ केशबको 
नमस्कार” ऐसा कहकर भगवानके दोनों चरणोंकी पूजा 
करे और “दामोदरकों नमस्कार यह कहकर उनके 
कटिभागकी पूजा करे। भगवान्‌ तृसिहकों नमस्कार! 
ऐसा कहकर उनके दोनों ऊरुओंकी तथा श्रीवत्सका 
चिह्न धारण करनेवाले प्रभुको नमस्कार कहकर उनके 
वक्षःस्थलकी पूजा करनी चाहिये। 'कौस्तुभमणिषारी 
भगवानकी नमस्कार! कहकर उनके कमरकी पूजा 
करे तथा “त््मीपतिको नमस्कारः कहकर उनके 
हृद्य-देशकी पूजा करे । 'तीनों छोकोंपर विजय. पानेवाले 
प्रभुको नमस्काएः कहकर उनकी दोनों भुजाओंका 
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हे (३९ | ३२' ) 
पाप॑ यावन्मोचय सुत्रते ॥ 


(३९। ३५, ३७.) 
चिस्म्‌ ॥ 


६ ३९ | ३५, ३८ ) 
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तेथा 'सत्रात्मा श्रीहरिकोीं नमस्कार कहकर उनके 
सिर्या पूजन करे | रथका चक्र धारण करनेवाले 
भगवानकों नमस्कार! कहकर चक्रकी पूजा करे तथा 
'कल्पाणकारी प्रभुको प्रणाम” कहकर शहककी पूजा करे। 
गम्भीरखरूप श्रीहरिकी नमस्कार! कहकर उनकी गदा- 
का तथा 'शास्तिखरूप भगवानकों प्रणाम है?---यह 
कहवर पद्मकी पूजा करनी चाहिये । 

भगवान्‌ नारायण सम्पूण देवताओंके खामी हैं । 
उक्त प्रकारसे उनकी अचना करनेंके उपरान्त ज्ञानी 
[रुप फिर उनके सामने जलपूर्ण चार कलश स्थापित 
रे | उन कल्शोंकोी मालठाओंसे अलंकृतकर उनपर 
छसे भरे पात्र रखे | इन चार कलशोंको चार समुद्र 
ननकर उनके मध्यभागमें एक मड्डछमय पीठ या 
की स्थापित करनी चाहिये, जिसके मध्यमें “बस्तर 
छा हो। फिर एक सोने, चाँदी, तॉच्ा अथवा लकड़ीके 
त्रमें या कुछ न मिल सके तो पछाशके पत्तेमें ही जल 
व॒कर उसपर सभी अबयबोंसे अद्धित तथा आमृषणोंसे 
लंकृत भगवान्‌ जनादनकी मत्स्याकार खुवर्ण-प्रतिमा 
एपित करनी चाहिये। फिर उस भगवस्तिमाकी 
नेक प्रकारके गन, पुष्प, धूप, दीप, वल्र एवं 
वेध आदिके द्वारा विधिपूवक षोडशोफ्चारसे पूजा 
रनी चाहिये | पूजाके उपरान्त यों प्राथना करनी 
एहिये--“मगवन्‌ | जिस प्रकार पाताछमें प्रविष 
ए. चेदोंका आपने उद्धार किया था, केशव ! 
एप बेंसे ही मेरा भी उद्धार करनेकी कपा 


हक 
वेखियें ॥) 





दम नमस्तस्मे पु पु पु 
# नमस्तस्मे चराहाय छीलयोद्धरते महीम # 






ब्राह्मणोंको अप॑ण्ण कर दे | पू्वका कलश : 
ब्राह्णकों दे | दक्षिणका कलश सामचे 
देना चाहिये | यजुर्वेदके ज्ञाता ब्राह्मणव 
कलश देना चाहिये | उत्तका कलश ० 
अचुसार जिस किसो ब्राह्मगकों दे सक 
विधि है | कलश वितरण करनेके पश्चात 
प्राथना करे---'पूवकी ओरसे मेरी ऋगेद, दि 
सामवेद, पश्चिमकी ओरसे यजुर्वेद तश 
ओरसे अथरववेद रक्षा करें| ब्रतके 
मत्यकी सुबर्णनिर्मित प्रतिमा आचायको सम! 
विधि है | जो पुरुष इस विधिके अनुसार वल्न, 
धूप आदि उपचारोंसे भगवानकी भलीभौँति : 
है, जिसके मुखसे मगवन्नामरूपी मन्त्र उच्चरित 
हैं, जिसे उन मन्त्रोंका गुणानुपूर्वी अभिप्राय 
होता रहता है तथा जिसने दानका विधान भी 
दिया है, उसे करोड़गुना अधिक फल मिलता ; 
जिसने गुरुको अपंण तो कर दिया, परंहु : 
मोहके वश हो जानेसे उसके मनमें अ१ 
हो गयी तो ऐसे ब्रती पुरुषके फलमें 
आती है | विद्वान छोग कहते हैं '* 
प्रकार बतानेवाला आप्तपुरुष ही गुर 
अधिकारी है । 
इस प्रकार द्वादशीके दिन विधिसद्ित ८ 


पुनः भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना चाहि? 
शक्तिके अनुसार आह्मणोंकी भोजन कराये 


ज्क्त्ण के ! सोज्य पदाथ उत्ता 


न 


---5 


श्रीवराहपुराण ] 





यह व्रत करता है, परम बुद्धिमान्‌ सत्यतपा ! उसका 
पत्रित्र फल बताता हूँ, छुतो | उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले महाभाग ! यदि मुझे अनेक हजार मुख्ठ मिल 
जाये तथा ब्रह्माकी आयु-जेसी लंत्री आयु सुलम 
हो जाय तो सम्भव है कि इस धर्ंका फछ किसी 
प्रकार बतला सकूँ | ब्रह्मन्‌ ! फिर भी कुछ परिचिय प्राप्त 
हो जाय--इस उद्देश्से कहता हूँ, सुनो--मुने ! 
तैंतालीस छाख, बीस हजार वर्षोकी एक चतुयुंगी होती 
है | ऐसे एकहत्तर युगोंका एक मन्बन्तर होता है । 
चौदह मन्वन्तरोंका ब्रह्माका एक दिन और इतनी ही 
संस्याकी रात होती है | इस प्रकार तीस 
दिनोंका एक मास और बारह महीनोंका उनका एक वर्ष 
कहा गया है | ऐसे सो वर्षोकी ब्रह्माकी आयु मानी गयी 
है---इसमें कोई संशयकी बात नहीं । जो पुरुष उक्त 
विधानके अनुसार इस द्वादशीजतको करता है, वह 
ब्रह्मजीके लोकमें पहुँच जाता है और वह वहाँ 
तंब्रतक रहता है, जबतक ब्रह्माकी आयु समाप्त 
नहीं हो जाती । जब ब्रह्मा अपने शरीरका संवरण 
करने लगते हैं तो उसी क्षण उनके बिग्रहमें वह 
भी समा जाता है। पुनः बराह्मी-सृष्टि आरम्भ 
होनेपर वह एक महान्‌ दिव्य पुरुष होता है। 
तपखी अथत्रा राजाकां पद उसे प्राप्त होता 
है । सकाम अथवा निष्काम किसी भी भावसे 
जो इस ब्रतका अनुष्टान करता है, उसके इस 
छोकगें किये गये कठिन-से-कणिन जितने पाप हैं, 
ते सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं | इस छोकमें 
जो दरिद्र है अथवा अपने राज्यसे आुत हो गया 
हैं, वह विधानके साथ इस ब्रतके करनेसे अवश्य 


८ 


ही राजा बन सकता है। यदि कोई सौमाग्यव॒ती 


४४ मत्य्यद्ादशीत्रतका विधान तथा फल-कथन # 





लक 





त्वी है और उसे संतान नहीं होती हो तो वह इस 
कथित विधानसे यह व्रत करे | फठखरूप वह श्री 
परम धार्मिक पुत्र ग्राप्त कर सकती है । यदि दूसरेका 
सम्मान करनेवाले किसी व्यक्तिका अगम्या ल्ीके साथ 
सम्बन्ध हो गया हो तो वह उक्त विधिके अनुसार 
प्रायश्वित्त-रूपमें यह व्रत करे तो वह भी उस 
पापसे मुक्त हो सकता है । जिसने बहुत वर्षोसि 
ब्रह्म-सम्बन्धी क्रियाका त्याग कर दिया है, वह यदि 
एक बार भी भक्तिपृवंक इस व्रतका अनुष्ठान करे 
तो वह वेदिकसंस्कारसे सम्पन्त हो सकता 
है | महामुने | इसके विषयमें अब अधिक कहनेसे 
क्या प्रयोजन | इसकी तुलना करनेवाढ्ा अन्य कोई 
भी व्रत नहीं है | ब्रह्मनू ! अप्राष्य वस्तुको प्राष्य 
बनानेकी जिसमें सामथ्य है, वेसी इस मत्स्य-द्वादशी- 
ब्रतको निरन्तर करें | जिस समय प्रृथ्वी पाताहमें 
जह्मम्न थी, उस समय उक्त विधानके अनुसार खय॑ 
उसने इस त्रतका अनुष्ठान किया था | तात ! इस 
विषयमें और कुछ विचार करना अनावश्यक है | जिसने 
दीक्षा नहीं छी है और जो नास्तिक है, उसे यह 
विधान बताना अवाज्छनीय है । जो देवता अथवा 
ब्राक्षणसे द्वेष करता है, उसको इसे कभी नहीं सुनाना 
चाहिये । पापोंकों तुरंत प्रशमन करनेबाला यह व्रत 
गुरुमें श्रद्धा रखनेवाले व्यक्तिको बताना चाहिये । 
जो मनुष्य यह त्रत करता है, वह इस जन्ममें धन, 
धान्य और सौभाग्य प्राप्त करता है | उसे अनेक 
प्रकारकी श्रेष्ठ त्रियाँ प्राप्त होती हैं | यह उत्तम 
प्रसड़॒ द्वादशीकल्प कहलाता है । जो इसे भक्तिपूर्वक 
सुनाता है अथवा खय॑ पढ़ता-छुनता है, वह सम्पूर्ण 
पापसे छूट जाता है | 


( अध्याय ३९ ) 





कक डेप हर 
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[ संक्षिप्त 





कूम-दादशीत्रत 


डुवॉसाजी कहते हैं-- मुने ! [ जिस प्रकार 
गर्गझीपका यह मत्य-द्वादशीव्रत है, ] प्रायः ऐसा 
ष्ी पीषगासका कूम-द्वादशीत्त है. | इसी मासमें 
दवताआओन समुद्रका मन्थनकर अमृत प्राप्त किया 
था | उस समय भक्तोंकी अमिलषित पदार्थ देनेमें 
कुशछ खर्य भगवान्‌ नारायण कच्छप-रूपसे 

रित हुए ५ | उस दिन यही महान्‌ पत्रित्र तिथि 
सं | अतः पीष मासके शुक्छपक्षकी यह दशमी--- 
न कूमरझूप धारण करनेवाले परम प्रभु परमात्माकी 
तेथि हैं | बंतीको चाहिये कि पूवकथना- 
सार दशमी तिथिके दिन स्नान आदि सम्पूर्ण 
कैयाएँ सम्पन्न कर एकादशी तिथिमें भक्तिके 
तय भगवान्‌ श्रीजनादनकी आराधना करे | सुनिवर ! 
(जाके मन्त्र अछ्ग-अछ्ग हैं । उन मन्त्रोंसे 
प्गवान्‌ श्रीहरिका प्रजन होना आवश्यक है ) 
डं० कृस्मेय नमः) “2 नारायणाय नमः» “डे? 
सउसड्डपणाय नमः, “32 वेश्ोकाय नम्म:, “3० भ्रवाय 
[मः, ३० खुबाह वे नमः, तथा “४४विशालाय नमः।' 
न वाक्योंकों उच्चारण कर क्रमश। भगवान्‌ 
ग्रहरिके चरण, कठिमाग, उद्र, वक्षःस्थठ, कण्ठ, 
पुजाएँ एवं शिर्की भलीमॉँति ( पूर्वोक्त प्रकारसे भी.) 
[जा करनी चाहिये । फिर 'भगवन्‌ ! आपके छिये 


धन 


हि 


नेवेद्य आदि अदूभुत उपचारोंसे परम प्रभु भगवान्‌ 
श्रीहरिकी पूजा करे | फिर सामने एक कलश रखकर उसपर 
अपनी शक्तिके अजुसार भ्रगवान्‌ कूमकी सुबर्णमयी 
प्रतिमा स्थापित करे | साथमें मन्दराचछकी भी प्रतिमा 
रखे | कलश माला और खच्छ वब्से सुसजित ख॑ 
अलंकत हो | कल्शके भीतर रत्न डाले तथा ऊपर घृतसे भरा 
हुआ तौवेका एक पात्र रखकर उसीमें प्रतिमाका 
अभिषारण करे । फिर ब्राह्मणकी पूजाकर उसे दान कर दे | 
उस समय मनमें संकल्प करे--'मैं कल अपनी 
शक्तिके अनुरूप दक्षिणा आदिसे ब्रह्मगोंकी पूजा करूँगा | 
इससे कूर्म-रूपमें प्रकट होनेवाले देवाधिदेव भगवान्‌ 
नारायणको मैं प्रसन करना चाहता हूँ | इसके पश्चात्‌ 
अपने सेवकवबर्गके साथ बैठकर भोजन करे । 

विग्र ! इस प्रकार कार्यसम्पन्न करनेपर बतकर्ताके पाप 
नष्ट हो जाते हैं | इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करनो 
चाहिये | वह पुरुष संसार-चक्रका व्यागकर भगवान्‌ श्रीहरि- 
के सनातन-छोकको चला जाता हैं | उसके पाप तत्काल 
विलीन हो जाते हैं और वह शोमा तथा लक्ष्मीसम्पन्न होकर 
सत्यधर्मका भाजन बन जाता है । भक्तिके साथ व्रत 
करनेवाले उस पुरुषके अनेक जन्मोंसि--सश्चित पाप 
दूर भाग जाते हैं । पहले जो मत्य-द्वादशीका फल 
बताया गया है, इसके उपासकको भी वही फल प्राप्त 
होता है तथा भगवान्‌ श्रीनारायण उसपर शझीत्र ही 


पमस्कार-है?---ऐसा कहना चाहिये । पुनः नाम-मन्त्रका 
उच्चारण कर सुन्दर चन्दन, पुष्प, धूप, फछ और प्रप्न्न होते हैं । ( अब्याय ४० ) 
ह ----++७४१७रशक्ता-- 
वराह-द्वादशीत्रत 


दुर्वॉसाजी कहते हैं-व्याध ! ठुम एक 


पहान्‌ भक्तशील घार्मिक पुरुष हो ! जिस प्रकार मार्ग- 
शीषमें भगवान्‌ नारायणने मत्स्यका रूप तथा पषिमासम 
कच्छपका रूप धारण किया था, वेसे ही माघ मासक 
शुक्लपक्षमें द्वादशीके दिन (थ्वीका उद्धार करनेंके 


ढिये वे प्रभु वराहके रूपसे प्रकट हुए हैं। अतः 
इस तिथिके अवसरपर भी पहले कही हुई विविके 
अनुसार संकल्प एज स्थापन आदि करके विद्वान पुरुष 
उनकी पूजा करें | उन अविनाशी प्रमुका चन्दन, 
धूप एवं नैवेध आदिसे अचेना होनी चाहिये । पृजनक 


श्रीवराहपुराण ] 





उपरान्त उनके सामने जलसे भरा एक कलश 
रखे । फिर डे? बराहाय नम्म/'से दोनों पैरोंकी, “3” 
माधवाय नमः'से कटिकी, 3 क्षेत्रज्ञाय नम/से उदर- 
की, 'डे० विश्वरूपाय नमःसे हृदयकी, “3 सर्वज्ञाय 
नमः'से कण्ठकी, “32 घजानां पतये नमःसे लिरकी, 
४३० प्रधुम्नाय नम+से दोनों भुजाओंकी, “डे? द्व्यास्राय 
नमः से चक्रकी तथा “डे? अम्तृतोदूभवाय नमः से 
शइकी अचना करनी चाहिये। इस प्रकार पूजाकर 
विवेकी पुरुष बराह भगवान्‌की प्रतिमाको कलंशपर 
स्आपित करे | अपने वेमवक्के अनुसार सोने, चाँदी 
अथवा तॉबेका पात्र निमोण कराकर उसपर प्रतिमा 
स्थापित करे । यदि शक्ति हो तो चतुर पुरुष भगवान्‌ 
वराहकी खर्णमयी ऐसी प्रतिमा बनवाये, जिसमें उन 
प्रभुके दाढ़पर पवत, वन और बृक्षोंके सहित पृथ्वी 
विराज रही हो। फिर इस प्रकार भावना करनी 
चाहिये---'जो भगवती लक्ष्मीके प्राणपति हैं, जिन्होंने 
मधुनामक देत्यको मारा है, अखिल बीज जिनमें 
सुरक्षित रहते हैं तथा जो रनोंके भाजन हैं, 
वे ही परम प्रभु साकार होनेके विचारसे वराहरूप 
धारणकर यहाँ स्थित हैं # फिर उन्हें कलशपर 
विराजमान कर दे । 

मुने | वह कलश दो सफेद व््नोंसे आच्छादित 
होना चाहिये। उसपर तौवेका एक्क पात्र रहना 
आवश्यक है | मूर्ति स्थापित कर चन्दन, फूछ और 
नैवेय प्रभति अनेक पत्रित्र उपचारोंसे अचना करे और 
फूलेके द्वारा मण्डल बना ले | रातमें खय॑ं जगे 
और दूसरोंकों जगनेकी प्रेरणा करे । पण्डित पुरुषका 
कतंब्य हैं- -इस शुभ समयमें भगवान्‌ श्रीहरि वराह- 
रूपसे अवतरित हुए हैं?- इस विचारसे दूसरेके द्वारा 
भी पूजा एवं पद्च-गान कराये | इस प्रकार पूजा समाप्त- 
कर प्रात:काल सूयके उदय हो जानेपर शीचादिसे 


चराह-द्वादशीघत्रत 
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निवृत्त हो स्नान करे | तत्पश्चात्‌ मगवानकी पुनः पूजा 
करके वह प्रतिमा ब्राह्मणकों अपण कर दे । ग्रहीता 
ब्राह्ण वेद एवं वेदाइ्का विद्यत्‌, साधु-खभाववाला, 
बुद्धिमान, भगवान्‌ विष्णुका भक्त, शान्‍्त 'चित्तवाला, 
श्रोत्रिय तथा पत्ाखाला होना चाहिये | 


इस प्रकार वराहरूपी भगवानकी प्रतिमा कलंशके 
सहित दान करनेका जो फल प्राप्त होता है; वह 'तुम्हें 
बताता हूँ, सुनो--इस जन्ममें तो उसे सुन्दर भाग्य, 
लक्ष्मी, कान्ति और सन्तोषकी प्राप्ति होती है और यदि 
दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान्‌ हो जाता हैं। 
सन्‍्तानहीनको पुत्रकी ग्राप्ति हो जाती है | दरविता 
तुरंत भाग जाती है | बिना बुलाये खयं लक्ष्मी परमें 
आ जाती हैं | वह पुरुष इस छोकमें सौभाग्यसम्पन्न 
तो रहता ही है, अब उसके परलोककी बात भी कहता हूँ, 
सुनो । इस सम्बन्धमें यहाँ एक पुरानी ऐतिहापिक 
घटनाका उल्लेख मिलता हैं । 


पहले प्रतिष्ठानपुर( पैठण )में वीरधन्चा नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं | एक समयकी बात 
है---शत्रुओंकी तपानेवाला, वह राजा शिकार खेलनेके 
अभिप्रायसे वनमें गया। उसी वबनमें संबर्त ऋषिका भी 
आश्रम था । राजाने म्गोंको मारनेके साथ ही अनजाने 
मृगका रूप बनाये हुए पचास ब्राह्मणपुत्रनोंका भी वध 
कर दिया। वे सभी परस्पर-भाई थे तथा वेदके अध्ययममें 
उन ब्राह्मणोंकी वड़ी तत्परता थी । किंतु उस समय वे 
मृगका खाँग बनाये हुए थे । 


सत्यतपाने पूछा-कनहान्‌ ! वे ब्राह्मण घृगका रूप 
धारण करके वनमें क्यों रहते थे ? इस विषयमें मुझे 
वड़ा आइचय हो रहा है | में आपके शरणागत हूँ। 
मुझपर प्रसन्न होकर इसका कारण बतानेकी कृपा करें। 
डुबोलाजी कहते हैं--महाराज ! किसी समयकी 
वात हँ--वे सभी ब्राह्मण बनमें गये | वहाँ उन्होंने 





एके पॉच वच्चोंको देखा | वे बच्चे अमी-अभी पैदा 
हुए थे | उन बच्चोंकी माता वहाँ नहीं थी | उन 
ब्राह्मणोंने एक-एक बच्चेको हा्थोमें ले लिये और गुफामें 
चले गये । वहीं उन बच्चोंकी चेतना समाप्त हो गयी । 
तब उन सभी ब्राह्मणोंके मनमें महान्‌ दुःख हुआ । 
अतः वे अपने पिता संबतके पास चले गये | वहाँ 
जाकर उन छोगोंने मृगहिसा-सम्बन्धी यह सच्ची घटना 
कहना आरम्भ कर दी | 

कअऋाषपिकुमार बोले--मुने | तुरंत उत्पन्न हुए पाँच 
मृग हमारे द्वारा मर गये हैं | हमलोग यह काण्ड नहीं 
चाहते थे | फिर भी घटना घट गयी, अतः हमें 
प्रायश्चित्त बतानेकी कृपा कीजिये । 

संचर्त ऋषिने कद्ा--प्रिय पुत्नो ! मेरे पितामें 
हिंसाकी इृत्ति थी और उनसे बढ़कर मैं हिंसासे प्रेम 
रखता था | फिर तुम छोग मेरे पुत्र होकर पाप कमसे 
अछूते रह जाओ---थह भसम्भव है | किंत॒ इससे छूटनेका 
उपाय यह है कि अत्र तुम छोग संयमशील बनकर 
मुगोंका चर्म अपने ऊपर डाल छो और पाँच वर्षेतिक 
बनमें विचरो | ऐसा करनेसे त॒म्हारी श॒द्धि हो जायगी । 

इस प्रकार संबरत मुनिके कहनेपर उनके पुत्रोंने 
अपने पूरे शरीरपर म्ंगचर्म डाछ लिया और शान्त- 
भावसे वनमें जाकर परह्म परमात्माके नामका जप 
करने लगे | उन्हें ऐसा करते हुए पाँच: बष व्यतीत हो 
गये । उसी समय राजा वीरघन्चा वहाँ आया, जहाँ मृगच्म 
लपेटे हुए वे आरह्मण इक्षके नीचे सावधानीके साथ बैठे 
थे | जपमें उनकी इंति एकाग्र थी। उन्हें देखकर 
राजा बीरघन्वाने समझा कि यें शग हैं । अतः उन 
“सभी अहवादी ब्रह्मणोपर वाण चढा दिया और वे 
सब-के-सब एक साथ. ही ग्राणोंसे हाथ धो बैंठे | जब 
उत्तम अतका आचरण करनेवाले उन शत ब्राह्मणोपर 
राजा वीरधन्चाकी ्शि पड़ी, तो वे मयसे काँप उठे । 
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अब वे देवरातनामक मुनिके आश्रममें गये और उनसे 
पूछा--..छुनिवरजी | मुझे बह्महत्या लग गयी है, इसके 
निवारणाथ मुझे क्‍या करना चाहिये ? उस समय 
वीरघन्वाने आदिसे अन्ततककी सभी बातें मुनिसे बता 
दीं और वे फिर अत्यन्त शोकसे व्याकुल होकर जोए- 
जोरसे रोने छगे | थों उन्हें रोते देखकर ऋषिने 
कहा---राजन्‌ | डरो मत, मैं तुम्हारा पाप दूर करढूँगा। 
जिस समय प्रृथ्वी सुतलनामक पातालमें इंब रही 
थी, तो देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने खय॑ वराहका 
रूप धारणकर उसका उद्धार किया था । राजेन्द्र! वैसे 
ही बहाहत्याके पापमें हृबते हुए तुम्हारा भी वे प्रभु 
उद्धार कर दें ! इस प्रकार देवरात ऋषिके कहनेपर 
राजा वीरधन्वा शान्त एवं प्रसल हो गये और उन्होंने 
मुन्सि पूछा--महालुभाव ! किस कार भगवाव्‌ 
श्रीहरि मुझपर पसत्न हो सकते हैं, जिससे मेरे सब 
पातक नष्ट होंगे ? 

दुर्वासाजी वोले--मुनिवर | जब इस प्रकार बीर- 
धन्त्राने देवरात ऋषिसे पूछा तो उन्होंने उस राजाको 
यह ब्रत बतछा दिया और नरेशने इस ततकां 
अनुष्ठान किया । इसके प्रभावसे राजा वीरघन्बा वरहम- 
हत्याके पापसे मुक्त होकर अपार भोगोंकों भोगनेके पश्चात्‌ 
सुब्णके सुन्दर विमानपर चढ़कर खर्ग चला गया । वहाँ 
इन्द्र उठकर उसके खागतके लिये अर्थ्य लिये हुए आगे 
बढ़े | इन्द्रको आते देखकर भगवान्‌ श्रीहरितरे पापदोंने 
उनसे कहां--दिवराज | आप इधर न देखें | कारण, 
आपकी तपस्या इनसे न्‍यून है । इसी प्रकार एकडक 
करके सभी छोकपाल आये और तपहीन होनेके कारण 
भगवान्‌ विष्णुके सेवकोंने उनमेंसे किसीको भी ख्ागतका 
अवसर नहीं दिया; क्योंकि राजा बरीरवन्वाके तलेज- 
प्रतापके सामने वे फीके पड़ रहें थे | महामुने | इस 
प्रकार वह राजा सत्यक्ोकतक पहुँच गया । वहाँ पहुँचने- 
पर जन्म-मरणकी श्वट्ठला समाप्त हो जाती है | वहतत्य- 
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लोक नतो अग्निसे भस्म होता है और न जलमें लीन ही 
होता है | आज भी महाराज वीरघन्वा देवताओंद्वारा प्रशंसित 
होते हुए वहीं विराजमान हैं | यज्ञखरूप धारण करने- 
वाले भगवान्‌ श्रीहरिके प्रसन्न हो जानेपर कौन-सा ऐसा 
आश्चयकारी कम है, जो सम्पन्न न हो सके | उनके प्रसन 
होनेपर इस जन्ममें भी आयु, आरोग्य और सौभाग्य 
सुलभ हो सकते हैं | इस एक-एक द्वादशीत्रतमें ऐसी शक्ति 
है कि विधिके साथ उनका आचरण करनेसे मानव उत्तम 
सोमाग्य पानेका अधिकारी हो जाता है | फिर जो सभी 
ब्रतोंकी सम्पन्न करे, उसके लिये तो कहना ही क्या है | 
उसे तो भगवान्‌ नारायण खयं अपना स्थान देनेको 





तत्पर हो जाते हैं । भगवान्‌ नारायणकी णक-से-ए 
श्रेष्ठ चार मूर्तियाँ हैं, इसमें कोई संशयकी बात र 
है | जेंसे उनका जल्शायी नारायणरूप है, वेसे ही : 
प्रभुने मत््यका रूप घारण कर वेदोंका उद्धार किया ।[ 
उसी प्रकार कूमरूपसे क्षीरसागरको मन्दराचलके स 
मथनेकी योजना बनायी | मन्दराचलको पीठपर घारण#ि 
था | यह उनकी दूसरी मूर्ति है | पुनः पृथ्वी रसात 
चली गयी थी । बैसे ही उसे ऊपर छानेके लिये उन ' 
प्रभुने वराहका रूप धारण किया था | यह उन भगः 
नारायणकी तीसरी मूर्ति है । ( चोथी सम्मरर्ति मग 
नतृर्सिहकी है, जो आगे कही जायगी ) | 
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दुर्वासाजी कहते हैँ--मुनिवर ! पहले कहे हुए 
ब्रतकी भांति फाल्गुन मासके शुक्ध पक्षमं तृसिह-दादशी 
व्रत हीता है । विद्वान्‌ पुरुष उस दिन उपवास करके 
विधिके साथ भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना करे । 
(४० नरसिहाय नमः कहकर भगवान्‌ नृस्सिहके चरणों- 
की, "४ गोविन्दाय नम»से ऊरुओंकी, 
विश्वश्षुज्ञे नम» से कटिप्रदेशकी, “32 अनिरुद्धाय 
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नम/से वक्षःस्थलकी, “32 शितिकण्ठाय नमः'से 
कण्ठकी, 3“ पिज्केशाय नम” कहकर. शिरो- 
देशकी, “४० अखुरध्यंसनाय नम/से  चक्रकी 


तथा “3 तोयत्मने नमः कहकर शह्नकी चन्दन, फूल 
एवं फल आदिके द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे पूजा करनी 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ भगवानके सामने दो सफ़ेद बल्ोंसे 
सम्पन्न एक कलश रखनेका विधान है | उस कलशपर 
एक ताँवेका पात्र अथवा अपने वित्तके अनुसार 


द्वादशीके दिन पूजा करनेके उपरान्त भगवानकी 
प्रतिमा वेदके विशेषज्ञ ब्राह्मणकों अप॑ण कर दे | 


महामुने | इस प्रकारका ब्रत करनेपर एक राज 
जो फल मिला था, उसे मैं कहता हूँ, सुनो 
किम्पुरुष वर्षमें भारत नामसे विख्यात एक धार्मिक २ 
रहते थे | उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वत्स १ 
किसी युद्धमें राजुओंसे हारकर वह केबल अपनी ख्ीके ; 
पैदल ही बसिष्ठजीके आश्रमपर गया ओर वहीं रहने छ 
इस श्रकार वहाँ उनके आश्रमपर रहते कुछ दिन 
गये । एक दिन मुनिने उससे पूछा--राजन्‌ | तुम 
प्रयोजनसे इस महान्‌ आश्रममें निवास कर रहे हे 


राजा चत्सने कहा--भगवन्‌ | शत्नुओने मुझे प; 
कर मेरा राज्य तथा खजाना छीन छिया है ॥६ 
असहाय होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप ६ 


कं, ० घ व न 


२०४ ह मे गलियों 
# नम्रस्तस्म बराहाय छीलयोद्धरते महीम्‌ # 














जे हि नर, हु न्स्स्य्ल्स्श्श्कि--लसि८<-०>८८<->--- यम करया पम्प धडय5घ ते 
दुषासाजाी बाहत हँ--मुने | राजा बत्सके गा अल 
$ हे मु राजा क्त्सके श्स महाराज कत्सने शत्रुओंको परास्त कर अपना राज 


#कार कह नेपर वर्सि2जीने उसे विधिपूर्वक इस द्वादशीको ही फिर जीत छिया | राज्यपर आसीम होकर उस नो 
करनेका उपदेश दिया तथा उस राजाने मी सब॒एक हजार अश्वमेध यज्ञ किये और अन्तमें वह धर्माला 
बुछे बैंसा ही विया | अत पूर्ण होनेपर भगवान्‌ रोजा मगवाव्‌ बिश्युके परम धामको प्राप्त हुआ | मुने ! 
तृह्तिंह उस राजापर प्रतत्न हुए और उन परम- पार्पोका नाश करनेबाली यह इपिंह-द्वादशी पन्‍्य है | 
प्रभुने उस राजाओ एक ऐसा चक्र दिया, जो समराह्रणमे कुग्हारे पूछनेप मैंने इसका वर्णन कर दिया | अब हुम 
राजुओंका संदार कर सके | उस अकके प्रभावले  > रअके अडुसाए 20% 76 

( अध्याय ४१-४२ ) 
वामन-द्रादशीवत 


डर्वासाजी कहते हैं--मुने | इसी प्रकार चैत्र प्रार्थना करनी चाहिये--..छघुरूप धारण कल्नेवाले 


सके झुक्नपक्षमें वामन-दादशीव्रत होता है | इसमें भी 
किल्पकर रातमें उपवास करके भक्तिके साथ 
वाधिदेव भगवान्‌ श्रीहश्की पूजा करनी चाहिये । 
जाकी विधि यह है कि “४ बाम्ताय नमः इस 
तअसे भगवानके दोनों चरणोंकी, डे” विष्णवे नमः 
हकर उनके कठिमागकी, “3 बाखुदेवाय नमः से 
रुकी, 3“ खंकषेणाय नमःः कहकर हृदयकी, 
2 विश्वभ्षते नमः'से.. कण्ठकी, “० व्योमरूपिणे 
उशसे शिरोदेशकी, “3० विद्वजिते नमः? तथा 
“वाम्रवाय नम» कहकर दोनों भुजाओंकी और 
पश्चजन्याय नम” कहकर शहकी एवं 'खुदर्शनाय 
/ कहकर चक्रकी पूजा करनी चाहिये | फिर पूर्वोक्त 
सिंहजतके विधानके अनुसार अचना कर उन सनातन 
प्न भगवानकी ग्रतिमाकों रनगर्भित कलशपर स्थापित 
रे । चतुर साधक पहले बताये हुए पात्रपर भगवान्‌ 
पनकी शक्तिके अनुसार सुबर्णमयी मर्ति स्थापित करे और 
कृत्य करे, मगवानकों यज्ञोपत्रीत: पहनाये | उन भगवान्‌ 
प्रनके पास कमण्डलु, छाता, खड़ाऊँ, कमलकी। मोल 
॥ आसन या चढाई भी रखनी चाहिये | द्ादशीके दिन 
तःकाछ इन उपकरणोंके साथ बह प्रतिमा ब्राह्मणको 
ते कर दे । उस समय भगवान्‌ वामनकी इस प्रकार 


भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्‍न हों 7 फिर यों 
कहे---भगवन्‌ ! आप चेत्र मासके शुक्ल पक्षकी 
ह्वादशीके दिन प्रकट हुए हैं | में आपकी प्रसन्नता 
चाहता हूँ ॥! सत्र अन्य ब्रतोंकी तरह इसकी भी 
विधि है । 

सुनते हैं पहले हयद्व नामसे प्रतिद् एक राजा थे, 
जिन्हें कोई पुत्र न था, अतः वे संतान-ग्राप्तिके लिये 
यज्ञ एवं तपस्या कर रहे थे, इसी बीच भगवान्‌ 
श्रीहरि ब्राह्मणका वेष घारणकर वहाँ आये और 
बोले---'राजन्‌ । आपका यह सब उपक्रम किस 
लक्ष्यकी छेकर हैं ? राजा बोले--मैं यह सब 
पुत्रआतिके लिये ही कर रहा हूँ !! तब बाह्मणने 
रा्जासे कहा--'राजन्‌ ! ठुम वामन्ादशीव्रतका 
अलुष्टान करो ॥ फिर वे अन्‍्तर्थान हो गये । राजाने 
यथाशीत्र अवका अनुष्ठान किया और तेजखी, 
बुद्धिमान. एवं ब्राह्मणको रतनगर्भित प्रतिमा दान 
कर दी | और भगवान्‌ वामनसे अरथना की-- 
कगवन्‌ | 'अपुत्रा अदितिकी प्राथनापर आप ख्व 
पुत्ररूपसे उनके यहाँ प्रकट हुए थे! यदि यह वात सल 
है तो मुझे भी संतान प्राप्त हो । 


प्रीचराहपुराण ] 





मुने ! इस विधानसे ब्रत एवं प्राथना करनेपर उस 
गजाको उम्राज्न नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई थी, जो आगे 
चलकर महाव्ली चक्रवर्ती सम्राट हुआ । इस त्रतमें ऐसी 
शक्ति है कि जिसे पुत्र न हो, वह पुत्रवान्‌ तथा निर्वन 
व्यक्ति घनवान्‌ बन जाता है | जिसका राज्य छिन गया हो, 


# जामद्स्न्य-द्वादशीक्रत # 





वह पुनः अपना राज्य वापस पा जाता है । व्रत करनेवाला 
मनुष्य मरनेपर भगवान्‌ विष्णुके छोकको प्राप्त होता है। 
फिर खर्गमें बहुत समय प्रमोद कर वह मत्यलोकरमे 
बुद्धिमान्‌ नहुषकुमार ययातिके समान- चक्रवर्ती राजा 
होता है । ( अध्याय ४३) 


+-+-5-पश्लय 7 


जामदरग्न्य-द्वादशीवरत 


दुवौसाजी कहते हैं--इसी प्रकार मनुष्य 
(परशुराम-द्वादशीका वती साधक) बैशाख मासके शुक्ल पक्षमें 
पूर्वोक्तनियमानुसार संकल्प कर विधिके साथ झत्तिका 
लगाकर स्नान करे ओर फिर देवाल्यमें जाय । 
त्रती पुरुषको भक्तिपूवक भगवान्‌ श्रीहरिके अवतार 
परशुरामकी---(३७ जामदग्न्याय नम:'से चरण, 3“ 
सबंधारिणे नम:,से उदर, 3» मधुसूदनाय नम:'से कटिग्रदेश, 
3» श्रीवत्सधारिणे नमः'से जड्जा '3: क्षत्रान्तकाय नमः'से 
भुजाओं, ४» शितिकण्ठाय नम/'से केहनी, ४3४ 
पाग्चजन्याय नमःसे शाह, '3» सुदशनाय नमःसे 
चक्र, तथा “४» ब्रह्माण्डचारिण नमः'से शिरोदेशकी 
पूजा करे । इसके बाद पहलेकी ही तरह सामने 
एक कलश स्थापित करे | उसके ऊपर भगवान्‌ 
परशुरामकी मृ॒र्ति स्थापित कर पूर्वोक्त नियमानुसार दो 
वर्खसे उसे आच्छादित करे । कल्शपर बॉँसके बने 
पात्रगें परशुरामजीकी आक्ृतिवाली सुबणकी प्रतिमा स्थापित 
बरे | प्रतिगाके दाहिने हाथमें फरशा धारण कराये, फिर 
उसकी पुष्प, चन्दन एवं अध्य आदि उपचारंसे 
पूजा करे । भगवानके सामने श्रद्धा-भक्तिपूषक पूरी रात 
जागरण करे । ग्रातःकाल सूर्योदय होनेपर खच्छ वेहामें 
वह प्रतिमा ब्राद्मणकों दे दे | इस प्रकार नियमपृवक 
व्रत वरनेसे जो ए् प्राप्त होता है, उसे सुनो । 

प्राचीन समयकी वात है -बीरसेन नामके एक 
पाक्गी तथा भाग्यशाी राजा थे, जो पुत्र- 

वृ० पु० अं० १४-- 


प्रापिके लिये तीत्र तपस्या कर रहे थे। महर्षि याज्ञवर्क्यका 
आश्रम वहाँसे, निकट ही था, अतः एक दिन वे उन्हें 
देखने आये | उन तेजखी ऋषिको पास आते देखकर 
राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गये और उनका 
विधिवत्‌ खागत किया । तत्पश्चात्‌ याज्वल्त्यमुनिने 
पूछा--धमज्ञ राजन्‌ | तुम्हारे तप करनेका 
क्या प्रयोजन है ? तुम कोन-सा काय -करना 
चाहते हो ? 


राजा वीरसेनने कहा--महर्षें ! मैं पुत्रहीन हूँ । 
मुझे कोई संतान नहीं है | द्विजवर ! इस कारण तपस्या- 
द्वारा अपने शरीरको मैं सुखाना चाहता हूँ |... 


याश्वर्क्यजी बोले--राजन्‌, ! तपस्यामें बड़ा 
क्लेश उठाना पड़ता है, अतः तुम यह विचार 
छोड़ दो । में तुम्हें अत्यन्त सर उपाय बताता हूँ । 
उसे करनेसे तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त हो जायगा।..... 


फिर उन्होंने उस यशख्री राजाको इस वैशाख मासके 
शुक्ल पक्षमें होनेवाला यही परशुराम-द्वादशीब्रत बतराया । 
पुत्रकी अभिलाषा रखनेवाले राजा वीरसेनने भी पूण 
विधिके साथ यह ब्रत सम्पन्न किया | फछ्खरूप उन्हें 
राजा नल-जेसा परम धार्मिक पुत्र प्राप्त हुआ, जिन पुण्य 
छोक! राजाकी कीति अबतक संसारमें गायी जाती है | 
यह तो इस बतके फल्का प्रासद्िक 'उल्लेखमात्र 
इंआ, वस्तुतः जो यह व्रत करता है, उसे सुपुन्न तथा 


१०६ मे 
# नमस्तस्म॑ वरादाय छीदयोडरते मदीम्‌ + [ लंधित. 

अपर 3 प् 
जीवनभर विदा, श्री औ | 
। ड ) श्री हर प सब झुम हो जाती अह्लाजीके छोकमें रहते हैं | फिर जब पुर 
* आर परलोकमें उसे जो मुख होता है 

ड़ / वह सृष्टि आरम्भ होती है तब वे 

४ व चक्रवर्ती एज 
बछ्ठता हूँ, सुनो । इस ब्रतको करनेवाले ध्यक्ति एक होते हैं और तीस हजार वर्षोकी उन्हें बसी 
वबाल्पतक सा 3 प्यृ | ्े ड " | 
ल्पतक अप्साशके साथ आनन्द करते हुए आयु ग्राप्त होती है | ( अध्याय ४४) 


कल लजथ भ+ 











---+>८मंप<--- 
श्रीराम एवं श्रीकृष्ण-हादशीत्रत 


बौखाजी कहते हैं--इसी प्रकार ज्येष्ट मासके गुल 
प्रीराम-द्वादशी त्रत होता है | मलुष्यकों चाहिये 
: संबत्य करके विधिके साथ विविध अकारके 
पुप्पोंसे परम प्रमु परमात्माकी पूजा करे । 
मामिरामाय नम” कहकर श्रीभग्वानके दोनों 
॥, “3 त्रिविक्राय नमः कहकर कटि देशकी, 
[तबिश्वाय नमः कहकर उनके उदस्की, 
बत्सराय नम+ से हृदयकी, ४ संवर्तकाय 
 कण्ठकी, 'उ सर्वाखरधारिणे नमः से भुजाओंकी, 
झजन्याय नम्र/ से शह्वकी तथा 'ड” खुद्शन- 
नमः'से चक्रकी एवं '*०सहस्रशिरसे नमः से 
के शिर:प्रदेशकी पूजा करे। इस प्रकार विधिवत्‌ 
पूर्वोक्त विधिद्वारा एक कलश स्थापित कर उसे 
एच्छादित करे । फिर उस कलशपर भगवान्‌ 
छक्ष्मणकी सुवर्णमथी प्रतिमा रखकर विविपूषक 
करे और पुत्रकी इच्छाबाला ब्रती प्रातःकांछ 
माओंको ब्राह्मणोंको दे दे । 
ले पत्र न होनेपर महाराज दशश्थने भी 
हामनासे वसिष्ठजनीकी बड़ी आराधना कर जेंते 
का उपाय पूछा तो मुनिने उन्हें यही विधान 
था । इस बतके रहस्थकी जानकर राजा दशरथने 
अनुष्ठान किया, जिसके. फहखरूप 
गवानू श्रीहरि. महान शक्तिशाली शम- 
तके पुत्र हुए । महास॒ने | उस्त समय सनातन 
अपनेको (राम, छक्ष्मणादि ) चार रुपोंमें विभक्त कर 


लिया था । यह तो यहाँकी बात हुई, अब परछोककी 
बात घुनो | जब्तक इन्द्र और स्रम्यूर्ण देवता खर्गमे 
रहते हैं, तब्रतक इसबतका करनेबाठ्ा पुरुष खर्गमे 
विविध भोगेंकों भोगता हैं। वहाँकी अवधि समाप्त हो 
जानेपर वह पुनः मत्यलोकमें आता है । कहाँ 
आनेपर वह सौ यज्ञ करनेबाछा एंजा होता है। 
जो इस ब्तको निष्कामभावसे करता है, उप्त 
पुरुषके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही 
उसे भगवान्‌ श्रीहरिका कैवल्ययद भी प्राप्त हो जाता 
है, जो खच्छ एवं सनातन है । 

हुर्चासाजी कहते हैं--इसी प्रकार आपाढ़ मासवे 
झुक प्षमें श्रीकृण-द्वादशीवत होता है । बरतीको चाहिये 
कि संकल्प करके विधिके साथ ४० चक्रपाणये नमः हा 
भूपतये नमः) डे पाय्यजन्थाय तमः'। छुद्र्शनाय 
नम्मःः, डें? पुरुषाय नम कहकर प्रीक्षणा- 
रूपधारी भगवान्‌ श्रीदरिकी क्रमश! मुजा, काठ, 
शहद, चक्र एवं पिरका पूजन करे | (जा करनेके वाद 
इसी प्रकार अंग्रमागमें वह पूवबत्‌ कलश खापिव- 
कर उसे बरसे आब्छादित कर दें। फि उसके 
ऊपर सनातन श्रीहस्कि चर्त॒व्यूह-रूपमें अवर्तर्तत 
खर्णनिर्मित श्रीकृष्णकी प्रतिमा स्थापित करें। फ्रि 
चन्दन एवं पथ आदिसे उसकी विधिवत पूजा 
वरे। तदनन्तर पूर्वकी मौँति वह प्रतिमावेद-याटी ब्राद्मणको 
दान कर दे । इस प्रकार नियमफे साथ अत कारनेतलिकों मो 
पुष्य प्राप्त होता हैं, उसे घुनो--- 


गहपुराण ] डे 
पदुबंशमें बपुदेव नामक एक श्रेट्ठ कुशल 
हुए. हैं। उनकी पत्नीका नाम देवकी था। 
॥ पतिक्रेसाथ-ही-साथ सभी त्रतोंका अनुष्ठान करती 
साथ ही वे पातित्रत-बर्मका भी पृ्रूपसे पालन 
।थीं। परंतु उन साध्वीकों कोई पुत्र नथा। 
समय व्यर्तत हो जानेपर एक बार श्रीनारदजी 
बजीके घर आये। उन्होंने भक्तिपूषक मुनिकी 
की | फिर नाखजीने कहा--“बसुदेव | में यह 
इओंसे सम्बन्धित एक काय बताता हूँ, उसे सुनो । 
[ ! मैंने खय॑ देखा है, देवताओंकी सभामें 
र पृथ्वी कहा हैं---'देवताओं ! अब 
भार ढोनेंम॑ असम हो गयी हूँ । दुजन दल 
कर मुझे दुःख दे रहे हैं । अतः आप- 
उनका संहार करें |! 

“इस प्रकार प्रृथ्वीके कहनेपर उन देवताओंने 
ग़नन्‌ू नारायणका ध्यान किया। ध्यान करते ही 
गन्‌ श्रीहरिने उनके सामने प्रकट हो कर कहा 





चुदझ-छादशीघ्रत # १०७ 
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--'दिवताओ ! यह काय मैं खय॑ करनेके लिये उद्यत 
हूँ, इसमें कोई संशय नहीं । में मनुष्यके रूपमें 
मत्य्रोकमें जाऊँगा, किंतु जो त्री अपने पतिके साथ 
आषाढ़ मासके शुक्ल पक्षमें द्वादशीब्रतका अनुष्ठान करेगी, 
मैं उसीके गर्भमे निवास करूँगा | भगवान्‌ श्रीहरिके 
ऐसा कहनेपर देवता तो अपने स्थानपर चले 
गये, पर में ( नारदजी ) यहाँ आ 
गया हूँ। मेरे आनेका विशेष कारण यह है कि 
आपकी कोई संतान (जीवित ) नहीं है | अत; 
आपको यह बता दूँ |” इसी द्वादशीत्रतके 
करनेसे वसुदेवजीको श्रीक्ृष्ण-जेसे पुत्रकी ग्राति हुई । 
साथ ही उन यदुश्रेष्को विशाल वेभव भी प्राप्त हो 
गया । जीवनमें सुख मोगकर अन्‍्तमें वे भगवान्‌ 
श्रीहरिकि परम धामको गये । मुने | आपाढ़ 
मासमें होनेवाडी द्वादशीत्रतकी यह विधि मैंने तुम्हें 
बतला दी । ह 


( अध्याय ४५-४६ ) 


जा7753क5कचच्ईरू>0>- 
बुद्ध-द्वादशीत्रत . 
दुब्चोसाजी कहत हँ--मुने ! श्रावण मासके आच्छादितकर उसके ऊपर . सम्पूण : संसारो 
॥ 


ल पक्षमें एकादशीके दिन बुद्धबत करनेका विधान है। 
फृथित विधिके अनुसार चन्दन फूल 
देसे भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। 
' द्मोद्राय नमः” '32 हपीकेशाय नमः" “हँ? 
ग़तनाय नम! '32 श्रीवत्सथारिण नमः, “हैँ 
फ्पाणये नम्मः5 हें? हरये नमः “3० मञ्केशाय 
[(', तथा 3” भ्रद्वाय नमः-इन मन्त्रोंके द्वारा क्रमश: 
सान्‌ बुदुरूपी श्रीहरिके चरण, कटिमाग, उदर, 
वी, भुजाएँ, कण्ठ, दिए एवं शिग्वाकी क्रमशः अचना 


१ भार कप 
ने। आाहय | 


ण्वं 


से प्रकार समझ रीतिसे पूजाकर पहलेके ही 
ग़न साझा सापित करें और दो बसोंसे उसे 


अपने उदरमें धारण करनेकी शक्तिवाडे देवेश्वा 
भगवान्‌ श्रीहरिकी छुबरण॑मयी प्रतिमा स्थापित करे | फिर 
विवानके अनुसार गन्ष, पुष्प आदिसे क्रमश: पूजन करे | 
तत्पश्चात्‌ पहले-जेसे-ही वेद और वेदाइके पारगामी 
त्रह्मणको वह प्रतिमा दे दे । मुने ! यह विधि 
आवण मासकी एकादशीव्रतकी कही गयी है | इस 
प्रकार नियमके साथ यदि ब्रत किया जाय तो 
उसका जो प्रभाव होता है, बह कहता हूँ, सुनो । 
भाचीन समपक्री बात है--. सत्ययुगमें नृग 


नामसे प्रप्तिद्र एक प्रतापी नरेश थे | जिन्हें 


4 | बट 





है 
४ नमस्तस्प वराहाय लीलयोक्ूरते महीम # 


[ संक्षिप्त 
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ग्ते ट्वा शक श्र कथ : प्राय: ट 
आखंटवा (शिकार ) बड़ा शोक था | अतः प्रायः वे गहन होकर वामरेबजीके आश्रतप गये और उन्होंने मक्तिपूर्तक 


पनोंगें घूमते रहते थे | एक समपकी बात है, थे 
घोड़पर चढ़कर किसी वनमें बहुत दूर चले गये, 
जहां सिंह, आप, हाथी, सर्प और डाकुओंका निवास 
था | राजा हगके पास इस समय अन्य कोई सहायक 
भी नथा। वे धोड़ेकी खोलकर एक वृक्षके नीचे 
प्मसे थककर सो गये | इतनेंमें ही शत हो गयी 
ग्रे चौदद हजार व्याधोंका एक दछ मृगोंकों मारनेके 
बेचारसे वहाँ आ गया | व्याधोने देखा राजा सोये हैं। 
नका शरीर सोने ओर तनोंसे छुशोमित है | लक्ष्मी उनके 
'ड्-अड्रकी शोमा बढ़ा रही हैं। अतः वे सभी बधिक तुरंत 
पपने सरदारके पास गये और उसे इसकी सूचना दी | छुबर्ग 
गैर एके व्लेभमें पड़कर वह सरदार भी राजा 
ग़को मारनेके लिये उद्यत हो गया ओर वे व्याघ 
थर्में तलबार लेकर उन सोये हुए राजाके पास पहुँच 
ये।वे उन्हें पकड़ना ही चाहते थे कि शजाके 
रीरसे सहसा चन्दन-माल्यादिसे विभूषित एक ली प्रकट 
| गयी | उसने चक्र उठाकर सभी ब्याधों तथा म्लेच्छोंको 
र डाछा | उनका वधकर वह देवी उसी क्षण 
नं; राजा तृगके शरीरमें समा गयी । इतनेमें राजा भी 
ग गये और देखा कि म्लेच्छ नष्ट हो गये हैं और देवी 


उनसे पूछा---“भगवन्‌ वह स्री कौन थी तथा वे मेरे हुए 
ब्याघ ॥॒ कौन थे £ आप मुन्नफ प्रसन्न होकर हर 
आश्वय॑जनक घटनाका रहस्य बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 

वामदेचजी बोले--राजन्‌ ! इसके पूर्वजन्ममें ग्द्‌- 
जातिमें तुम्हारा जन्म हुआ था ) उस समय आह्मणोके 
मुखसे तुमने आवण मासके शुक्व पक्षकी द्वादशीक्रतके 
अनुष्ठानकी बात सुनी | और राजन ! बड़ी श्रद्वाके 
साथ विधिपू्वक तुमने उस दिन उपास भी किया । 
अनध |! उद्ीका परिणाम है कि इस समय तुम्हें 
राज्य उपलब्ध हुआ है। वही द्वादशीदेवी सम्पूर्ण 
आपत्तियोंमें साकार होकर तुम्हारी रक्षा करती हैं। 
उसीके प्रयाससे ये घोर पापी एवं निदयी म्लेच्छ 
जीवनसे हाथ घो बैठे हैं| राजन्‌ ! श्रावण मासकी 
यह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है । इसमें इतनी 
अपार शक्ति है कि सहसा प्राप्त विपत्ति-कालमें भी 
तुम्हारी रक्षा हो जाती है और इसकी #पासे तुम्हें राज्य 
भी सुलभ हो गया है | अब जो बारह मासोंकी 
द्वादशी करते हैं, उनके पुण्यका तो कहना ही क्या है । 
उनके. प्रभावसें तो मानव इचख्धलोकतक पहुँच 


जाता है । 
[ अध्याय ४७ ) 


ट्रब ना थी 32/7७४ 
. कुल्किद्वादशी व्रत 


रीरमें प्रविष्ट हो रही है | अब राजा भोड़िपर सवार 


डुबोसाजी कहते है--मुने ' पूवकषित नतोंकी 
[ति ही साद्रपद मासके शुह्त पक्षमें जो एकादशी होती 
!, उस तिथिमें कल्किजत करना चाहिये ॥ 
से बिधिपूर्वक संकह्प कर देवापिदेव भगवान्‌ श्रीडर्की 
स प्रकार अर्चना करनी चाहिये । 'डें” कहकये नमः, 
ई० हपीकेशाय नमः!) ० स्केच्छविध्यंसनाय नमः 
हुँ शितिकण्ठाय नमः) डे? खड़पाणये नम/ छे0, 
बतुर्भुजाय नम/ तथा 3 विश्वमूतये लमःः कहकर 


क्रमशः भगवान्‌ कल्किके चरण, कमर, उंदर, काठ, 
भुजा, हाथ ए्ं पिस्की पूजा करनी चाहिये | 
इसके बाद बुद्विमात्‌ पुरुष पहलेके समान द्दी 
सामने कलश स्थापित कर उसपर भगवान्‌ कल्िली 
सुवर्णनिर्मित प्रतिमा स्थापित कर उसके ऊपए हक 
बख लपेटकर चन्दन और पुथर्स उस प्रति 
अबड्डत करे । पुनः प्रातःकाल उसे किसी दातके 
ज्ञाता ब्राह्मणकोी दान कर दे । 


श्रीवराहपुराण | 





ल्‍3>-+ल 


मुनिवर ! इस प्रकार यह त्रत करनेपर जो फल 
प्राप्त होता है, उसे सुनो--बहुत पहले काशीपुरीमें 
विशाल नामक एक पराक्रमी राजा थे । बादमें उनके 
गोत्रके व्यक्तियोने ही उनके राज्यको छीन लिया | अब वे 
गन्धमादन प्तक्रे पवित्र बदरीबनके क्षेत्रमे चले गये 
और तप करने लगे । इसी समय किसी दिन श्रीनर- 
नारायणनामक पुराण एवं परम प्रसिद्ध ऋषि वहाँ पघारे । 
उन दोनों देवताओंने, जिन्हें सगयूण देवगण नमस्कार करते 
हैं ओर जिनके आगे किसीकी शक्ति काम नहीं 
देती, उस समय राजा बिशालको देखा और मनमें 
विचार किया कि यह राजा बहुत पहलेसे यहाँ 
आया है और परह्म परमात्मा विष्णुका निरन्तर 
ध्यान कर रहा है | अतः नर-नारायणने प्रसन्न 
होकर उन निष्पाप नरेशसे कहा--'राजेन्द्र | हम 
छोग तुम्हारी कल्याणकामनासे वर देने आये हैं । तुम 
हमसे कोई वर माँग लो ।! 


राजा विशालने कहा--आप दोनों कोन हैं, यह 
में नहीं जानता । फिर किसके सामने वर पानेकी 
प्राथना करूँ । में जिनकी आराधना करता हूँ, मेरी 
उन्हींसे वर-प्राप्तिकी हार्दिक इच्छा है | 

राजाके इस प्रकार कहनेपर नर-नारायणने उनसे 
पूछा --'राजन्‌ ! तुप किसकी आराधना करते हो ! 
अथवा कौन-सा वर पानेकी तुम्हें इच्छा है ? हम लोग 
जानना चाहते हैं, तुम इसे बताओ ।' ऐसा पूछनेपर 
राजा विशाल बोले-'में भगवान्‌ विष्शुकी आराधना 
करता हूँ, और फिर वे चुपचाप बैठ गये | तब 
नर-नारागणने पुनः उनसे कहा--राजन्‌ | उन्हीं 
देवेश्वरकी कृपासे हम तुम्हें वर देनेके लिये आये हैं | तुम 
बर मोंगो--तुम्हारे मतमें क्या अमिलाषा है ? 

राजा विशालने कहा--अनेक प्रकारकी दक्षिणासे 
सम्पन्न होनेवाले यज्ञ करके में मंगवान्‌ यज्ञेश्वरकी 
उपासना करना चाहता हूँ । आप वर देकर इसी 
मनोरथको पूर्ण करे । 
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उस समय राजाके पास नर और नारायण-- 
दोनों महामाग विराजमान थे। उनमेंसे नरने 
कहा--ये भगवान्‌ नारायण हैं । अखिल जगतको 
मांगे दिखाना इनका प्रधान काम है । संसारकी सृष्टि 
करनेमें निपुण ये प्रभु मेरे साथ तपस्या करनेके विचारसे 
इस बद्रीवनमें आ गये हैं । मत्य, कष्छप, वराह, 
नरसिंह, वामन और परछुराम--इन सत्र रूपोंसे पूरव- 
समयमें इनका अवतार हो चुका है। इनकी शक्ति 
अपरिमेय है | फिर ये ही महाराज दशरथजीके घर 
राजा राम हुए | उस समय इनका रूप महान्‌ 
आकर्षक था । उस प्मय म्लेब्छ राक्षम्रोंको मार 
पृथ्वीका भार दूर कर सुखी किया था। कमी पापियोंसे 
भयभीत होकर नरसमुदायने इनकी स्तुति की थी | 
उस अवसरपर इन्होंने नरसिंहरूपसे अवतार लिया 
था । बलिकों मोहनेके निमित्त वामन तथा क्षत्रियोंके 
हाथसे राज्य वापस करनतेके लिये परशुराम ये 
बन जुके हैं | दुष्ट शबत्रुओंको दमन करनेके 
लिये इन्होंने कृष्णका अवतार धारण किया है | अत; 
पण्डितजन इनकी उपासना करते हैं | यदि पुत्र-प्रापिकी 
कामना हो तो बुद्धिमान्‌ पुरुष इनके बालक्ृष्ण-रूपकी 
उपासना करे | रूपकी इच्छा करनेवाढा इनके 
बुद्गावतारकी तथा शब्रुका संहार चाहनेवाछा कह्कि- 
अवतारकी उपासना करे--यह संशय-दून्य सिद्वान्त है। 

इस प्रकारको बातें स्पष्ट करके मुनिवर नरने राजा 
बिशालको भगवान्‌ हरिकी यह द्वादशी बतता दी | थे 
राजा इस बतकों सम्पन्न करनेमें संछग्न भी हो गये । 
फलखरूप वे चक्रवर्ती राजा हुए । मुने ! उन्हीं राजा 
विशालसे सम्बन्ध रखनेके कारण यह बदरीबन 'बिशार) 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | वे नरेश इस जन्मों सुखपूर्वक 
राज्यकर अन्तमें वदरीबनमें गये, जहाँ अनेक प्रकारके 
यज्ञ करके भगवान्‌ नारायणके परम पदको प्राप्त किया । 


( अध्याय ४८ ) 
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डुर्वासाजी कहते हैं--मुने ! पृवंकथित द्वादशी- अगसूय मुनिकी दृष्टि पड़ी । साथ ही उसके 

ब्रतका भोति आश्विन मासके शुह्ञपक्षमें यह अत भी कार्यमें तत्पर रनेवाली उन छुन्दरी सौतोंको भी उन 

है । उस तिथिमें पदानाभ भगवानकी अचना करनेकी देखा ) राजा भद्दा्ष तो रानी कान्तिमतीके असन्न मुए 
विधि है | 'ड वद्मनाभाय नमः) 'ेंपद्मयोनये नम०,.प्रतिक्षण देखता ही रहता था। ऐसी पत्म हुर 
'ई सर्वदेवाय नमः, "हैँ? पुष्कराक्षाय नमः, ४" तनीकों देखनेके: वुछ समय बाद अगहयजी आन 
अव्ययाय नमः, हें? प्रभवाय नम?-इन मन्त्रोंकी ने व पी: अगर कि मे 
पढ़कर क्रमशः भगवान्‌ प्रग्मताभके दोनों चरणों, है आता कल ले 
कटिशाग, उदर, हंदय, हाथ एवं शक पूजा अत मुनि कहा---अरे ! यह तो सारा वि 
करनी चाहिये। फिर 'खुदर्शनाय नमः एवं 'कोमोदक्य आल आर महक 
नमः आदि कहकर भगवानके आयुर्भोकी पूजा करनी कक अलग ४ को ही मे पद आह 
चाहिये इसमें भी पूर्व सामने कह्शा रखना चाह) भगानकों भी नहीं जानते, जिन्होंने केषलछ णब 
उसपर भगवान्‌ पद्मनाभकी सुतरणमयी प्रतिमा स्थापित के आय लक मम 
करे, चन्दन-पुष्प आदिसे उसके अड्लोंकी पूजा करनी , / ज्ञैगे द्विन अगस्य मुतिति अपने दोनों धोंक 
चाहिये | रात बीत जानेपर प्रातःकाछ फिर वह _ए उठाकर फिर कहा---'जगठामो ! आपको साथ 
प्रतिमा आह्मणको दे दे | महामते ! इस प्रकार ब्रत करनेसे बाद-.-.धन्यवाद है, हियाँ वन्य हैं । शाहण, क्षति 
त्रो पृष्य प्राप्त होता है, वह वताता हूँ, छुनी । और कैश शरद पतन मेवे है। अर] 

सत्यधुगकी वात दै--मद्रा्व नामसे व्िद्यात एक तुम्हें धन्यवाद है | ऐ अगस्य | दुम भी पन्‍्य हो। 
क्तिशाली राजा थे, जिनके नामपर 'भद्राश्ववषा! प्रह्माद एवं महात्रती छुत्र ! तुम सभी धन्य हो ।! 

सिद्ध हुआ है | एक बार कमी अगर्त्य मुनि उनके लय 
आए 0 बह कट राज वा शतक भद्राश्नके सामने नाचने छगे | फिर तो ऐसे कांयमें संलग्न 
ग्हारे घरपर निवास करना चाहता हैं (राजा भदायत का मुनिको देखकर रानीसहित उस नने मुनिसे 
ए॒ झुकाकर छुनिकों प्रणाम किया और कहां-- पुछा--अहान्‌ | आपके इस हर्षका क्या कारा है ! 
नितर ! आप अवश्य निवास करें।' राजा द्वाश्षकी आप क्यों इस प्रकार इ् कर रहे हैं ! 

दूरी रानीका नाम कन्तिमती था। उसका तेज रा कार अगर कदर कक सा 
2 कि कक कम है . का बात है। तुम कितने अज्ञानी हो; साथ हीं तुग्द्यरा 
हक ॥ कक है अनुगमन करनेवाले थे मन्‍्त्री, पुरोहित और अन्य 
नका अत संबमित था | उन्दर हू ह जमवतादी 

सौतें दासीकी माँति अतिदित कार्यम संलक 


की पटरानी पाते । 
ती थीं । कान्तिमतीकी कब आ ह॒ मनिक्े कहनेपर सात्रा भद्याबने 
प्रकार व्य क्र कह हर / 
का सौमाम्य प्राप्त थ्रा | एक बार उस (रूप. इक मे आपके मुब्रसे उयरित 
तेजले सम्पन्न कल्याणी कान्तिमती ) पर हाथ जोड़कर कहा कल पर 











अनुजीबी भी मूर्ख ही हैं, जो मेरी ब्रात समय नहीं 


ओऔवराहपुराण ] 





पहेलीको हम नहीं समझ पा रहे हैं | अतः महाभाग ! 
यदि आप अनुग्रह करना चाहते हों तो मुझे बतानेकी 
कृपा करें |! 
अगस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! पृष॑जन्ममें यह रानी 
किसी नगरमें हरिदत्त नामक एक वेश्यके धरमें दासीका 
. काम करती थी । उस प्तमय भी तुम्हीं इसके पति थे । 
हरिदत्तके ही यहाँ तुम भी सेवाइत्तिसे एक कमचारीका 
काम करते थे | एक समयकी बात है, आश्विन मासके 
शुक्नपक्षर्की द्वादशीका ब्त नियमपूक करनेके लिये वह 
वेश्य तत्पर हुआ | खय॑ भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमें 
जाकर पुष्प एवं धूप आदिसे उन प्रभुकी पूजा की । 
तुम दोनों--ल्री एवं पुरुष उस वेश्यकी सुरक्षाके लिये 
साथ थे | पूजनोपरान्त वह वैश्य तो अपने 
घर लछोट आया । महामते ! दीपक बुझ न जाये, इस- 
लिये तुम दोनोंको वहीं रहनेकी आज्ञा दे दी। उस 
बेहयके: चले जानेपर तुमछोग दीपकोंको मलीभाौँति 
जलाकर वहीं बैठे रहे | राजन्‌ ! तुमछोग पूरी एक 
रात---जबतक सवेरा न हुआ, तबतक वहाँसे नहीं 
हटे । कुछ दिनोंके बाद आयु समाप्त हो जानेके कारण 
तुम दोनों स्री-पुरुषोकी मृत्यु हो गयी। उस पुण्यके 
प्रभावसे राजा प्रियत्रतके घर तुम्हारा जन्म हुआ और 
तुग्हारी यह पत्नी, जो उस जन्ममें वेश्यके यहाँ दासीका 
काम करती थी, अब रानी हुई है | वह दीपक 
दूसरेका था। भगवान्‌ विष्णुके मन्द्रिमें केवल उसे 
प्रचलित रखनेका काम तुम्हारा था | यह उसीका 
ऐसा पल है | फ्रिर जो अपने द्ब्यसे श्रीहरिके 
सामने दोपक प्रज्यलित वरे, उसका जो पुण्य हैं, 
उसकी संद्या तो की ही नहीं जा सकतो । इसीसे 
मैने बाहा---राजन्‌ ! आप पन्‍्य हैं! आप धन्य 
हैँ ! सत्ययुगमें पूरे वषंतक, जेतायुगमें आधे वर्ष- 
ता; तथा द्वापरयुगमें तीन गहीनोंतक मक्तिपूषक श्रीहरिकी 


# प्मनाभ-द्वादशीबत के 
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पूजा करनेंसे विद्ान्‌ पुर्ष जो फर प्राप्त करते हैं, 
कल्युगमे उतना फल केवल नमो नारायणाय' कहकर 
प्राप्त किया जा सकता है । इसमें कोई संशय नहीं । 
इसीलिये मेरे मुखसे निकल गया, 'यह सारा जगत्‌ 
वश्चित हो गया है 9 मैंने केवल भक्तिकी बात कही 
है | भगवान्‌ विष्णुके सम्मुख दूसरेके जलाये दीपकको 
प्रज्बल््ति कर देनेमात्रसे ऐसा फल प्राप्त हुआ है। 
अब जो मैंने म्ख होनेकी बात कही, इसका अमिप्राय 
इतना ही है कि भगवानके मन्दिरमें दीप-दान करनेके 
महत्वको ये लोग नहीं जानते । मैंने ब्राह्मणों और 
राजाओंको धन्यवाद इसलिये दिया है कि जो भनेक 
प्रकारके यज्ञोद्दारा भक्तिके साथ उक्त विधिसे श्रीहरिकी 
उपासना करते हैं, वे धन्यवादके पात्र होते हैं । 
मुझे उन प्रभुके अतिरिक्त इस जगत अन्य कुछ भी नहीं 
दीखता, अतः मैंने अपनेको भी धन्य कहां | इस 
ज्लीको तथा तुम्हें धन्य बतानेका कारण यह है कि यह एक 


वैश्यके घर सेविका थी और तुम भी सेवाका ही कार्य करते 


थे। खामीके चले जानेपर तुम लोगोंने भगवानके मन्दिरमें 
दीपकको प्रज्वल्िति रखा । अतः यह ख्ली और इससे 
बढ़कर तुम धन्यवादके पात्र हो । प्रह्मादके शरीरमें 
आउछुर भावनाके बीज थे, फिर भी परमपुरुष परमात्माको 
छोड़कर उनकी दृश््मिं अन्य कोई सत्ता न थी, अत; 
मैंने उन्हें धन्य कहा है । घुवका जन्म राजाके घरमें 
हुआ था । वचपनमें ही वे वनमें चले गये और वहाँ 
भगवान्‌ विष्युकी आराधना कर सर्वोत्कृष्ट सुन्दर 
स्थान प्राप्त किया । महाराज | इसछिये मैंने घुबको 
मी साधु कहा है । 


अगस्त्वजीसे राजा ,भद्राश्वने संभ्षेपरूपसे उपदेश 
देनेकी प्राथना की थी; अतः मुनिते कहा---राजन्‌ 
अब कार्तिककी पूर्णिमाका पव आ गया है। में पुष्का- 
क्षेत्र जा रहा है---यों कहकर वे चल पढ़े । पुष्कर जाते 
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मे रे + # ९ 
# नमस्तस्पे वराहाय छीलयोद्धरते महीम्‌ # 


[ संक्षिए 








तगय ही वे राजा भद्गाश्वके महलूपर रुके थे और उन 


मुनिबरने राजाकों वहीं द्वादशीत्रत करनेका उपदेश 
दिया था। चठते समय मुनि राजाकों पृत्रप्राप्तिका 


राजा भद्गाश्वने भी भगवान्‌ पद्मनाभकी दादशीका क 
किया | फछत: वे पुत्र-पौत्र और उत्तम-से-उत्तम भोगें 
सम्पन्न होकर 


अन्तमें. भगवान्‌. पद्मताम 
आशीर्वाद दे गये धाम 
£ दे गय | को प्राप्त हुए । ( अध्याय ४९ 
क-च्यक & ६कऋ--4- 
धरणीत्रत 


दुर्चासाजी कहते हैं--अगस्त्वजी पुष्कर तीथ्थमें 
न्ाकर पुनः राजा भद्वाश्वक भवनपर ही वापस 
भरा गये । मुनिको अपने यहाँ आये देखकर 
इन राजाके मनमें महान्‌ हुए हुआ । उन धार्मिक 
रेशने उन्हें आसनपर बैठाया और पा एव अध्य 
आदिसे पूजा कर कहने छगे--भगवन्‌ | आपके 
आदेशानुसार आश्रिन मासकी द्वादशीकी ब्रतविधिका 
ने अनुष्ठान किया | अब कार्तिक मासमें यह ब्रत 
एनेसे जो पृण्य होता है, वह मुझे वतानेकी 
हपा कीजिये । 


अगस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! कांतिक मांसकी 
न 


बेघिपूर्वक द्वादशीजतके और फलकी बात मैं तुमसे कहता - 


४, तुम उसे सावधान होकर छुनो । त्तीको मेरे द्वारा 
पहले बताये विधानके अनुसार संकल्प करके स्रान 
फरना चाहिये | फिर मगवान्‌ नारायणकी ' डे सहस्नशिरसे 
तम ४ “हैँ? पुरुषाय नमः»! डे विश्वरूपिणे नमः! “डे? 
शानाझाय नम! “32 श्रीवत्साय समझ! 2 
जगदुग्सिष्णवे नमः “3 दिव्य-मूर्तये नम/ तथा “3” 
सहस्तपादाय नम+--ईन मन्‍्त्रोंद्रार क्रमशः शिर, 
भुजा, . कण्ठ, अों, हृदयदेश, उदर, कटिमाग तथा 
चरणदेशकी पूजा करनी चाहिये । पिद्वात्‌ पुरुण 
अनुलोम-क्रमसे भी पूजन करें| फिर 'ड० दामोद्राय नमर 
कहकर सभी अज्लोंकी एक साथ पूजा करनी चाहिये । 

इस प्रकार पूजाकर प्रतिमाके सामने चार कलश 


रखकर उनमें रक्ष डालकर उन्हें उजले चन्दनसे लेप 


कर पुष्पमाछासे अलझ्भुत तथा खेत बखसे आवेध्त व 
और उनपर तिल्पूर्ण तॉबेका पात्र रखे | महाराज ! पि 
उनमें चारों सपुदकी कल्पना करे ।फ़िर उन 
मध्यभागमें भगवान्‌ श्रीहर्की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत 
पूजा करनी चाहिये | उस दिन रातमें जागएण कर 
भगवानकी मानस्तिक पूजा कर वैष्णव-यज्ञका अलुशन 
करे | बहुत-से योगी पुरुष सोलह दल्वाले चक्रमें 
योगीशर प्रमुकी अर्चना करते हैं। इस प्रकार (जनकां 
कार्य समाप्त हो जानेपर प्रातः चार समुद्रोंकी भाव्रनापे 
कल्शोंको चार ब्रह्मणोंकी दान कर दे | प्रतिमा 
पाँचवें. वेदज्ञ ब्राह्मणों देंनी चाहिये । 

अथवा चार प्रतिमाएँ मी देनेकी विधि है । यदि दान 
ग्रहण करनेवाले ब्राह्मण पद्मरात्र-आंगमके आचार्य 

तो सर्वोत्तम है; उन्हें देनेपर हजार तरतोंका फल प्रात होता 
है । जो इस वतके रहस्थकों स्पष्ट ब्रतानेमें कुशल हैं 
तथा मन्त्रोच्चारणपूर्वक विधि सम्पन्न करते हैं, ऐसे 
व्यक्तिकों दान करनेसे वह करोड़ गुणा फलछ देता 
है | अपने गुरुके रहते दूसरेका आश्रय लेनेवाले 
और उसकी पूजा करनेबालेकी दुर्गति होती दै | उसके 
किये हुए किसी दानका कोई फल नहीं, अतः 


प्रयनन करके सर्वप्रथम गुरुका समान का 
चाहिये । इसके वाद दूसरेकों दे। गे पढ़ा-डिखा 


हो अथ्वा कुछ भी न जानता हो, शिरए में 
उसे भगवान्‌ श्रीहर्का खखूप जानना चाहिये | गुर 
चाहे उत्तम मागका अनुसरण कसा है अबवा अब 


श्रीवराहपुराण | 


# अगस्त्य-गीता # 


श्र 
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मागका; किंतु शिष्पके लिये एकमात्र वही गति है। 
जो व्यक्ति पहले गुरुका सम्मान कर फिर मूखताके 
कारण पीछे उसके प्रतिकूल व्यवहार करता है, वह्‌ 
पतित होता है और करोड़ युगोंतक उसे नरककी 
यातना भोगनी पड़ती है । 


इस प्रकार दानकर द्वादशीके दिन भगवान्‌ विष्णु- 
की पुनः विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये । फिर ब्राह्मणों 
को भोजन कराये ओर उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार 
दक्षिणा दे । इसका माम 'धरणीवर” है. । पूर्वकाहमें 
द्षप्रजापतिनि इस जतका भाचरण किया था | 
फट्खरप वे प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित हुए और अन्तमे 
मुक्त हीवार सनातन श्रीह॑रिमं लीम॑ं ही गये। हैहयबंशी 
कृतबीय नामक॑ नरेशने भी यह ब्रत किया था, जिसके 
प्रभावसे उंसे कातंबीय नामंक॑ पुत्र प्राप्त हुआ । अन्तमें 
वह भी सनातम श्रीहरिके छोकमें चछा गया। शक़ुन्तलाने 
भी इसी प्रकार यह व्रत किया था, जिससे वह चक्रवर्ती 


राजा भरतकी माता बनी । यों ही प्राचीन समयमें 
अनेक चक्रवर्ती राजाओंने उक्त विधिसे यह व्रत किया 
है और इसके प्रतापसे वे प्रमुख चक्रवर्ती हो गये हैं---- 
यह बात वेदोंमें बतायी गयी है. । प्राचीन समयमें 
पातालमें हृबकर कालक्षेप करती हुई प्रृथ्वीने भी इस 
उत्तम ब्रतकों किया था। तभीसे यह व्रत घरणीव्रतके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । प्रृथ्वीद्वारा यह व्रत सम्पन्न 
होते ही भगवान्‌ श्रीहरिनि परम संतुष्ट होकर 
उ्ती समय बराहका रूप धारण किया और इस प्रकार 
उसे अपर उठा छाये, गैंसे नौका जमे दूअते हुए 
प्राणीकी बचा लेती हैं । मुने | इस धरणीक्षका खर। 
मैंने तुम्हें बता दिया । जो श्रेष्ठ पुर्ष इस प्रस॑देकी 
छुनेगा अयवां भक्तिके साथ इस व्रतंको करेगा, वह सम्पूण 
पापोंसे मुक्त हो अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके परम घोमकी 
ही प्राप्त होगा ' 


( अंध्योय ५०५ ) 


हि हे 
अगस्त्य-गीता 


[ नासदीय सूक्त-श्याख्या ] 


भगवान्‌ वराह कहते हैं--वसुंधरे | दुर्वासा मुनि- 
के कहे हुए इस उत्तम धरणीक्रतको सुनकर सत्यतपा 
उसी क्षण हिमालयके संनिकट एक ऐसे पतित्र स्थानपर 
चले गये, जहाँ पुष्पभद्रा नामकी नदी, चित्रशिला नामक 
प्रसिद्ध पहाड़ तथा भद्रवटसंज़्क वठका वृक्ष था | उन 
मुनिने वहीं अपना सुन्दर आशम्रम बना लिया। 
भविष्यमें सत्यतपाके द्वारा वहाँ एक बहुत बड़ी विचित्र 
छीठा सम्पन्न होगी | 

भगवती पृथ्वीने कहा--प्रमो ! आप सनातन पुरुष 
हैं | तपोमय ! इस प्रतको मैंने कई हजार कल्प पहले 
किया था। में तो इसे सबंधा भूल ही गयी थी। परंतु 
क्ाज ध्वापकी कूपासे बह पुरानी बात मुप्ते याद भा 


चुका... हुक... >> ।  ए) ९५७ 


गयी । परम प्रभो ! जातिस्मरता प्राप्त हो ने--पूवजन्मोंकी 
बात स्मरण आ जानेके कारण मेरे मनको बड़ी शान्ति मिल 
रही है। भगवन्‌ ! मैं जानना चाहती हैँ कि 
अगस्त मुनि राजा भद्राश्वके भवनपर पुनः कब आये और 
उनकी आज्ञसे राजाने फ़िर क्या किया! वह सब 
आप मुझे बतानेकी क्षपा करें | 


भगवान्‌ चराद्द बोले--राजा भद्राख्ध सदा द्घेत॑ 
अश्व ( उजले घोड़े ) पर ही चढ़ते थे | जब अगस्त्य 
ऋषि दूसरी बार उनके यहाँ आये तो उन्होंने उन्हें उत्तम 
भासनपर बेठाया और पहछेसे भी बढ़कर ठगकी पूजा की 


श्र 
न््स्स्स्य्य्य्पस्स्य्ल्य्प्म्लपड5<<_-__--_-_>्_---... 
ओर पछा--भगवन्‌ | वह कौन-सा ऐसा कर्म 
दे, जिसे करनेसे संसारसे मुक्ति म्िछ संकती है | 
अथवा देहधारी एवं बिना देहवाले--सभी प्रांणियोंक्रे 
ढिये कौन-सा कम ब्रेंध है, जिसका प्म्पादन कर छेनेपर 
उनके सामने शोक नहीं आ सकता | 
अगरत्यजी कहते ईं--राजन्‌ | सावघानीसे सुनो । 
यह कथा इृष्ट एवं अद्ट--दोनों छोकोंसे पम्बद्ध है.) 
यह वात उस प्मयकी है, जंब कि दिन, रात, नक्षत्र, 
दिशाएँ, आकाश, देवंता एवं सू--न सत्रकां नितान्त 
अभाव था। उस क्षण पशुपाढ 'मामक ' एके पुरुष 
शासन कर रहे थे | एक समयंकी बांत है-- 
प्चुओंकी रक्षा 'करते समय उनके मनमें पूर्वी समुद्र 
देखनेकी उत्कग्ठा जगी - और वे तुरंत चल पढ़े। 
उस महासागरकरे - .तटपर - एक वन था और - वहाँ 
बहुत-से सप निवास करते थे। वहाँ आठ दक्ष थे और 
एक्र सच्छरदगामिनी नदी थी। तिरछे एवं ऊपरकी ओर 
गन करनेवाले अन्य प्रधान पाँच पुरुष भी थे। एक 
विशिष्ट पुरुष था, जिसके ग्रसादसे तेजके कारण 
$ पमकनेवाली एक खी शोभा पा रही थी। उस समय 





हजार सूर्यो-जेसी आकृतिवाले उस महान पुरुषको 


उस छीने अपने वक्षःस्थर्पर स्थान- दे रखा, था 
उस ॒पुरुषके अधरपर तीन रंगवाले तीन विकार 
व्शिजमान थें । वहीं पुरुष उसका संचालंक थां। 
उसकी गति कहीं रुकती न थी | उसे देखकर' वह 
स्री मौन हो गयी । तत्न वह अन्नन्घक पुरुष भीःउस्त 
चनमें चला ..गया । उसके .वबनमें ग्रविष्ठ होते ही क्र 
खमाबबाले आठ सर्प राजाके पास पहुँचे और उन प्रमुके 
चारों ओर छिप्ट गये । सर्पोके आक्रमणसे राजा 
चिन्तित होकर सोचने छूगे कि इनका संहार केसे हो ! 
» इतनेंमें ही उनके.सामने तीन वगबाल्ा एक दूसरा 
पुरुष प्रकट दो गया | उसने खेत, रक्त वें पीत--ुत 
तीन रूपोंको धारण कर रखा था । उसने अपना नाम 


थ्र्शः रे । । थ 
# नमस्तस्म वराह्यय लील्योद्धरते महीम्‌ # 


ही 





जानना चाहा और कहा--'मेरे डिये दूसरा र 
चाहिये |! तब प्रधान पुर्षने पूझज---कहाँ जाने 
तरिचार करते हो ? साथ ही उस पुरुषका ताम मत! 
दिया । अब उस पुरुषने' उन जागनियन्ता प्र 
पाथ रहनकी खीकृति भी ग्राप्त कर छी | तब एर 
कहा---ुग्हें जगतकी जानकारी रखना आवक 
है.” इसपर “उस बीने कहा--(स जाते ते 
'भीतग्रोत हूँ । तब जो दूसरा पुरुष प्रकट इआ 
उसने कहा-- तुम डरो मत 0 इसके बाद वह 4 
पुरुष राजाके पास जाकर खय॑ स्थित हो गया | 


तदनन्तर दूसरे पाँच पुरुष आये और बषा 


: राजाक्े. चारों ओर खड़े ही गये | ग़जन्‌ 


उन डाकुओंने झत्न॒ उठाकर प्रधान राजाकों मरे 
की तेयारी कर ढीं | फिर डर जानेंके कारण एंव 
दूसरेंमें वें ठीन॑ हों गये | उनके छीन होनेपर मी 
रांजाका मंवन विशेषदूपसे सुशोमित होने छगा | एज | 
फिर (थ्वीं, जंछ, तेज; वायु और आकाश---ईन पा 
महाभूतोंति अपना एक्र समूह बनाया | उसे समय 
बायका रूप शीतछ एवं सुखदायी था । अन्य भी चारों 
उत्तम गुण एबं प्रकाशसे संपन्न थे | ये भी राजभवनमे 
आये | तब्र उनअचान पुरुष पशुपालके सूक्ष्म रूपको देखकर 
तीन बर्णवाले “पुरुषने उनसे कृहं--भहाराज ! 
कोई पुत्र नहीं है. ॥ उस सम्रय पग्पालने पृछा-- 
लह््ये आपके लिये मैं क्या करूँ १! फिर तीन वणवाले पुरुपने 
उत्तर दिया--- हम छोग आपको वन्वनमें डालना चाहते थे | 
यत्रपि हमने अयत्न भी क्रिया, किंतु अफल रहे | राजन 
ऐसी स्थितिमें अत हम आपके शरीरमें आश्रय पाना 
चाहते हैं | मुझपर आपकी पुत्र-मावता होनी चाहिये | 
राजनू ! इस प्रकार तीन वणवाले पुरुषक्रे कहनेपर 
राजा पशुपालने उससे फिर कहा--# पुत्र एसा 
चाहता हैँ, जो दूसराका भी प्रतन्थक हा! और उत तान 
वर्णवाले पुरुषकों अपना पुत्र मान डिया। पर उपमें 


उनकी आसकि न हुई | हमार ५१४ 


++++-0०+++- 


क्रीवराहपुराण | 


# अगधस्त्य-गीताम-पशुपालका चरित्र # 
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अगस्त्यजी कहते हैं-राजत्‌ ! इस प्रकार 
पशुपाल्संज्ञक परम प्रभुने एक पुरुषका सृजन किया 
और उसे शासनकी आज्ञा दे दी | खतन्त्र -होनेके 
कारण वह पुरुष राजा बन गया। उस पुत्रमें तीन रंग थे 
उसने अहंकार नामक पुत्र उत्पन किया । उस पुत्रसे 
अववोधखरूपिणी एक कन्या उत्पन्न हुई | उस कन्याने 
ज्ञान प्रदान करनेकी योग्यतावाले एक सुन्दर पुत्रको 
जन्म दिया । उस पुत्रके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें 
सभी रूपोंका समावेश था ओर वे विषयोकों भोगनेकी 


रुचि रखते थे, जो इन्द्रिय कहलाये | अब सबने रहने- .. 
का एक सुन्दर भवन बना लिया | उनका वह मन्दिर 


ऐसा था, जिसमें नो दरवाजे हुए और चारों ओर जाने- 
बाला एक स्तम्म हुआ | जलसे सम्पन्न हजारों नदियाँ 
उसे सुशोमित कर रही थीं | राजा पशुपाल साकार रूप 
धारणकर अब पुरुषके रूपमें विराजने छगे | वेद और 
छन्द उन्हें रारण हो आये। फिर उन वेडमिं प्रतिपादित 
नियम एवं यज्ञ-इन सबकी उन्होंने व्यवस्था की | . 


राजन्‌ ! किसी समयकी वात है-- -राजा पंशुपालके 
मनमें आनन्दके अभावका अनुभत्र हुआ । अब उन्होंने 
संसारकी सृष्टि करनेकी इच्छा की और योगमायाका 
आश्रय लेवार एक ऐसा पुत्र प्रकः किया, जिसके चार 
मुख, चार भुजाएँ, चार वेद और चार पथ हुए। 
महामते ! सपुद्र, वन और तृणसे लेकर हाथीग्रल्‍्नति 
पदुतवम उनका प्रवेश है । 

अगस्त्यजी कहते हँ--राजन्‌ ! प्रस्तुत कथा 
प्रायः मेरे, तुम्हारे तथा अखिल जन्‍्तुओके शरीरमें 
समान झूपसे चरिताय होती है । पश्चुपौछसे जिसकी 
उत्पत्ति हुई चार चरण और चार मुख 
का इस दाथाका उपदेश एवं ग्रवत्तक 


उसके 





६. इसे पफन पलक प्मामा तया चार इतवोधिप्रशा ही 777+-+>-.तहुवु चार मुणखवाले ब्रह्मा हूँ | 


कहा गंया है। सत्यखरूप खर ही उसका पुत्र 
है | उसने जो कुछ वहा है, वह घम, अर्थ, काम 
तथा. मोक्ष- इन चारोंका साधन है । पुरुषोका इन 
चारोंसे सम्बन्ध है |. भक्तिपंबंक उपासना करनेवालेको 
यें सुलभ हो जाते “हैं.। इनमें जो प्रथम धम है, 
उसका दूसरा रूप वृंष॑भका है । उसके चार सींग हैं । 
उसीका अथ 'और काम' भी अनुप्तण करते हैं। 
चौथी मुक्ति है । जो भक्तिके साथ उतका आदर करता 
है, उसे वह पख्रह्म परमात्मा सुल्म हो जाता है | 
इस ब्रह्मका ही सनातन अंश मनुष्पोमें व्यक्त रूपसे 
विराजमान: है. । अतः मनुष्य प्रथम अवस्थामेंबह्नचारीके 
रूपमें: रहे | दूसरी: अवस्था: धमंका आश्रय लेकर 
सेवक-बगका. भरण-पोषण करनाः चाहिये | तीसरी 
अवस्था वानप्रस्थ बतायी गयी है. | इस, अबस्थामें 
भी उसका अन्तःकरण पमयुक्त होना आवश्यक है । 

. इसके पश्चात्‌ . उस परुहाने---'अहमस्मि' क्षेबल 
में ही हँ--यों कहा | फ़िर वह एक दूसरे हो 
चार, एक एवं दो ग्रकाकके रूपसे विशजने 
छा | भिन्न अकारके उत्पन्न होनेके कारण उसकी 
भुजाएं भी उसीका अनुसरण करने लगीं. सवग्रथम 
चार मुखवाले ब्रह्मने देखा कि कुछ प्रजाएँ कित्य 
और ठुछ अनित्य हैं।राजन्‌ ! तब बह्माके मनें 
विचार उग कि में कैसे पिताजीसे मिह्ूँ । क्योंकि भरे 
पिताजी एक महानू पुरुष हैं | उनमें जो गुण हैं 


वें उन इन संतानोमे किसीमें भी दृश्िगोचर नहीं 
होते हैं | खरकी दृष्टिके प्रकरणमें एक “ ऐसी 
श्रुति है कि जो पिताकेः पुत्रका पुत्र है, उसे अपने 
पितामहके नामका संरक्षक होना चाहिये | इसमें 


कोई अन्यथा विचार नहीं है | कहीं भी ऐसा अवसर 
मिंटना आवश्यक है, जहाँ पिताका भाव दीख पड़े 


के # शमस्तस्सै बराह्यय झोलयोद्धरते मद्दोम्‌ # कमर ऑल कि... मलिक 


अब मुझे क्‍या करमा चाहिये--जह्ाजी यह सो 

रहे थे कि परमपिता परमात्माके मनमें रोष 
था गया। अब अह्ाने खर मथना आरम्म किया, 
जिससे खरका सिर प्रकट हो गया । उसकी 
आकृति नार्यिकके फलके समान थी | ब्रह्माजीके 
प्रयाससे वह खर फिर विभक्त हो गया | अब वे आरण, 
अपान, उदान, समान एवं ब्यान रूपसे सामने आ 
गये । अब अह्माने उन्हें ठहरनेका स्थान बता दिया । 


तो उन्हें शरीरके भीतर अपने पिता पर 
परमात्माकी झॉँकी दृष्टिगोचर हुई। सम्पूर्ण प्राणियों 
त्रसरेणुके समान सूक्ष्म रूप धारण कर वे सर्क 
विराजमान थे | वे ही सर्वोपरि विशजमान एवं 
सर्वव्यापक हैं | सम्पूण जगतकी सृ्सि सम्बन्ध 
रखनेवाला यह इतिहास अपना प्रथम स्थान रखता 
है | जो इसे तलसे जानता है, उसे उत्तम का 


इस प्रकार अथक परिश्रम करनेके पश्चात्‌ करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है । 
व सम बह्माने पुनः ग्राणि-शारीरपर इृष्टि डाली (अध्याय ५२-५३ ) 
“४:६४... 


उत्तम पति ग्राप्त करनेका साधनखरूप व्रत 


राजा भद्वाइंवने पूछा--विग्रवर ! विश्ञुद्ध ज्ञानकी 
प्रिके लिये पुरुषको किस देवताकी आराधना करनी 
हिये और उनके आराधनकी कौन-सी विधि है ? मुझे 
; बतानेकी कृपा कीजिये । 

अगस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णु ही 
दशा समीके द्वारा--किमधिक॑ देवताओंद्वारा भी आराध्य 
| अब इनके पृजनका प्रकार बताता हूँ, जिससे वर-म्राप्ि 
। सकती है | देवताओं, मुनियों एवं मानवों---प्रायः 
भीके लिये यह रहस्यकी बात है---भगवान्‌ नारायण 
। सर्वोपरि देवता हैं । उन्हें प्रणाम करनेपर प्राणी 
श नहीं पाता | राजन्‌ ! छुना जाता है--महात्मा 
रदजीने पूर्वकालमें भगवान्‌ विष्णुके इस बतकों 
प्सराओंकों बतलाया था। 
>अप्सराओँने पूछा--नारदजी ! आप क्ह्माजीके 
त्र हैं। हमें उत्तम पति पानेकी अभिद्यषा 
: | भगवान्‌ नारायण हमारे प्राणपति हो:सकें, इसके 
ये आप हमल्ेगोंको कोई ब्रत बतानेकी कृपा करें | 

सारदजी फंहते हँ--प्रायः सबके लिये कल्याण- 
एयक नियम यह दै कि प्रइन करनेके पद्छे विनय- 


पूवंक प्रणाम करे | पर तुम्र छोगोंने इस नियमका पाहन 
नहीं किया; क्योंकि तुम्हें युवावस्थाका गर्व है | फिर भी 
तुम लोग देवापिदेव भगवान्‌ विष्णुके नामका कीतन 
करो । उनसे वर माँगो--प्रभो ! आप हमारे खा 
होनेकी कृपा करें !” इससे तुम्हारा सम्पूण मनोए 
सिद्ध होगा--इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिये 
एक व्रत भी बताता हूँ, जिसे करनेसे भगवान्‌ श्रीह 
खय॑ वर देनेके लिये उद्चत हो जाते हैं । चैन्न अं 
वैशाख मासके शुक्लपक्षमें जो द्वादशी तिथि 
उस दिन यह तब्रत करना चाहिये। रातमें विधिव 
भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करें । बुद्धिमान्‌ व्यक्तिब 
चाहिये कि भगवानकी प्रतिमाके ऊपर छाछ फूलों 
एक मण्डल बनवाये | नृत्य, गीत एजं वाद्य॑ 
साथ रातमें जागरण करे | 

'ड> भवाय नमः 'डैं2 अनद्ञाय नमः” “3? काम्ा 
नमः ४० सुशास्राय नमः, “3४” मन्मथाय नम 
तथा ४“ हरये नमः” कहकर क्रमद: मगवानके सिर,का 
मुजा, उदर एज चरण आदिकी पूजा करे | फिर मगयानः 
प्रणामकर रात्रि-जागरणकी विधि सम्पन्न करके प्रातःक 


स्रीवंरादपुराण | 


# शुसखत # े 5 





भगवान्‌की पह 
ब्राह्मणको दान कर दे । 


अप्सराओ ! इस प्रकार व्रत करनेपर इच्छानुकूल 
भगवान्‌ विष्णु अवश्य पतिरूपमें तुम्हें प्राप्त होंगे । 
इसके पश्चात इंखके पवित्र रस तथा मल्लिका 
आदिके फूलोंसे उन देवेखरका पूजा करना । 


प्रतिमा वेद-वेदाज़के जानकार 


पर शाप भी मिलेगा । फछखरूप गोपलछोग हुम्हें 
हर लेंगे । ह 


अगस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌-| इस प्रकार कहकर 
देवर्षि नारदजी उसी क्षण वहाँसे चले गये | उन अप्सराओं ने 
ब्रतंकी विधि सम्पन्त की | फठखरूप खय॑ भगवान्‌ 


सुन्दरियों ! तुमने मुझे प्रणाम किये बिना जो श्रीहरि उनपर संतुष्ट होकर उनके पति हुए । 
प्रन्‍न किया है, उससे अष्टवक्रद्वारा तुम्हारे उपहास- (अध्याय ५४ ) 
_+5+५्वीअ्थश-- 
शुभ-ब्रत 
[ कुब्जाम्रेश्वर-ऋषीकेश-माहात्म्य | 


अगस्त्यजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! अब मैं व्रतोंमें उत्तम 
शुभसंज्ञक अतका वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो । 
महाभाग ! इसके प्रभावसे भगवान्‌ विष्णुका दशन सुलभ 
हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं । मागशीष मासके 
प्रथम दिन इस ब्तको आरम्भ करना चाहिये । इसमें 
दश्मीको एक समय भोजन करनेका नियम है | उस 
दिन स्नान करके दोपहरमें भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करे । एकादशीके दिन उपवासकर ब्राह्मणोंको 
विधिके साथ यव देना चाहिये। उस समय दान, 
होम एवं अचन--इन सभी क्रियाओंमें सदा 
भगवान्‌ श्रीहरिके नामोंका कीतन करना चाहिये । 
राजेन्द्र | अगहन, पूस, माध एवं फाल्गुन--इन चार 
महीनेमि ऐसे ही नियमोका पालन करना समुचित है । 
उपबास करके पूजा सम्पन्न करे। फिर विद्यान्‌ पुरुष 
चैत्र, वेशाख, ज्येप्र एवं आपाद---इन चार महीनोंमें 
उसी तरह संयमपूक ब्रत करे | इस चौमासेमें आह्मणोंके 
डिये प्रीनिपूक पात्रसहित सत्तू दान करना 
श्रावण, भाद्रपद और आश्विन--उन तीन 
मासमें तेयार होनेबाले धानकों 
विधान है । इन तीत मासोंकी अवधि 


चाहिये | 
महीनोमें 
चौटनेका 


कार्तिक 


अगहुन 


आरम्म होनेके पूषतक मानी जाती है | इन 
महीनोंमें भी पूर्व-जेसे ही उपवास करके पूजा 
करनेका नियम है । दरशमीके दिन संयमशीछ एवं 
पवित्र रहे । एकादशीके दिन बुद्विमान्‌ व्यक्ति मासके 
नामका उच्चारण करके भक्तिके साथ भगबान्‌ श्रीहृरिकी 
पूजा करे । द्वादशीके दिन व्रतकों समाप्त करे । 


राजन्‌ * एकादशीके दिन पंत एज पातालके 
रूपसे अक्लित परथ्वीकी सुवणम्यी प्रतिमाके पूजन एवं 
दानका विशेष महत्व है । भगवान्‌ श्रीहरिके सामने 
उस प्रतिमाको स्थापितकर उसे दो सफेद बचल्ोंसे 
ढक दे, पासमें बीज बिखेर दे और रातमें जागरण करे 
फिर प्रातःकाल चौबीस ब्राह्मणोंको आमन्त्रित कर प्रत्येक 
व्रह्मणकों गाय, दो वर, सुवणमयी अँगूठी तथा कुट्डल 
आदि आभूषण दे | राजन्‌ ! यदि ब्रती पुरुष राजा है तो 
वह प्रत्येक ब्राह्मणको अपनी शक्तिके अनुसार भरण- 
पोषणकी व्यवस्था कर दे और दक्षिणामें सुबर्णसे बर्न, 
हुई प्रथ्वींकी प्रतिमा, दों गौ और दो बख्र दे । 
अथवा अपनी सम्पत्तिके अनुसार चाँदीकी पृथ्यी 
बनवाये और भगवान्‌ श्रीहर्कों स्मरण करते हुए उसे 
प्राह्मणॉंकी अर्पण कर दे । निमन्रित ब्राक्षणोंको भोजन, 
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छाता ओर खड़ाऊँ मी दे | तत्पर्चात्‌ प्राथना करे 
भणत्रान्‌ कृष्ण, दामोदर, श्रीहरि मुझपर प्रसन हो 
जाय |? राजन | इस बत्रतके अनुष्ठानसे जो फल मिल्ता 
है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । फिर भी 
'एक प्रसड़ सुनाता हैँ | 
सत्ययुगमें एक ब्रह्मादी राजा थे .। उन्होंने 
ब्रह्माजीसे पुत्र-प्राप्तिक्ा उपाय पूछा | तब अक्माजीने उन्हें 
यह व्रत बता दिया और राजा इस वतको करनेमें 
संलग्न हो गये । राजन्‌ | ब्रत समाप्त हो जानेपर 
विश्वात्मा श्रीहरि राजाके सामने पधारे और कहां--- 
जन ) तुम मुझसे वर माँगो । ह 
राजाने कहा--दिवेश ! मुझे. ऐसा. पुत्र .देनेकी 
ग़ कीजिये, जो वैदिक मंन्त्रोंका पूर्ण जानकार, 
रोका यज्ञ करानेबाछा, खय॑ यज्ञ करनेमें तत्पर, 
तिसम्पन्न, दीर्ायु, असंजय सदूगुणोंसे युक्त, 
प्रणोमें निष्ठा रखनेवाला तथा शुद्ध अन्तःकरण- 
न्न हो तथा जहाँ पहुँच जानेपर फिर सोच करनेका 
पर सामने नहीं आता, वह मोक्ष प्रदान कर दे ॥? 
र श्रीहरि 'एवमंस्तु'---ऋहकर अन्तथोन हो गये । 
राजाोके धर समयाजुसार पुत्र उद्रनन 
', जिसका नाम 3&वत्सश्री! रखा गया। 
वेद-वेदाड्का पूण जानकार था । भगवान्‌ 
के प्रसादखरूप उस प्रतापी पुत्रकों पाकर राजा 
या करनेके विचारसे निकछ पढ़े । वे 
छय पर्बतपर इच्द्रियोंकी वशमें करके ' तथा 
धर रहकर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करते 
स प्रकार स्तुति करते छगे। 
पजाने कहा--क्षर - एवं अक्षर--अखिल जगत 


त्ञ॒ रूप है, जो क्षीरसागरमे शयन करते हैं, 
रपोंके छिये परम पद, इच्द्रियोंके अविषय, विश्वकी 


हे | 
[--अज्ोडपि सन्नव्ययात्मा भूवानामीश्ररोषपि सब । ग्रक्ृ्ति खाम्रविदाव संमवाखात्ममादवा ॥ 


रक्षा. करनेवालोंमें; सर्वश्रष्ठ तथा जल्मय भाकृति बनाये 
हुए हैं, उन भक्तोंकी याचना पूण करनेवाले प्रमुक्ली 
मैं स्तुति करता हूँ । देवताओं: एवं दाने 
निरन्‍तर प्राथना करनेपर सृष्टि करतेके विचार 
आपने इस जगत्‌की रचना की है। भगवन्‌ ! आप 
सदा एक कूठस्थ रूपसे आसीन रहकर इष्छामात्रसे 
संसारकी सृश्टि करते हैं | प्रभो |! आप कच्छप एव 
नृर्सिह आदि अनेक अवतार धारण कर चुके हैं। 
पर आपके अवतार लेतेकी यह बात भी मापिक ही है, 
तथ्य नहीं [# नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, 
बुद्ध, कल्कि, वरेश, शम्मु एवं वि्ुधारिनाशन आदि 
नामोंसे सम्बोधित होनेवाले भगवन्‌ ! आपको 
भेरा निरन्तर प्रणाम है । विष्णो ! आप खय॑ 
आदि यज्ञपुरुष हैं | यज्ञकी सामग्री हवि आदि 
आपका ही रूप है। पश्च, ऋलिक्‌ और ध्रृत-न्ये 
सब आप ही हैं। कमलनेत्र ! मैं आपकी शरण 
आया हूँ, इस संसारसागरसे मेरा उद्घार कीजिये.। -* 
स्तुतिक अन्तमें परम प्रमु प्रसन्न हुए । वे ण्क 
कुबड़े ब्राह्मणका वेष घारणकर वहाँ आये । 
उनके वहाँ पवारते ही आमका इक्ष भी वसा ही 
कुबड़ा बन गया | उन राजाकों बड़ा आश्रय हुआ क्रि 
ऐसे विशाल वृक्षका यह छोटा रूप केसे हो गया--फिर 
सोचा कि परम प्रभुकी संनिधिका यह परिणाम है | 
फिर उन्होंने आह्मग-वेषघारी प्रभुको प्रणाम क्रिया । 
साथ ही कहा--भगबन्‌ | आप परम पुष्प परमात्मा 


हैं । अवश्य ही मुझपर कृपा करनेक डिये आपका ये 
पधारना हुआ है । हरे / अब आप अपवे वास्तविक 


खरूपका दशन करानेकों कृपा कांजिय | 


* जब राजाते इस प्रकार भगवात्‌ श्रीदरिसे प्राथना 
की, तो वे शह, चक्र छर्ं गदा हावम दिये हुए 


गाय 445' 


भ्रीवराह पुराण | 
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सोम्य रूप घारण कर उनके सामने विराजमान 
हो गये और यह वचन कहा--राजेन्द्र ! तुम्हारे 
मनमें जो भी इच्छा हो, वह मुझसे माँग छो | भगवान्‌ 
श्रीहरिके यों कहनेपर राजाकी आँखें प्रसनतासे खिल 
उठी | साथ ही कहा--'देवेश । आप मुझे मोक्ष 
देनेकी कृपा करें ॥ राजाकी ऐसी बात छुनकर पुनः 
श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! मेरे यहाँ आानेपर 
एस विशाल आम्रके वृक्षमें जो कुब्जल भा 
गया है, इसके परिणामखरूप यह स्थान दुब्जाम्रक 
( ऋषिकेशका नामान्तर ) तीथंके नामसे प्रसिद्ध होगा । 
इस उत्तम तीथमें ब्राह्मण अथवा पश्चुपक्षी आदि 
योनिवाले भी यदि अपने शरीरका त्याग करंगे तो 
उनको ले जानेके लिये पाँच सो दिव्य विमान उपस्थित 


 # धन्यमैत # 


ललल्च्चिल्ललडस: 
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होंगे और वहाँके उन योगियोंकी मुक्ति हो जायगी ४० 
महाराज ! इस प्रकार कहकर भगवान्‌ जनोंदन॑ने 
शहुके अग्रमागसे राजाकां स्पर्श किया । कंबल स्पंश 
होते ही उन नरेशकों परम निर्वाण-पद प्राप्त ही गया | 
अतएव तुम भी उन परम प्रमुकी शरण ग्रहण करो, 
जिससे शोक करनेके योग्य पद तुम्हें पुन; 
प्राप्त न हो सके | जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर 
यह चर्त्रि पढ़ेगा, उसे भगवान्‌ श्रीहरि धर्म 
एवं मोक्ष प्रदान करेंगे | राजनू ! जो इस 
परम पवित्र शुभब्रतकों करेगा, उसे इस संपारमें 
सम्पूण सुख-सम्पत्ति और' भोग सुल्म होंगे एवं भायुं 

समाप्त होनेपर वह भगवानमें छीन हो. जायगा | 
( अध्याय ५५) 


औ-ब्क & ७०--९- 


धन्यत्रत 


अगस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके बाद अब 
उत्तम धन्यत्रत बताता हूँ, जिसके प्रभावसे निधन व्यक्ति 
भी यथाशीत्र धन्यबादका पात्र हो सकता है | यह 
नक्तत्रत# है । अगहन मासके शुक्लपक्षकी प्रतिपदा 
तिथिको यह व्रत करना चाहिये । इस व्रतमें अग्नि- 
खरूप भगवान्‌ विष्युकी पूजाका विधान है। 
उें० बेश्वानराय नम ४2 अग्नये नम छें? 
हविभुजञाय नमः, 32 हु द्रविणोदाय. नम: 
३० संचताय नमः तथा-- 32 ज्वलनाय नमः-- 
इन मन्त्रववाक्योका उच्चारण करके अग्निमय भगवान्‌ 
श्रीहरिके चरण, उदर, वक्ष:स्थठ, भुजाएँ, सिर तथा 
सवाह्की क्रमशः पूजा करनी चाहिये | इस विधानसे 
देवाति स्व भगवान्‌ जनादनकों अचना करनेके पश्चात्‌ 
उनके सामने एक हवनकुण्ड बनवानेकी विधि है। 
विद्वत्‌ पुरुष इन्हीं उक्त मन्ह्रोंद्दारा उस कुण्डमें हवन 


2, था ककककाका्रम्ण9 काया न शव कीट पल 


करे । इस व्रतमें यवात्न और घृतसे युक्त भोजन 
करनेकी बात कही . गयी है. ।: यह ब्रत -ऐसा.. ही 
कृष्णपक्षमं भी होता है | चार महीनेतक इसे 
करना चाहिये । -चैत्रसे आधाढ़तक चार  महीनोंमें 
घृतयुक्त खीर ॒तथा श्रावणसे कार्तिकतक सत्तूका .भोजन 
करनेका नियम है | इस प्रकार एक. वपषमें - यह 
व्रत समाप्त होता है | ब्रत पूरा हो जानेपर विद्वान्‌ 
पुरुष अग्निदेवकी सुबर्णमयी प्रतिमा बनवाये और दो छाल 
व्रोंसे उसे आच्छादित कर छाल फूलसे पूजा करे और 
लाल चन्दन एवं कुछमका अनुलेपन करे । फिर ब्रह्मणकी 
पूजा करे | उसे दो बन्र अपंण करे ओर वह प्रतिमा 
उस ब्राह्मणको दे दे | तदनन्तर यह मन्त्र पढ़कर प्रार्थना 
करे--भगवन्‌ ! इस “बन्यः नामक बतको सम्पन्न 
करनेसे मैं धन्य हो गया, मेरा कर्म धन्य हो गया तथा 
मेरी चे्ट धन्य हो गयी । अब मुझे सदा सुख-शान्ति सुल्म. 


5५ चर नभर करके 
# जिस ततमें दिनभर शत करके रातमें चार घड़ीके बाद भोजन किया जाता है; उसे '्नक्तत्रतः कहते हैं। 





॥; 


१० 
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है जाय ।' इस प्रकार कढकर बह श्रेष्ठ प्रतिमा 
एवं शक्तिके अनुसार धनराशि देनेका विवान 
है | जिसके पास भोग्य वस्तुका अत्यन्त अभाव है, 
बह पुरुष भी यदि इस पन्य्रतकों करता है, तो वह 
तुरंत धन्य होनेका अधिकारी हो जाता है | केवल 
इस वतके करनेसे ही व्यक्ति इस जन्ममें सोमाग्य 
एवं प्रचुर घन-धान्यसे सम्पन्न हो जीकन्मुक्त 


हि रे. 
/ लमस्तस्प घराहयय लीलयोद्धरते महीम्‌ # 





[ संक्षिप्त 
हा. जाता है | जो भी व्यक्ति इस प्रसइको 
सुनेगा अथवा भक्तिके साथ पढ़ेगा, वे दोनों इस छोकमें 
उसी क्षण पन्य हो जायँँगे | ऐसा सुना जाता है कि 
पूर्व कल्पमें महात्मा कुबेरका जन्म दुद्गयोनिमें हुआ 
था | उस समय उन्होंने इस अतको किया था और 
इसीके फलखरूप वे धनके खामी बन गये । 

( अध्याय ५६ ) 





कान्तिव्रत 


अतसयजी कहते #ैंचाजन्‌ | अप काहि तामक 
पहकी त्रताता है । पहले बन्रमाने यह अत किया था। 
जिसके फलखरूप उन्हें पुमः कात्ति सुलम 
हो गयी । प्राचीन कालंकी बात है। दक्ष 
प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा नामक॑ रोग 
हो गया | तब उन्होंने यह व्रत किया और वे फिर 
तत्क्षण. कान्तिमान्‌ू बन गये । रॉजेन्द्र । यह 
मक्ततत है | इसे कार्तिक मांसके , शुक्ृपक्षकी 
द्वितीया तिथिके दिन' करना चाहिये । इसमें बलराम 
और श्रीकृष्णकी पूजा होती है । इस तिथिमें ये दोनों 
देवता 'दो कछावाले चन्द्रमामें विराजते हैं। अतः 
चन्द्रमाको विष्णुका उत्तम रूप. माना जाता है 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ८ बलेदेवाय नम” कहकर उनके 
चरणोंकी तथा ४० केशवाय नमः'से शिरकी अचना 
करे | सुबत ).फिर आगे « कहे जानेवाले मत्त्रको 
पढ़कर उन्हें अर्प्य देना चाहिये | भगवन्‌ ! आप 
अपृतखरूप हैं, बरह्मने आपका सम्मान किया है, 
पहलोकके आप अध्यक्ष हैं । परमात्मन्‌ | इस समग्र 
आप चन्द्रमके रूपमें पधारे हैं । अतः आपको 
नमस्कार हैं! | बरती ब्राह्मण: रातमें घतसे युक्त यवान 
धोजन करे । ( यह भी चौमासेका व्रत है ) फाल्युनसे 


ए 7 मिमझललसततूयाय स. “पाप प्क्धववन्माय छ हे विधिवयय चे।.. विधिवराय च! यश्लोकाधिपतये सोमाय “या जम उलालमे। (५० ६) ॥ 


'. २, कास्तिमानपि - कोकेडस्मिस: सर्वडः प्रियदर्शनः! । त्वः 


जकार थार महीनितक हंसी अकों कतबाहा पु 
परवित्रतापूषंक (हक ली! भीजन करे । कार्तिक 
मासमें यवोन्मके आहारपर रहे और अगहनी चावढसे 
बंने हुए हंव्यद्वारा हवन करे | आषाढ़ आदि चार 
महीनोंमें तिछका हंवन करना चाहिये । इसी प्रकार 
तिलकी मोजन भी करना चाहिये | फिए वर्ष 
पूरा हो जानेपर चन्द्रमाकी एक सोनेकी प्रतिमा 
बनवाकर उसे दो सफेद वब्नोंसे आब्छादित 
करे | उसपर उजले फूछ चढ़ाकर श्रेत चन्दनसे 
अनुलेपनकर तथा मलीमौतिसे पूजा करके ब्राह्मणको 
दे दे, अथवा वर्षभर ब्रत कर चन्द्रमाकी चाँदीकी 
ही मर्ति बनवाये और दो खेत वल्षोंसे आच्छादित का 
उसकी खेत पुष्पों एवं खेत चन्दनसे पूजा करे । ऐसे 
ही ब्राक्षणकी भी पूजाकर उसे वह प्रतिमा दान 
कर दे । आह्मणकों प्रतिमा अर्पण करते समय बती 
मन-हीं-मन मन्त्र पढ़ें--नारायण ] आप चन्द्रमाके 
रूपमें पधारे हैं | आपको मेरा नमत्कार | भादत । 
आपकी हपासे में भी इस छोकमें कात्तिमान, सी 
खं प्रियदर्शन वन जाऊँ राजन / उक्त प्रतिमाको 
दानकर मलुष्य तक्षण कान्ति प्राप्त क लेता है । 
बहुत पहले ख चन्द्रमाने यह व्रत किया था । हत 
(५७ |६) 


प्रादात्होमकपिन्रागषण. तमोण्खते ॥ (५७ । ११) 


छः की डर १०५१ 
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पूणं हो जानेपर खय॑ भगवान्‌ श्रीहरि उनपर संतुष्ट 
हो गये और उनका यक्ष्म रोग दूरकर उन्हें अमृता 
नामकी कला प्रदान की । महामाग चन्द्रमाने उस 
कछाको द्वितीयाके वाद सदा अपनेमें स्थान दिया । 
उन्हें यह कला तपके प्रभावसे ही उपलब्ध हुई है । 
इतना ही नहीं, वे सोम और द्विजराज भी कहलाने छगे। 


दोनों अख्िनीकुपारोंका कीतन करना चाहिये । ये 
दोनों शुकृपक्षकी दवितीयाके चन्द्रमामें शेष और विष्णु 
नामसे विख्यात होकर सुशोमित होते हैं--इसमें कोई 
संशय नहीं । राजेन्द्र | भगवान्‌ विष्णु परम पुरुष परमात्मा 
हैं | उनसे रिक्त कोई देवता नहीं है । वे ही अनेक 
नाम घारण कर सत्र (सभी देवताओंके रूपमें ) 


शुकृपश्की हदितोगा तिथिके दिन सोमरस पीनेवाले विराजित हैं । ( अध्याय ५७ ) 
2-3 
सोभाग्य-चत 


अगस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌] अब उस सोमाग्य- 
ब्रतको सुनो, जिसके आचरणसे खत्री एवं पुरुषोंको शीघ्र 
सोभाग्यकी प्रापि होती दै--भाग्यका उदय हो जाता 
है । फाल्णुन मासके शुक्ृपक्षकी तृतीया तिथिको 
नक्तत्रतके रूपमें कर्ताको पवित्र एवं सत्यवादी 
होकर उपवास करना चाहिये । इस व्रतमें 
लक्षीराहित भगवान्‌ श्रीहरिकी अथवा उमासहित 
महाभाग शंकरकी पूजाका विधान है । जो लक्ष्मी हैं, 
वही गिरिजा हैं और जो श्रीहरि हैं, वे ही तीन 
नेत्रवाझे हर भी हैं--सम्यूण वेदशास्त्रों एवं 
पुराणेंगिं यही बात सुस्पष्ट निर्दिष्ट है । किंतु 
जो ग्रन्न इसके त्रिपरीत यह कहता है कि 
पिणुसे .झरुद्र किसी अच्छे 
कविका अबन्च हो सकता है, पर उसे 'शात्र/ कदापि 
नही कटा जा सकता । अतः विष्णु रुद्के ही खरूप हैं 
और लदमी गांरिफी दी अन्यतम प्रतिकृति हैं--यही 
ः जो इन दोनोंमे भेद बतलाता 


भिन्न हैं, वह 


भंचित है । 


अाताजिप 7 
वाहना कै 
न पा 3 7 
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3 कान्‍»ःकम्णकन्‍्क.-न 


;. लगा मानदां पृपा हुए परश्ीरतिग्नति:। 


ल्‍ 


राजेन्द्र | फिर व्रती पुरुष यक्नपृवक लक्ष्मीसहित 
श्रीहरिकी भलीभाँति पूजा करे । उन परम 
प्रमुके पूजनके. मन्त्र यों हैं-.४” गस्भीराय 
नम» डे? खुभगाय नप्त७ ४० देवदेवाय नम्त+, 
उे० जिलेत्राय लमः छ० चाचस्पतये लग डे? 
रूद्राय. नमन मनत्रोंकेद्वाराक्रमशः उनके दोनों 
चरण, कटठिमाग, उदर, मुख, सिर णवं सभी अड्रोंकी 
पूजा करनी चाहिये । इस विधिके अनुसार पूजा कर 
मेधावी मनुष्य छक्ष्मीसहित विष्णुकी और गेरीसहित 
शंकरकी पुष्प-चन्दन आदि उपचारोंद्यरा प्रजा करे। 
तदनन्तर म्रर्तिके सामने मधु एवं घृतसे हवन करना 
चाहिये । महाराज ! यदि सर्वोत्तम सोभाग्य पानेकी 
कामना हो तो तिल और श्वृतसे हवन कराये | इस दिन 
विना नमक तथा ब्तके शुद्ध गेहँसे तेमार किया हुआ 
भोजन पृथ्त्रीपर ही वेठकर करना चाहिये | कृष्ण- 
पक्षके छिये भी यही विधि बतायी जाती है । 
आधषाढ़से लेकर आश्विनतकके चार महीनोंगें यह 
व्रत प्रतिपदा तिथिके दिन होता है और ह्वितीयाको 





(० अमन 


शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्योत्स्ता श्री: प्रीतिरज्नदा ॥ 


पूछ पूटाओा कामइविन्य: शदिनः कछा;॥ ( झारदातित॒क २। १२-१३ ) 
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पारण करनेकी विधि है । इन महीनोंमें यह व्रत 
यावान्नसे करना चाहिये | राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ 
कातिकसे पूसतक--तीन मासोंगें ब्रती पुरुष पव्न्निता- 
पृवक संयमसे रहकर श्यामाक ( साँवा )का भोजनमें 
उपयोग । नरेश ! फिर माघ मासके 
पक पक्षक्ती तृतीया तिथिके दिन बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अपनी शक्तिके अनुप्तार पावती-शंकर तथा छक्ष्मी- 
नारायणकी सुबरणमयी प्रतिमा बनवाकर किसी सत्पात्र 
एवं विद्यात्‌ ब्राह्मणों अर्पण कर दे | जिसके पास 
अन्नका अभाव हो, वेदका जो पारगामी विद्वान्‌ हो, 


करे 


जो सदा दूसरोंका उपकार करता हो, जिश्के 
आचरण पवित्र हों तथा विशेष रूपसे विष्णुमें भक्त 
रखता हो, ऐसे ब्राह्मणको वह प्रतिमा देनी चाहिये। 
साथ ही दानमें छः पात्र भी देनेकी विधि है | णकपे 
लेकर छः तक वे पात्र क्रमशः मधु, घृत, तिल्का 
तैल, गुड़, लवण एवं गायके दूधसे पूण हों। इन 
पात्रोंके दान करनेके ग्रभावसे अत करनेवाल्य व्यक्ति 
स्री अथवा पुरुष--कोऋ भी हो, वह अन्य सात 
जन्मोंमें सुन्दर सदूभाग्यशाली और परम दशनीय हो 
जाता है। ( अध्याय ५८ ) 





अविनश्नव्रत 


अगस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! सुनो । अब मैं 
“बिन्नहवर-नामक त्रतकों बताता हूँ । इसके विधि- 
पृथक आचरण करनेसे पुरुष विश्ञोद्दार पराभूत- 
बाधित या तिरस्कृत नहीं होता | इसके प्रारम्भिक 
प्रहणकी विवि इस प्रकार है । फाल्युन मासकी चतुर्थीको 
दिनमें उपबास रहकर चार घड़ी रात बीतनेफर 
भोजन करे। प्रातःपारणामें तिल लेने चाहिये। उस दिन 
तिलसे ही हवन करे तथा तिल ही ब्राह्मणको दान भी 
दे । इसी प्रकार चार मासतक इसका अडुछान कर 
पाँचवें महीवेमें ( आषाढ़की ) चत॒र्थीको सुब्रणमयी 
गणेशकी प्रतिमाकी मलीमाँति पूजा कर खीर एवं तिल्से 
भरे हुए पाँच पात्रोंके साथ उसे ब्राह्मणको दें 
देनी चाहिये। इस प्रकार इस बतका अजुश्ान कर 
मलुष्प सम्पूण| बिश्लोंसे छुटकारा पा जीता है । 


अपने अश्वगरेव यज्ञमें विश पड़नेपर राजा सगे 


इसी व्रतका अनुश्न कर, अश्वकों प्रातकर य्ष समन 
किया था | त्रिपुरासुरसे युद्धके समय भगवान्‌ रूने 
भी इसी व्तके प्रभावसे त्रिपुराछुरका वध किया था| 
मैंने भी समुद्रपानके समय यही त्रत किया था| 
परंतप ! पूर्वसमयमें तप एन ज्ञानकी इच्छाबालें अन्य 
अनेक राजाओंने विश्न दूर करनेके लिये इस बतकां 
आचरण किया था। इस व्रतके दिन पुण्यात्मा उहा प्न्ि 
समाह्त होनेके निर्मित 3० शूराय नमः $# घीराय 
नम) हैं? गजाननाय सम» 32 लम्बोदराय नम+ 
हुँ एकदृट्राय नम/-5न मनन्‍्त्रोका उच्चारण कर 
गणेशजीकी सम्यक्‌ अकारसे पूजा करे और ह्रीं 
मन्‍त्रोंद्यारा हवन भी करे। कैवलडसी वतके करनेंसे मानव 
सभी विश्नोसि मुक्त हो जाता है । गणेशर्नीकी प्रतिमा 
दान करनेसे तो 
ही पूरी हो जाती हैं । 


उसके जीवनवी सारी अभिदपाएं 
( अध्याय ५५ 


--“<><औशक-: 


श्रीवशाहपुरसाण | 


$ कॉमे-मत # 
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शान्ति-ब्रत 


अगस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌_! अब तुम्हें 
शान्तिजताका उपदेश करा हूँ । इसके 
आचरणसे गृहस्थेके घरमें सदा शान्ति-सन्मति बनी 
रहती है | सुत्रत | कार्तिक मासके शुह्॒पक्षकी पश्चमी 
तिथिके दिनसे आरम्भ कर एक वरषपयन्त व्रतीको अत्यन्त 
उण्‌ भोजनका त्याग करना चाहिये तथा प्रदोष- 
कालमें शेपशायी श्रीहरिकी सम्यक्‌ प्रकारसे पूजा करनी 
चाहिये | “४ अनन्ताय नमः “3० बाखुकये नमः ५ 
(४० तक्षकाय नमः, “४० ककोंटकाय नमः?) '32 पद्माय 
नमः, “3० महापद्माय नमः, “32 शह॒पालाय नमः? 
“४० कुटिलाय नम/--इन मन्त्रोंके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके 
शय्याखरूप शेषनागके क्रमशः दोनों चरण, कटिभाग, 


चलन -अ>प्जीहि< 


उदर, छाती, कण्ठ, दोनों भुजाएँ, मुख एवं सिरकी 
विधिपूवक प्रथक्‌-वथक्‌ पूजा करनी चाहिये । फिर 
भगवान्‌ विष्णुको छक्ष्यर सभी अड्जोंकों दूधसे भी 
स्नान कराये | तसश्वात्‌ श्रद्धा साधककों भगवानके 
सामने तिलमिश्रित दूधसे हवन करना चाहिये | 

इस प्रकार एक वष पूराकर ब्रह्मणोंको भोजन 
कराये और सुवर्णमयी शेषनागकी प्रतिमा बनाकर 
ब्राह्मणफो दान दे । राजन्‌ ! जो पुरुष इस प्रकार यह 
ब्रत भक्तिपूषक करता है, उसे निश्चय ही शान्ति सुछुम 
हो जाती है, साथ ही उसे सर्पोसे भी भय नहीं होता । 


( अध्याय ६० ) 


काम-ब्रत 


अगस्त्यजी कहते हैं--राजेन्द्र ! अब मैं काम-अत 
कहता हूँ, सुनो | इस बतके प्रमावसे मनमें उठी 
कामनाएँ प्िद्ध हो जाती हैं | यह व्रत पौष मासके 
शुक्रपक्षमें होता है तथा यह व्रत एक वषपयन्त चलता 
है । इसमें पश्चमी तिथिके दिन भोजन कर पष्ठीके दिन 
फलाहारपर रह जाय | अथवा यह भी नियम 
है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रष्ठीके दिन दोपहरमें फलाहार 
करे और रातमें मौन होकर ब्राह्मणोंके साथ शुद्ध भात 
खाय, या केबल फलाहारपर ही व्रत करे | पष्ठीको 
पूरा दिनभर उपवास रहकर सप्तमी तिथिमें पारणा 
परनी चाहिये । इसमें भगवान्‌ कार्तिकेयकी पूजा- 
वार एसन बरना चाहिये | इस प्रकार एक वर्षपरयन्त 
गत कर | पडानन, कातिकेय. सेनानी. कृतिकासुत, 


दा पर स्वान्द ४. 
चुमार झाए स्वान्द 


चप 


-ईन नामंसे विष्णु ही प्रतिशत 
हैं। उतः उन; इन नामेसे ही उनकी पूजा करनी 


चारिये । बत समाप्त होनेपर ब्राह्मणकों भोजन कराये 


और पण्मुखकी सुवर्णमयी प्रतिमा ब्राहणको दे | वसहित 
प्रतिमा ब्राह्मणकों देते समय त्रती इस प्रकार प्राथना 
करे--“भगवान्‌ कार्तिकेय ! आपकी कृपासे मेरी सम्पूर्ण 
कामनाएँ सिद्ध हो जाये | किर ब्राह्मणको लक्ष्य 
कर कहै--भाह्मण देवता ! मैं भक्तिपूवक यह 
प्रतिमा देता हूँ, आप क्रपापूर्वक इसे खीकार करें |! इस 
प्रकारके दानमात्रसे व्रतीके इस जन्मकी समस्त कामनाएँ 
पिद्ग हो जाती हैं। संतानहीनको पुत्र, घनकी रच्छावालेको 
धन तथा राज्य ठिन जानेबालेको राज्य सुलभ हो सकता 
है---इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | 
महाराज ! इस व्रतका पूर्व समयमें अह्मचर्यका पालन 
करते हुए राजा नलने अनुष्ठान किया था | उस समय 
वे ऋतुपणके राज्यमें निवास करते थें | नृपवर ! प्राचीन 
कालके बहुतसे अन्य प्रधान नरेशोंने भी दाथसे राज्य 

निकठ जानेपर कामनासिद्धिके लिये इस ब्रतका 
आचरण किया था | ( अध्याय ६१) 


-अ “कटे _त--.. 
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# अमश्तस्मे बराह्यय लीलयोद्धरते मद्दीम # 


[ह 








आरोग्य-ब्रत 


अगस्त्यर्जी कहते हँ--महाराज ! अब आरोग्य- 
नामवा एक दूसरा परमपत्रित्र त्रत बताता हूँ, जिसके 
प्रभावसे सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं | इस जअतवें 
आदित, भारकर, रवि, भानु, सूर्य, दिवाकर एख॑ 
सूयकी विविपृषक 
पूजा वारनी चाहिये ) इस ब्रतमें पष्ठी तिथिके दिन भोजन 
कर सप्तमीकों ग्रातःकाल भगवान्‌ भास्करकी पूजा 
करते दृए उपवास करना चाहिये | फिर अष्टमी तिथिकों 
भोजन करे, यही इस व्रतकी विधि है । इस प्रकार 
पूरे एक , वर्षतक जो भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करता 
है, उसे इस जन्‍्ममें आरोग्य, घन तथा घान्य सुलूम 
हो जाते हैं ओर पर-लोवामें वह उस पवित्र स्थानपर 
पहुँचता है, जहाँ जाकर पुनः संसारमें जन्म नहीं 
लेना पड़ता | 





प्राचीन समयकी बात है, अनरण्य नामके महान 
प्रतापी राजा थे, जिनके वशमें सम्पूर्ण प्रृथ्वी थी | 
राजन्‌ू | उन महामाग नरेशने यह व्रत किया 
तथा उस दिन भगवान्‌ भास्करकी पूजा भी की, जिसके 
हरेखरूप भगवान्‌ सूर्थ उनपर प्रसन्न हो गये और 
पजा अनरण्यको उन्होंने उत्तम आरोग्य प्रदान 
हर दिया । 
राजा भद्वाश्वने पूछा--राजन्‌ ! आपने राजाके 
(रोग्य होनेकी वाल कहीं तो क्या इसके पूव वे रोगी 
? भला, वे सावभौम राजा रोगग्रस्त कैसे हो गये 
अगस्व्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! राजा अनरण्य 
क्रवर्ती सम्राट थे; साथ ही वे अत्यन्त रूपवाय एवं 
गखी भी थे। एक समयका बीत है---वे परस 
क्रमी राजा दिव्य मानसरोदरपर गये, जहां देवताओं 
नित्रास हैं । वहाँ उन्हें सरोवरके वीचर्म एक 


त-सा ख्लेत कमल दीखा | उस कंपडपर अँगूटेकी 


आक्ृतिके बराबर एक दिव्य पुरुष बेंठे थे, जिनका: 

बड़ा तेज:पूण था । उनकी दो भुजाएँ थीं और वे 

बर्लोसे आच्छादित थे | उस कमलछको देखकर २ 
अनरण्यने अपने सारथिसे कहा---तुम किसी प्र 
इस कमलको ले आनेका प्रयत्न करो | कारण, जब 
इसे अपने शिरपर धारण करूँगा, तब संघारमें मेरी ब 
प्रतिष्ठा होगी, अतः देर मत करो | 


राजन | अनस्यके ऐसा कहनेपर सारधि उ 
सरोवरमें घुत्ता | फिर उस कमलको लेनेके बिये आर 
बढ़ा और उसे स्पश करना चाहा, इतनेमें वहाँ बढ 
उच्च खरसे हुंकारकी ध्वनि हुई | उत्त शब्दके प्रभावसे 
सारथिके हृदयमें आतझू छा गया | वह जमीनपर गिरा 
और उसके ग्राण निकल गये तथा राजा भी कुएअरस्त, 
बलहीन एवं बिवर्ण हो गये । अपनी ऐसी शिंति देखकर 
राजा-''यह क्‍या हुआ ? इस चिन्तामें पड़ गये और वहीं 
रुके रहे । इतनेमें ही महान्‌ तपल्ली ब्रह्मपुत्र बुद्िमान्‌ 
वतिष्ठजी वहाँ आ गये और उन्होंने राजा अनरपपसे 
पूछा--राजन्‌ | तुम यहाँ केसे पहुँचे तथा तुम्हारे 
शरीरकी ऐसी स्थिति कैसे हुई ! अब में तुम्हारे डिये क्या 

करूँ ! यह बताओ ।! 


राजन्‌ ! वसिष्ठजीके इस प्रकार पृछनंपर अनरण्यने 
उनसे कमलसम्बन्धी सम्पूण इत्तान्तका वणन क्रिया । 
राजाकी बात छुनकर मुनिने कंहा-- राजन | तुम 
साधु थे, पर ठम्हारे मनमें असाधुता आ गयी । 
इसीछिये तुमपर कुपरोगका आक्रमण हा गया हू ।' 
मुनिके ऐसा कहनेपर राजाने हाथ जाइका कापने दृए 
पूछा---'विम्रवर ! में साथु या असाई कस हू आर भरें 
शरीरमें यह कोढ़ बसे हो गया? यह सत्र आप 
बहानेकी कृपा करें !! 


> 


श्रीवरशहतुराण | 
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वसिष्ठजी बोले--राजन्‌ ! इस अद्योड्रव! कमलकी 
तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है । इसके दरशनकी बड़ी 
भारी महिमा है। इससे सम्पूण देवता प्रसन हो 
सकते हैं। राजन्‌ ! छः महीनेके भीतर कभी भी 
जनता इस सरोवरमें यह कमल देख लिया करती 
है | जो मनुष्य वेवछ इसका दशन करके जढूमें पेर 
रख देता है, उसके सम्पूण पाप भाग जाते हैं 
तथा वह पुरुष निर्वाण-पदका अधिकारी हो जाता 
है; क्योंकि जलमें दीखनेवाढी यह ब्रह्माजीकी प्रारम्भिक 
प्र्ति है | इस पम्र्तिका दशन कर जो जलमें 
प्रवेश करता है, उसकी झंसारसे मुक्ति हो जाती है | 
राजन ! तुम्हारा सारथि इस विग्रहको देखकर जलूमें 
चला गया और जानेपर उसने इसे लेनेकी भी चेश 
की। नरेश ! इसका कारण यह था कि तुम्हारे 
मनमें लोम उत्पन्न हो गया था एवं तुम्हारी बुद्धि नष्ट 
हो चुकी थी । इसीका परिणाम है कि तुम कोढ़ी बन 
गये हो। तुमने इनका दर्शन कर लिया है, जिसके 
कारण साधुकी श्रेणीमें आ गये । नरेश ! साथ ही इस 
कमलको पानेके छिये तुम्हारे मनमें जो मोह उत्पन्न 
हो गया, इस कारण मेंने तुम्हें असाधु कहा । 


"55 ७७२४७४९००८2--.... 


के पुन्रप्राप्त-सेत के 


शरण 





देवताओंका भी कथन है कि भानसरोवरके 
ब्रह्मपक्र नामक कमलपर ( बअह्मरूपमें ) भगवान्‌ श्रीहरि 
आकर विराजते हैं । उनका दर्शनकर हम उस 
ब्रह्मपदको पा जायेंगे, जहाँसे पुनः संसारमें आना नहीं 
पड़ता है। राजन्‌ ! यही कारण है कि तुम्हारे अड्जमें 
कुष्ठ हो गया | इस कमलपर खय भगवान्‌ श्रीहरि सूर्यका 
रूप धारण करके विराजते हैं | वस्तुतः विचार किया 
जाय तो यह सनातन पख्रह्म परमात्माका ही रूप है । 
'में इसको अपने सिरिपर धारण करूँ, जिससे मेरी प्रसिद्धि 
हो जाय! तुमने ऐसी भावना लेकर इसे प्राप्त 
करनेके लिये सारथिको भेजा | यह वेचारा सारे तो 
उसी क्षण अपने प्राणोंसे हाथ धो बेठा और तुम्हारी 
देह कुष्टरोगसे व्याप्त हो गयी | अतण्व महाराज ! तुम 
भी यह आरोग्य नामक व्रत करो | इस बअतके करनेसे 
तुम कुष्ठरोगसे छुटकारा पा जाओगे | 

ऐसा कहकर वस्तिष्ठजी राजाके पाससे चले गये । 
राजाने भी उनकी बात सुनकर प्रतिदिन उस सरोवरपर 
जाने और वहाँ ब्रह्मजीके दर्शन करनेका नियम बना 
लिया और फिर वे शीघ्र ही कुष्मुक्त होकर खस्थ ्बं 


कृताय हो गये। ( अध्याय ६२ ) 


पुत्रप्राप्ति-त्रत 


अगस्त्यजी कहते ऐ--महाराज ! अब संक्षेपमें 
एक बल्याणग्रद तन बताता हूँ, उसे सुनो ! इसका नाम 
पु्रप्रातिजन है। राजन्‌ , भाद्रपद मासके ऋृष्णपक्षकी 
जो आएगी तिथि होती हैं, उस दिन उपचासपृर्वक यह 


क्रत बुआ पद्म । संप्तगी तिथिक दिन संकल्प करके 


अप्मी निशितन छगव ऋडन्का पूजाका विधान है। 
/ ४300 मन भगवान्‌ गयण कृष्णसप 
मनेभे सा «७ हो का 3४8 रगधान्‌ नाससग कृष्णस्य् 
ल्‍ . - ०१ सट हे मे । एजाध्योदित समदाय 
धारण का भा» हें गदिंस व. ह। छतराझ्का समुद 
नयी संत + 4 साले + सटी रे अट्साका प्राप:- 
उठ चेप | १ ६ 


काढीन खच्छ बेलामें पहले कहे हुए विधानके अनुसार 
बड़े यतसे भगवानका अचन करना चाहिये | इस विधिके 
साथ भगवान्‌ गोविन्दका पूजन करनेके पश्चात्‌ यब 
तिल एवं घृतमिश्रित हृव्य पदार्थसे हवन करना 
चादिये । फिर भक्तिपृवक ब्राह्मणोंकों दही भोजन 
कराये और अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें दक्षिणा दे 
तदनन्तर खयं भोजन करें | पहला ग्रास उत्तम 
तिलका होना चाहिये । किर अपनी इच्छाके अनुसार 


दूदग श्र खाद्य जा सकता है। मोज्य-पढार्थ स्निग् 


२२६ ४: 
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एवं सरसत वस्तुओसे युक्त हो। साधक प्रतिमास 
इसी विधिके अनुसार ब्रत करे | इसे #ष्णाष्टमीत्रत भी 
कहते हैं | इसके प्रभावसे जिसे पुत्र न हो, वह पुत्रवान्‌ 
बन जाता है । 

सुना जाता है--आ्राचीन समयमें शरसेन नामके 
क प्रतापी राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था । 
(तः उन्होंने हिमालय पब्र॑तपर जाकर तपस्या आरम्भ 
२ दी । परिणामखरूप उनके घर एक पुत्रकी 
त्पत्ति हुई जिसका नाम वसुदेव हुआ । महाभाग 





वसुदेवने अनेक ब्रत और यज्ञ किये। ऐसे पुत्रके 
प्राप्त हो जानेसे राजर्षि शरसेनको उत्तम निर्वाणपद 
सुलभ हो गया । 





राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्णाध्मी- 
व्रतका संक्षिप्त वर्णन किया | यह ब्रत एक वर्षतक 
करना चाहिये | वष पूरा हो जानेपर ब्राह्मणकों दो 
वत्र॒देनेका विधान है । राजन्‌ ! इसका नाप 
पुत््रत है | इसे कर लेनेपर मनुष्य सम्पूण पापोंसे 
निश्चय ही छूट जाता है। ( अध्याय ६३ ) 


नााडल्‍पओहि-क--- 


्प + ७०५ 
शाोय एवं सावभाम-ब्रत 


अगस्त्यजी कद्दते हैँ--राजन्‌ ! अब मैं एक दूसरे 
र्मब्रतका वर्णन करता हूँ; जिसे करनेसे अत्यन्त भीरु 
क्तिमें भी तत्क्षण महान्‌ शौयंका प्राकव्य होता है । 
पर ज्तको आश्रिन मासके झुक्लपक्षमें नवमी तिथिके 
न करना चाहिये । सप्तमी तिथिके दिन संकल्प 
रके अध्मी तिथिके दिन भातका परित्याग करना 
हिये और नवमी तिथिके दिन पकान्न खानेका 
धान है । राजन ! सर्वप्रथम भक्तिपूवक ब्राकमणोंकी 
जन कराना चाहिये । इस ब्रतमें महतेजखी, 
हामागा, भगवती महयमाया दुर्गकी भक्तिके 
पथ आराघना करनी चाहिये । इस प्रकार जबतक 
क वर्ष पूरा न हो जाय, तबतक विधिपूर्वक यह व्रत 
उरना उचित हैं। व्रत समाप्त हो जानेपर बुद्धिमान 
[रुष अपनी शक्तिके अजुसार कुमारी कन्याओंको 
ग्रेजन कराये । यदि अपने पास शक्ति द्वो तो सुबर्ण 
ग्रौर बख आदिसे उन कन्याओंको अछंकृत कर मोजन 
फराना चादिये | इसके पश्चात्‌ उन भगवती दुर्गासे 


क्षमा माँगे और प्राथना करे--ेवि ! आप मुझ्पर 
प्रसन हो जायें |? ह 


इस प्रकार व्रत करनेपर राजा, जिसका राज्य हाथसे 
निकल गया है, अपना राज्य पुनः ग्राप्त कर लेता 
है । इसी प्रकार मूर्खको विद्या और भीरु व्यक्तिको शौयकी 
प्राप्ति होती है । 

अगस्त्यजी कद्दते दैं--राजन्‌ ! अब मैं संक्षेपमें 
सार्वभौम नामक त्रत बतछाता हूँ, जिसका सम्यक्‌ प्रकार 
आचरण करनेसे व्यक्ति सावभोम राजा हो जाता 
है । इसके लिये कार्तिक मासके शुक्रपक्षकी द्श्मी 
तिथिको उपवास रहकर रातमें भोजन करना 
चाहिये | तदनन्तर दरसों दिशाओंमें श॒द्र ब्रलि दे, फिर 
चित्र-विचित्र फूलोंद्वारा श्रेष्ठ आह्मणोंकी भक्तिके साथ (जा 
कर दिशाओंकी ओर छक्ष्य करते हुए इस उत्तम ब्रतका 
आचरण करनेवाछा पुरुष इस प्रकार प्राथना करे, 
'देवियो | आप मेरे जन्म-जन्ममें सर्वाथ पिद्ठि प्रदान 
करे ।! ऐसा कहकर श॒द्ध चित्तसे उन देवियोंके लिये 
बलि दे | 
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तदनन्तर. रातमें पहले भलीभौति सिद्ध किया हुआ 
द्िमिश्रित अन्न भोजन करे। फिर बादमें इच्छाजुसार 
गेहूँ या चावलसे बना हुआ भोजत करना चाहिये । 
राजन्‌ ! इस प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष त्रत करता है, 
वह दिग्विजयी होता है । फिर जो मनुष्य मार्गशीष 
मासके शुक्षपक्षमें एकादशी तिथिके दिन निराहार 
रहकर विधिके अनुसार व्रत करता है, उसे वह 
धन प्राप्त होता है, जिसके लिये कुबेर भी छालायित 
रहते हैं । 

एकादशी तिथिके दिन निराहार रहकर दादशी 
तिथिके दिन भोजन करना--यह्द महान्‌ वेष्णव-अत 
है | चाहे शुक्षपक्ष हो या कृष्णपक्ष--दोनोंका फछ 
बराबर है | राजन्‌ ! इस प्रकार किया हुआ व्रत कठिन- 
से-कठिन पापोंको भी नष्ट कर देता हे । त्रयोदशी 
तिथिको ब्रत रहकर रातमें चार घड़ीके बाद भोजन 
करनेसे 'धमंत्रतः होता है | चतुर पुरुषको फाल्गुन 





त्ज 





शुक्षपक्षकी त्रयोदशी तिथिसे प्रारम्भ कर चेत्र कृष्णपक्षकरी 
चतुदशी तिथितक रोद्ब्रत करना चाहिये | राजन ! 
माघ माससे आरम्म कंर वर्ष समाप्त होनेतक जो नक्त- 
व्रत किया जाता है, उप्तका नाम पितृत्रत है | इस 
ब्रतमें शुद्ध पत्ममी तिथिके दिन तथा अमावरास्याको 
रात्रिमें भोजन करनेका विधान है | नरेन्द्र ! इस तिथि- 
व्रतकी जो पुरुष पंद्रह वर्षोतक करता है, उसका फल 
उस फल्का वराबरी कर सकता है, जो एक हजार 
अश्वमेष-यज्ञ ओर सौ राजसूय-यज्ञ करनेसे पिठता है । 
राजेन्द्र | मानो उस पुरुषने एक कब्पमें बताये हुए 
सभी व्रतोंको कर लिया । इनमेंसे एक-एक द्रतमें वह 
शक्ति है कि व्रतीके पापोंकों सदा नष्ट करता रहता है | 
फिर यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष इन समी व्रतोंका आचरण 
कर सके तो राजन्‌ ! वह पवित्रात्मा पुरुष सम्पूण 
शुद्ध लेकोंको प्राप्त कर ले, इसमें क्या आश्चर्य है 


( अध्याय ६४-६५ ) 
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राजा भद्राश्रका प्रश्न ओर नारदजीके द्वारा विष्णुके आश्रयंमय खरूपका वर्णन 


राजा भद्गाश्वने कहा--मुने | यदि आपको भी कोई 
विशेष आश्चयजनक बात दीखी या विदित हुई हो तो 
वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये । इसके लिये मेरे मनमें 
बड़ी उत्सुकता है । 

अगस्त्यज्ी कहते हैं--राजन्‌ | भगवान्‌ जनादन 
ही आश्चयरूप ( समस्त आश्चर्येके भण्डार या 
प्रतिमान्‌) हैं । मैंने इनके अनेक आश्चर्योको देखा 
है। राजन्‌ ! पूष समयकी बात है | एक बार 
नारदजी स्वेतद्वीपमें गये | वहाँ उन्हें ऐसे परम तेजखी 
पुरुषोंके दशन हुए, जिनके हाथोंमें शक्ल, चक्र, गदा और 
कमल शोभा पा रहे थे। तो नारूजीके मुँहसे सहसा 
यही सनातन विष्णु हैं, यही विष्णु हैँ, ये विष्णु 
हैं? ये शब्द निकले | फिर नारूजीके मनमें यह विचार 


आया कि मैं प्रमुकी आराधना किस प्रकार करूँ ? 
ऐसा विचार कर नारदजीने परम प्रमु भगवान्‌ 
श्रीहरिका ध्यान किया । सहस्न दिव्य वर्षोसे भी अधिक 
समयतक उनके ध्यान करनेपर भगवान्‌ प्रसन्न होकर 
प्रकट हुए और बोले--भहामुने | तुम बर माँगो; कहो 
तुम्हें में क्या दूँ ? ह 
है लारदजी वोले--जगगद्मभो ! मैंने एक हजार दिव्य 
उ्त्क आपका ध्यान किया है | अच्युत ! इतनेपर 
यदि आप मुझपर प्रसन्न हो गये हों तो मुझे कृपया 
अपनी प्राप्तिका उपाय बतलाइये । 
देवाधिदेव विष्णुने कहा--ह्िजवर ! जो मनुप्य 
'पुरुषसूक्त' तथा बेदिक संहिताका पाठ करते हुए मेरी 
उपासना करते हैं, वे मुझे शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। पद्चरात्र- 


जया 
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द्वारा निर्दिष्ट मा्गसे जो मानव मेरा यजन करते हैं, उन्हें 
भी में प्राप्त हो जाता हूँ | द्विजके छिये तो पश्चरात्रका 
नियम बताया गया हैं, दूसरोंको मेरे नाम-छीछा, धाम, 
क्षेत्र, तीथ, मन्दिरोंकी यात्रा एवं दशन करना चाहिये । 


नाखद ! सचगृणवाले पुरुष मुझे पानेके अधिकारी 
हैं । कछिय॒गमें रजोगुण-तमोगुणकी ही विशेषता रहेगी। 
नारद | यह दुलस पद्चरात्र-शालका मेरी झपासे ही ज्ञान 
होगा | दिजबर! बेद्का अध्ययन, पश्चरात्र-पाठ तथा यज्ञ 
एवं भक्ति--ये मुझे प्राप्त करानेके साधन हैं। में इनके 
द्वारा छुढम होता हूँ, अन्यथा करोड़ वर्षोतक यक्ञ करनेपर 
भी मनुष्य सुझे नहीं प्राप्त कर सकता | 


इस अकार परम प्रभु मगवान्‌ नारायणने नारदजीसे 
कहा और वे उसी क्षण अत्तर्थान हो गये । 


राजा भद्रा/बने पूछा--भगवन्‌ ! पहले जिन गोरी 
एवं काटी छिय्रोंकी वात जायी है, वे कौन थीं ! 
उनका सीता और कृष्णा कैसे नाम पड़ गया १ 
ब्रह्मन्‌ ! सात प्रकारके पवित्र पुरुष कौन हुए ? उस 
पुरुषने अपना बारह प्रकारका रूँप कैसे बना लिया ! 
दो देह और ७: सिरका क्‍या ताप है ? 

अहस्त्यजी कहते हैं-“राजन्‌ ! जो गौरी और 
काली---ये दो देवियाँ थीं, इनका परस्पर वहनका नाता 
है | दोनोंके दो वर्ण हैं--एकका झैंई और दूसरीका 
कृष्ण । कृष्णाक्ो रात्रिदेवी कहा जाती है । राजन ! 
पुरुष एक द्वोते हुए मी सात प्रकारके रूपोंसे सुशोमित हैं। 
जो बारह प्रकारके दो शरीर तथा ह: पिरकी बात कही 
गयी है उनका तादपय संवत्सरसे जानना चाहिये। उत्तरायण 
और दक्षिणायन--े दो गतियाँ उनके शरीर तथा वसन्त 
आदि ७: झतुएँ मुँह हैं । सूर्य दिनके और चन्द्रमा रात्रि 
के अधिष्ठाता हैं | राजन | इन्हीं विष्णुसे इस जगत: 
की उत्पत्ति हुई है। भतण्ख उन भगवान्‌ विण्णुको ही 


परमदेबता) जानना चाहिये | बेदिक कियासे हीन थ 
उन परम प्रमु परमात्माकों देखनेगे सब्था असम है। 

राजा भद्गारवने पूछा--मुने | परमात्माका ६ 
युगोमे कीसा खरूयप जानना चाहिये ? ब्राह्मण, क्षेत्र 
वैश्य एवं शद्र--इन चारों वर्णोका प्रत्येक युगमें वे 


आचार होता है ? 


अगस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! सत्ययुगं वह 
कर्म करके यक्षोंद्वारा देवताओंकी पूजा करनेवाले दि 
पुरुषोंसे पृथ्वी सुशोमित रहेगी | ऐसा ही समय त्रेतायु 
में भी रहेगा | महाराज ! द्वापरयुगमें सचगुण भ 
रजोगृगकी बहुरुता होगी । फिर महाराज गुर: 
राजा होंगे | इसके पश्चात्‌ कलिखरूप तमोगुणः 
विस्तार होगा | राजन ! कल्युगके आ जानेपर औह 
अपने मार्गसे च्युत हो जामँगे । राजेन्द्र | क्षत्रिय, वे अं 
दुद्व--इन सबकी जाति प्रायः नश-सी हो जायगी 
इनमें सत्य और शौचका नितान्त अभाव हो जायगा। 
किर तो संस्तार नष्प्राय हो जायगा। बर्ण एवं घा 
सर्बदाके लिये दूर चले जायेंगे | 


नरेद्र | बहुत सम्यसे चिरकाठाजित पाप तथा बण 
संकरजातिके पुरुषके साथ खनेसे ब्राक्षणहारा जो पाप बनत 
है, इससे दस बाए प्रणवसहित गयत्रीकि जप करने तथ 
तीन सौ बार प्राणायाम करनेसे बढ उस पापसे छुट्कार 
पा जाता है । प्रलश्षितेसे ब्रद्महत्या-जैंस पाप 
शेष पार्पोसे छृग्तेकी तो बाते ही क्या 
ब्राह्मण सर्वोत्तम खपवारी भगवान्‌ 


श्रीहरिकी जानकर ध्यान आंदिसे उनकी पूजा का 
तहीं हो सकता । का 


है, बह उन पार्षेसि व््ति पक 
अध्ययन करनेबाला तक्लिण सो बार किये दाग पवास मैं 
छिप्त नहीं होता । जिसके हरा भावाव, विध्य मे श 
बेदका अध्ययन, इेव्यका दानरूपमे किए ते 


छूट जाते रे 
है ? अथवा जो श्रेष्ठ 





शआवराहपुराण | 





भगवान्‌ श्रीहरिका यजन होता रहता है, वह ब्राह्मण तो 
सदा र॒द्ध ही है | वह तो विरुद्ध धमवालेका भी उद्धार 
कर सकता है | राजन्‌ ! तुमने जो पूछा था, वह सब 


*£ भगवान नारायणसस्वन्धा आश्चरयंका वणन # 





मैंने बतला दिया | महाराज ! मनु आदि महानुभावोंने 
जिसे बड़े विस्तारसे कहा है, उसीका मेंत्रे यहाँ संक्षेप 


रूपसे वणन किया है । ( अध्याय ६६-६८ ) 


--->>%8६६०७----.. 


* न्धी (६ (३ 
भगवान नारायणसम्बन्धी आश्रयंका वर्णन 


राजा भद्गाइवने कहा--भगवन्‌_! आप सभी 
त्राह्मणोंमें प्रधान एवं दीधजीवी हैं। में यह जानना 
चाहता हूँ कि आपके शरीरकी यह विशेषता क्यों 
और कैसी है ? महानुभाव ! आप मुझे यह बतलानेकी 
कृपा करें । 

अगस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! मेरा यह शरीर 
अपेक अद्भुत कुतृहलोंका भण्डार हैं। बहुत कल्प 
बीत चुके, किंतु अभी यह यो ही पड़ा है । वेद और 
विद्यासे इसका भलीमौति संस्कार हुआ है। राजन्‌ ! एक 
समयकी बात है---मैं सम्पूण भूमण्डलपर घूम रहा था। 
धूमते-धूमते मैं उस महान्‌ (इछाबृत'नामक बषमें पहुँचा, 
जो सुमेरु-पर्व॑तके पाश्वभागमें है । वहाँ मुझे एक छुन्दर 
सरोवर दिखायी दिया | उसके तठपर एक विशाल आश्रम 
था । उस आमश्रममें मुझे एक तपखी दोख पड़े, 
जिनका शरीर उपचासके कारण शिथिल पड़ गया था 
तथा शरीरमें केवल हड्डियाँ ही शेष रह गयी थीं। 
वे वृक्षकी छाछ लपेटे हुए थे | महाराज ! उन तपखी- 
को देखकर में सोचने लगा--ये कोन हैं ? फिर मैंने उनसे 
कहा--इह्ान्‌ : में आपके पास आया हूँ | मुझे कुछ 
देनेकी कृपा करे !! तब्र उन मुनिने मुझसे कहा-- 
'दविंजवर ! आपका खागत है | हऋछान्‌ ! आप यहाँ 
ठहरिये, में आपका आतिथ्य करनेके छिये उद्यत हूँ 0 





राजनू ! उन तपखीकी यह बात सुनकर में 

आश्रममें चढा गया । इतनेमें देखता हैं कि वे द्राह्मण- 

देवता तेजसे मानो संदीध हो रहे हैं | में भूमिपर बे 
च्‌० पु० आअं० १७--- 


गया, अब उनके मुखसे हुंंकारकों ध्वनि निकली, जिससे 
पातालका भेदन कर पाँच कन्याएँ निकल आयी | उनमंसे 
एकके हाथमें सुबणका पृष्ठासन (पीढ़ा) था। उसने बेठनेके 
लिये वह आसन मुझे दे दिया | दूसरेके हाथमें जछ 
था । वह उससे मेरे दोनों पेरोंको धोने छगी | अन्य दो 
कम्याएँ हाथमें पंखे लेकर मेरी दोनों ओर 
खड़ी होकर हवा करने छगीं | इसके पश्चात्‌ उन 
महान्‌ तपखीने फिर हुंकार किया | इस शब्दके 
होते ही तुरंत एक नौका सामने आ गयी, जिसका 
विस्तार एक योजन था | राजन ! सरोवरमें उस 
नावको एक कन्या चला रही थी | वह उसे लेकर 
आ गयी। उस नाबमें सैकड़ों सुन्दरी कन्याएँ थीं। 
सबके हाथमें सोनेके कलश थे | राजन्‌ ! थे कन्याएँ 
आ गर्यो---यह देखकर उन तथखीने मुझसे कहा-_ 
तह्मन्‌ ! यह सारी व्यवस्था आपके 
की गयी है | महाशय ! आप इस नांवपर 
स्नान करें |! 


5 


स्नानके छिये 
पर विराजकर 


नरेन्द्र | फिर उन तपखीके कथनानुसार 
मैंने नावमें प्रवेश किया कि 
सरोवरमें डूब गयी | उस नावके 


ही 
इननेमें ही वह नौका 
साथ में भी. ज़हमें 
#_ गया । तबतक सुमेरुगिरिके शिखरपर वे- 

और उनका दिव्य पुर मुझे अपने-आप लक 
सात समुद्र पवेत-समह तथा सात दवपोसे युक्त बह 
ध्ब्वी भी वहाँ दृष्टिगोचर हुई । उत्तम. त्रतका पाछन 
करन॑वाले राजन्‌ ! आज भी जब में यहाँ बेठा हूँ. तो 


१३४७ 


ल्‍. चि 
/ ममस्तस्म बराहाय लीलयोद्धस्ते महीम्‌ # .< पक 





मा मा 
जे के अजी>लीर टी 3ट>टी ५ +सी> ५८ 
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वह उत्तम छोक़ मुझे स्मरण हो रहा हैं। मेरे मनमें परमात्माका कौतुक है, जो मेंते तुम्हें सु दिय 
इस अक्नारकी चिन्ता हो रही है कि कब मैं उस्त यही मेरे शरीरकी ता है । अब हे दूसरा १ 
उत्तम छोक़में पहुँचूँगा | राजन्‌ ! ऐसा परक्ष झुनमा चाहतेहो |... (अथाय है 
| -+२ककलकन०५७०३-४-- 
सत्यधुग, त्रेता और द्वापर आदिके गुगधर्म 

राजा भद्गएबने पूछा--पुने ! उस दिव्य छोकको किनकी (अग्र) पूजा होनी चाहिये! मेरे यह पूछनेए 
रेख छेमेके बाद पुनः उसे पानेके छिये आपने कौन-सा वेवसमुदायके सामने ही भगवान्‌ रुद्र मुझे कहने लगे 
व्रत, तप अथवा बम किया ? जि अगवा रूह बोले--समस्त देवताओं, पर 
अगस्त्यजी कहते हैं--राजन | विवेकी पुरुषकों चाहिये पवित्र देवर्षियों, प्रसिद्र ह्रियों तथा महान मेधार् 
कि वह भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिपूनक आराषना छोड़कर अगल्यजी ! आप सभी छोग मेरी बात इुन में. 
अन्य किन्‍्हीं लोकोंकी कामना न करे; क्योंकि परम प्रभुकी जिनकी योरा पूजा दोती है, देखतापकित 
आराधनासे सभी छोक अपने आप ही छुछुम. हो सम्पूर्ण संसार जिनसे उतपतत हंआ है तथा जिनमे 
जाते हैं | ऐसा सोचकर मैंने उन सनातन श्रीहरिकी लीन भी ही जाता है, वे मावानू जनादन हो तक 
और सभी यज्ञोंदारा वे ही आराधित होते हैं | उन पर 


आराधना आरम्म कर दी और प्रछुर दक्षिण देकर ४ 3 
कर जोक बह जन ऐड्व विद्यमान ड तने 

प्ेंक यक्योंका अनुष्ठान करता हुआ सौ वर्षोतक मैं प्रणुमें सभी परचर विदयणान हे नही व हे 
* क्र | | जब 

की आराधनामें संछन रहा | उपनन्दन / एक पका हा कक 

[मयकी बात. दैं--देवाबिदेव यक्ष्सति भगवान्‌ स्वाविक सजजोयुण तथ खत सदा तमोधुणकी 

जे हक थ ० “ * ० ४६! 

आह हे समावेश हुआ, तब थे बहा नामपे प्रपिद् 
नार्दनकी इस अ्रकार/ उपासना करते डु४ वेहुत लक ५ 

हि ह ब्रीत चुके थे, तब मैंने एक यज्ञ सभी हुए | भगवान्‌ नारायगने अपने नॉमिकमल टर्म 
३ 4 ५ हु कु पु 5 | 2-5 बाल है. 

ब्रताओंकी आराधना की. और इन्द्सहित सभी देवता खहाकी सृड्टि की है। सुझे भी बनाने 

£ हं ।६ रा ग हैं 4 

० जय प्रभु बारायग ही हैं। अतः भगवाल्‌ श्रीह़रि ही 

के साथ ही उस यत्षम पथारे तथा उन्होंने अपना-अपना तय 

एन भरहण कर लिया । भगवान्‌ शंकर भी पथ्ारे और ; 

ने निश्चित स्थानपर विराजमान हो गये | सम्पूर्ण... जिनमें सलग॒ग और रजोगुणका आविस हआ औी 

ता, ऋषि तथा नागाण भी आ गे । उन्हें. क्‍िन्हें कमलका असिन मिल गया, 5 ब्रह्मा कहत्ययें । जो 

ते देखकर सर्यके समान तेजखी विमानपर चढ़े ब्रह्मा एवं चतुपुुख कहदातें हैं) हा रा पे 

न हि है धरे लि काक हु नव एवं र्‌ गुण और विश्व 

; वहाँ पधारे और सिर झकाका ही हैं।जोी खत से ५5 62 

बात सनव्कुमार भी वहीं पे झुकाव; हमें रद हैं--उसे हर 


बात्‌ रुद्रको प्रणाम किया । राकेद्र | उस समय अधिक तमोगुणसे युक्त हैं - 
_त नहीं है | सले, रज्ज और तेगीलन 


स्त. 'देवता, ऋषि, नारद, सनलुभार के संदेहकी > £ । सच्यगणंय प्रभावसे 
जब अपने-अपने स्थानपर स्थित द्ोकर बह गये, ती ग्रकाके 47 बी बे | संजगुण 
उम्की ओर दंटि आकर मैंने यह वात पूछी-- प्राणीकों शक्ति सदमे हें कक की हि 
4. सभी महाल॒मावोंमें कौन श्रेष्ठ हैं तथा भगवाव्‌ वारयणक कह हज कक जे 


श्रीवराहपुराण ] 
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सम्मिश्र। होता है और रजोगुणकी कुछ अधिकता 
होती है, तब सृश्कि काय आरम्म होता है। यह 
ब्रह्माजीका खाभाविक गुण है | यह्‌ बात सम्पूण शाझोमें 
पढ़ी जाती है | जिसका वेदोंमें उढ्लेख नहीं है, 
वह रौद्रकर्म मनुष्योंके लिये कदापि हितकर नहीं है । उससे 
लोक तथा परछोकमें भी मनुष्योंकी दुर्गति ही होती है । 





सत्तका पालन करनेसे प्राणी जन्म-मरणके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है | कारण, स्व भगवान्‌ नारायणका 
खरूप है । वे ही प्रभु यज्षका खरूप घारण कर लेते 
हैं | सत्ययुगमें भगवान्‌ नारायण शुद्ध (ध्यानादिद्वारा ) 
सूक्ष्रूपसे सुपूजित होते हैं । तेतायुगमें वे 
यज्ञरूपसे तथा द्वापरथुगमें 'पद्नरात्र।विधिसे की गयी 
पूजा खीकार करते हैं और कडियुगमें तमोगुणी 
मानव मेरे बनाये हुए अनेक रूपवाले मार्गेसे मनमें 
ई्पासहित उन परमात्मा श्रीहर्की उपासना करते हैं । 


मुनिवर ! उन भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर अन्य कोई 
देवता इस समय न है, न अन्य किसी काहछमें होगा | 
जो विष्णु हैं, वही ख़यं ब्रह्मा हैं ओर जो ब्रह्मा हैं, वही 
मैं महेश्वर हूँ । तीनों वेदों, यज्ञों और पण्डितसमाजमें 
यही बात निर्णीत है. | द्विजवर ! हम तीनोंमें जो भेदकी 
कल्पना करता है, वह पापी एवं दुरात्मा है; उसकी 
दुगंति होती है । अगस्य ! इस विषयमें एक प्राचीन 
बृत्तान्त कहता हूँ, तुम उसे सुनो | कब्पके आरम्भमें छोग 
भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिसे बिपुख रहे | फिर उन 
सबका भूछोकमें वास हुआ | वहाँ उन्होंने भगवान्‌ 
बिष्णुकी आराधना की | फलखरूप उन्हें भुवर्लोकका 


वास सुलभ हो गया। फिर उस छोकमें रहकर वे हैं । हममें भेद-बुद्धि ही मोह है। 





३+ सत्ययुग जेता आर द्वापर आदिक मुणवत हे 





कम्पामकामाकााामयक का 


भगवान्‌ केशबकी उपासनामें तत्यर हो गये। इससे 
उन्हें खगमें स्थान मिठ गया | यों क्रमशः संसारसे मुक्त 
होकर वे परमधाममें पहुँच गये । 

द्विजवर ! इस प्रकार जब सभी विरक्त एवं मुक्त 
होने छगे तो देवताओंते भगवानका ध्यान किया | 
सरब्यापी होनेके कारण वे प्रभु वहाँ तुरंत ही प्रकट 
हो गये और बोले---'देवताओ | आप सभी श्रेष्ठ योगी 
हैं । कहें, मेरे योग्य आपलोगेंका कौन-सा का 
सामने आ गया ? तब उन देवताओने परम प्रमु 
देवेश्वर श्रीहरिको प्रणाम किया और कद्ा--'भगवन्‌ ! 
आप हमलोगेंके आराध्यदेव हैं | इस समय सभी मानव 
मुक्तिपदपर आरूढ़ हो गये हैं | अतः अब सश्टिका क्रम 
सुचारुरूपसे कैसे चलेगा ? नरकमें किसका वास हो ? 


देवताओंके ऐसा पूछनेपर भगवानते उनसे कहा--- 
'ददेवताओ ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापर--.इन तीन युगेमें 
तो बहुत मनुष्य मुझे प्राप्त कर छेंगे। पर कलियुग 
बिरले लोग ही मुझे प्राप्त कर सकेंगे; कारण; वेदोंको 
छोड़कर या वेदविरोधी अन्य शात्रोंद्रा मेरा ज्ञान 
सम्भव नहीं । मैं वेदोंसे विशेषकर---आह्मणसमुदायद्वारा 
ही क्षेय हूँ। विग्र ! मैं, ब्रह्मा और विष्णु--ये तीन 
प्रधान देवता ही तीनों युग हैं | हम तीनों ही सच 
आदि तीनों गुण, तीनों वेद, तीनों अग्नियाँ, तोनों छोक, 
तीनों सन्ध्याएँ, तीनों वण और तीनों सवन ( स्लान ) हैं |इस 
प्रकार तीन प्रकारके वन्धनसे यह जगत्‌ बँधां है। 
हििजवर ! जो मुझे दूसरा नारायण या दूसरा ब्रह्म जानता 
है, ओर ब्रक्माको अपर रुद्र मानता है, उसकी 
समझ ठीक है, क्योंकि गुण एव्रं बछ्से हम तीनों एक 


( अध्याय ७० ) 
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३5 > ० लयोद्धरते हे 
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कलियुगका बरगन 


अगस्त्यजी कहते हैं--राजन | भावान्‌ रुद्रके ऐसा 
कद्दनेपर में, सभी देखता छोग तथा ऋषिगण उन प्रभुके 
चरणोंपर गिर पड़े | राजन्‌ ! फिर इतनेमे ही देखता 
क्या हैं कि उनके श्रीविग्रहमें में, भगवान्‌ नारागण 
और कमछासन हह्मा भी थित हैं।ये सभी (असरेण॒क्रे) 
प्षान सृक्ष्मरूपसे रुदके शरीरमें व्रिराजमान थे | उनके 
रीरकी दीपि प्रत्नल्ति भास्करके समान थी । ऐसी 
ध्तिमें उन भगवान्‌ रुद्रकों देखकर यज्ञके सदस्य एव 
फरगण---सभी महात्‌ आश्रम पढ़ गये । संवके 
बे जय-जयकारकी ध्वनि होने छगी । वे छोग 
>नेदर, यजुर्बेद तथा सामवेदका उच्चारण करने छगे। 
वर उन सभीने परस्पर कहा--क्या ये रूद्र ख्॑ 
जहा भगवान्‌, नारायण हैं; क्योंकि एक ही मूर्ति 
ज्ञा, विष्णु एवं रद--ये तीनों महापुरुष मूर्तिमान्‌ 
नकर दशन दे रहे हैं |! 


भगवान रुद्वने कह्ा--ऋन्तदर्शी ऋषियों + इस 
तमें तुम्हारे द्वारा मेरे उद्देश्से जिस हव्य पृदाथका 
वन हुआ है, उस भागको हम तीनों व्यक्तियोंने महण 
पया है | मुनिवरों | हम तीनेंगें अनेक प्रकारके भाव 
हीं हैं। समीचीन इश्वाले हमें एक ही देखते हैं । 
परीत बुद्विवाले अनेक समझते हें ह 
! इस प्रकार रुद्रके कहनेपर वे सभी मुनि 


राजन्‌ हे 
'उन महाभाग (रुह-र्स 


हशाखकी व्यवस्था करनेवाले: 
छनेके लिये उचत हो गये | 
ऋषियोंने पूछा-भगवर्न्‌ | - प्रागियोंकी मोहमें 
एलनेके लिये आपके दी जो भिन्न-भिन मोहकारवा 
गये हैं--इनका प्रयोजन दी क्या हैं 


गर्ल रचे के 
यह हमें बतातक 


आपने इन्हें बनाया ही क्ष्यों १ 
हया बरें । 


भगवान्‌ रुद्र कहते है--ऋषियों ! भार 
दण्डकारण्य नामक्रा एक वन है | वहाँ गौतम नामक! 
महान्‌ कठिन: तपस्या कर रहे थे | उनकी तः 
प्रसल होकर अह्माजी उनके प्रास पंधारे और 
कहा---तपोधन | वर माँगो! | जब संसारके सुजच' 
वाले बरह्मने ऐसा कहा, तब मुनिने प्राथना व 
'भगवत्‌ ! मुझे धान्योंकी ऐसी परड्िं चाहिये, जे 
फूल एवं फंछोसे सम्पन्न हो ॥! 

इस प्रकार मुनिवर गौतमके मॉँगनेपर * 
ब्रह्माने उन्हें इच्छित बर दे दिया । वर पाकर म 
शतश्व्ञ र्वतपर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया । 
उन्होंने महान्‌ श्रम किया, खेती तैयार हो ' 
क्यारियों ऐसी बनी थीं कि प्रतिदिन प्रीतःकीड 
नयी शाहियाँ तेयार हीतीं ।' ब्राक्षणकों 
छाता | गौतमजी उसीसे मध्याहके समय भोजर 
कर लेते और उत्तसे अतिपिसत्कार एवं ब्राह 
ओजन कराते थे | एक्क समयकी 
है--पूरे देशमें घोर अकाल पद गया । द्नि 
बारह बर्येतिक वर्षा नहीं हुई, जिसके सम 
रेंगटे खड़े हो जाते हैं । ऐसी अनाबृष्टि देखकार 
निवास करनेवाले सभी मुति भूखसे पीड़ित ही 
जीके पास गये । उस सम अपने यहाँ आः 
उन मुनियोंकों देखकर ऋगिने प्र झुकाकर 
प्रणाम किया और कहा--भहानुभावो (आ| 
सुप्रसिद्र मुनियोंके पृतर हैं | आप सभी मेरे खानपर १ 
और आज्ञा दीजिये, में क्या सेत्रा कर ॥ इसे 
मौतमजीके कहनेपर उन मुनियोने वहाँ अपना 
ग्रहण किया । जंवतक वर्षो नहीं हुई, तददी 
प्रकारका भोजन करते हुए य्हर रहे | कुछ समय: 
अनाबृ्टि समा हो गयी | इस अ्क्कार अवपग 


ग्रीवराहपुराण ] 


* कलियुगका वर्णन हैः 








तै जानेंपर उन ब्राह्मणोंते तीथयात्राके निभित्त जानेका 
व्रेचार किया । उनके समाजमें शाण्डिल्य नामके एक 
तपखी मुनि थे । 

मारीचने पूछा--शाण्डिल्य ! में तुमसे बहुत अच्छी 
ब्रात कहता हूँ | देखो, गौतम मुनि तुम समीके लिये 
पेताके स्थानपर हैं | उनसे आज्ञा लिये बिना तपस्या 
ऋरनेके लिये हमलोगोंका तपोवनमें चलना उचित 
नहीं है | 

मारीच मुनिके इस प्रकार कहनेपर वे सभी हँस 
पड़े | फिर वे कहने छगे, 'क्या गौतम मुनिका 
अन्न खाकर हमलोगोंने अपने शरीरको बेच दिया 
है ! ऐसी बात कहकर उन छोगेंने जानेंके लिये फिर 
छल काेकों बात सोच छो | उन छोगोंने मायाके 
द्वारा एक गाय तैयार को । उसको उन्होंने गौतमजी- 
को यज्ञशालामें छोड़ रिया और वह गाय वहाँ चरने 
लगी । उसपर गौतम मुनिकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने हाथमें 
जलछ ले लिया और कद्दा--'आप भगवान्‌ रुद्रको 
प्राणोंके समान प्यारी हैं ।! गौतम मुनिके मुँहसे 
यह बात निकलते तथा पानीके बूँदके टपकते ही 
वह गाय प्रथ्वीपर गिरी और भर गयी । उधर मुनि लोग 
जानेके लिये तैयार हो गये। यह देखकर बुद्धिमान्‌ 
गौतगजीने नम्नतापूवक खड़े होकर उन मुनियोंसे कहा 
---विप्रो | आप यथाशीघत्र जानेका ठीक-ठीक कारण 
बतानेकी कृपा करे । में तो विशेषरूपसे आपमें सदा 
श्रद्धा रखता हूँ । ऐसे मुझ्न विनीत व्यक्तिको छोड़कर 
जानेका क्‍या कारण है ? 

ऋषियोंने कहा--बअह्मनन्‌ ! इस समय आपके 
शरीरमें यह गोहत्या निवास कर रही है | मुनिवर ! 
जबतक यह रहेगी, तबतक हमलोग आपका अन्न नहीं 
खा सकते | उनके ऐसा कहनेपर धर्मज् गौतमजीने 
उन मुनियोसे कहां--'तपोघनो ! आपलोग मुझे गो- 
बधका प्रायश्वित बतानेकी कृपा करें ।! 


ऋषिगण वोले--तह्मत्‌ ! यह गो अभी मरी न 
वेहोश है | यदि इसपर गड्गा-जछ डाल दिया जाय 
अवश्य उठ जायगी | इसके छिये कतब्य है 
व्रत कर अथवा क्रोधका त्याग करें । ऐसा कह 
वे ऋषिलोग वहाँसे चलने लगे | उनके 
कहनेसे बुद्धिमान गौतमजी आराधना कर 
विचारसे महान्‌ पत्रत हिमाबव्यपर चले गये 
उन महान्‌ तपखीने तुरंत ही तप आरम्भ कर 
ओर सो वर्षोतक वे मेरी आराधना करते रहे । 
प्रसन होकर मैंने गौतमसे कहा--'सुत्रत | वर माँगे 
अतः उन्होंने मुझसे कहा--“आपकी जटामें तपहि 
गड्जा निवास करती हैं । उन्हें देनेकी कृपा कीजिये 
इन पुण्यमयी नदीका नाम गोदावरी है । मेरे 
चलनेकी ये कृपा करें |? 


( अब्र मुनिवर अगस्पजी राजा भद्राश्नसे क 
हैं--राजन्‌ ! ) इस प्रकार गौतम मुनिके प्राश 
करनेपर मगवान्‌ शंकरने अपनी जटाका एक + 
उन्हें दे दिया | उसे लेकर मुनि भी उस स्थानके ई£ः 
प्रस्थित हो गये, जहाँ वह मृत गाय पड़ी थी 
( उसके ऊपर गौतम मुनिने शंकरके दिये हुए ज 
जाह्वीके जलके छींटे दिये | फिर क्या था--) ८ 
जलसे भींग जानेपर वह झुन्दरी गौ उठकर चली गयी 
साथ ही वहाँ उस गल्गाजलके प्रभावसे पवित्र जलवा 
एक विशाढ नदीका भ्रादुर्भाव हो गया | कुछ € 
उसे पुवीत ताछाव कहने छगे | इस महान्‌ आश्चर्य 
देखकर परम पवित्र सप्त्षि वहाँ आ गये | वे स 
विमानपर बेंठे थे और उनके मुखसे 'साधु-सा' 
की ध्वनि निकल रही थी। साथ ही वे कहने दो 
गौतम : तुम धन्य हो | अथवा धन्यवादके पात्र 
भी तुम्हारे समान अन्य कौन है, जिसके प्रयाससे भगब 
गज्जी इस दण्डकारण्पमें आ सकी हैं ) 


१३४ 

( भगवान्‌ रुद्र ऋषियोंसे कहते हैं---) इस प्रकार 
जब सप्तर्पियोंने कहा, तब्र गौतमजी बोल पड़े---(अरे, 
यह क्या ? अकारण मुझपर गोबंधका कछड्ढः कहाँसे 
आ गया था ? फिर ध्यानपृषक देखनेसे उन्हें ज्ञात 
हो गया कि मेरे यहाँ ठहरे हुए उन ऋषियोंकी मायाका 
] यह प्रभाव था, जिससे ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया था | 
पत्र वे भलीभाँति विचार करके उन्हें शाप देनेको 
उद्यत हो गये | मिध्या त्रतका खाँग बनाये हुए वे 
ऋपिलोग ऐसे थे कि सिरपर जठा थी और ललाटपर 
प्त्म | मुनिने उन्हें यों शाप दिया-- (तुम लोग 
वीनों वेदोंसे बहिण्कृत हो जाओगे | त॒म्हें वेद-विहित 
कर्म करनेंका अधिकार न होगा ।” मुनिबर गौतमजीके 
कठोर शापको सुनकर सप्तपियोंने कहा--िजिवर | 
ऐसा शाप उचित नहीं । बेसे तो आपकी बात व्यथ 
नहीं हो सकती, यह बिल्वुल निश्चय है | किंतु इसमें 
थोड़ा सुधार कर दीजिये | उपकारके बदले अपकार 
करनेके दोपसे दूषित होनेपर भी आपकी ऐसी कृपा 
हो कि ये श्रद्धाके पात्र बन सकें । आपके मुँहकी 
ह्ाणीरूपी अग्निसे दग्ध हुए ये ब्राह्मण कल्ियुगमें 
प्रायः क्रिया-हीन एवं बैंदिक कमसे वहिप्कृत होंगे । 
यह जो गड्ढा यहाँ आयी हैं, इनका गौण नाम 
गोदावरी नदी होगा । अह्मत्‌ । जो मनुष्य कल्युगमें इस 
गोदावरीपर आकर गोदान करेंगे तथा अपनी शक्तिके 
अनुसार दान देंगे, उन्हें देवताओंके साथ खागमें 
आनन्द मिलेगा । जिस समय सिंहराशिपर बृहस्पति 
जायँगे, उस अवसरपर जो समाहितचित् होकर गोदावरीमें 
पहुँचेगा और वहाँ स्नान करके विधिपू्वक पितरोंका 
तर्पण करेगा, उसके पितर यदि नरक भोगते होंगे, 
तब भी खर्ग सिधार जारेंगे। यदि पहलेसे ही वे 
पहुँचे होंगे तो उनकी मुक्ति हो जायगी, 
गौतमजी ! संसारमें 
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आपकी बड़ी ख्याति होगी और अन्तमें आपको सनातन 
मुक्ति सुलभ हो जायगी ।! 





इस प्रकार गौतमजीसे कहकर सप्तषिंगण उप 
कैलासपर्वतपर चले गये, जहाँ उमाके साथ सदा मैं 
रहता हूँ। उसी समय उन श्रेष्ठ मुनियोने कल्युगमे 
होनेबाले ब्राह्मणोंका बृत्तान्त मुझे बताया । उन्होंने मुझे 
यह मी कहा कि '्रभो ! वे सभी ब्राह्मण कलियुग 
आपके रूपका अनुकरण करेंगे | उनका सिर जठामय 
मुकुट्से सम्पन्न होगा । वे अपनी इच्छासे ग्रेतका वेष 
बना लेंगे | मिथ्या चिह्न धारण कर लेना उनका 
खभाव होगा । आपसे मेरी प्रार्थना है, उनपर अलुम्नह 
कर उन्हें कोई शात्र देनेकी पा करें । कल्कि 
व्यवहारसे इन्हें पीड़ा होगी, उस समय भी इनका 
निर्वाह करना आवश्यक है |! 


दिजबर अगस्तवजी ! यह बहुत पहलेकी बात 
है--सप्तषियोंके इस प्रकार प्राथना. करनेपर 
बैदिक क्रियासे मिल्ती-जुलती संहिता मैंने बना दी | 
मेरे श्राससे निकलनेके कारण वह शिवसंहिताके नाम 
बिख्यात होगी। मेरे और शाण्डल्यशाल्के अन॒या्य 
उसमें अबवगाहन करेंगे । तहत थोड़े भपराधएं 
ही वें दाम्मिक स्थितिमें पहुँच गये हैं, में भविष्यवी 
बात जानता हूँ | अतए्व मेरे ही ग्रयाससे मीहि 
होकर वे ब्राह्मण महान छालची हो जायँगे | कलिगे 
उन मनुष्योंके द्वारा अनेक नये शाल्रोंकी रचना होगी 
प्रमाणसे तो वे हमारी संहिताकी अपेक्षा भी अधि 
पाशुपतःदीक्षा कई प्रकारकी हीगी 
कहलाता हैँ और मुझसे उसक 
सम्बन्ध है | इस समय प्रचलित जो बेदका मार्ग दे 
उसका पिद्धान्त अलग है | पवित्रतासे रदि 
उस रौंद्र कर्मको क्षृद्र कर्म जानना चाहिये | जो मु 
रुदका आश्रय ल्कर कढिमें अपनी जीविका चेंत्रित 


बढ़ जायेंगे | वह 
क्योंकि में पश्चपति 
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: बेदान्तके सिद्धान्तका मिथ्या प्रचार करेंगे, उनके 
राम खाथ भरा रहेगा | वे मनःकल्पित शाल्रकरे 
ग़दक होंगे । उनके उपास्य रुद्र बड़े ही उम्ररूपधारी 
-ऐसा जानना चाहिये। में उन रुद्रोमें नहीं हूँ । 
ब्रीन समयमें जब देवताओंके छिये काय उपस्थित 
॥ था, तो भैर्का रूप धारण करके ऐसा नाच 
नेमें मेरी तत्परता हुई थी | उन क्रूर कर्म करनेवाले 
से मेरा यही सम्बन्ध है | देत्योंका विनाश करनेकी 
ग़से मेरे द्वारा यह हँसने योग्य घटना घट गयी। 
। समय आँखोंसे जो बिन्दुएँ प्ृथ्वीपर पड़ीं, वे 
वरष्षकालके लिये असंख्य रुद्रके चिह्न (लिड्ढ) बन गयीं । 
रूपी रुद्रके उपासकोंमें रुद्रका खाभाविक गुण आ 
तेसे मांस और मद्रिपर उनकी सदा रुचि होगी। 
ह्षियोंमें आसक्त होंगे, सदा पापकर्मोमें उनकी प्रवृत्ति 
ग । भूतलपर ऐसे ब्राह्मणोंके होनेका कारण एकमात्र 
पर गौतममुनिका शाप ही हैं। उनमें भी जो 


मेरी आज्ञाका अनुसरण तथा सदाचारका पालन क 
वे खगके अधिकारी होंगे। साथ ही यह भी ८ 
गया है कि जो संशयवश मुझसे विमुख हो वेदान 
समथक बनेंगे, वे मेरेवंशज दोषके भागी होंगे | 
नीचेके छोक अथवा नरक जाना होगा।' 
गौतमजीके वचनरूपी आगसे वे दग्घ तो हुए ही 
फिर मेरी भाज्ञाका भी उन्होंने अनादर किया 
अतः उन ब्राह्मणोंको नरकमें जाना होगा, इसमें 
संदेह नहीं है । 


भगवान्‌ रुद्र कहते हैं--इस प्रकार मेरे कह 
वे ब्राह्ममकुमार जेंसे आये थे, वेसे ही चले: 
परम तपख्ी गौतमने भी अपने आश्रमका मार्ग पक 
बिग्नो ! मैंने यह कलि धर्मका लक्षण तुम्हें. बता दिया 
इससे विपरीत मार्कका अनुसरण करता है, 
पाखण्डी समझना चाहिये । ( अध्याय 


धार 
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भगवान्‌ वराह कहते हँ--वसुंघरे | महाभाग रुद्र 
सबज्ञानी, सबकी स॒श्कि प्रवतक, परम प्रभु एवं सनातन 
पुरुष हैं । उन्हें प्रणाम करके प्रयत्तशील हो अगस्त्यजीने 
उनसे यह प्रश्न किया । 

अगस्त्यजीने पूछा-महामभाग रुद्र ! ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश--इन तीन देवताओंके समुदायको सम्पूर्ण 
शाख्रेमिं त्रयी कहा गया है| आप सभी महानुभाव 
सब्रब्यापी हैं। आपका तो ऐसा सम्बन्ध है, जेसे 
दीपक, अग्नि और दीपकको प्रज्बल्ति करनेत्रार्ा 
व्यक्ति | तीन नेत्रोंसे शोभा पानेबाले भगबन्‌ ! भेरी 
यह जिज्ञासा है कि किस समय आपकी प्रधानता 
रहती है? कब्य विण्णु प्रधान माने जाते हैं ? अथवा 


किस समय ब्ह्माको प्रधानता होती है ? आप यह 
मुझे बतानेकी कृपा कीजिये | 

भगवान्‌ रुद्रने कह्ा--द्विजवर ! वैदिक सिद्ध 
अनुसार परत्रह्म परमात्मा विश्यु ही जब्मा, विष्ण्‌ 
शिव--इन तीन भेदोंसे पठित एवं निर्दिष्ट हैं; पर : 
मोहित बुद्धिवाले इसे समझ नहीं पाते हैं । 'विश प्र 
यह धातु है | इसमें 'स्नुः प्रत्यय छा देनेसे विष्णु! 
निष्पन्न हो जाता है | इन बिष्णुको ही सम्पूर्ण देवसः 
सनातन परमात्मा कहते हैं | महाभाग ! जो. ये 
हैं, वे ही आदित्य हैं | सत्ययुगसे सम्बन्धित खेत 
उन दोनों महानुभावोंकी में निरन्तर स्तुति करत 
सश्कि समय मेरे द्वारा ब्रह्माजीका स्तवन होः 
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ओर में कालख्पसे सुशोभित होता हूँ । ब्रह्मासहित 
सभी ठेवता और दानव सदा सत्ययुगर्मे मेरे स्तवनके 
ल्ययि प्रयतनशील रहते हैं | भोगकी इच्छा करनेबाला 
देवसमुदाय मेरी लिझ्ञम््॒तिका यजन करता है । 
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले मानव सहस्न॒मस्तकवाले जिन 
प्रभुका मनसे यजन करते हैं, वे ही विश्वके आत्मा 
स्व भगवान्‌ नारायण हैं । दिजबर | जो पुरुष 
ब्रह्मयज्ञके द्वारा निरन्तर यजन करते हैं, उनका प्रयास 
ब्रशकों प्रसन्न करनेके लिये होता है । वेदको भी 
अक्ष' कहा जाता है । नारायण, शिंव, विष्णु, शंकर 
और पुरुषोत्तम--इनमें केवछ नामोंका ही भेद है । 





विप्र | बेदिक कमसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंके द्वार 
ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर--इन नामेंका प्ृथक्‌जूपक्‌ 
उच्चारण होता है । हम तीनों मन्त्रके आदि देवता हैं, 
इसमें कुछ विचारतेकी आवश्यकता नहीं है । बेदिक 
करके अवसरपर ही मेरा, विष्णुका तथा बेदोंका 
पार्थयक्य हैं | वस्तुतः हम तीनों एक ही हैं । विद्यत 
पुरुषको चाहिये कि इसमें भेद-भावकी कह्पना न करे | 
उत्तम अतका आचरण करनेवाले द्विजवर ! जो पश्चपातते 
कारण इसके विपरीत कब्पना करता है, वह पापी नरक 
जाता है । उसकी समझमें मैं रुद्र, अ्ह्मा और विष्णु तथा 
ऋग, यजु:ः और साम--इनमें ऐसी भेद-भावव 





वस्तुतः इन सबको सनातन परत्रह्म परमात्मा कहते हैं | होती है । ( अध्याय ७२ ) 
+)>ब्य> € कौ 
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भगवान्‌ रुद्र कहते हैं--द्विजवर ! अब एक 
दूसरा प्रसज्ञ कहता हूँ, सुनो । मुनिश्रेष्ठ | इसमें बड़े 
कौवृहलकी बात हैं | जिस समय में जलमें था, 
तब यह घटना घटी थी । विप्रवर ! सवप्रथम 
ब्रह्माजीनी मेरी सृष्टि करके कहा--छुम प्रजाओंकी 
रचना करो?, किंतु इस कार्यकी जानकारी मुझे प्राप्त न 
थी | अतः मैं जलमें ( तपस्या करनेके लिये ) चला 
गया । जलमें गये अभी एक क्षण ही हुआ था--- 
ज्यों ही में पैठता हूँ, त्यों ही परम प्रमु परमात्माकी मुझे 
झाँकी मिली | उन पुरुषकी आकृति केवल अँगूठेके 
- बराबर थी। मैं मनको सावधान करके उनका खान 
करने छगा । इतनेंमें ही जछसे ग्यारह उरुत निकल 
आये । उनकी ऐसी प्रतिमा थीं, मानो प्रठ्यक्चालकी 
| अग्नि हो । वे अपनी किरगोंसे जलको संतत्त कर 
'रहे थे | मैंने उनसे पूछा-“आप लोग कौन हैं, जो 
जलसे निकंछकर अपने तेजसे इसे पानीकों अत्यन्त 
तम कर रहे हैं ? साथ ही यह भी बतायें .कि आप 
कहाँ जायेंगे ?? 


इस प्रकार मेरे पूछनेपर उन आदरणीय पुर्षोते 
कुछ भी न कहा । वे सभी परम प्रशंसनीय आरक्षण 
थे | बिना कुछ कहे ही वे चल पड़े । तदनन्ता उन 
जानेके कुछ ही क्षण बाद एक अत्यन्त महा पुरु 
आये, जिनकी आकृति बहुत छुन्दर थी | उनके शरीरक 
वर्ण मेघके समान इ्यामछ था और आँखें कमलके तुर 
थीं | मैंने उनसे पूछा---परुषप्रवर | आप कौन हैं. तथ 
जो अभी गये हैं, वे पुरुष कौन हैं ! आपके यह 
आनेका क्या प्रयोजन है ? बतानेकी कृपा करें ।! 

जो पहले आकर चले 
बड़े तेजखी हैं । 
ये यहाँसे चले 


पुरुषने कदहा--यें पुरुष, 
गये हैं, इनका नाम आदि है । ये 
ब्रह्मजीनें इनका ध्यान किया है, अतः 
गये | कारण, इस समथ ब्रह्मजी संसारकी रचना का 
रहे हैं | इस अवसरपर उन्हें इनकी आवश्यकता हें । 
देव ! अह्माके संजन किये हुए जगतकी रल्का भर 
इनपर- अवलम्बित होगा--इसमें कोई संशय नहीं ६ । 
--भगवन्‌ । आप महान पुरुषोके ्भ 


श्रीरुद्र वोले 
आपको केसे जानें. « आप अप 


पिस्मौर हैं | में आ 
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नाम तथा खरूपका परिचय बताते हुए सभी प्रसड्ढ 
बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि मुझे आपके सम्बन्धमें 
अभी कोई ज्ञान नहीं है । 


इस प्रकार भगवान्‌ रुद्रके पूछनेपर उस पुरुषने 
उत्तर दिया---'मैं भगवान्‌ नारायण हूँ । मेरी सत्ता 
सदा सत्र रहती है | मैं जलमें शयन करता हूँ। 
में आपको दिव्य आँखें दे रहा हूँ, आप मुझे अब 
देख सकते हैं | जब उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही तब 
मैंने उनपर पुनः दइड्ि डाली | इतनेमें जिनकी आकृति 
केबल ऑँगूठेके बराबर थी, वे अब विराटरूपमें दीखने 
छगे | उनका वह तेजखी विग्रह प्रदीप्त था। उनकी 
नाभिमें मैंने कमछका दशन किया | सूयके समान 
वहीं ब्रह्माजी भी दिखायी पड़े तथा उनके समीप ही 
मैंने खयं अपनेको भी देखा । उन परमात्माको 
देखकर मेरा मन आनन्दसे भर गया | विप्रवर |! तब 
मेरे मनमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि इनकी स्तुति करूँ | 
सुब्रत ! फ़िर तो निश्चित विचार हो जानेपर में इस 
स्तोत्रसे उन विश्वात्मा परम प्रभुकी आराधना करने 
लगा---सुझमें तपस्थाकां बल था, इसीसे इस शुभ 
कमकी ओर मेरी बुद्ठि प्रवृत्त हुई । 


में ( रुद्र ) ने कहा--जिनका अन्त नहीं है,जो विशुद्ध 
चित्तवाले, सुन्दर रूपघारी, सहख्र भुजाओंसे सुशोभित 
एवं अनन्त किरणोंके आकर हैं तथा जिनका कर्म 
महान्‌ छ॒ुद्ध ओर देह परम विशाल है, उन पख्रह्म 
परमात्माके लिये मेरा नमस्कार है | अखिल विश्धका दु:ख 
दूर करना जिसका सहजखभाव है, जो सहस्न सूर्य 
एवं अग्निकि समान तेजखी हैं, सम्पूण विदयाएँ 
जिनमें आश्रय पाती हैं तथा समस्त देवता जिन्हें 
निरन्तर नमस्कार करते हैं, उन चक्र धारण करनेवाले 
कल्याणके स्रोत प्रभुके लिये मेरा नमस्कार है । 
प्रभो ! अनादिदेव, अच्युत, शेपशायी, विभु, भूतपति, 
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महेखर, मरुप्पति, स्बंपति, जगत्पति, भुत्र:पति और 
भुवनपति आदि नामेसे भक्तजन आपको सम्बोधित 
करते हैं | ऐसे आप भगवानके छिये मेरा नमस्कार 
है | नारायण ! आप जलके खामी, विज्वके लिये 
कल्याणदाता, प्रध्वीकी खामी, संसारके संचालक 
जगतके लोचनखरूप, चन्द्रमा एवं सूथका रूप धारण 
करनेवाले, बिश्में व्याप्त, अच्युत एवं परम पराक्रमी 
पुरुष हैं | आपकी मर्ति तक्का विषय नहीं है और 
आप अग्ृत-खरूप तथा अधिनाशी हैं | नारायण ! 
प्रचण्ड अग्निकी लपट आपके श्रीविग्रहकी समता करमेमें 
असफल हैं | आपके मुख चारों ओर हैं | आपकी 
कृपासे देवताओंका महान्‌ दुःख दूर हुआ है | सनातन 
प्रभो ! आपके लिये नमस्कार है, मैं आपकी शरण हूँ, 
आप मेरी रक्षा कीजिये | विभो ! आपके अनेक 
खरूपोंका मुझे दशन हो रहा है । आपके भीतर 
जगत्‌का निर्माण करनेवाले सनातन ब्रह्मा तथा 
ईश दिखायी पड़ रहे हैं, उन आप परम पितामहके 
लिये मेरा नमस्कार है | संसाररूपी चक्रमें मटकनेवाले 
परम पवित्र अनेक साधक उत्तम मार्गपर चछते हुए भी 
आपकी आराधनामें जब कथ्ंचित्‌ ( किसी प्रकार ) 
सफल होते हैं; तब आदिदेव | ऐसे आप प्रभुकी आराधना 
करनेकी मुझ्षमें शक्ति ही कहाँ है, अत; देवेखर ! 
में आपको केबछ प्रणाम करता हूँ | आदिदेव | आप 
प्रकृतिसे परे एकमात्र पुरुष हैं | जो सौभागयशाली पुरुष 
आपके इस रूपको जानता है, उसे सब्र कुछ जाननेकी 
क्षमता प्राप्त हो जाती है। आपकी मूर्ति बड़ी-से-बड़ी और 
छोटी-से-छोटी है । आपके खरूपोंमें जो गुण हैं, थे 
हठपूवक विभाजित नहीं किये जा सकते । भगवन्‌ ! 
आप वागिन्द्रिकके म्लकारण, अखिल कर्मसे परे और 
विश्वात्मा आपका हैं। यह श्रेष्ठ शरीर विशुद्ध भावोंसे ओत- 
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प्रोत है | आपकी उपासना संसारके अन्धन काठनेकी 
शक्ति है । उसीके द्वारा आपका सम्पक्र ज्ञान सम्भषर 
हैं | साधारण पुरुषकी बात तो दूर ह देवता भी 
आपको जान नहीं पाते | फिर भी तपल्ाद्वारा 
अन्तःकरण झुद्ध हो जानेंसे में आपको 
कब्र, पुराण एवं आदिपुरुफके . रुपमें 
जाननेमें सक्षम हुआ हैं । मेरे पिता ब्रह्माजीने सृश्टिके 
अवसरपर बारंबार वेदोंकी सहायता छठी है | अत््व 
उनका भी चित्त परम शुद्ध हो गया है । प्रभो 
मुझ-जैसा व्यक्ति तो आपको पुकारनेमें भी 
असमर्थ है; क्योंकि आप बआह्माप्रदृति अधान- 
देवताओंसे भी अगम्य बढ्ढे जाते हैं | अतण्त़ बे देवताका 
रूप धारण करके आपको अनेकों वार प्रणाम करते 
हैं, जिसके परिगामखरूप तपोरहित होनेपर भी उन्हें 
आपकी जानकारी प्रा हो जातो है। देवताओंमें भी 
बहुत-से उदार कीर्तित्राले हैं। किंतु भक्तिका अभाव होने- 
से आपको जाननेकी उनके मनमें इच्छा ही नहीं होती 
है । प्रभो | अभक्त वेदबादियोंकी भी कई जन्मतक विवेक 
हिट होता | आपकी झपासे उन्हें ऐसी बुद्धि उसन्न हो 
जाय--इसके लिये में आपसे प्रार्थना करता हूँ | जिसे आप 
प्रात हो जाते हैं, उसे कित्ती बस्तुकी अपेक्षा 
उसे देवता और गत्बबकी भी शरण 
तहीं लेनी पड़ती, वह खर्य कह्पाणलर्प हो जाता 
है । यह सारा संसार आपका ही रूप है | 
आप महान, संक्ष्म तथा स्थूछखरूप हैं । आदि- 
प्रभो ! यह जगत आपका ही बनाया हुआ है। 


स्‍्क 


क्या है. | यही नहीं, 


आप कमी महान्‌ रूप तथा 
कर छेते हैं. और 
सुक्ष हो जाता है । 
होनेसे मानव मोह-कठेशमें 


भगवत्‌ ! में 
कभी. स्थूछरूप पारण 
कभी आपका खत अत्यन्त 
आपके विषय्म भिन्न विचार 





पड़ता हैं | अब जब आप खर्य॑ प्रह 
परे हैं तब्र अधिक कहना ही क्या है ? व 
सूथ, पवन एवं पृथ्वी सब्र आपमें ही शित हूँ 
आपका सदा समान रूप रहता हैं, आत्मारूपसे आप ए 
विराजते हैं, व्यापकता आपका खमात्र है । सत्र 
आपकी शोभा बढ़ाते हैं, आप अनन्त एवं प्ृम 
ऐस्येसे सम्पन्न हैं। आप मुझपर प्रसन्न होने 
कृपा कीजिये । 
भगवान्‌ वराह कहते हैं---वहुंधरे ! अमित तेजसी 
महाभाग रुद्रने जब भगवान्‌ श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति 
की तब वे संतुष्ट हो गये । फिर तो मेध्के समात 
गम्भीर वाणीमें उन्होंने ये बचन कहे । 
भगवान्‌ विष्णु बोले--देवेश्वर ! तुम्हारा कल्ाग 
हो, उमापते ! तुम वर माँगो । भगवन्‌ ! हमें भेद तो 
ओऔपचास्किमात्र है । तबतः हम दोनों एक हैं। 
रुद्रने कहा--प्रभो ! पितामह अह्माते लृष्टि करके 
ढिये मेरी नियुक्ति की थी। मुझसे कहा था--- तुम प्रजाओं- 
की रचना करो |? प्रागियोंकी उत्पत्ति करनेवाले प्रभो ! 
इस विषयमें आपसे तीन प्रकारका ज्ञन श्रात करना 
मेरे छिये परम आवश्यक है । 
भ्रगवान्‌ विष्णुने कहा--द : धुम सनातन एवं 
सरवज्ञ हो--इसमें कोई संदेह नहीं । वुग्हारे भीतर 
ज्ञानकी ग्रभूत राशि है । तुम देवताओंके लिये सम्यक्‌ 
प्रकारसे परम पूज्य बनोगे | 
प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीहरिते खयं अपना 
जलते बाहर निक्रठ और 
डाम्मी ! के जे 


इस प्रक 
रूप मेबका बना लिया । वेज 
महाभाग रुद्रते उन्होंने ये वचन कहे--- 
ग्यारह आक्त पुछय थे, उनका नाम वैराज है | उन्हींकी 
आदित्य कहते हैं । वे इस समय पृश्वीपर गये हैँ | उन्हे 
मेरा अँश जानना चाहिये। वर्गतेत्पर विणुनामसे में 
ही बारह रूयोंमें अबवीर्ण होऊँगा । शंकरनी | इस प्रवार 


श्रीवराहपुराण | 


% झुबन-कोशका चणणन हैः 





_ ह ऊऊझऑ़म़झ़॑औ. जचु्न््शध्य्य्य््य्््््य््य्य्य्य्य्य्य्य्स्स््य्स्य्स्य्य्स्स्य््स्ल्क्ल्ल्ल 
््ख्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्म्स्स्प्य्स्प्स्स्सः 


अवतार ग्रहण कर वे सभी आपको आराधना करगे |? 
ऐसा कहकर वे भगवान्‌ नारायण खय अपन ही अंशसे 
एक दिव्य बादलकी रचना कर आकाशसे अद्भुत शब्द की 
तरह पता नहीं, कहाँ अन्तर्धान हो गये । 

भगवान रुद्र कहते हैं--ऐसी शक्तिसे सम्पन्न, 
सर्वत्र बिचरनेवाले तथा सम्पूण प्राणियोंकी सश्टि करनेमें 
परम कुशल श्रीहरिने उस समय मुझे इस प्रकारका वर 
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दिया था| अतण्ख़ में दबताओंसे श्रेष्ठ हुआ । वस्तुतः 
भगवान्‌ नारायणसे श्रेष्ठ कोई देवता न हुआ हैं और न 
होगा | सजनभ्रेट्ठ ! पुराणों और वेदोंका यही रहस्य 
है । मैंने आपलोगेके सामने यह सब प्रसड् बता दिया, 
जिससे सुस्पथ्ट हो जाता है कि इस जगत एकमात्र 
भगवान्‌ श्रीहरिकी ही उपासना की जानी चाहिये । 


(अध्याय ७३) 


भुुवन-कोशका वर्णन 


भगवान वराह कहते हैं--बुंधरे ! भगवान्‌ 
रुदर पुराणपुरुष, शाश्वत देवता, यज्खरूप, अविनाशी, 
विश्वमय, अज, शम्म्ु, त्िनेत्र एवं झलपाणि हैं । 
उन सनातन ग्रभुसे सम्यृण ऋषियोंने पुनः प्रश्न किया । 


ऋषिगण बोले-देवेश्वर ! आप हम सम्पूर्ण 
देवताओंमें श्रेष्ठ हैं | अतः हम आपसे एक 
प्रइन पूछ रहे हैं, इसे आप बतानेकी कृपा करें। 
उमापते ! प्रृथ्वीका प्रमाण, पव्रृतोंकी स्थिति और 
उनका विस्तार कया है। देवेश्वर |! इृपया इसका 
चणन करे | 


भगवान्‌ रुद्र कहते हैं--धमका पू्ण ज्ञान रखने- 
वाले महाभाग ऋषियों ! समस्त पुराणेमें भूलोककी 
ही चर्चा की जाती है | यह लोक पृथ्वीतछपर 
है । में तुम्हारे सामने संक्षेपसे इसका वर्णन करता 
हूं, इस प्रसश्ककों सुनो । 

जिन पसखह्ष परमेश्वरका प्रसड़् चला है, उनका ज्ञान 
सम्पूण विध्याओंकी जानकारीसे ही सम्भव है । उन्हींका 
नाम परमात्मा है। उनमें पापका लेशमात्र भी नहीं है | 
के परमाणु-जेसा सक्ष्म तथा अचिन्यरूप भो घारण 
कर छेते हैं । उन्हों 
बाझे पीलाम्बस्थारीका 


है कब ् 
सम्पूण लोकमें व्याप्त रहने- 


नाम नारायण हैं। प्रृथ्वी 


उन्हींके वक्षःस्थल्पर टिकी है | वे दीधे, हख, कृश, 
लोहित आदि गुणोंसे रहित तथा समस्त प्रपच्नसे 
परे हैं | बहुत पहलेसे ही उनका यह रूप है। 
उनका खरूप केवल ज्ञानका विषय है | सृश्कि 
आदिमें उन प्रभुमें सत्न, रज और तमके निर्माण 
करनेकी हचछा हुई, अतः उन्होंने जलकी सृष्टि 
करके योगनिद्राकों सहायतासे उसमें शयन किया | 
फिर उनकी नामिपर एक कमल उग आया | 
तब उस कमलपर जो सम्पूर्ण वेदों एवं ज्ञानके 
भंडार, अचिन्य खरूप, अत्यन्त शक्तिशाली तथा 
प्रजाओंके रक्षक कहे जाते हैं, वे ब्रह्मा प्रकट 
हुए । उन्होंने सतक, सनन्‍्दन, सनातन और 
सनत्वुमार-प्रभति धमज्ञानी पुत्रोंको सर्वप्रथम उत्पन्न 
किया और फिर खायम्भुव मनु, मरीचि आदि मनियों 
था दक्ष आदि प्रजापतियोंकी सृद्टि की। भगवन्‌ ! 
दक्षद्वारा सृष्ट खायम्भुव मनुसे इस भूमण्डछका विशेष 
विस्तार हुआ | उन महाभाग मनुमहाराजके- भी 
दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः प्रिय्रत और 
उत्तानपाद थे । प्रियक्रससे दस पुन्रोंकी उत्पत्ति 
हुई | वे थे---आम्नीत्र, अप्निवाह, मेघ, से धातिवि 


ध्रुव, ज्योतिमान्‌, युतिमानू, हथ्य, व सानू 
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संत । उन प्रियव्नतने अपने सात पुत्रोंके छिये पृथ्वीके 
सात द्वीपेके सात भाग बनाकर उनके रहनेकी व्यवस्था 
कर दी। उस समय महाभाग प्रिय्रतकी आज्ञासे 
अप्लीम जम्यूह्मॉपक्े, मेबातिथि शाकद्वीपके, ज्योतिष्मान्‌ 
व्रोश्चद्वीपके, शुतिमान्‌ शाल्मल्ट्वीपके, हव्य गोमेदद्वीपके, 
वपुष्मान्‌ एक्षेद्रीपी तथा सबन पृष्कर्वीपके शासक 
हुए | पुष्करद्ीपके शासक सबनसे दो पुत्रोंका जन्म 


हुआ । वे पुत्र महाव्रीति ( कुमुद ) और घातक नामसे 


प्रसिद् रहे हैं । उनके छिये सवनने उन्हींके नामसे 
पुकारे जानेवाले दो देशोंका निर्माण किया | धातकका 
राज्यखण्ड 'धातकीखण्ड'के नामसे तथा कुपुदका राज्यखण्ड 
फ्मुद्खण्ड'के नामसे प्रसिद्ध हुआ । शात्मलिद्वीपके 
ग़मी युतिमानके तीन पुत्र हुए । उनके नाम छुश, 


बुत और जीमूतवाहन थे । शाह्मल्द्वीपके देश भी ह 


न्ींके नामोंसे विख्यात हुए | ज्योतिष्मानके सात 
त्र हुए । उनके नाम कुशल, मलुगव्य, पीवर, 
सर, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुमि थे | उनके 
मपर क्रौज्चद्वीपमें सात महादेश हुए | कुदढ्वीपके 
् कुश बढ़े प्रतापी थे | उनके सात पुत्र हुए । 
द्विदू, बेशुमान्‌, रथपाछ, मनु, 'ति, प्रभाकर 
र॒ कपिठ नामसे प्रसिद्ध हुए | उस द्वीपमें उनके 
मपर भी सात वर्ष ( देश ) हैं । शाकद्बीपके खामी 
धातिथिके सात पुत्र हुए | उनके नाम इस प्रकार 
-नामि, शान्तमव, शिशिर, मुखोदम, ननन्‍्दशिव, 
प्रक ओर छुव । 

इस दीपमें उन्हीं के नामसे प्रतिद्व उनके ये वर्ष भी हैं--- 
बान्‌, हेमकूट, किम्पुरुष, नैषष, हर्ष, मेरुमध्य, 
गबृत, नीछ, रम्यक्‌, खेत, हिस्पय और श्वड्बान्‌ । 
तके उत्तरी भागमें उत्तखकुर, माल्यवान हैं | भद्राथ और 
धमादनपर महाराज नामिका शासन आस्भ इआ | 
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केतुमाव्वपर भी उन्हींका शासन हुआ । हम 
प्रकार. खायम्मुब मन्वन्तरमें भूमण्डलकी व्यवस्था हुई है। 
प्रत्येक्ष कत्पके आस्म्ममें प्रधान मनुओंद्वारा भूम'स्के 
विमाजन एवं पाठनका ऐसा ही प्रबन्ध होता आया 
है. | कल्पकी यह खामाविक व्यवथा है और मतों 
भी सदा ऐसा ही होगा। 

, अब महाभाग ! मैं नाभिकी संतानका वन करता 
हूँ---नामिकी धर्मपत्नीका नाम मेरदेवी था। उन्होंने 
ऋषमस नामक पुत्रको जन्म दिया। ऋषमसे भल्त 
नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई | भरत सबसे बड़े पृतर 
हुए । अतण्व उनके पिता ऋषभने हिमाद़ि पते 
दक्षिण भागमें भारत नामके इस महान्‌ वर्षका उन्हें 
शासक बना दिया । भरतसे सुमतिका जन्म हुआ। 
सुमतिकों अपना राज्य देकर भरत जंगहमें चर 
गये | सुमतिके तेज, तेजके सत्युत, सक्मृतके 
इन्दयुन्न, हनद्रयुन्रेके परमेष्ठी; परमेष्रीके अ्रतिहर्त 
प्रतिहतकि ' निखात, निखातके उन्‍नेता, उन्होंताके 
अभाव, अभावके उद्घाता, उद्गाताके प्रस्तोता, प्रस्तोता- 
के विमु, बिम्ुके प्रृथु, पएथुके अनन्त, अनन्तवे 
गय, गयके नय, नयके विराट, विरादके महावीय और 
महावीयके सुधीमान्‌ पुत्र हर । सुधीमानसे सी पुत्रोंकी 
उत्पत्ति हुई । इस प्रकार इन प्रजाओंकी निरन्‍तर इंद्र 
होती गयी | उनसे सात द्ीपोत्राली यह पृथ्वी तथा 
मारतवर्ष सर्वया व्याप्त हो गया | उनके बंडमें ठयन 
हुए राजाओंसे यह भूमण्डछ पाढित होता आया है | सल- 
युग, त्रेता आदि युगों एवं महांगुगेंसे परिपण णवहत्तर 
चतुर्युगका एक मन्तन्तर कहां ,जाता है । भुवनके 
प्रसज्में मैंने यह खायम्मुवमन्तन्तरवी वात कहीं । 


( अथाय ७४ ) 
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जध्यूद्वीयसे सम्बन्धित सुमेरुपवेतका वर्णन 


प्रगवान्‌ रुद्र कहते हैं--विग्रवर | अब मैं जम्बू- 
। यथार्थ वर्णन करूँगा । साथ ही समुद्रों और 
है संख्या एवं विस्तारका भी वर्णन करूँगा। 
सब द्वीपोंमें जितने वष और नदियाँ हैं, उनका 
पृथ्वी आदिके विस्तारका प्रमाण, सूर्य एवं चन्द्रमा- 
[थक गतियाँ, सातों द्वीपेकि भीतर वर्तमान हजारों 
द्वीपोंके नाम-रूपका वर्णन, जिनसे यह जगत्‌ व्याप्त 
उनको पूरी संख्या बतानेंके छिये तो कोई भी समथ 
है। फिर भी मैं सूय और चन्द्रमा आदि ग्रहोंके साथ 
सात द्वीपोंका वर्णन करूँगा, जिनके प्रमाणोंको 
थे तककद्वारा प्रतिपादन करते हैं | वसस्‍्तुत:ः जो 
सवंथा अचित्यय हैं, उनको तकसे सिद्ध करनेकी 
: नहीं करनो चाहिये । जो वस्तु प्रकृतिसे परे है, 
। अचिन्ययका लक्षण है--उसे अचिन्त्य-खरूप 
झना चाहिये | अब मैं जम्बूद्वीपके नो वर्षोका तथा 
ऐक योजनोम फैले हुए उसके मण्डलोका यथार्थ 
[न करता हूँ, तुम उसे सुनो । चारों तरफ फेछा हुआ 
: जम्बूद्वीप लाख योजनोका है | अनेक योजनवाले 
त्रेत्न बहुत-से जनपद इसकी शोभा बढ़ाते हैं | यह 
द्व और चारणोंसे व्याप्त है. तथा पवतोंसे इसकी 
मा अत्यन्त मनोहर जान पड़ती है । अनेक प्रकारकी 
न्दर॒धातुएँ इसका गौरब बढ़ा रही हैं | शिलाजित 
।दिके उत्पन्न होनेसे इसकी महिमा चरम सीमापर 
हुँच गयी है| प्रतीय नदियोंसे चारों तरफ यह 
मचमा रहा है | ऐसे विस्तृत एवं श्रोसग्पन्न भूमण्डल- 
ले जम्बृद्वीपमें नो वर्ष चारों ओर व्याप्त हैं | यह ऐसा 
नन्दर द्वीप है, जहों सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रकट करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीनारायण विराजते हैँ । इसके विस्तारके 
नैनुसार चारो ओर सतुद्र हैं तथा पूवमें उतने ही हम्वे 


हिमालय, सुवर्णसे भरा हेमकूट तथा अत्यन्त सुख देनेवाला 
महान्‌ निषध नामक पर्वत है | चार वर्णवाले सुब्ण- 
युक्त सुमेरुपवंतक्ना वर्गन तो मैं पहले ही कर चुका 
हूँ, जो कमलके समान वतुलाकार है | उसके चारों भाग 
बराबर हैं और वह बहुत झँचा है | उसके पारव भागोमिं 
परमत्रह्म परमात्माको नामिसे प्रकट हुए तथा प्रजापति 
नामसे प्रसिद्ध एवं गुणवान्‌ ब्रह्माजी विराजते हैं । इस 
जम्बूद्वीपयके पूव भागमें खेतबगवाले प्राणी हैं, जो 
ब्राह्मण हैं। जो दक्षिणकी ओर पीतबर्ण हैं, उन्हें 
बेश्य माना जाता है । जो पश्चिमको ओर भ्रड्जराजके 
पत्रकी आमावाले हैं, उनको शद्द कहा गया है | इस 
सुमेरुपवतके उत्तर भागमें संचय करनेके हच्छुक जो 
प्राणी हैं तथा जिनका वण छाल है, उन्हें क्षत्रियकी 
संज्ञा प्राप्त हुई है। इस प्रकार वर्णोकी बात कही जाती 
है | खभाव, वर्ण और परिमाणसे इसकी गोछाईका वणन 
हुआ है | इसका शिखर नीलम एवं वेदूय मणिके समान 
है | वह कहीं खेत, कहीं शुक्र और कहीं पीछे रंगका 
है [कहीं वह धत्रेके रंगके समान हरा है ओर कहीं मोरके 
पंखकी भाँति चितकत्रा | इन सभी पदव॑तोंपर सिद्ध 
और चारणगण निवास करते हैं | इन पवतोंके वीचमें नो 
हजार रुम्बा-चोड़ा 'विष्कम्म! नामका पर्वत कहा जाता 
है | इस महान्‌ सुमेरुपबंतके मध्य भागमें इलाबूत वर्ष 
है । इसीसे उसका विस्तार चारों ओर फ्रेछा हुआ 
हजार योजन माना जाता है | उसके मध्यमें धूम्ररहित 
आगकी भाँति प्रकाशभान महामेरु है । सुमेरुकी वेदीके 
दक्षिणका आधा भाग ओर उत्तरका आधा भाग उसका 
(महामेरुका) स्थान माना जाता है। वहाँ जो ये छः वर्ष 
हैं, उनकी वर्ष-पर्तकी संज्ञा हैं | इन सभी वर्षोके 
आगे एक योजनका अबकाश है। वर्षोकी छम्बाई- 
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योजन विस्ताखाले नी और निपथ नामके दो पचत 
।उनक अतिरिक्त खेत, हेमकूट, हिमबान्‌ और श्वड़वान्‌ 
नामक परत € | जसूद्रीपके प्रमाणसे निपरधपवतका 
पणन विश गया है | हेमकूठट निषथसे हीन है, 
पेह उपके चारहनें भागके ही वुल्य है। 
वह हिमवान्‌ पर्वत पूवसे पश्चिततक फ्रैछा हुआ है। 
दीपक मण्डढाकार होनेसे कहीं कम और कहीं अधिक 
हो जनेकों वात कहे जाती हैं | वर्षों और पबतोंके 
प्रमाण जेंसे दक्षिणके कहे जाते हैं, वेसे ही उत्तरमें भी 
है | उनके मध्यमें जो मनुप्षोंकी बस्तियाँ हैं, उनके 
नाम अलुब॒प हैं | वे व विषम स्थानवाले पर्वतोंसे 
घिरे हुए हैं | उन अगम्य वर्षोको अनेक प्रकारकी 
नदियोंने घेर रखा है | उन वर्षेमिं विभिन्न जातिबाले 
प्राणी निवास करते हैं | ये हिमाठ्यसम्वन्धी वर्ष 
हैं, जहाँ मत्तकी संतान छुशोमित होती है । 
हेमकूटपर जो उत्तम वर्ष हैं, उसे किम्पुरुष कहते 
हैं। हेमकूटसे आगेके वषका नाम निषष और हरिवर्ष 
है | हखविषसे आगे और हेमकूटके पासके भू-भागको 
इछाबृत्ततप कहा जाता है । इछाइततके आगेके वर्षोका 
. नाम नीछ और रम्यक छुना गया है। रम्यकसे आगे 
इेत वर्ष और हिरण्यमय वर्षोकी प्रतिष्ठा है | हिर्यमय 
बसे आगे अज्ञचन्त और कुछूरषोका अवस्थान है | ये 
दोनों वर्ष धनुषाकार दक्षिण और उत्तरतक झुके हैं--- 
ऐसा जानना चाहिये | इत्बृत्तके चारों कोने वराबर 
हैं | यह प्रायः द्वीपके चत॒र्धाश भागमें हैं| निषरथकी 
वेंदीके आधे मागको उत्तर कहा गया हैं| इनक दक्षिण 
और उत्तर दिशाओंमें तीन-तीन व्ष हैं | उन दोनों 
भागोंके मध्यमें मेशप्बत है । उसीको हइलाबुतवर्ष 
जानना चाहिये | प्रमागमें वह चौंतीस हजार योजन 
बताया गया है.] उसके पश्चिस गन्धमादन नामका असिद्ध 
पर्वत है। उँचाई और ढम्बाई-चौड़ाईमें प्रायः माल्यवान्‌ 
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पर्वतसे उसकी तुलना होती है | उक्त निषप जैरगचाल 
के दोनों पब्तोंके मध्यमागमे सुबर्गगय मेहफात है 
सुमेश्के चारों भागेंगें समुद्रकी खने हैं। इसके का 
कोण समान झितिमें हैं | वहाँ सभी पातुओंः 
मेद एवं हड्डियाँ उनके अबतार लेनेमें सहयोगी ना 
हैं। 8: प्रकारके योगैश्वयेके कारण वे विश वह 
हैं। सनातन कमलकी उत्पत्तिका निम्ित्तकारण वे ६ 
हैं | उस कमलपर झित चतुमुख बर्मा भो उन पढ्ः 
परमात्माके ही रूप हैं, कोई अन्य शक्ति नहीं। 
कमछकी आह्ृति घारण करनेवाढी तथा क्यों पं 
हदोंसे सम्पन्न पृथ्वी इन्हीं पसरह्म परमामारों उप 
हुईं है | 

जिसपर संसार स्थान पाता है, उस का 
विस्तारका स्पष्ट रूपसे मैंने वर्णन किया | द्िगव ! 
अब क्रमश: विभाग करके उनके विशेष गुणोंका वर्णन 
करता हूँ, सुनो । सुमेरुपर्वतके पाहइवभागेम पूरे 
स्वेतप्बत, दक्षिणमें पोत, पश्चिम क्ृष्णबर्ण और उत्तर 
रक्ततर्णका परत है | परवतोंका राजा मेहपर्तत झुड्बग 
बाछ्ा है, उसकी कान्ति प्रचण्ड सूथके सात हैं 
तथा वह धूमरहित अगिकी भाँति ग्रदीत होता रहता 
है एवं चोरासी हजार योजन उँचा है | वह सोलद 
हजार योजनतक नीचे गया है ओर सोलह हजार योजनहीं 
उसका प्रृथ्वीपर विस्तार है। उसकी आक्षति द्रव (उभरे 
हुए ढ़कने ) की मोति गोल है | इसके शिखरका उपर भाग 
ब्तीस योजनके विस्तारमें है और छानवे योजनकी दूरीमें 
चारों तरफ यह पोल है | यह उसके मण्डढका प्रमाण 
है | वह पर्बत महान्‌ दिव्य ओपवियोंसे स्तन तथा 
प्रशस्त रुपचाले सम्यूण झोगनोंग मवनोंते आइनल 
है। इसपर सम्पूर्ण देवता, गत्ववों, नागों, रा््ों 
तथा अप्सराओेंका पमुद्राय आनखका अनुभव काना 
है | प्रागियोंके ठजन करनेव्रलि अद्याजंका वश कान 
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भी इसीपर शोभा पाता है। इसके पश्चिममें भद्गाश्व, 





: भारत और केतुमाल हैं । उत्तरमें पुण्यवान्‌ कुरुओंसे 


बे (5 
सुशोभित कुरुवष है । पद्मरूप उस मेरुपवतकी 
कर्णिकाएँ चारों ओर मण्डलाकार फैडी हैं | योजनोके 
प्रमाणसे में उसके देध्यका विस्तार बताता हूँ, उसके 


. मण्डलकी लम्बाई-चोड़ाई हजारों योजनकी है | कमरकी 


आकृतिवाडे उस मेरुपवतक्रे केशरजालोंकी संख्याएँ 
उनहत्तर कही गगी हैं | वह चोरासी हजार योजन 
ऊँचा है | वह टाम्बाईमें एक छाख योजन 
और चौड़ाईमें अस्सी हजार योजन है । वहाँ चौदह 
योजनके विस्तारमें चार पत्रत हैं । कमछ-पुष्पकी 
आकृतिबराले. उस मेरुपवतके भी नीचे चार 
पंखुड़ियोँ हैं | उनका प्रमाण चौदह हजार योजन 
है | उस कमलकी सुप्रत्तिद कर्णिकाओंका तुम्हारे 
सामने जो मैंने परिचय दिया है, अब्र संक्षेपसे 


. मैं उसका बरणन करता हूँ । तुम चित्तकों एकांग्र 


करके सुनो । 

हविजबरों ! कमछकी आकृतिवा उस मेरुपबेतकी 
कर्णिकाएँ सैकड़ों मणिमय पत्रोंसे विचित्र रूपसे सुशोमित 
हो रही हैं | उनकी संख्या एक हजार है। मेरुगिरिमें 
एक हजार कन्दराएँ हैं ।इस पर्वतराजमें दत्ताकार एवं 
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कमरकणिकाओंकी तरह विस्तृत एक छाख पत्ते हैं | 
उसपर मनोवती नामकी श्रीत्रह्माजीकी रमणीय सभा 
है और अनेक ब्रह्म्षि उसके सदस्य हैं। महात्मा, 
ब्रह्मचारी, त्रिनयी, सुन्दर त्रतोके पाठक, सदाचारी, 
अतिगिफेत्री गृहस्थ, बिरक्त और पुण्णबान्‌ योगीपुरुष उस 
सभाक्े सभासद हैं । इसमें ही मेरा निव्रास है । 
इस सभा-मण्डलका परिमाण चोदह हजार योजन है। 
वह रन और घातुओंसे सम्पन्न होतेके कारण 
बड़ा सुन्दर और अदूमुत प्रतोत होता है । 
उसपर अनगिनत ख्न-मणिमय तोरणयुक्त मन्दिर हैं | 
ऐसे दिव्य मन्दिरोंसे वह पर्वत चारों तरफसे बिरा है । 
वहाँ तीस हजार योजन विस्तृत चक्रपाद नामसे 
विख्यात एक श्रेष्ठ पत्रत है। उस चक्र-पांद नामक 
पर्बतसे दस योजन विस्ताखाली एक नहीं, जिसे 
ऊर्ष्बबाहिनी कहते हैं, अमरावतीपुरीसि आकर उसकी 
उपत्यक्षाओंमे प्रवाहित होती है । विग्रवरो | उस नदीकी 
प्रतिमाके सामने सूय एवं चन्द्रमाके व्योतिपुन्न भी 
फीके पड़ जाते हैं | साय ओर प्रातःकालकी संध्याके 
समय जो उसका सेवन करते हैं, उन्हें ब्रह्माजीकी 
प्रसनता प्राप्त होती है | 


( अब्याय ७५ ) 
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आठ दिवपालोंकी पुरियोका वर्णन 


भगवान्‌ रुद्र वहते हैं--द्विजवरों | उस मेरुपदत- 
का पूर्वा देश परम प्रकाशमय है। उसमें चक्रपाद 
नामक एकर परत है जिसकी अनेक धातुओंसे विद्योतित 


होनेते अहुत शोभा होती है । इस परम रमणीय 


चक्रगार पवतकों सम्यूण देबताओंकी पुरी कहते 


हैं | बहाँ क्रिसोले पराजित न होनेवाले बत्यभिमानी 
देवताओं, दाननों और राक्षसेंका निव्रास हैं । 


उत्त पुरम सोनेकी वनों हुई 


मनोहर तोरण शोभा दढ़ाते रहने हैं | उत्त परे 
ईशानकोणमें एक तेज:पूर्ण स्थानपर इन्द्रकी अमरावती- 
पुरी है । उस परम रम्गीय पुरी सभी दिव्य पुरुष 
निवास करते हैं | सेकड़ों जिमानोंक्री तहाँ पढ़ियां 
लगी रहती हैं | वहुत-सो वापियाँ उसकी शोभा बढ़ाती 
हैं | वहाँ हपका कभी भी हास नहीं होता । बहुत- 
से संग-बिरंगे कुछ उसकी मनोहरता बढ़ाते रहते 
हैं | पताकाएँ एवं ध्वनाएँ मात्यसी बनकर उसे अत्न्‍्त 
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मनोमोहक बनाती हैं | ऋद्धि-सिद्धियोंसे परिपूण उस 


परम देवता, यक्षणण, अप्सराएँ और ऋषिसिमुदाय _ 


8 करते हैं | उस पुरीके मध्य भागमें 
हीरे एवं बेदूयमणिकी वेदीसे मण्डित सुधर्मा? नामकी 
सभा है, जो अपने गुणोंके कारण तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध हैं | वहाँ समस्त छुरुगण एवं लिद्ग-समुदायोंसे 
घिरे शचीपति सहस्राक्ष इन्द्र बिराजते हैं। 

इस अमरावतीपुरीसे कुछ दूर दक्षिणमें महाभाग 
अनिदेवकी पुरी है, जो 'तेजोवती” नामसे प्रसिद्ध है। 
तथा जिसमें अग्निके समान गुण पाये जाते हैं | उसके 
दक्षिणमें यमराजकी 'संयमनीपुरीः है । अमरावतीके 
नेकत्य-कोणमें विरूपाक्षकी 'कृष्णवतीपुरीः है । उसके 


पीछे पश्चिम दिशामें जलके खामी महात्रा 
छुद्भवतीपुरी! है । इसी प्रकार उसके वायब्य व 
देवताकी गन्धवर्तीपुरीः है। इस 'गन्धवती'के 
उत्तर दिशामें गुद्यकोंके खामी कुबेरकी मनोहर 

पुरी” है । इस पुरीमें बेदूग्मणिसे बनी हुई वे 
इसी प्रकार ब्रह्मठोककी आठ्वीं कर्णिका या 
इंद्ानकोणमें महान पुरुष भगवान रद्वकी पुरी ३ 
है, जो 'मनोहरा? नामसे प्रसिद्ध है| इसमें अने 
के भूतसमुदाय, विविध भाँतिके पुष्प, उचे + 
और आश्रम हैं, जिनसे उसकी अद्भुत शोमा । 
भगवान्‌ रुद्रका यह छोक सबके लिये ग्रा्थनाका | 
अमिल्षणीय वस्तु है | (अध 
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सेरुपबतका वर्णन 


भगवान रुद्र कहते हैं--ह्विंजवरो ! मेरुपर्वतके 
मध्यमागमें कर्णिकाका मूछ है | उसका परिमाण एक 
सदस्त योजन है | अड़तालीस हजार योजनकी गोलाईसे 
शोभा पानेवाले परवतराज मेझका यह मूल भाग है। 
उसकी मर्यादाके वध्यवस्थापफक आठों दिशाओंमें आठ 
सुन्दर पर्वत हैं। जठर और देबकूट नामसे प्रसिद्ध 
पूर्व दिश्ामें सीमा निश्चित करनेवाले भी दो पव॑त हैं । 
मेरुके अग्रमागमें मर्यादाकी रक्षा करनेवाले चार 
पर्वतोंके आगे चौदद्द दूसरे प्रत हैं जो सात 
द्वीपवाली पृथ्वीको अचल रखनेमें सहायक हैं | अनुमानतः 
उन पर्वतोंकी तिरछी होती हुई ऊपरतककी चौड़ाई दस 
हजार योजन होगी । इसपर जगह-जगह हरिताछ 
मैनशिछा आदि धातुएँ तथा खुबण एवं मणिमण्डित गुफाएँ 
हैं; जो इसकी शोभा बढ़ाती हैं| सिद्धोके अनेक भवन 
तथा क्रीडास्थानसे सम्पन्न होनेंके कारण इसकी प्रभा 


सदा दीध होती रहती हैं । 


मेरुगिरिके पू् भागमें मन्द्राचछ, दक्षिणः 
मादन, पश्चिममें बिपुल और पार्ख्भागमें सुप 
हैं । उन पर्वतोंके शिखरोंपर चार महा 
हैं | अत्यन्त समृद्विशाली देवता, देत्य और 
उनकी सुरक्षामें संनद्ध रहते हैं | मन्दर-गिरिके 
कदम्ब नामसे प्रसिद्ध एक वृक्ष हैँ। उस 
शाखाएँ शिखर-जेसी ऊँची हैं ओर उसके फूल 
विशाल हैं, जिनकी गन्ध बड़ी ही हृदयहारी ं 
कदम्ब सभी कालमें विराजमान रहकर शोभा पा 
यह वृक्ष अपनी गन्धसे दिशाओंकों सदा सुगखिः 
रहता है । इसका नाम “भद्राद्व! है । वर्षेकी 
केतुमाल्वपमें इसका प्रादुभाव हुआ था | सह 
वृक्ष कीतिं, रूप ओर शोमासे सम्पन्न है | यहा 
भगवान्‌ नारायण भी पिद्ठों एवं देवताओंसे सेव्रित 
विराजते हैं| पहले भगवान्‌ श्रडडरिन इस 
विपयमें पूछा था ओर देवताओने उसके दिखरका कीद 


भ्रीवराहपुराण ] 


बतों । 
# मन्द्र आदि पर्वेतोंका वर्णन # १ 
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प्रशंसा की | इससे सम्पूर्ण मनुष्योके खामी भगवानते 
उस वर्षका अवलोकन किया । 

इस मेरुपबंतके दक्षिण ओर दो बड़े शिखर 
और हैं | वहाँ फरछों, फूलों ओर महान्‌ शाखाओंसे 
सुशोमित जम्बूबृक्षोका एक वन है । उस 
वृक्षतप्हसे पुराण-पस्िद्ध, खादिष्ठ, गन्धयुक्त एवं अमृतकी 
तुझना करनेवाले बहुत-से फछ उस पव॑तकी चोटीपर 
प्राय: गिरते रहते हैं | इन फरलेके रससे उत्पन्न 
उस महान्‌ श्रेष्ठ पबतसे एक विस्तृत नदी बहती 
है, जिससे अग्निके समान चमकीला जाम्बूनद 
नामक सुबर्ण बन जाता है | वह अत्यन्त सुन्दर 
छुबर्ण देवताओंके अनुपम आमूषणोंका काम करता है । 
देवता, दानव, गन्धवे, यक्ष-राक्षण और गुह्यकगण 
अम्ृृतकी तुलना करनेवाले इन जम्बू-फलोंसे निकले 
हुए आसवको प्रसन्नतापृवक पीते हैं । इसीलिये 
: दक्षिणके वर्षोमें उस वर्षकी “जम्बूल्ओोक? संज्ञासे प्रसिद्धि 
है | मानव-समाज इसे ही जम्बूद्वीप भी कहता है | 


इस मेरुपबंतके दक्षिणमें बहुत दूरतक फैला 
हुआ एक विशाछ पीपलका वृक्ष है | उस वृक्षकी 


उँचाई अत्यन्त ऊपरतक फेली हुई है तथा उसकी बड़ी- 
शाखाएँ हैं | वह अनेक प्राणियों तथा श्रेष्ठ गुणे 
आश्रय है, जिसका नाम 'केतुमाछ' है। अब 
वृक्षकी विशेषताका वर्णन करता हूँ, सुनो । क्षीरसमु 
मन्‍्थनके समय इन्द्रने इस बृक्षकों चेंत्य मार 
इसकी शाखाकों मालाके रूपमें अपने गलेमें धारण 
लिया, तभीसे यह वृक्ष 'केतुमाल” नामसे विर्यात 
गया और इस वषकी भी 'केतुमाल” नामसे प्रसिद्धि हुः 


सुपा्बनामक पवतके उत्तरश्वृड़पर एक मा 
वट-वृक्ष है । इस इक्षकी शाखाएँ बड़ी विशाल हैं, जिः 
विस्तार तीन योजनतक है | यह दक्ष केतुमाल और इल 
वर्षोकी सीमापर है | इसके चारों ओर भाँति-माँ। 
लम्बी शाखाएँ अलंकारके रूपमें विराजमान 
तथा वह सिद्धगणोंसे सदा छुसेवित रहता है । बद्मार 
मानस-पुत्र वहाँ प्रायः आते तथा उसकी प्रः 
करते हैं | वहाँ सात कुरुमह्मात्मा निवास करते 
जिनके नामसे यह “कुरुव्ष”ः प्रप्तिद्ध है 
कुरुषषके खामी वे सातों महात्मा पुरुष भी खर्म 
वरुणादि देवलोकोंमें प्रसिद्ध हैं । 


( अध्याय ७ 





मन्दर आदि पववोंका वर्णन 


भगवान्‌ रुद्र कद्दते हैं--द्विंजवरों | अब उन पर्वतोंके 
पृष्ठभागमें स्थित अत्यन्त रम्य चार पर्वतोंका वर्णन 
करता हूँ | पक्षी अपने कलखसे उनके श्रद्गोंकी शोमा 
बढ़ाते रहते हैं | ये पवंत देवताओं एवं देवाड्ननाओंके 
साथ-साथ विहार करनेके लिये मानो क्रीडास्थल हैं । 
शीतछ तथा मन्दगतिसे प्रवाहित तथा सुगन्धपूर्ण 
पवनसे युक्त उन शिखरोंकी किनरगण सदा सेवा 


करते हैं, इससे उनकी रमणीयता और बढ़ 


उन पवतोंपर खादिष्ठ जल्से परिपूर्ण कई सरोवर भ॑ 
जिनका पर्वेतके सभी भागोंसे सम्बन्ध है । यह 
र्मणीय स्थान है, जहाँ देवसमुदाय अपनी रमणि 
सहित अनेक दुर्गम वन-प्रान्तोंकी लाँवकर आता 
बड़े हषका अनुभव करता है । परम ( 
जल तथा रतनोंसे पृण बहुत-से सरोवर, 

एवं जलाशय वहाँकी शोभा बढ़ाते हैं | खिले 
नील, खच्छ एवं छाल. कमलोंसे 
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स्नके पूरे अरुणोद, दक्षिणमें मानसोद, पश्चिममें 
असितोद ओर उत्तरमें महाभद्र नामक सरोबर हैं। 
खेत, कृष्ण एवं पीले रंगके कमलोंसे इन सरोबरोंकी 
अनुपम शोभा होती है । अरुणोद-सरोवरके 
पूर्वी भागमें जो पर्वत प्रसिद्ध हैं, उनके नाम 
वतलाता हूँ, छुनो । वे हैं--विकझ्क, मणिश्चद्ग, 
छुपात्र, महोपल, महानीर, कुम्म, सुबिन्दु, मदन, 
वेणुनद्भ, सुमेदा, निषथ और देवपर्बत। वे सभी 
पवत अपने समुदायमें सर्वोत्कृष्ट एवं पवित्र भी हैं | 

अब मानससरोवरके दक्षिण भागमें जो महान 
पंत बताये गये हैं, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो 
--तीन चोटियोंबाछा त्रिशिखर, गिस्श्रिष्ठ शिशिर, 


कपि, शताक्ष, तुरु,, सालुमान्‌, ताम्राह, हि 
श्वेतोदन, सम, सरल, रतनकेतु, एकल, महाप्र 
गजम्नल, शावक, पत्नशेल और कैछास--ये प्रधान $ 
रमणीय पव॑त मानससरोबरके पश्चिमी भागों है 
विप्रो | महाभद्द-सरोवरके उत्तरमें जो पर्वत विधा 
हैं, अब उनके नाम कहता हूँ, सुनो । हंस 
महान्‌ पर्वत बृषहंस, कवज्लल, गिररिज हो 
सानुमान्‌, नील, कनकश्वत्ब, शतश्वह्ढ, पुष्कर, मह 
एवं सर्वोत्कृष्ट विराज तथा पर्वतराज भारुचि | वे ए 
पंत उत्तर-गिरि कहे गये हैं । उनके उत्त 


भागमें कुछ ग्राम, नगर तथा जलाशय हैं । 
( अध्याय ७८ 


४७- ० िक##र 
मेरुपवेतके जलाशय 


भगवान्‌ रुद्र कहते हैं--ह्विजबरो ! सीमान्त और 
कुमुदपबतोंके बीचकी अधिव्यकामें अनेक पक्षी निवास 
करते हैं तथा वह विविध मॉतिके ग्राणियोंद्रारा सेवित है। 
उसकी छम्बाई तीन सौ योजन और चोड़ाई सो 
योजन है | उसमें एक खादिष्ठ तथा खच्छ जब्वालछा 
श्रेष्ठ जलाशय है, जिसकी विशाल छुगन्धित कमढ-पुष्प 
निरन्तर शोभा बढ़ाते रहते हैं | इन विशाल आक्ृतिवाले 
कमलोंमें एक-एक छाख पत्ते हैं | वह जलाशय देवताओं, 
दानवों, गन्धवों और महान्‌ सर्पोसे कमी रिक्ति नहीं रहूता। 
उस दिव्य एवं पवित्र जलाशयका नाम “सरोवर 

| सम्पूर्ण प्राणियोंकोी शरण देनेमें कुशल उस सरोवरमें 
सदा खच्छ जछ भरा र्ता है । उसके अन्तात 
कमल्वनके बीच एक बहुत बड़ा कमछ है, जिसमें एक 
करोड़ पत्ते हैं | वह कमल मध्याह-काछीन मयंक भाँति 
सदा प्रफुछित. एवं प्रकाशमान रहता है | उसके सदा 
खिले रहनेसे मण्डलकी मनोहरता और अधिक बढ़ जाती 
है | छुन्दर केसरके खजानेकी तुलना करनेवाले उस 


कमलपर मतवाले श्रमर निरन्तर गूँजते रहते हैं | | -; 
कमलके मध्यमागमें साक्षात्‌ भगवती छक्ष्मीका निवास है। 
इन देवीने अपने आवासके लिये ही उस कमठको 
अपना मन्दिर बना रखा है। इस सरोवरके तटपर 
पिद्धपुरुषोंके भी आश्रम हैं । 

विप्रवरो | उसके पावन तटपर एक बहुत बड़ा 
मनोहर बिल्वका भी वृक्ष है। उसपर छल और फल छा 
लदे रहते हैं | वह सी योजन चौड़ा और दो सी योजन 
लम्बा है । उसके चारों ओर अन्य अनेक वृक्ष भी &) 
जिनकी ऊँचाई आधा कोस है | दृजार शाखाओं भार 
स्कन्धोंसे युक्त वह वृक्ष फर्लोसि सदा पूर्ण रद्धता 
है | वे फल चमकीले, हरे और पीले रंगके हैं और उनका 
खाद अमृतके समान है | उनसे उत्कट गत्व निकलती 
रखती है। वे विशाल आकारके फट जब प्रककर 
गिरते हैं तो जमीनपर तितर-वितर हा जान ने ईहं। 
उस वनका नाम अ्रीवन या/द्र्मावन ६, जा पभी 


श्रीवराहपुराण ] 
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लोकोंमें विख्यात है | उसके आठों दिशाओंगें देवता और महोरगोंसे सेवित उस बनमें प्रजापति मणवात्‌ 


निवास करते हैं | ऐसे उस कल्याण-प्रद बिल्व-इक्षके# 
पास उसके फल्ोंको खानेवाले पुष्यकर्मो मुनि सुरक्षा 
करनेगें सदा उद्यत रहते हैं । उसके नीचे लक्ष्मीजी 
सदा विराजती हैं ओर पिद्ध-समुदाय उसकी सेवामें 
: सदा संलग्न रहता है । 
विप्रवरो | वहाँ मणिशेंड नामका एक महान्‌ पर्वत 
है । उसके भीतर भी एक खच्छ कमलका वन है | उस 
बनकी लम्बाई दो सौ योजन और चौड़ाई सो योजनकी 
है| सिद्ध और चारण वहाँ रहकर उसकी सेवा करते हैं । 
इन फूलोंकों भगवती लक्ष्मी धारण करती हैं, अतः ये सदा 
प्रफुछित एवं प्रकाशमान प्रतीत होते हैं । उसके चारों 
ओर आधे कोसतक अनेक पव॑त-शिखर पोले हुए हैं । 
वह कमलका वन फूले हुए पुष्पोंसे सम्पन्न होनेके कारण 
जान पड़ता है, मानो पक्षियोंके रहनेका पिंजरा हो । 
उस वनमें बहुत-से कमल खिले हुए हैं। उन फूलोंका 
परिमाण दो हाथ चोड़ा और तीन हाथ हूम्बा है | कुछ 
घिले हुए पुष्प मेनशिलाकी भाँति लाल और बहुत-से 
केसरके रंगके पीले हैं | वे तीव्र छुगन्धोंद्ारा देवताओंके 
मनको मुग्ध कर देते हैं | मतवाले भोरोंकी गुनगुनाहटसे 
सम्पूण वनकी शोभा विचित्र होती है | देवताओं, 
दानवों, गन्धर्वों, यक्षों, राक्षसों, किनरों, अप्सराओं 


% भेरुपर्दंसकी नदियों # 
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कश्यपजीका एक अत्यन्त दिव्य आश्रप है । 

दिजवरों ! महानील और ककुम नामक पवतके 
मध्यमागमें भी एक बहुत बड़ा वन ह। उसमें सिद्धों 
ओर साघुओंका समुदाय सदा निवास करता है। 
अनेक पिद्धोंके आश्रम वहाँ सुशोमित. हैं । महानीड 
ओर ककुम नामक पदव॑तोंके मध्यमें सुख मामकी 
एक नदी है और उसीके तठपर यह महान्‌ 
वन है, जो पचास योजन हूम्बा तथा तीस 
योजन चौड़ा है| इस वनका नाम 'ताल-बनः 
है । वनकी छवि बढ़ानेवाले वृक्ष छढ़, बढ़े- 
बढ़े फलेसि युक्त तथा मीठी 'गन्धोंसे व्याप्त हैं, 
जिनसे वह परत परिपूर्ण है । सिद्धलोग उसकी सेवा 
करते हैं | वहीं ऐरावत हाथीकी आकइतिवाली एक 
पवतीय भूमि है, जो ईरावान,- रुद्रपवत 'एवं देवशीछ 
पर्बतोंके मध्य-भागमें स्थित है, हजार योजन रूम्बी 
और सो योजन चौड़ी है। यहाँ वस केवल एक ही 
विशाल शिला है, जिसपर एक भी वृक्ष अथवा लता 
नहीं है । विप्रवरो | इस शिलाका चतुर्थाश भाग जलूयें 
इबा रहता है । इस प्रकार उपत्यकाओं तथा पर॑तोंका 
वर्णन किया गया है, जो मेरुपर्बतके आस-पासमें 
यथास्थान शोभा पाते हैं । ( अध्याय ७९ ) 
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मेरुपबेतकी नदियाँ 


भगवान्‌ रुद्व कहते हैं--मेरुपवेतकी दक्षिण दिशा- 
में बहुत-से पद्ठाड़ एवं नदियाँ हैँ। यह सिद्धोंकी 
आवासभूमि है । शिशिर और पतड् नामक पर्वतके मध्य- 
भागमें एक खच्छ भूमि है । वहाँ दिव्य एवं मुक्त ब्नियाँ 
रहती हैं और वहाँके दृक्ष भी गछित पत्र हो गये हैं । 
वहीं इस्ुक्षेप नामक शिखर है, जिसकी इक्ष शोभा बढ़ाते 


छः ... & विल्व एवं कमछ-थे दोनों ही भगयतों रूओओ आय ह्वू त्प्््पप"ैर++८ एवं कमल--ये दोनों ही भगवती रुश्ष्मीके आवास हैं। 


हैं | उस शिखरपर बहुत सुन्दर गूछरके वृक्षोंका एक 
वन है, जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करता है। उस 
वनके दृक्षपर जब फल छगते हैं तो वे ऐसे सुशोभित 
होते हैं, मानो महान्‌ कछुवे हों ।  तिद्धादि आठ 
प्रकारकी देवयोनियाँ उस वनमें सदा निवास करती 
और उस वनकी रक्षा करती हैं | उस स्थानपर खच्छ 


विन ज-ननममन, 
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एवं खादिए्र जल्वाली अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, 
जहाँ कदम-प्रजापतिका आश्रम है। वह सौ योजन परिमाण- 
के एक बत्ताकार वनसे घिरा है । वहीं ताम्राभ और 
पतड्न-पत्रतके मध्यमागर्में एक महान्‌ सरोवर है, जो 
दो पी योजन लम्बा और सौ योजन चौड़ा है। उसके 
चारों ओर प्रातःकाछीन सू्के तुल्य हजारों फ्तोंसे 
परिपृण कमल उस सरोवरकी शोभा बढ़ाते हैं | वहाँ 
अनेक सिद्ध और गन्धर्वोका निवास है । उसके 
बीचमें एक महान शिखर है, जिसकी ठम्बाई तीन-सो 
योजन और चौड़ाई सौ योजन है । अनेक धातु और 
रन उसको सुशोमित करते रहते हैं | उसके ऊपर 
एक बहुत लग्बी-चौडी सड़क है, जिसके अगल-बगलमें 
र्नोंसे बनी हुई चहारदीवारियाँ हैं | उस सड़कके पास 
ही पुछोम विधाधरका पुर है, जिसके पण्वारके 
व्यक्तियोंकी संख्या एक छाख है । इसी प्रकार 
विशाख और खेतनामक पर्व॑तोंके मध्यभागमें भी एक 
नदी है, जिसके पूर्वीतटपर एक बड़ा विशाल भाम्रका 
वृक्ष है । उस इक्षकों सोनेके समान चमकनेवाले, 
उत्तम गन्धोंसे युक्त तथा महान्‌ धड़ेकी आक्ृतिवाले 
असंख्य फल सब ओरसे मनोहर बना रहे हैं । वहाँ 
देवताओं और गन्धरबोंका निवास है । 

वहाँ सुछछ और बसुधार--ये दो प्रसिद्ध परत हैं | 
इनके बीचमें तीन सो योजन चौड़ी और पाँच सो 
योजन ढम्बी रिक्त भूमि है, जहाँ एक बिल्वका वृक्ष 
है | इससे भी बड़े घड़ेकी आक्ृतिवाले असंझ्य फल 
गिरते रहते हैं । उन फर्छोके रससे उस भूमिकी मिट्टी 
गीली हो जाती हैं और बिल्वफल खानेवाले मुहद्यकलोग 
उस स्थलकी रक्षा करते हैं । 

इसी अ्रकार वसुघार और रत्नघार पवतोंके मध्यभागमें 
एक किंशुक अर्थात्‌ पछाशका दिव्य वन है | वह वन 
सौ योजन चौड़ा और तीन सौ योजन छुप्त्रा है। 


जब वह गमन्धयुक्त वन फ़ूछता है तब उसके पुणोः 
सुगन्धसे सो योजनकी भूमि सुवासित हो जाती है | क 
जलकी कभी कमी नहीं होती ओर ऐिद्ग लोग वहाँ एः 
निवास करते हैं | वहाँ भगवान्‌ सूथका एक विश 
मन्दिर है | प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले तथा जा 
जनक भगवान्‌ सूर्य वहाँ प्रतिमास अवतर्ति होते ६ 
अतः देवताछोग वहाँ पहुँचकर उनकी स्तुति-नमस्‍्का 
आदिद्वारा आराधना करते हैं । 


इसी प्रकार पद्चकूट और केलासपर्वतोंके बीच 
“इंसपाण्डुरः नामसे प्रसिद्ध एक भूमिखण्ड है, जिसकी 
लम्बाई हजार योजन और चौड़ाई सौ योजन है। छुद्रग्राणी 
उसे लाँघनेमें असमर्थ हैं | वह भूभाग मानो खगकी 
सीढ़ी है | अब हम मेरुकी पश्चिम दिशाके पर्वतों ख॑* 
नदियोंका वर्णन करते हैं । सुपाश्य और शिकिशेलः 
संज्ञक पर्वतोंके मध्यमें 'भौमशिल्ञतछ! नामक एके 
मण्डल है । वह चारों तरफ सौ योजनतक फीला 
है | वहाँकी भूमि सदा तपती रहती है, जिससे बोई 
इसे छू नहीं सकता | उसके बीचमें तीस योजनतक फैला 
हुआ अग्निदेवका स्थान है। वहाँ भगवान्‌ नारायण 
छोकका संहार करनेके विचारसे 'संवर्तकः नामक अनिका 
रूप धारण कर बिना लकड़ीके ही सबंदा प्रज्वदित 
रहते हैं | यहीं कुसुद और भज्नन--ये दोनों श्र दल 
हैं | उनके बीचमें 'मातुडब्चस्थली? सुशोमित होती हैं. | 
इसका विस्तार सौ योजन है । वहाँ जानेंमें सभी 
प्राणी असमर्थ हैं| पीले रंगवाले फर्लोंसे उसकी बड़ी शोमा 
होती है । वहाँ सिद्ध पुरुषोंसे सम्पन्न एक पवित्र ताप 
है । यहीं बृह्वस्पतिका भी एक वन है। ऐसे ही पिंमर और 
गौर नामवाले दो पर्वतोंके वीचमें छोटी-छोटी अनेक 
नदियाँ हैं । मँवरोंसे व्याप्त बड़े-बढ़े कमल उसने 
द्रोणियोंकी शोभा वढ़ाते हैं । बहाँ भगवान नोगयंगकां 
देवमन्दिर है. । इसी प्रकार घुक्ड तथा वाटर: नामने 


भ्रीवराहपुराण ] 


# देव-पर्वतोपरके देव-स्थानोंका परिचय # 


शटर, 
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विख्यात महान्‌ पर्वतोंके बीचमें तीस योजन चौड़ा 
तथा नब्बे योजन ढम्बा एक पर्वतीय भाग है, 
जिसमें एक ही शिला है ओर वृक्ष एक भी नहीं है । 
वहाँ एक ऐसी बावली है, जिसका जल कभी तनिक 
भी नहीं हिलता। उसमें एक वृक्ष तथा एक 
'्थल्पक्षिनी! है, जो अनेक प्रकारके कमलोंसे आइत 
है । वह वृक्ष उस वापीके मध्य भागमें है और 
बहाँ पाँच योजन प्रमाणवाला एक बरादका भी वृक्ष है । 
वहाँ भगवान्‌ शंकर नीले बल्न धारण करके पारबतीके 
साथ निवास करते हैं, जिनकी यक्ष, भूत आदि सदा 
आराधना करते हैं । 'सहस्नशिखए और 'कुमुदा'--- 
इन दोनों परव॑तोंके बीचमें (इल्लुक्षेण' नामक शिखर 
है, जो बीस योजन चौड़ा और पचास योजन हूम्बा 
है । उस ऊँचे शिखरपर बहुत-से पक्षी निवास करते 


हैं । अनेक वृक्षोंके मधुर रतवाले फलोसे उसकी 
विचित्र शोमा होती है। वहाँ चन्द्रमाका महान 
आशभ्रम है, जिसका निर्माण दिव्य चस्तुओंसे हुआ है । 
ऐसे ही शब्वकूट और ऋषभके मध्य भागमें पुरुषखली! 
है। इसी प्रकार कपिझ्लल और नागशैल नामसे प्रधिद्ध 
पवेतेकि मध्य भागमें सौ योजन चौड़ी और दो 
सौ योजन ढमम्बी एक अधित्यका है, जहाँ बहुत-से 
यक्ष निवास करते हैं | वह खली दाख और 
खज्रके बृक्षोंसे व्याप्त है। इसी प्रकार पुष्कर 
और महादेव-संज्ञक पव॑तोंके बीचमें साठ योजन चौड़ा 
और सौ योजन हम्बा एक बड़ा उपबन है, जिसका 
नाम 'पाणितछ है | वृक्षों और ब्ताओंका यहाँ 


एक प्रकार सर्वथा असाव-सा है। (अध्याय ८० ) 
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भगवान्‌ रुद्र ऋहते हैं--अब पवतोंके अन्तवर्तो 
देवस्थलोंका वर्णन करता हूँ । जिस सीतानामक पदवत- 
का वणन पहले आया है, उसके ऊपर देवराज इन्द्रकी 
क्रीडा-स्थली है । वहाँ उनका पारिजात नामके वृक्षोका वन 
है | उसके पास ही पूव दिशामें 'ुछर' नामक 
प्रसिंद्र पंत है, जिसके ऊपर दानवोंके आठ नगर 
हैं। इसी प्रकार 'बज्रपवतःपर राक्षसोंकी पुरियाँ हैं। 
उनके निवासी अछुर 'नालका? नामसे प्रसिद्ध हैं और वे 
सभी कामरूपी भी हैं । महानील!पवृतपर पंद्रह सहत्त 
किनरोंके नगर हैं | वहाँ देवदत्त, चन्द्रदत्त आदि पंद्रह 
गर्वपृण राजा शासन करते हैं । ये पुरियाँ सुबर्णमयी 
हैं| 'चन्द्रोदय' पव॑तपर बहुत-सी बिलें और नगर हैं और 
वहाँ सर्पोका निवास है । गरुड़के राज्यशासनसे वे सर्प 
बिछोमे छिपे रहते हैं | (अनुराग! नामक प्वेतपर दानवेधरों- 
के रनेकी व्यवस्था है । वेणुमान्‌ 'पर॑तपर विधापरोके 


तीन नगर हैं | उनमें प्रत्येक्ष नगरकी लम्बाई तीन सो 
योजन और चौड़ाई सौ योजनकी है | उनमें वियापरोंके 
शासक उद्धक, गरुड़, रोमश और महाकेत्र नियुक्त हैं। 
कुझर तथा वुधारपबंतोंपर भगवान्‌ पशुपतिका निवास 
है । करोड़ों भूतगण यहाँ शंकरकी सेवा करते हैँ 
बसुधार और रक्धार--इन दोनों पर्वतोकि उपर 
वसुओं एवं सप्तषियोंकी पुरियाँ हैं, जिनकी संख्या पंद्रह 
है । पवतोत्तम एक/वज्ञ पव॑तपर प्रजाओंकी रक्षा करने- 
वाले चतुमुख त्रह्माजीका निवासस्थान है। धज'नामक 
पवतपर महान भूत-समुदायसे विरी खय॑ भगवती पावेती 
विराजती हैं | पव॑तप्रवर बसुधारपर चौरासी योजनके बिस्तारसे 
म॒नियों, सिद्धों और विद्याघरोंका एक ओ्रे्ठ नगर है 
उसके चारों ओर चहारदीवारी तथा बीचमें तोरण है | 
बुद्ध करनेमें निपण, पर्बंतनामवाले अनेक गन्धर् हे 
निवास करते हैं | उनके राजाका नाम पिंग है | वे 


१५० 
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राजाआव भी राजा हैं | देवता ओर राक्षस पञ्मकूटपर 

था दानव इतश्वक्ाफकतपर रहते हैं | दानवों और 
यक्षावा पुरियों तोकी संब्यामें हैं | प्रभेदकशपर्वतके पश्चिम 
भागम देवताओं, दानवों और छिद्धोंकी एरिया हैं. । उस 
प्रभेदक गिरिकि शिखरपर एक बहुत बड़ी शिल्ला हैं | 
वहां प्रत्येक प्रतपर चन्द्रमा खय॑ ही आते हैं। उसके 

पास ही उत्तर दिशामें 'त्रिकूट” नामका एक पर्वत है | 
कभी-कभी ब्रह्माजीका वहाँ निवास होता है । ऐसे 
ही अग्निदेवका भी वहाँ निवास-स्थान है | वहाँ 
अन्निदेवता मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं और अन्य देवता 
उनकी उपासना करते हैं | उसके उत्तर ूड 
प्तपर देवताओंके भवन हैं । इसके पूर्वमें भगवान्‌ 
वीचमें ब्रह्माका तथा पश्चिममें भगवान्‌ 


3.६ ९ 
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नए हैं | वहीँ तीस योजन विस्ताखाडी एक नदी है, 
जिसका नाम “नन्‍्दजछ? है। उसके उत्तरतटपर जातुच्छ 
नामक एक ऊचा पव॑त हैं | वहाँ सर्पोका राजा, जे 

नन्‍द नामसे प्रप्तिद्र है, निवास करता है । उसके पौ 
भयंकर फल हैं | इस प्रकार इन आठ दिव्य फतोंको 
जानना चाहिये | सोना-चाँदी, रत्न, वेदूय और मेनरशिह 
आदि रंगसे क्रमश: वे पर्वत वर्ण धारण करते हैं| यह 
पृथ्वी ठाख कोटि अर्थात्‌ अगंगित प॑तोंसे पृण है | 
उनपर पिद्ध और विद्यापरोंके अनेक आढय हैं | झी 
प्रकार मेऱ पवेतके पाइवभागमें केसर, वछूय, आलवाह़ 
और सिद्धलोक आदि हैं | यह पृथ्वी कमछवी आते 
सुव्यवस्थित हुई है । सामान्यरूपसे सभी पुराणोमें इसी 
क्रमका प्रतिपादन होता है । 


नारायगका, 
शंकरका निवास-स्थान है | वहीं यक्ष आदिकोंके बहुत-से (अध्याय ८१) 
"क-च्य १७4 
नदियोंका अवकरण 


भगवान्‌ रुद्र कहते हैं---अब आपलोग नदियोंका 
अवतरण सुनें---जिसे आकाश-समुद्र कहते हैं, उसीसे 
आकाशगज्ञका श्रादुर्भाव हुआ है | यह आकाशसमुद्र 

आई निरन्तर इन्द्रके ऐराबत हाथीद्वारा ( ख्ानादि 

से ) क्षुमित एवं बाधित होता रहता है | फिर वह 
#काशगज्गा चौरासी हजार योजन ऊपरसे मेरुपवंतपर 
गरती है । बहाँसे मेरुकूटकी उपत्यकाओंसे नीचे बहती हुई 
हु चार भागोंगें विभक्त हो जाती है। आश्रयहीन 
नेके कारण चौंसठ हजार योजन दूरसे गिरती हुई वह 
"चे उत्तरती है | यही .नदी भूभागपर पहुँचकर सीता, 
लकनन्दा, चक्षु एवं भद्रा आदि नामोसे विख्यात । होती 
-। इन न्दियोंके बीचमें इक्यासी हजार पवेतोंको 
ँंघती हुई गो? अर्थात्‌ प्रृथ्यीपर गम्न करनेके कारण 
3 ही जनता गां गठाः--'ग्ल कहती है। 

अब गन्धमादन?के पाइ्वभागमें स्थित अमरगण्डिकाका 
गन करता हूँ | वह चार सौ योजन चौड़ी और तीस 


अनेक जनपद हैं । वहाँके निवासी पुरुष काले बर्णबाले 
एवं अत्यन्त पराक्रमी हैं | यहाँकी त्वियाँ कमलके समान 
नेत्रोंवाली परम सुन्दर होती हैं | वहाँ कटहलके वृक्ष 
विशेषतया बड़े-बड़े होते हैं । अब्माजीके पत्र शशान-- 
शिव ही वहाँके शासक हैं। उसका जछ पीनेसे प्राणियां- 
के पास ब॒ढ़ापा और रोग नहीं आ सकते तथा वे मनुष्य 
हजार वषकी आयुसे सम्पन्न और हृष्ःपुष्ट रहते हैं | 
प्राल्यवानपर्वतके पूर्वी शिखरसे 'पृब॑ंगण्डिका'का श्रादुर्भाव 
हुआ है। इसकी छम्पाई-चोड़ाई हजार योजन हैं | 
वहाँपर मद्राश्व॒ नामसे प्रस्तिद्न अनेक जनपद हैं । 
वहीं भद्वरसाठ नामका एक वन है | काह्यम्र नामक 
वृक्षोकी संख्या तो अनगिनत हे । बहाँकि पुरुष 
खेतवर्णक और ब्वियाँ कम अथवा कुल्द-बर्गकी 
होती हैं | उन सबकी आयु दम हजार वषकी 
है। वहाँ पाँच “ुरू-पयवत हैं | वे फत अशंदवण 
माठख्य, 'कोरजस्क' त्रियण ओर नीछ नामसे किव्यात 


जन छम्बी है। उसके तठपर केतुमाछ मामसे प्रप्तिद्ध हैं| वहाँसे झील-झरनों एवं संरोवरोके तटवतों जन- 


श्रीवराहपुराण | 
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पर्दोके नाम भी प्रायः वेंसे ही हैं । वहाँके देश- 
बासी उन्हीं नदियोके जल पीते हैं । उन नदियेकि 
नाम इस प्रकार हैं--सीता, सुवाहिनी, हंसवर्ती, कासा, 
महावक्रा, चन्द्रवती, कावेरी, सुरसा, आशख्यावती, 
इन्द्रवती, अज्ञारवाहिनी, हस्तोया, सोमावर्ता, शतहृदा, 
बनमाला, वघुमती, हंसा, सुपणों, पद्नगड़ा, पनुष्मती, 








है है ५ है  .;प 
४ नेषध एवं स्स्यकवर्षाके कुलपर्बत। जनपद और नदियों # 








१ ्‌ १ 


"०>+33०>-न->-५भ-.. "मनन भी जकाननी ना नन-+>मकम- काका »- «५ 
न जननी जीत नी नी नी सन डडडडलओओओ+ अन 
लक 3घक७त५७न.> ध3 “०8. धन 23 /म थक ताक १3% “कक 


मणिवग्रा, सुव्रह्मभोगा, विछाप्तिनी, ऋष्णतोया, पृष्योदा, 
नागबती, शिवा, शेवालिनी, मणितटा, श्वीरोदा, वरुण- 
ताली और विष्णुपदी | जो इन पुण्यमी नदियोंका जल 
पीते हैं, उनकी आयु दस हजार वषकी हो जाती 
है । यहाँके निवासी सभी खी-पुरुष भगवान्‌ रुद्र और 
उमाके भक्त हैं । ( अध्याय ८२ ) 
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तेषध एवं श्म्यकवर्षोके कुलपवेत, जनपद और नदियाँ 


भगवान्‌ रुद्र कहते है--मैंने आपलोगोंसे भद्गाश्व- 
बषका संक्षेप और केतुमाल्वषका कुछ विस्तारपृषक 
बर्णन किया । अब ( निषघवषके ) पबरृतराज नेषधके 
पश्चिममें रहनेवाले कुछपवतों, जनपदों ओर नदियेकि 
वर्णन करता हूँ | विशाख, कम्बल, जयन्त, कृष्ण, हरित 
अशोक और ब्धेमान ये तो वहाँके स्तात कुछ-पव॑त हैं । 
इन पव॑तोंके बीच छोटे-छोटे पर्बतों एवं शिखरोंकी संख्या 
अनन्त है । वहाँके नगर-जनपद आदि भी इन पव॑तोंके 
नामोंसे ही प्रसिद्व हैं | ये पवत हैं---सौर, ग्रामान्तसातप, 
कृतसुराश्रवण, कम्बल, माहेय, कूटवास, मूलतप, क्रोन्न, 
कृष्णाड़, मणिपक्कूज, चूडमल, सोमीय, समुद्रान्तक, 
कुरकुञ्ज, सुव्णतट, कुद्द, ख़ेताब, कृष्णपाद, विद, कपिल, 
कणिक, महिष, कुब्ज, करनाठ, महोत्कट, शुकनाक, 
सगज, भूम, ककुरञ्नन, महानाह, किकिसपण, भौमक, 
चोरक, धूमजन्मा, अज्ञरज, जीवलोकित, वाचांसहांग, 
पधुरेय, शुकेय, चकेय, श्रवण, मत्तकाशिक, गोदावाय, 
कुलपंजाब, वजह और मोदशालक | इन पत्रतीय 
जनपदोंमें निवास करनेवाली प्रजा जिन पबतीय 
नदियोंका ही जल पीती है, वे नदियाँ 
हैं--रत्नाक्षा, महाकदम्बा, मानसी, श्यामा, छुमेघा, 
बहुला, विवर्णी, पुन्ना, माला, दर्भवती, भद्रनदी, 
शुकनदी, पछवा, भीमा, प्रमज्ञना, कास्वरा, कुशावती, 
दक्षा, काशवती, तुड्ढा, पुण्योदा, चन्द्रावती, सुप्तलावती, 


ककुपक्मिनी, विशाठा, करंटका, पीवरी, महामाया, 
महिषी, मानपी, और चण्डा | ये तो प्रधान नदियाँ 
हैं, छोटी-छोटी दूसरी नदियाँ भी हजारोंकी 
संख्यामें हैं। 

भगवान्‌ रुद्र कहते है--विप्रो | अब उत्तर और 
दक्षिणके वर्षेमें जो-नो पव॑तबासी कहें जाते हैं, उनका 
मैं ऋ्रमसे वर्णन करता हूँ, आपछोग सावधान होकर 
छुनें । मेरके दक्षिण और स्ेतगिरिसे उत्तर सोमर्सकी 
लताओंसे परिपूण (म्यकवष” है । (इस सोमके प्रभावसे ) 
वहाँके उपन्न 55 मलृष्य श्रधान बुद्विवाले, निर्मछ 
और बुढ़ापा एवं दुर्गतिके वशीभूत नहीं होते | वहाँ 
एक बहुत बड़ा वटका भी दक्ष है, जिसका रंग प्राय; 
छाल कहा गया है । इसके फछका रस पीनेबाडे 
मनुष्योंकी आयु प्राय: दस हजार वर्षोकी होती है 
और वे देवताओंके समान मुन्दर होते है | खेतगिरि- 
के उत्तर और त्रिश्वडडपबंतके दक्षिणमें हिर्मयनामक्‌ 
वष है । वहाँ एक नदी है, जिसे हैरप्पवती कहते 
हैं। वहाँ इच्छाजुसार रूप धारण करनेवाले कामरूपी 
पराक्रमी यक्षोंका निवास है | बहाँके छोगेंकी 
आयु प्रायः ग्यारह हजार वर्षोकी होती है, 


हे पर 
लेग पन्द्रह् सौ वर्षोतक ही जीवित रहते हैं । हे 
देशमें बडहर और कटहलके बृक्षोंकी बहुतायह 


है । उनके फेंका भक्षण करनेसे ही वहाँ 


"5० ८. सके जननम-क “नम “कक काननानन+- “नम-मना पाक कननना 3 -पिगानमनन कल जन-निनननानममम के 


१७५२ 


बे 4 हे 
* नमस्तस्मे बराद्यय छीलयोदूरते महीम्‌ # 
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निवासी इतने दिनोंतक जीवित रहते हैं | त्रिश्वज्ञमबंत- 
पर मणि, सुब॒र्ण एवं सम्पूर्ण रुनोंसे युक्त शिखर क्रमशः 
उसके उत्तरसे दक्षिण समुद्रतक फैले हुए हैं । वहाँके 
निवासी उत्ततकोरव कहलाते हैं | वहाँ बहुत-से ऐसे वृक्ष हैं 
जिनसे दूध एवं रस निकलते हैं। उन वृक्षोंसे वत्ष और 
आभूषण भी पाये जाते हैं । वहाँकी भूमि मणियोंकी 
बनी है तथा रेतींमें घुवणंखण्ड मिले रहते हैं | स्वरगघुख 
भोगनेवाले पुरुष पुण्यकी अवधि समासत्त हो जानेपर 
यह्०ाँ आकर निवास करते हैं | इनकी आयु तेरह्द हजार 
वर्षोद्दी होती है । उसी द्वीपके पश्चिम चन्द्रद्यीप है। 
देवलोकसे चार हजार योजनकी दूरी पार करनेपर यह 
द्वीप मिंखडता है | हजार योजनकी म्बाई-चौड़ाईमें 
इसकी सीमा है । उसके बीचमें “वन्द्रकान्त' और 
'सूर्पकान्त नामसे प्रप्तिद्व दो प्रक्षवणपर्वत हैं | उनके 
बीचमें “चद्रावर्ताा नामकी एक महान नदी है, जिसके 
किनारे बहुसंख्यक वृक्ष हैं. और जिसमें अनेक छोटी- 
छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं । 'कुरुवर्षश्की उत्तरी 


अन्तिम सीमाएर यह नदी है | समुद्रकी 

यहाँ आती रहती हैं | यहाँसे पाँच हजार र 
जानेपर 'सू्द्ीफ मिलता है | वह वृत्ताक 
योजनके क्षेत्रफलमें फैला हुआ है | उसके मे! 
योजन विस्ताखाा तथा उतना ही ऊँचा श्रे) 
उस पबतसे 'सूर्यावत! नामकी एक नदी अ्रवाहि 
वहाँ सगवान्‌ सृषका निवासस्थान है।वहाँकी 
पासक एवं दस हजार वर्ष आयुवाली तथा सूर्प 
वर्णकी ह्वोती है । 'सर्यद्वीप/से चार हजार योज 
पश्चिममें भद्राकारनामक द्वीए है | यह । 
देशमें है | इसका क्षेत्रहल एक सहस्त ये 
वहाँ पवनदेवका रत्नृजटित दिव्य मन्दिर ६ 
व्येग 'भद्दासन! कहते हैं | पवनदेव अनेक 
रूप घारणकर यहाँ निवास करते हैं । यह 
तपे हुए सुबर्णके समान वर्णवारी होती है और 


प्रायः पाँच हजार वर्षोकी होती है । 
( अध्याय 
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भारतवर्षके नो खण्डोंका वर्णन 


भगवान्‌ रुद्र कहते है--विप्रवरों | यह भूमण्डछ 
प्रछकी भाँति गोलाकारमें व्यवस्थित है---ऐसा कहा 
गया है | अब इसके अन्‍्तव॑र्तां नौ उपवर्षों या खण्डोंका 
वर्णन करता हूँ-छुनो | उनके नाम इस प्रकार हैं---#घहीप, 
कसेर, ताम्रवण, गभस्तिमाव्‌, वागहीप, सौम्य, गन्धवं, 
बारुण और भारत । ये सभी उपवर्ष समुद्रोंसे घिरे हुए हैं। 
इनमेंसे एक-णकका प्रमाण हजार योजन है| भारतवर्षमें 
सात वुछासंज्क पवत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं--- 
महेन्द्र, मलय, संत, शफ़तिमात, ऋत्षगिरि, वि 
और पार्यात्र । इनके अतिरिक्त बहुत-से छोटे-छोटे पवत 
हैं, जिनके नाम यों बताये आते हैं..-मन्दर, शारद, 


ल्ज्लतज. क्राग्म्यग  पाण्डर, 


तुझमस्थ, क्ृष्णगिरि, जयन्त, ऐराबत, ऋष्यप्तव 
चित्रकूट, श्रीपर्वत, चकोरकुट, श्रीशेंठ और 
इनसे भी कुछ छोटे बहुत-से दूसरे परत हैं, ई 
तथा म्लेच्छ छोगोंके जनपद हैं । भारतव 
नदियोंका जछ पीते हैं वे हैं--गन्ना, सिन्धु, 
शतद्ु, वितस्ता, बिपाशा, चन्द्रमागा, स० 
इराबती, देविका, ढुहू, गोमती, धृतपाषा, 
दुबइती, कौशिकी, निश्वीरा, गण्डकी, इश्षुः 
लोहिता आदि | ये सभी नदियाँ हिमाव्यसे प्रा 
हैं। पारियात्र&/ पर्बंतसे निकली हुई नदियेकि 
प्रकार हैं---वेदस्मृति, वेदवती, सिन्‍्थ, पर्णोशा, 
नर्मदा, सदानीरा, रोहिणीपारा, चर्मप्वतती, बिदिकष 


क्षीयशदषुराण | 


शिग्रा, थवन्ती, और ढुन्ती । शोण, ध्योतीरथा, नमदा, 
छुरसा, मन्दाकिनी, दशाणी, चित्रकूट, तम्सा, पिप्पला, 
करतोया,पिशाचिका, चित्रोत्पछा, विमठा, विशाल, वज्षका, 
बालुवाहिनी, शुक्तिमती, विर्जा, पड्जलिनी और राज्नी-- 
ये नदियाँ ऋश्षमान# नामक पवेतसे प्रकट हैए है। 
विन्ध्यपर्बतकी उपत्यकासे निकली हुई नदियोके नाम ये 
हैं... मणिजाटा, शुभा, तापी, पयोष्णी, नि्िन्ध्या, वेणा 

पाशा, बैतरणी, वैंदिपाटा, कुसुढती, तोथा, हुगा और 
अन्त;शिला । सहापवंतसे प्रकट हुई नदियाँ इन नामेसे 
विश्यात हैं---गोदाबरी, भीमरणथी, ऋषावेगी, वउ्जुडा, 


4 ए्‌ है । 
# शक एवं छुश-छीऐेका पर्व 





श्प््‌ 


तुदभद्दा, सुप्रयोग भर वाह्मकावेरी । म्यगिरिसे 
निकली हुई नदियाँ कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुप्पावती और 
उत्पछावती नामोंसे विद्यात हैं। महेल्पवतसे निकली 
हुई नदियाँ हैं---प्रिसामा, ऋषिदुल्या, इक्षुला, त्रिदिवा, 
छाब्ूलिनी और वंशधरा | ऋषिका, सुकुमारी, मदगानिती 
कृपा और पछाशिनी--ये चार नदियाँ शुक्तिमान[-पमेतसे 
प्रवाहित हुई हैं । ये ही सब भारतके 'दुल'पवत और 
प्रधान नदियाँ मानी गयी हैं ।इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी 


भाग “जस्बूद्वीप! कहलाता है । ( अध्याय ८५ ) 


+ अर छे 
शक एव छुश-दीपोंका वर्णन 


भगवान्‌ रुद्र कहते है-+अब आप लोग शबद्ीपका 


बणन सुनें | जम्बूद्वीप अपने दूसे परिमाणके लवण-समुद्र- 
द्वारा आदृत है । गोलाईमें भी यह जम्बूदीपके दूने 
पत्मिणमें है | यहाँके निवासी बढ़े पत्रित्न और दीपेजीबी 
होते हैं। दरद्रिता, दुढ़ापा और व्याधिका उन्हें पता नहीं 
रहता | इस शाकद्वीपगें भी सात ही 'कुछ'पवत है) 
इस द्वीपके दोनों ओर समुद्र हैं --एक ओर छवण- 
समुद्र और दूसरी ओर क्षीस्समुद्र | वहाँ पूवम फे 

हुआ महान्‌ परत उदयाचलके नामसे प्रसिद्ध हे । 
उसके ऊपर ( पश्चिम ) भागमें जो परत 6, उसका 
नाम 'जलघार' है | उप्तीको छोग “चन्द्रगिरि'! भी वाहते 
हैं। इन्द्र बहाँसे जल लेकर ( उंसारमें ) वर्षा करते 
हैं। उसके वाद 'खेतका-नामक पवत है | उसके 
जअन्‍्तात 8: छोटे-छोटे दूसरे पर्दत हैं। वहाँकी प्रजा इन 
परबतोपर शनेक प्रकारसे प्रनोरज्ञन करती है। 
उसके बाद रजतगिरि है । उसीको जनता शाकगिरि भी 
कहती है | उसके बाद 'आम्विकेय'प्रत है, जिसे लोग 
(िभ्राजक' तथा केसरी भी कहते हैं | वहासे वायुका 
प्रवाह आरम्भ होता है ।जो कुलप्रतोके साम हैं, 








४ यह गोण्डवानासे उड़ीसातक फंड हुआ, विश्थ्यपर्व॑तमालाका पूर्वी भाग है | 
१ पद विन््यपवतमालाका मध्यवर्ती भाग है | (पार्जोटर, नन्‍्दलाछ दे आदि) | शुक्तिमती नदी भी इसीसे निकलती है 
| 


चल शहर लत ? 


उन्हीं नामोंसे वहाँके वर्षों या खण्डोंकी भी प्रसिद्ध 
वे कुलपवंत इस प्रकार हैं--उदय, सुंकुमार, जलपार, 
क्षेमक और महादुम | परव॑तोंके दूसरेडूसरे नाम भी 
हैं | उसके मध्यमें शाक नामका एक दृश्ध है | 
वहाँ सात बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं| एक-एक नदीके दो-दो 
नाप हैं | ये हैं--छुबुमारी, कुमारी, नन्‍्दा, वेगिका, 
घेनु, इक्षुपती ओर गर्मर्ति । 
भगवान्‌ रुद्र कहते है--अबव आपडछोग . बुछ 
नामक तीसरे द्वीपका दणन सुनें । यह द्वीप विस्तार शाक- 
दीपसे दूने परिमाणवाल् है । क्षीरसमुद्रके चारों ओर 
कुशद्वीप है | यहाँ भी सात 'बुल/पवत हैं । उन सी 
फर्तोके श्क-ण्कके दो-दो चाम हैं । जैसे-..कुपुद 
पवत, इसीका दूसरा नाम 'विद्रुप् भी है | इसी प्रकार 
दूसरा पंत उन्नत भी हेमनामसे दिख्यात है 
तीसरा पवत द्रोण या पुष्पान्‌ नामसे विस्यात है 
चौथा कड्ढू या ढुद है, पॉँचवों पंत ईश या अम्निमान्‌ है 
उठ पवत महि्र या हरि है। इसपर अग्निका निवास है 


और सातवाँ कवुश्न या मन्दर हैं । ये पर्बत वुबद्वीफो 
व्यवश्ित हैं | 








राणा 
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एन पवतोंसे विभाजित भूभाग ही विभिन्न वर्ष 
पा खण्ड हैं | उनमें एक-एक वरषके दो-दो नाम 
हैं | जेसे-- कुमुदपरबतले सम्बन्धित वर्ष खेत या 
उद्धिदूं कहा जाता है | उन्नतगिरिका वर्ष छोहित 
या वेणुमण्डल नामसे ब्रिख्यात है | बलाहकपत्रतका 
वर्ष जीमत या रथावर नामसे प्रसिद्ध है | द्रोण- 
गिरिके पाराके बण्को कुछ लोग हरि कहते हैं 
ओर दूसरे बयवन | यहाँ भी सात नदियाँ हैं । 
उनमें प्रत्येक नदीके भी दो-दो नाम हैं । जैसे-- 
पहली नदी 'ग्रतोया! हैं | उसीका दूसरा नाम प्रवेशा? 
३ | दूसरी नदी 'शिवा? नामसे विख्यात है, जिसका 
[क नाम 'यशोदा” भी है । तीसरी नदीको “चित्रा” कहते 
; | उसीकी एकसंज्ञा कृष्णा? है | चोथी 'हादिनी'को 


लोग “चन्द्रा! भी कहते हैं | पॉचवीं नदी 'विद्युल्लत 
प्रसिद्र है | इसका दूसरा नाम 'शह्लाः है 

नदी 'वर्णा! कहलाती है । उसका एक नाम विमाः 
है ) सातवीं नदीकी संज्ञा भहतीः है। इसीक 
धृति)! भी कहते हैं| ये सभी नदियों अपना 

स्थान रखती हैं | यहाँ अन्य छोटी-छोटी ब 
नदियाँ हैं । यह कुशद्वीपके अवान्तर भागका वर्ण 
शाकद्वीप शाल्तरोंमें इसके दूने उपकरणेसे युत्त 
प्रायः ऐसी बात कही जाती है । कुशद्वीपके मध्य 
बहुत बड़ी कुशकी झाड़ी है | इसलिये इसका 
कुशद्वीपः पड़ा । भमृतकी तुलना कर 
दधिमण्डोद-समुद्रसे, जो मानमें 'क्षीरसमुद्र-का दुयुः 
घिरा हुआ है । ( अध्याय ८६०८ 


की ६ 5*श.कऋार..2क्‍+ 


क्रोश्ष और शात्मलिद्वीपका वर्णन 





धीवराद्पुशन ] 


हैं । सभी पर्वत पीछे सुवर्गमय हैं तथा उनके नाप हैं- 
तवबंगुण, सोवगरोहित, सुमनस, कुदाछ, जाम्बूनद और 
वैदयुत | ये 'कुछ'पब्रत कहलाते हैं | इन्हींके नामसे यहाँ- 
के सात वर्ष या खण्ड प्रसिद्ध हैं | अब छठे गोमेदद्वीप- 
का वर्णन किया जाता है । जिस प्रकार शाल्मलिद्वीप 
सुरोद'से घिरा हुआ है, वैसे ही 'सुरोद' भी अपने दुगुने 
परिमाणवाले गोमेद'से विरा है| वहाँ दो ही प्रधान 
पवेत हैं, जिनमें एकका नाम अवसर और दूसरेका नाम 
कुमुद है । यहाँ ईखके रसका समुद्र है। उस समुद्रसे दूने 
विस्तारमें पृष्करद्वीप है, जिससे वह घिर-सा गया है | वहाँ 
लस पुप्करपर ही मानस नामका एक पव॑त है । उसके 
भी दो भाग हो गये हैं । वे दोनों भाग बराबर- 
वरावर प्रमाणमें एक-एक वष बन गये हैं | उसके 
सभी भागोंमें मीठा जल मिलता है । इसके बाद 
अब कठाहका वर्णन किया जाता है | यह प्रथ्वीका प्रमाण 





4 तिशक्ति-साहातूय बौर छष्टिदेवीका मास्योव # ! 
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हुआ । ब्रह्माण्डकी लखराई-चोड़ाई कग्रह ( कड्हे 
भौति है। इस प्रकारके विधान किये हुए ब्रह्म 
मण्डलोंकी संख्या सम्भव नहीं है | यह प्रथ्वी महाग्र 
रसातलमें चढी जाती है। प्रत्येक कव्पमें भाग 
नारायण वराहका रूप घारण कर इसे अपने दा 
सहायतासे वहाँसे ऊपर ले आते हैं और उन्ह 
कृपासे यह प्रथ्वी समुचित स्थानपर खित हो पाती 
दिजवरो ! प्रृथ्वीकी रम्बाई-चोड़ाईका मान मैंने तुमलो 
सामने वन कर दिया | तुम्हारा कल्याण हो । 
में अपने निवासस्थान वैछासको जा रहा हूँ । 

भगवान्‌ चराह कहते है--बझुंधरे ! इस प्र 
कहकर महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलासके डिये 
पढ़े और सम्पू" देवता और ऋत भी जहाँसे ' 
थे, वहाँ जानेके लिये प्रस्थित हो गये । 


( अच्याय ८८-८' 


>--६>८५०<७--- 


शक्ति-माहात्म्य ओर सृश्टिदेवीका आख्यान 


भगजती पृथ्वीने पूछा--भगवन्‌ | कुछ छोग रुद्रको 
परमात्मा एव्र पुण्यमथ शिव कहते हैं, इधर दूसरे 
लोग विष्णुकों ही परमात्मा कहते हैं | कुछ अन्य लोग 
ब्रक्षाकों सर्वेश्वर बताते हैं। वस्तुतः इनमेंते कोन-पे 
देवता श्रेष्ठ तथा कौन कनिष्ठ हैं ! देव ! मेरे मनमें इसे 
जाननेका कौतूहल हो रहा है | अतः आप इसे बताने 
की कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ वराह दइहते छ--बरानमे ! भगवान्‌ नारा- 
यण ही सम्मे श्रेष हें | उनके बाद व्रह्माका स्थान है । 
देवि | हुगामे ही रुकी उत्पत्ति है और वे रूद्र 
( तग:साथनाक प्रभावसे ) सबेज्ञ बत गये ] उन भगवान्‌ 
रूदके अनेक प्रकास्के आश्वयम कम हैं। सुन्दर । 
मै उनके चरित्रोका वणन करता हूँ, तुम उन्हें 


महान्‌ रमणीय एवं नाना प्रकारके विविच बातुः 
सुशोमित कैठास नामका एक पर्वत है, जो मग 
शल्पाणि त्रिलोचन शिवका नित्य-निवास-स्थल हे | 
दिनकी बात है -- सम्पूण आरणिवगद्वारा नमस्क्ृत भगः 
पिनाकपाणि अपने प्री गगेसि घिरे हुए उत्त केंल 
पत्रतपर विराजमान थे ओर उनके पास ही भग 
पावती भी बैठी थीं। इनमेंसे किन्ही गणोंका पुंड़ तिः 
समान था ओर वे तसिंहकी ही भौति गजना कर 
थे | कुछ गण हा्थीके समान मुखबाल थे तो कुछ 
घोड़ेकी मुखाकृतिके और कुछके मुल्त सूँस-जैसे भी $ 
उनमेंते कितने तो गाते, नाचते, ढाइत आर ते 
टोंकतेडँसते-किलकिलाते, गरजते ओर पिश्नक्ने छेले 
उठाकर परस्पर छइ रहे थे ।बुछ वहके अधमिा 
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१५६ # ममस्तस्म चराह्यय छीलयोद्धरते मदीय # [ सर 


(खनेबाफ़े गण मललयुद्धके नियमसे छड़ रहे थे | 
भगवान्‌ रुद्रका देवी पावतीके साथ हास-विछास भी चल 
हा था, ध्तनेमे ही अविनाशी अल्माजी भी देवताओंके साथ 
हाँ. फैँच गये । उन्हें आया देखकर भगवान्‌ डिबने 
उनकी विधिपूषक पूजा की और उनसे पूछा--अक्षन्‌ ! 
आप इस समय यहाँ केसे पधारे ? और आपके मनमें 
पह घबड़ाहट इसी है ! 

ब्रह्मार्जीनि कहा--'अन्चक/#नामके एक महान देत्यने 
भी देवताओंकों अत्यन्त पीड़ित कर रखा है । उससे 
एण पानेकी इष्छासे शरण खोजते हुए सभी देवता मेरे 
ग़्स पहुँचे | तब मैंने इन छोगोंसे कहा कि 'हम सब 
गेग भगवान्‌ शंकरके पास चर्ले ॥ देवेश | इसी कारण 
इप्र सभी यहाँ आये हुए हैं | 

इस प्रकार कहकर ब्ह्माजी पिनाकपाणि भगवान्‌ रुद्की 
ऐर देखने छगे। साथ ही उन्होंने उठी क्षण परम प्रभु मगवान्‌ 
रायणकी भी अपने मनमें स्मरण किया । बस, तत्क्षण 
गधान्‌ नारायग--अज्या एवं ररद--इन दोनों देवताओंके 
चमें विराजमान हो गये । अब ठ्रह्मा, विष्णु एवं 
दर--ये तीनों ही परस्पर ग्रेमपूर्वक इसे देखने छगे | 
स समय उन तीनेंका जो तीन प्रकारकी दृश्ियाँ थीं, 
ब्‌ एकरूपमें परिणत हो गयीं और इससे तत्काल एक 
न्याका प्रादुर्भाव हुआ, जिसका खरूप परम दिव्य था। 
सके भट्ट नीछे कमछके समान स्थामल थे तथा उसके पिस्के 
छ भी नीले घुँधुराले एवं मुढ़ें थे । उसकी नासिका, 
छाठ और मुखकी सुन्दरता असीम थी | विश्वकर्मने 
में जो अभिजिहके अड्ज-डक्षण बतलवे हैँ, वे सभी 
क्षण सुन्दर प्रतिष्ठा पनेवाढी उस कुमारी कन्यामें 
कत्र॒ दिखायी देते थे । जेब महा 
प्णु तथा महेश्लर--इत तीनों देवताओंने उम्र दिव्य 
न्याकों देखकर पूछा--झिमें । ठुम कौन हो १ और 
्वानमयि ! देंवि । एम कया करता चाइती दी ९ 


££ शिवपुराणा: 


का काल 


ढ्खिया भादियमें भगवान्‌ शंकर द्वारा इसके वषका 





पर शुकृृ, कृष्ण एवं रक्त--इन तीन व! 
छुशोमित उस कन्याने कहा--विव्शेश्े ! में तो 4 
लोगोंकी दृष्टिसे ही उत्यनन हुई हूँ । क्या आफ 
अपनेसे ही उत्पन्न अपनी पारमेंथरी शक्ति मु कन्या 
नहीं जानते ?? 
इसपर बढ आदि तीनों देवताओंने भत्यन्त प्र 
होकर उस दिव्य कुप्तारीकों वर दिया--दिवि 
तुम्हारा माम्र 'त्रिकछा' होगा | तुम विश्वकी सर 
रक्षा करोगी । महाभागे ! गरणोके अनुसार तुम्हारे भर 
भी बहुत-से नाम होंगे और उन नामेंमें सम्पूण कार्योव 
सिद्ध करनेकी शक्ति होगी | छुन्दर सुख एवं अह्नें' 
शोभा पानेवाली देवि | तुममें जो ये तीन पर्ण दिखा 
पड़ते हैं, ठुम इनसे अपनी तीन मूर्तियाँ बना लो ।! 
देवताओंके इस प्रकार कहनेपर उस बुमारीने बने 
खेत, रक्त और श्याम रंगे युक्त तीन शरीर बना लिये। 
ब्रह्मके अंशसे अआह्षीः ( सरखती ) नामक मक्नल्मयी 
सौम्यरूपिणी शक्ति उत्मन्न हुई, जो प्रजाओंकी पृष्ठ 
करती है। सूह्म कटिमाग, सुन्दर रूप तथा छाल वर्णवाली 
जो दूसरी कत्या थी, वह “बैषणत्री! कहलायी । उसके 
हाथमें श्ु एवं चक्र छुशोमित हो रहे थे | वह विष्णुकी 
कला कही जाती हैं तथा अखिल विश्वका पालन करती है, 
जिसे विश्णुमाया भी कहते हैं | जो काले रंगसे शोभा 
पानेबाली रुद्रकी शक्ति थी और जिसने हाथमें जिवूल ले 
रखा था तथा जिसके दाँत बड़े वरिकराल थ, वह जगदका 
संहार-कार्य करनबाली 'रद्वाणी! है ।वक्षासे प्र; हुई खेत 
बर्णवाली कन्या विभावरी' कहलाती है। उस म्ुमारके नेत्र 
छिले हुए कमठके समान छुन्दर थे। वह दद्म जीक परामशसे 
अन्तर्थाव होकर संबधता प्राप्त करनेकी अमिदापस सेत- 
पिप्पर तपस्था करनेके लिये चर गयी और येढी पट बकरे 
तय आरपकर दिय। इतर जो कुगारी नग्न 


उसने वी# ॥ 
छायन्त कदर 


दिण्णके, भंशसे अवशरिय हरे भी; पद र्भी 
जुक आह 
( विस्तृत वर्णन है । 





छे दैष्णवी 0 
अऔवराइपुराण ] # विशक्ति-मादातयमे“खुष्ठि| 'लरख्ती' तथा 'वैण्णबी देवियोका पणव $ 





तपस्या करनेका संकल्प लेकर मन्दराचछ पर्षेतपर 
चली गयी | तीसरी जो श्यामल्वणकी कन्या थी तथा 
जिसके नेत्र बढ़े विशाल ओर दाढ़ मर्यकर थे तथा 
जो रुद्रके अंशसे उत्पन्न हुई थी, वह कल्याणमयी 
कुमारी तपस्या करनेके उद्देश्यसे 'नीलगिरि' पर चली गयी। 


कुछ समयके पश्चात्‌ प्रजापति ब्रह्माजी प्रजाओंकी 
सृश्मिं तत्यर हुए, पर बहुत समयतक प्रयास करनेपर भी 
प्रजाकी वृद्धि नहीं हुई अब वे मन-ही-मन सोचने छगे 
कि कया कारण है कि मेरी प्रजा बढ़ नहीं 
रही है ।( भगवान्‌ वराह प्रृथ्वीसे कहते हैं ) सुदते ! 
अब ब्रह्माजीने योगाम्यासके सहारे अपने हृदयमें ध्यान 
लगाया तो खेतप्रतपर स्ित 'सृक्टि कुमारीकी तपस्थाकी 
बात उनकी समझमें आ गयी। उस समय तप्स्थाके 
प्रभावसे उस कन्याके सम्पूण पाप दग्ध हो चुके थे । 
फिर ती व्रह्माजी कमलके समान नेत्रवाली वह दिव्य 
कुगारी जहाँ विराजमान थी, वहाँ पह़ँचकर उस तपखिनी 
दिव्य कुमारीकों देखा और साथ ही वे ये वचन बोले--- 
'कमनीय कान्तिवाडी कल्याणि | तुम प्रधान कायकी 
णबहेलना करके अब तपस्या क्‍यों कर रही हो ! 


न. औन्‍ओस 


श्श्ज्ज्य्स्य्स्य्य्य्य्य्सय्य्स्स्स्ट्स्स्ण्य्--->+-ज जज +++ध+ध जज + 3४3४ रजत घधलधभस+ सास 33 जज जज 333 जज 53 5 


४८४४८/४१४८४१७४४८४/४१४/४७/४/४७५८५७८४६१४४४१४५४८४१४४४-४-४-४-१४-४-४४-५४७४४/-४+४५४४ 


विशाल नेत्रोवाली कन्यके ! में तुमपर प्रसन्न हूँ 
वर माँग छो ॥ 

'सष्टि! देवीने कहा--भगवन्‌ | मैं एक स्थान: 
रहना चाहती, इसलिये में आपसे यह वर माँगती 
मैं सवत्रगामिनी बन जाऊँ ! जब सृश्दिवीने प्र 
ब्रह्मसे ऐसी बात कही, तब उन्होंने उससे क 
देवि | तुम सभी जगह जा सकोगी 
सबब्यापिनी होगी । ब्रह्माजीके ऐसा कहते ही व 
समान नेत्रोंवाली वह “सृक्ठि देवी उन्हींके अड्डा 
हो गयी । अब ब्रह्माजीकी सृष्टि बड़ी तेजीसे 
लगी ओर फिर शीघ्र ही उनके सात माः 
हुए । उन पुत्रोंसे भी अन्य संतानोंकी उत्पत्ति हुई 
उनसे बहुत-सी प्रजाएँ उत्पन्न हुईं । इसे 
स्वेदज, उद्भिज, जरायुन और अण्डज--इन 
प्रकारके ग्राणियोंकी उत्पत्ति हुई | फिर तो च 
प्राणियोंकी संश्सि यह सारा विश्व ही भर गया 
सम्पूर्ण ्थावर-जड्ढमात्तक जगत्‌ तथा सारा 
विश्व--इन सबकी रचनामें उस 'सूश्टिदेवीका । 
है | उसीने भूत, मविष्य ओर बतेमान--न तीनों ८ 


भी व्यवस्था की।. ( अच्यार 
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बसुंधरे | यह सबरूपमयी देवी एक ही है, परंतु 
( वह एक ही यहाँ इस प्रकार ) तीन भेदोंसे निर्दिष्ट है । 
सुन्दर ! मैंने तुम्हारे सामने इसी सनातनी सृश्टि देवीका 
वणन किया है । स्थावर-जज्भममय यह अखिल जगव्‌ उस 
सृष्टि देवीसे ओतप्रोत है । जो यह सश्टि देवी है, जिससे 
आदिदालमें अव्यक्तजन्मा ब्रह्माकी सृश्कि सम्बन्ध हुआ 
था, उसकी ( महिमाकों जानकर ) पितामह ब्ह्माने 
उचित गब्दोंमें ( इस प्रकार ) स्तुति की थी | 
च्रह्माजी पोले--देवि | तुम सत्यखरूपा, सदा 
अचछ रहनेगली, संवको आश्रय देनेमें कुशल, 
अविनाशी, सर्वव्यापी, सवको जन्म देनेवाली, अखिल 
प्राणियोंपर शासन करनेंमें परम समर्थ, सर्वज्ञ, सिद्धि- 
बुद्विरूपा तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंकों प्रदान करनेवाली हो । 
सुन्दरि | तुम्हारी जय हो | देवि ! ओंकार तुम्हारा 
खख्प है, ठुम उसमें सदा विराजती हो, वेदोंकी 
उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई है | मनोहर मुखबाली देवि ! 
देवता, दानव, यक्ष, गन्धत, राक्षस, पथ और वीरुघ 
( वृक्ष-छता आदि )--ईन सबका जन्म तुम्हारी ही 
कृपासे होता है । तुम्हीं विद्या, विधेश्वरी, सिंद्धा, 
और छुरेखंबरी हो । 
सगवान्‌ बराद कहते हैं--चसुंधरे ! जो वेष्णवी देवी 
तपस्या करनेंके लिये मन्द्राचल पर्वतपर गयी थी, अब 
उसका वर्णन छुनो--उस देवीने कौमाखत धारण कर 
बिज्ञाल-कषेत्रमें एकाकी रहकर कठोर तप आरम्म किया । 
बहुत दिनोंतक तपस्या करनेके पश्चात्‌ उस देवीके मनमें 
बिक्षोम उत्पल हुआ, जिससे अन्य बहुत-सी कुमारियाँ 
उनके नेत्र बड़े छुन्दर एवं बाल 
उनके होठ विम्बाफलके समान 
और उन कन्याओंके 
था । ऐसी करोड़ों 


उत्पन्न हो गयी; 
काले और घुँघराले थे । 
झाक थे और आँखें बड़ी-बड़ी थीं 
शरीरसे दिव्य प्रकाश फल रहा 
उत्रातियों उश्च वत्यबी देवीे। शह्ीरसे 


प्रहचछ 


0 की डे 


फिर उस देवीने उन कुमारियोंके लिये सैकड़ों का 
ओर उँचे महल्लोंका निर्माण किया | उन भवनों 
भीतर मणियोंकी सीढ़ियाँ, अनेक जल्यशय एवं छोठे-छोरे 
सुन्दर उपबन थे | उस मन्दराचलपर स्थित उन असत् 
भवनों में अब वे कन्याएँ निवास करने छगीं। शोभने | उनमें 
प्रधान-प्रधान कुछ कन्याओंके नाम इस प्रकार हैं-- 
बिदुतप्रभा, चन्द्रकानिति, सयकातति, गम्भीरा, चारकेशी, 
सुजाता, मुश्नकेशिनी, उबेशी, शशिनी, शीलमण्डिता, चर" 
कन्या, विशालक्षी, धन्या, चन्द्रगमा, खयम्प्रभा, चारंपुजी, 
शिवदूती, विभावरी, जया, विजया, जयन्ती और अपरानिता। 
इन देवियोंने मगवती वैष्णवीके अनुचरियोंका स्थान ग्रहण 
कर डिया । इतनेें ब्रह्माके पुत्र तपोधन नारदजी एक दिन 
वहाँ अचानक आ गये | उन्हें देखकर वेणावरीदेवीने 
बिद्युत्ममासे कह्ा--तुम इन्हें यह. आसन दो 
तथा पैर धोने और आचमन करनेके लिये जढ भी 
बहुत शीघ्र इनके पास उपस्थित कर दो । 

इस प्रकार वैष्णबी देवीके कहनेपर विद्युअभाने 
घुनिवर नारदकोी आसन, पाथ और निवेदन 
किया | और वे भी देवीको नमस्कार कर आसनपर बैठ 


६ 
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आप किस लोकसे यहाँ पषारे हैं और आपका क्या काय 
है ? नारदसुनिने कहा--कन्याणि | में पढले 
ब्रह्मलोकमें गया था। फिर वहाँसे इंदरणोकर्म और 
किर कैलाक्षर्वतपर पहुँचा। देवेधरि । पुनः मेरे 
मनमें आपके दर्शनक्ी इछ है, अतः यहाँ भा 
गया । ईस प्रकार कहकर श्रवातू नाख झुनि 
पैण्णवी देवीकी ओर देखने छरें । नारद आश्रय 
गत, हो गये ! उन्होंने मनमें सोचा । 'भद्दी | 
इनका रूप तो वड़ा विचित्र है | इनकी छुन्दरता, 


धीरता एवं कान्ति कैसी आश्रव्कारिणी £।॥ किए 
एावेपर श्र घ़की हफ्पि--वनि टगसा हो हि 


जकन 
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ोगेंका एक गत हो जाय और बुद्धि इस बातका समर्थन 
करें तो सवप्रथम हमें उस कन्याका वरण ही करना 
चाहिये | तु खच्छन्दतापूवंक उसका बलात्‌ अपहरण 
या अपकपण कदापि ठीक नहीं है | मन्त्रिवरो ! यदि मेरी 
ब्रात आप लोगोंकोी रुचे तो हम सभी मन्‍्त्री उस 
देवीके पास चलकर प्राथना करें। पहले साम-नीतिसे ही 
काम लेना चाहिये। यदि इससे काम न बने तो हम- 
छोगोंकों दानका आश्रय लेना चाहिये | इतनेपर भी काम 
न बने तो भेद-नीतिका सहारा छिया जाय और यदि इसने 
पर भी काम न बने, तो अन्तमें दण्डका ब्रयोग करना 
चाहिये । इस क्रमसे नीतियोंका प्रयोग करनेपर भी यदि 
वह कन्या न मिछ सके तो हम समी छोग अपने अखछ्न- 
शत्बोंसे सुसजित होकर चलें और फिर वल्पूवक 
उसे देवताओंसे छीन लें | 

विधसके इस प्रकार कहनेपर अन्य मन्त्री बोले, 
उस सुन्दरी कन्याके विषयमें विवसने जो बात कही 
है, वह बहुत ही युक्त है| हम लोग यथाशीत्र दही करें | 
अब शा्तरोंके जानकार, दीतिज्ञ, पवित्र और शक्तिससयत्न 
एक दूतको वहाँ मेज दिया जाय । दूतके द्वारा उसके रूप, 
पराक्रम, शौयगर्त, वछ, बन्युओंके सहयोग, सामग्री, 
रहनेके साधन आदिकी जानकारी प्राप्त कर उस देवीको 
प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । 
जब विंघसने समामें यह बात कह्दी तो सत्र छोग 
उसे साधु-साथ! (बहुत ठीक ) कहने ढगे। छुन्दरिं ! 
तदनन्तर सभी मन्त्रियोने मन्त्रिश्रेष्ठ विघसकी प्रशंसा की 
और साथ ही उस देवीको देखनेके लिये सभी ल्क्षणेसि 
युक्त विद्युअमनामक! दूतको भेजा। इधर महिपासुर- 
के मन्त्रियोने पन्त्रिमण्डलकी पुनः बरेठक बुछायी और 
परतुपर परामर्श कर उसे उस कन्याको शीघ्र प्राप्त करनेके 
ढिये देवताओंपर आक्रमण कर विजय प्राप्त करनेकी 

० पद्मकी 


सलाह दी। महिपकी सेनामें उस समय 





संख्यामें अछुर योद्धा थे । उसने अपने प्रेनाणी 
विरुपाक्षकों सैन्य युद्धके छिये प्र्याव कानेडी 
आज्ञा दी। 


भगवान्‌ वराह कहते है--बसुंधरे | इस सारी पेना- 

के साथ इच्छानुसार रूप घारण करनेवाला महान पाता 

महिपासुर हाथीपर सवार होकर मन्दराचल परवतप 

पहुँचा | उसके वहाँ पहुँचते ही देवसमुदायमें भगदड़ मष 

गयी | सभी असुरसैनिकोंने अपने-अपने शरों और वाहनेके 

साथ गम्भीर गज॑ना करते हुए देवताओंपर आक्रमण कर 
दिया | उनका तुमुलठ युद्ध देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। 
अज्ञनके समान काले नीलकुक्षि, मेघवर्ण, बलाहक 
उदाराक्ष, ढल्ाटाक्ष, सुभीम, भीमविक्रम और खर्भावु-- 
इन आए देत्योंने मोर्चेपर वसुओंको मारना आरम्म किया | 
इबर घ्वाह्नू, प्वस्तकर्ण, शह्ुकर्ण, वज्रके समान करो 
अ्ञोंबाला ज्योतिवीर्य, विद्युत्माली, रक्ताक्ष, भीम 
बिद्युजिह, अतिकाय, महाकायादीर्घबाह और कतकान्त - 
ये प्रधान गिने जानेवाछे बारह दैशथ युद्ध-भूमिं 
आदित्योंकी ओर दौड़े | काल, कतान्त, एफा4, हैए। 
मृगह, नल, यहहा, व्रह्नह्म, गोत्र, ली और 
संत्रतक --इन. ग्यारह दैल्योंने रुद्वोंपर चढ़ाई कर दी । 
महिपासुर भी उन देवताओंकी ओर बड़े वेग 
दौड़ा | इस प्रकार आदित्यों, बुओं और. रंकि 
साथ अगगित संल्यामें असर और राक्षस लड़ने छ्गे | 
उस युद्धमूमिमें अछुरोकि द्वारा वेबताओंके सैनिक बह 
पत्मिणमँ न्ट हो गये | अन्तमें. देवताओंक। 
सेना भान हो गयी और इलद्र तबा साख देवता 
उस युद्ध-भूमिमं ठहर न सके । दानवों ने उन्दें अनेक 
प्रकारके शर्बों, जलों, पश्षिशों और मुद्गगेंसे अदित का 
दिया था। अन्त दानब्रेसि पीदित होका ये सभी 


देवता अक्माजीके ओकर्मे गये | 
( अध्याय ५२९१ ) 


......---+करिशए तल मि *7 


भ्रीवराहपुराण ] 
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महिषासुरका वध 


भगवान्‌ वराह बोले--वछुचे | अब इधर विद्युद्मभ 
नामक दैत्य भी महिषासुरको प्रणामकर चला और उसके 
दूतके रूपमें भगवती वैष्णवीके पास पहुँचा, जहाँ वे सेकड़ों 
अन्य कुमारियोंके साथ बेढी थीं। फिर बिना किसी शिक्ष- 
चारके ही उसने उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया | 


विद्युव्मभ वोला--'दिवि ! पूर्व समयकी बात है--- 
सृश्करि प्रारम्भमें सुपाशध नामक एक अत्यन्त ज्ञानी ऋषि 
थे | उनका जन्म सरखती-नदीके तटवर्ती देशमें हुआ 
था। सिन्धुद्दीप नामसे प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हींके 
समान तेजख्री ण्रं प्रतापी थे । माहिष्मती नामकी 
उत्तम पुरीमें उन्होंने निराह्मरका नियम लेकर 
कठिन तपस्या प्रारम्भ कर दी । विप्रचित्ति नामक 
देत्यकी माहिप्मती ही नामकी कन्या बड़ी सुन्दरी थी। एक 
वार वह संख्ियोंके साथ घूमती हुई फ़तकी 
उप्त्यकामें गयी; जहाँ उसे एक तपोवन दिखायी पड़ा । 
उस तपोवनके खामी एक ऋषि थे । जो मोन्रत धारण 
कर तपस्या कर रहे थे | उन महात्माका वह पवित्र आश्रम 
रम्य वनखण्डोंके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़ता 
था । जब विप्रचित्तिकुमारी माहिष्मतीने उसे देखा तो वह 
सोचने लगी---'मैं इस तपख्वीको मयभीत कर क्‍यों न 
खय॑ इस आश्रममें रूँ ओर सब्ियोंके साथ आनन्दसे 
विहार करूँ ।! 

“ऐसा सोचवार उस दानवकन्या माहिष्मतीने अपना 
रूप एक भेंसका बनाया | उसके सिरपर अत्यन्त तीद्ण सींग 
सुशोगित हो रहे थे। विश्वेश्वरि ! वह राक्षती अपनी सखियों- 
को साथ लेकर सुपास्े ऋषिके पास पहुँची । फिर तो सुन्दर 
मुखबाली उस देत्यकन्याने सखियोसहित वहाँ पहुँचकर 
ऋषिको डराना आरम्म कर दिया | एक बार तो वे ऋषि 
अवश्य डर गये, पर पीछे उन्होंने ज्ञानमेत्रसे देखा 
तो वात उनकी समझमें आ गयी कि यह सुन्दर नेत्र- 


चृ० प० औ० २१-- 


वाली (मैंस नहीं ) कोई राक्षती है | आः 
मुनिने क्रोधमें आकर उसे शाप दे दिया---ुष्टे 
तू भैंसका वेष बनाकर जो मुझे डरानेका प्रया 
कर रही है, इसके फठखरूप तुझे सौ वर्षोतक मैंस 
रूपमें ही रहना पड़ेगा | 


“ऋषिके इस प्रकार कहनेपर दानवकन्या माहिष्प 
कौँप उठी और उनके पैरोंपर गिरकर रोती हुई कह 
लगी--मुने ; आप कृपया अपने इस शापको सम 
कर दें । माहिष्मतीकी प्रार्थनापर दयाह्ु मुनि 
उसके शापक्रे अन्तका समय बता दिया और उस 
कहा--भद्दे ! इस मेंसके रूपसे ही तुप ए 
पत्र उत्पनकर शापसे मुक्त हो जाओगी, मेरी व 
सबंथा असत्य नहीं हो सकती ! 


“ऋषिके यों कहनेपर माहिष्मती नर्मदानदीके तट 
गयी, जहाँ तपस््री सिन्धुद्दीप तपस्या कर रहे थे 
वहीं कुछ समय पूर्व एक दैत्यकन्या इन्दुमती ज 
नंगे स्नान कर रही थी | उसका रूप अत्यन्त मनो॥ 
था| उसपर दृड्टि पड़ते ही मुनिका रेत शिलछाखण्ड 
स्खलित हो गया, जो एक सोते-से होकर नर्मदामें आया 
अब माहिष्मतीको दृष्टि उसपर पड़ी | उसने अपनी संखियों 
कहा---'में यह खादिष्ठ जल पीना चाहती हूँ | और ऐ 
कहकर वह उस रेतको पी गयी, जिससे उसे गर्भरह ग्या 
समयानुसार उससे एक पृत्रकी उत्पत्ति हुई,जो वड़ा प्ाक्राः 
प्रतापी और बुद्विमान्‌ हुआ और वहीं महिषासुरनाए 
प्रसिद्ध हुआ है । देवि ! देवताओंके सैनिकोंको रौंदः 
वाल्य वही महिष आपका वरण कर रहा है। अनचधे 
वह महान्‌ अछुर युद्धभूमिमें देवसमुदायको मी प्रा 
कर चुका है | अब वह सारी त्रिढोकीको जीतकर 


रह आप 
सप देगा । अतः आप भी उसका वरण करें [? 


१६२ # नमस्तस्मी चराह्यय लीलयोद्धर्ते अप पक 204/20++« नशिनीिि।.. कै [ शराब कमनकमा9५०००० तिलक 3... 
हे पप्प्स पड पकपस2पसरपनतपर८<र9>9+<5८+<त<ऋर<ऋ>ऋ2ऋफरुुु__++++ 


दृतके ऐसा कहनेपर॒ भगवती वेण्णबीदेवी बढ़े 
जोरोंसे हेत पड़ी । उनके हँसते समय उस दूतको देवीके 
उदरमें चर ओर अचरसहित तीनों लोक दीखने छगे । 
वह उसी क्षण आश्चरसे घराकर मानो चक्कर खाने छगा | 
अब्र उस दूतके उत्तरमें देवीकी प्रतिहारिणी (्वारपाल्काने, 
जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णवीके हृदयकी 
वात कहना प्रारम्भ किया | 

जया बोली--'कन्याको प्राप्त करनेकी इच्छा करने- 
वाले महिपने तुझसे जैसा कह है, तुमने कैसी ही बात 
यहाँ आकर कही है. | किंतु समस्या यह है कि इस 
वैणाबीदेवीने सदाके छिये 'कौमार-तः धारण कर रखा है। 
यहाँ इस देवीकी अनुगामिनी अन्य मी बहुत-सी वैसी ही 
कुमारियाँ हैं । उनमेंसे एक भी कुमारी तुम्हें रुम्य नहीं 
है | फिर खय॑ भगवती वेष्णबीके पानेकी तो कह्पना 
ही व्यथ है | दूत ! तुम बहुत शीघ्र यहाँसे चले जाओ-। 
तुम्हारी दूसरी कोई वात यहाँ नहीं हो सकेगी ।? 

इस प्रकार प्रतिद्रिणीके कहनेपर बिद्युव्मम वहाँसे 
चला गया | इतनेमें ही परम तपखी मुनिवर नारदजी उच्च 

से वीणाकी तान छेड़ते हुए आकाशमार्गसे वहाँ 
पहुँचे | उन मुनिने अहोमभाग्य ! अह्योभाग्य !! कहते 
हुए उन कुमारीको प्रणाम किया और देवीद्वारा 
पूजित होकर वे सुन्दर आसनपर बैठ गये । 
फिर सम्पूर्ण देवियोंकों प्रणामकर वे कहने छगे-- 
देवि ! देवसमुदायने बढ़े आदरसे मुझे आपके पास भेजा 
है; क्योंकि महिषातुरने संग्राममें उन्हें परास्त कर दिया 
है । देवि ! यही नहीं, वह देव्ययाज आपको पानेके 
लिये भी प्रयत्नशीछ है । वरानने ! देवताओंकी यह 
बात आपको बताने आया हूँ । देवेशरि ) आप डटकर 
उस देव्यसे युद्ध करें तथा उसे मार डाछे |? 

भगवती वेष्णबीसे यों कहकर नारदजी तुरंत 
अन्तर्थान हो गये | वे इच्छानुसार वहाँसे कहीं 


अन्यत्र चले गये | अब देबीने सभी कन्याओं। 
कहा---तुम सभी अख-शत्रसे सुसज्जित हो जाओ! 
तब वे समस्त परम पराक्रमी कन्याएँ देवीकी भाज्ञा 
भयंकर आकार धारणकर ढाल, तलवार और धनु 
आदि शब्ाबोंसे सुतज हो कैस्योंका संहा 
करने तथा युद्ध करनेके विचारसे डट गयीं | इतमेंमें । 
महिषासुरकी सेना भी देवसेनाको छोड़कर वहीं आ गयी 
फिर क्‍या था, उन खाभिमानिनी कन्याओं तथा दानवों 
युद्ध छिड़ गया | उन कन्याओंके प्रयाससे असुरोंकी व 
चतुरज्लिणी सेना क्षणमरमें समाप्त हो गयी । कितनों 
सिर कटठकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े | अन्य बहुत-से देत्यो& 
छाती चीरकर क्रव्यादगण रक्त पीने छगे | भने 
प्रधान दानबोंके मस्तक कट गये और वे कबन्धरूप 
नृत्य करने छग गये | इस प्रकार एक ही क्षण 
पापबुद्धिवाले वे अछुर युद्धभूमिसे भाग चले | कु 
दूसरे देत्य भागते हुए महिषासुरके पास पहुँचे 
निशाचरोंकी उस विशाल सेनामें हाहाकार मच गया 
उनकी ऐसी व्याकुछता देखकर महिंपासुरने सेनापति 
कहा---'सेनापते ! यह क्या ? मेरे सामने ही सेनाव 
ऐसा संह्वार ” तब हाथीके समान आकृतिवाले यज्ञहः 
(बिरुपाश्षु)ने महिषासुरसे कहा--'खामित्‌ | इन कुमारि: 
ने ही चारों ओरसे हमारे सैनिकोंको भगा दिया है 

अब क्या था ? महिपासुर हाथमें गंदा लेव 
उधर दौड़ पड़ा, जहाँ देवताओं एवं गत्वर 
से सुपुूजित मगबती वैष्णवी विराजमान थीं। 3 
आति देखकर भगवती बेणावीने अपनी बीस भुजाएँ बन 
लीं और उनके बीसों हाथोंमें क्रमशः घचुप, दात 
तब्वार, शक्ति, वाण, फरसा, बत्र, गा, वरिद्ञर 
गदा, मुसठ, चक्र, वर्छा, दण्ड, पारा, ध्वज, वर 2, 5 अपकी 
अध्षमाला एवं कमल--ये आशुव विराजमान हो गये | 5 
देवीने कबच भी धारण कर दिया और सिंहपर सवार । 
गयीं । फिर उन्होंने देवाविदेव, प्रलयंध्रार भगवा 


श्रीचराहपुराण ] 
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रुद्रको स्मरण किया । स्मरण करते ही साक्षात्‌ बृषध्यज 
वहाँ तत्क्षण पहुँच गये । उन्हें प्रणामकर देवीने सचित 
किया--देवेखर | मैं सम्पूण देत्योंपर बिजय प्राप्त 
करना चाहती हूँ । सनातन प्रमो | बस, आप केवल 
यहाँ उपस्थित रहकर ( रण-कीडा ) देखते रहें | 

यों कहकर भगवती परमेश्वरी सारी आसुरी सेनाका 
संहार कर महिषकी ओर दौड़ीं | महिष भी अब उनपर 
बड़े वेगसे टूट पड़ा | वह दानवराज कभी लड़ता, कभी 
भागता और कभी पुनः मोर्चेपर डट जाता | 
शोभने | उस दानवका देवीके साथ देवताओंके व्णसे 
दस हजार वर्षोतक यह संग्राम चलता रहा । अन्‍्तमें 
वह डरकर सारे ब्रह्माण्डमें भागने छगा | फिर देवीने 
शतश्वज्ञपर॑तपर# उसे पेरोंसे दबाकर शूलद्वारा मार 
डाछा और तलबारद्वारा उसका सिर काटकर धड़से 
अछग कर दिया | महिषासुरका जीव शरीरसे निकलकर 
देवीके शब्बन-निपातके प्रभावसे खर्गमें चछा गया । उस 
अजेय असुरको पराजित देखकर ब्रह्माजीसहित समूर् 
देवता देवीकी इस प्रकार स्तुति करने छो | 

देवताओंने स्तुति कौ-महानू ऐश्वर्योसे सुसम्पन्न 
देवि | गम्भीरा, भीमदरशाना, जयस्था, शितिपिद्वान्ता, 


श्रिनेत्रा, विश्वतोमुखी, जया, जाप्या, महिषा- 
सुरमदिनी, सर्बगा, सर्वा, देवेशी, विश्वरूपिणी, 


वैण्णवी, बीतशोका, घुवा, पद्मपत्रशुभेक्षणा, शुद्ध-सत्त्व- 
तेतस्था, चण्डरूपा, विभावरी, ऋव्वि-सिद्धिप्रदा, विद्या, 
भविद्या, अमृता, शिवा, शाझ्री, वैण्णी, ब्राह्मी, 
सं्वंदिवनमस्कृता, घण्टाहस्ता, त्रिशलाखा, उम्ररूपा, 
विरूपाक्षी, महामाया और अमृतस्रवा--इन विशिष्ट 
नामेसि युक्त हम आपकी उपासना करते हैं | आप 
परम पुण्यमयी देवीके लिये हमारा निरन्तर नमस्कार है | 
ध्ुवखरूपा देवि * आप सम्पूर्ण प्राणियोंकी हितचिन्तिका 
हैं | अखिल प्राणी आपके ही रूप हैं | विद्याओं, 
पुराणों ओर शिव्यशार्सोकी आप ही जननो हैं | समस्त 





._ $ पह हिमल्वक पुत्र कह जता है। फब्वक बम जाय फ्तद-->- पह हिमालयका पुत्र कहा जता है । पाण्डवोंका जन्म 
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नम यही हुआ था । ( महाभा० १ | १२२-२३ ) यहाँ ( 
दे शांत्र मिलती है। वरिविलाक तथा 


संत्तार आपपर ही अवलम्बित है | अम्बिके | स 
वेदोंके रूस्यों और सभी देहधारियोंके केवल 
हो शरण हैं | शुभे | आपको सामान्य जनता विद्या 
अविद्या नामसे पुकारती है। आपको हमारा निः 
शतशः अत्यन्त नमस्कार है | परमेश्ररि | आप विरूएः 
क्षान्ति, क्षोमितान्तजछा और अमछा नामसे भी विए 
हैं | महादेवि | हम आपको वार॑वार नमस्कार 
हैं । मग्बती परमेश्वरि | रणतंकटके उपस्थित हर 
जो आपकी शरण लेते हैं, उन भक्तोंके र्‌ 
किसी प्रकारका अज्युम नहीं आता । देब्नि ! 
व्याप्रके भय, चोर-सय, राज-मय, या अन्य 
भयके उपस्थित होनेपर जो पुरुष मनको स्ताः 
कर इस स्तोत्रका सदा पाठ करेगा, वह इन 
संकटोंसे छूट जायगा । देवि ! कारागारों पड़ा 
मानव भी यदि आपका रुमरण करेगा तो बन 
उसकी मुक्ति हो जायगी और वह आनन्दपूव॑ंक 
खतन्‍त्र जीवन व्यतीत करेगा । 

भगवान्‌ बराह कहते हैं--हुन्दरी पृथ्वि 
प्रकार देवताओंद्वारा स्तुति-नमस्कार किये ज 
भगवती वेष्णबीने उनसे कहा---“देवतागण ! 


रा आ 
कोई उत्तम वर माँग लें | 


देवता बोले--पुण्यखरूपिणी देवि | आफ 
स्तोत्रका जो पुरुष पाठ करेंगे, उनकी आप ; 
कामनाएँ पृण करनेकी कृपा करें । यही 

अमिदषित वर हैं | इसपर सर्वदेवमयी 

उन देवताओंसे 'एवमस्तुः कहकर वहाँसे 

बिंदा कर दिया और खय॑ वहीं विराजमान रह 
पराधरे ! यह देवीके दूसरे खरूपका वगन 
जो इसे जान छेता है, बह शोक-दुःख एवं. 
मुक्त होकर भगवतीके अनामयपदको प्राप्त करता: 
( अध्याय 


धैद्य-जीवनःके रचयिता घरिकाशर 


शछ 


न्‍ः भ्5 हक 
# नमस्तस्पे वराहयय लीलयोद्धरते महीम्‌ # 


[ संक्षिप 


स्स्स्य्स्स्प्य्स्स्य्स्स्स्स्प्स्स्य्प््म्स्प्फ्म्स्प्पयपलफिफटलट८<-ट<<<_<<<०>-_---०-०००००२0०7-7-7707707० 
2 २2372: 22522 अल मील जम मममिकी नमन लत मल 


विशक्तिमाहत्म्यमें रोद्रीव्रत 


_ भगवान्‌ चराह कहते हवँ--बहुंधरे ! जो रौद्ीशक्ति 
मनम तफ्स्याका निश्चय कर 'नीलगिरिपर गयी थीं और 
जिनका प्राकव्य रदकी तमःशक्तिसे हुआ था, अब 
उनके ब्रतकी बात सुनो | अखिल जगतकी रक्षाके 
निश्चसे वे दीवकाल्तक तपस्थाके साधनमें छगी 
रहीं और पदश्चाप्रि-सेवनका नियम बना छिया । इस 
प्रकार उन दर्वीके तपत्या करते हुए कुछ समय बीत 
जानेपर रुरु-नामक एक अहुर उत्पन्न हुआ | जो 
महान्‌ तेजसी था । उसे ब्रह्माजीका वर भी प्राप्त था । 
समुझके मध्यों बनोंसे पिरी र्नपुरी! उसकी राजधानी 
थी | सम्पूण देश्ताओंको आतक्लित कर वह 
दानबराज वहीं रहकर राज्य करता था | करोड़ों 
अलुर उसके सहचर थे, जो एक-से-एक बढ़-चढ़कर 
थे | उस समय ऐश्रयंसे युक्त वह हर ऐसा 
जान पइता था, मानो दूसरा हू ही हो | 
बहुत समय व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ उसके मनमें 
छोकपालोंपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा उन 
है. | देवताओंके साथ युद्ध कानेमे उसकी खाभाविक 

गिचे थी, अतः एक विशाल सेनाका संग्रह कर जब 
वह महान्‌ अछुर रुरु युद्ध करनेके विचारसे सझुद्से 
बाहर निकला, तब उसका जछ बहुत जोरोंसे ऊपर 
उछछने छगा और उसमें रहनेबाले नक्र, घड़ियाल तथा 
प्रत्य घवड़ा गये | वेलाचलके पाश्चवर्ती प्मी देश 
उस जलसे आप्लाबित हो उठे | समुद्रका अगांव 
जछ चारों और पैछ गया और सहसा उसके भीतससे 

अमेक असुर वरिवित्ञ कबच तथा आयुषसे सुसजित 
होकर बाहर निकल पढ़ें एव बुद्धके डिये आगे बढ़े । 
ऊँचे हाथियों तथा अश्च-रथ आदिपर सत्रार होकर ते 


वैनिक युद्धके लिये आगे बढ़े | उनके छाखों 


असुर्‌- 5 
प्रदाति , सैनिक भी युद्धके 


एवं करोड़ोंकी संख्यामें 
लिये निकल पड़े । 


शोभने ! रुरुकी सेनाके रथ सूयके रथके समान थे 
ओर उनपर यत्त्रयुक्त शत्र सुसन थे | ऐसे असंस् 
रथोंपर उसके अनुगामी देत्य हस्तत्राणते सुरक्षित 
होकर चल पढ़े इन अछुर सैनिकोंने देवताओंक़े 
सैनिकोंकी शक्ति कुण्ठित कर दी और बह आगनी 
चतुरढ़िणी सेना लेकर हन्द्रकी नगरी अमरावतीपुरीके 
डिये चल पड़ा | वहाँ पहुँचकर दानवराजने देवताओंफे 
साथ युद्ध आरम्म कर दिया और वह उनपर मुझ 
मुततलों, भयंकर वाणों और दण्ड आदि आयु्ोसे प्रहार 
करने ठग | इस युद्धमें इन्ह्रसहित सभी देवता उ8 
समय अधिक देरतक टिक न सके और वे आहत हो 
मुँह पीछे कर भाग चले | उनका सार उत्साह 
समाप्त हो गया तथा. हृदय आतडसे म 
गया | अत्र वे भागते हुए उसी नीलगिरि प्रति 
पहुँचे, जहाँ भगवती रोदी तपस्यामें संयम होक 
खित थीं । देदीने देवताओंको देखकर उच्चसरसे 
कहा--भय मत करो! । ' 
देवी बोली-देवतागण ! आपलोग इस पकार 
भीत एवं व्यावुल क्यों हैं ? यह मुझे तुरंत बतताएँ । 
देवताओंने कहा-- परमेश्वर ! इधर ठेखिये । यह 
फहा-नामक महान्‌ पराक्रमी देत्यराज चढा आ रहीं हू । 
इससे हम सभी देवता #्रस्त हों गये हैं, आप 
हमारी रक्षा कीजिये !! यह देखकर देवी अश्हासके 
साथ हँस पढ़ी | देवीके हँपते ही उनके गुखसे 
बहुत-सी अन्य देवियाँ प्रकट हो गर्यी, जिनमे मानों 
छारा विश्व भर गया। वे विद 
तुसत्रित थीं और आपने हाथोंमे पाश, अंडर, 
बनुप चरण किये हंए थीं | वे सनी 


त्रिद्वल तथा हा 
देवियाँ करोड़ोंक्री संख्यामे थीं तथा भागत्रती तामसीज। 


चारों औरसे वेरकर खड़ी हो गयीं। 3 से 


रूप एवं अश्ष-ाफ्रसे 


बे दानशोकि: 


भ्रीवराहपुराण | 


साथ युद्ध करने छगीं और तत्काल असछुरोंके सभी 
सेनिकोंका क्षणमरमें सफाया कर दिया । देंबता अब 
पुनः लड़ने लग गये थे। कालरात्रिकी सेना तथा 
देवताओंकी ऐेमा अब नयी शक्तिसे सम्पन्न होकर देत्योंसे 
लड़ने छगीं और उन सभीने समस्त दानवोंके सेनिकोंको 
यमलोक भेज दिया | बस, अब उस महान युद्धमूमिमें 
केवल महादेत्य रुरु) ही बच रहा था | वह बड़ा 
मायावी था | अब उसने रौरबी? नामक भयंकर मायाकी 
रचना की, जिससे सम्पूण देवता मोहित होकर नींदमें 
सो गये | अन्तमें देवीने उस युद्ध-स्थछपर त्रिशल्से 
दानवकों मार डाछा | शुभलोचने ! देवीके द्वारा आहृत 
हो जानेपर 'रुरु-देत्यके चम ( धड़ ) और सुण्ड--- 
अछग-अछग हो गये | दानवराज 'रुछके चम और 
मुण्ड जिस सम्य पृथक हुए, उसी क्षण देवीने उन्हें 
उठा लिया, अतः वे 'चामुण्डा कहलाने छगीं | 
वे ही भगवती महारौद्री, परमेश्वरी, संहारिणी और 
'कालरात्रि' कही जाती हैं | उनकी अनुचरी देवियाँ 
करोड़ोंकी संख्यामें बहुत-सी हैं | युद्धके अन्तमें उन 
अनुगामिनी देवियोंने इन महान्‌ ऐश्यशालिनी देवीको--- 
सब ओरसे घेर लिया और वे भगवती रोद्रीसे कहने 
लगीं--'हम भूखसे घबड़ा गयी हैं | कल्याणखरूपिणि 
देवि | आप हमें भोजन देनेकी कृपा कीजिये |! 


इस प्रकार उन देबियोंके प्राथना करनेपर जश्न रोंद्री 
देवीके ध्यानम॑ कोइ बात न आयी, तब उन्होंने देबाधिदेव 
पशुपति भगवान रुद्रका स्मरण क्रिया । उनके ध्यान 
करते ही पिनाक्रपाणि परमात्मा रुद्र वहाँ प्रकट हो 
गये । ते ब्ोले--'देत्रि . कहो ' तुम्हारा क्या 
काप हे ।' 

देवीन कहां-देवेंदा * 
हिये भोजनकी कुछ सामणी 
ये बलपूवक मुझे हैँ 


आप इन उपस्थित देवियोक 
नकी कृपा करें; अन्यथा 


ही खा जायेगी । 


मे हे 65 ८ 
% चिशक्तिमाहात्म्यमे रोद्रीत्रत # १६७ 








रुद्रने कहा--देवेश्वरि ! महाग्रंभे ! इनके खानेयोग्य 
वस्तु वह है---जो गर्भवती ञ्री दूसरी त्रीके पहने हुए 
वल्को पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुपका 
स्पशंकर पराकका निर्माण करती है, बह इन देवियोंके 
लिये मोजनकी सामग्री है । अज्ञानी व्यक्तियोंद्यारा दिया 
हुआ बलिभाग भी ये देवियाँ ग्रहण करें और उसे पाकर 
सौ बर्षोके लिये सर्वथा तृप्त हो जायें | अन्य कुछ देवियाँ 
प्रसब-गृहमें छिद्रका अन्वेषण करें | वहाँ छोग उनकी 
पूजा करेंगे | देवेशि ! उस ख्थानपर उनका निवास 
होगा । गृह, क्षेत्र, तडागों, वापियों और उद्यानोंमें जाकर 
निस्‍्तर णेती हुई जो ख््रियाँ मनमारे बैठी रहेंगी, उनके 
शरीरम प्रवेश कर कुछ देवियाँ तृप्ति ठाभ कर सकेंगी । 
| फ्रि भगवान्‌ शंकरने इधर जब रूकको मर हुआ 
देखा, तब वे देवीकी इस प्रकार स्तुति करने लगे । 

भगवान्‌ रुद्ध वोले--देवि | आपकी जय हो | 
चामुण्डे | भगवती भूतापहारिणि एवं सर्वगते परमेश्वरि ! 
आपकी जय हो । देवि आप ब्रिछोचना, 
वेद्या, महामाया, महोदया, मनोजवा, जय 
भीमाक्षी, क्षुमिताशया, महामारी, विचित्राज्ञ, 
वरिकराला, महाकाली, कालिका, पापहारिणी, 


भीमरूपा, 
॥ जुम्प्ा, 
नृत्यप्रिया, 
पाशहस्ता, 
दण्डहस्ता, भयानका, चामुण्डा, ज्वल्मानास्या, तीक्णरंष्ट्रा, 
महाव॒द्या, शतयानखिता, प्रेतासनगता, भीषणा, स्ब- 
भृूतभयंकरी, कराछा, व्रिकराछा, महाकाल, करालिनी 
काली, कारादी, बिक्रान्ता और कालरात्रि--इन नामोंसे 
प्रसिद्ध हैं; आपके छिये मेरा वासंवार नमस्कार है । 
परमेष्ठी रुद्रने जब्र इस प्रकार देवीकी स्तुति की तब वे 
भगवती परम संतुष्ट हो गयीं | साथ ही उन्होंने 
कहा---दिवेश'जो आपके मनमें हो, वह वर मोँग हे |) 

रुद्र वोले--“बरानने ! यदि 
इस स्तुतिक्े द्वारा जो व्यक्ति आपका 
आप उन्हें वर 


आप प्रसन्न हैं तो 
| स्तबन करें, देव | 
इनका कृपा करें | इस स्तुतिका नाम 





त्रिग्रकार! होगा | जो भक्तिके साथ इसका पाठ करेगा, 
वह पुत्र, पीत्र, पशु और समृद्धसे सम्पन्न हो जायगा | 
तीन शक्तियोंसे सम्बद्ध इस स्तुतिको जो श्रद्धा भक्तिके 
साथ छुने, उसके सम्पूर्ण पाप ब्रिद्लीन हो जायें 
आर वह व्यक्ति अबिनाशी पदका अधिकारी हो जाय |! 
ऐसा कहकर भगवान्‌ रुद् अन्तर्थान हो गये । देवता 
भी खगको पघारे । बसुंधरे | देवीकी तीन प्रकारकी 
उत्पत्ति युक्त 'त्रिशक्ति-माहात्यःका यह प्रसज्ठ बहुत श्रेष्ठ है| 
अपने रज्यसे ब्युत राजा यदि पत्रित्रतापृषक इन्द्रियोंको 
बशमें करके अश्मी, नवमी और चतुदशीके दिन उपचास 
रइसका श्रवण करेगा तो उसे एक वर्षमें अपना निष्कण्टक 
ज्य पुनः प्राप्त हो जायगा । न्यायसिद्धान्तके द्वारा 
त होनेबाली प्रथ्वी देवि ! यह मैंने तुमसे “त्रिशक्ति- 
द्वान्तकी वात बतलायी | इनमें साखिकी एवं खेत 
वाली 'सृष्टिदेवीका सम्बन्ध अह्मासे है | ऐसे ही वेष्णवी 
केका सम्बन्ध भगवान विष्णुसे है । रौद्रीदेवी कष्ण-वर्णसे 
# एवं तम:सम्पन्न शिवकी शक्ति हैं। जो पुरुष खस्थचित्त 
फ़र नवमी तिथिके दिन इसका श्रवण करेगा, उसे अतुल 
प्रकी प्राप्ति होगी तथा वह सभी भरोसे छूट जायगा। 
के घरपर लिखा हुआ यह प्रसन्न रहता है, 


हा थप र्पः /े 
# नंमस्तस्मे वराह्यय छीलयोद्धरते महीम्‌ # 
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और राज्य आदिसे उत्पन्न भय नहीं होते । जो | 
पुरुष पुस्तकरूपमें इस प्रसड़को लिखकर मे 
साथ इसकी पूजा करेगा, उसके द्वारा चर 
अचर तीनों छोक सुपूजित हो जायेंगे । उसके 
बहुत-से पहु, पुत्र, घन-धान्य एवं उत्तम ब्ियाँ 
हो जायेगी | यह स्तुति जिसके बरपर छती 
उसके यहाँ प्रचुर रन, घोड़े, गौएँ, दास 
दासियाँ---आदि. सम्पत्तियाँ अवश्य प्राप्त 
जाती हैं । 
भगवान्‌ बराद कहते हैं -भूतवारिणि ' 

रुदका माहात्य कहा गया है। मैंने पृरणपऐे तुम 
सामने इसका वर्णन कर दिया । चापुण्डाकी पा 
शक्तियोंकी संख्या नौ करोड़ है। वे पृथक्‌-पृथक्‌ रुपसे 
हैं। इस प्रकार जो रुदसे सम्बन्ध रखनेवाली यह 'तामसीरश 
चामुण्डा” कही गयी उसकी तथा वैष्णबी शक्तिके संभि 
भेद अठारह करोड़ है । इन सभीशक्तियोंके अपक्ष पर 
विचरण करनेवाले भगवान्‌ परमाव्मा रुद्र ही हैं | जितनी 
शक्तियाँ हैं, रुद् भी उतने ही हैं | महाभाग | जो इन श्तियोंव॑ 
आराधना करता है, उसपर भगवान्‌ रद्द संतुष्ट होते । 
और वे साधककी मनःकश्यित सारी कामनाएँ छिद्ध क 
( अध्याय १६ ) 


के घरमें भयंकर अग्निभय, सर्पमय, चोरभय, देते हैं। 
ना 0 <22222 (७४ 

0 

रुद्रके माहात्म्यका वर्णन 


भगवान्‌ वराह कहते हैं--सुझ्ुखि पृथ्वि : अब तुम 
5 अतकी उत्पत्तिका प्रसञ्े सुनो, जिसे जानकर 
| पापोंसे मुक्त हो जाता हैं । जिस समय ब्रह्माजीने 
पछमें रूका सुजन किया, उस समय उन स्द््की 

विज्ञाक्ष और फिर तीसरी वार नीललेहित 

हुई । अव्यक्तजन्मा परमशक्तिशाली ब्रह्माने 
इलबश प्रकट हीते ही. रुद्को कन्वेपर 
लिया ।. उस अवसरपर अह्का जो जन्म-सिद्ध 


पाँचनोँ घिर था, उससे आयत्रणमन्त्रका उच्चारण ्टो 
रहा था, जो इस प्रकार था-- 


कपाहिन्‌ रुद्र वश्लोडथ भव ! करात खुबव ; 

पाहि विश्व॑ विशात्यक्ष कुमार वरविक्रम [! 
(९७ | ५ ) 

बहात, 


स्द्र, 


अर्थात्‌ हे खुत कपाढी, बहु, भा 
कुमार और बरब्रिक्रम-तामवारी 


विशालाक्ष, द 
दीजिये | पृखि , इस मल 


आप विश्व्की रक्षा 





श्रीवराहपुराण ] 


अनुसार ये रुद्रके भविष्यके क्मसूचक नाम थे । 
पर 'कपाली? शब्द सुनकर रुद्रको क्रोपष आ गया, 
अतः ब्रह्माजीके उस पाँचवें प्िरको उन्होंने अपने 
बाँयें हाथके अँगूठेके नखसे काठ डाला, पर कठा 
हुआ वह पर उनके हाथमें ही चिपक गया। रुद्रने 
ब्रह्मजीकी शरण ली ओर बोले । 

रुद्रने कहा--उत्तम ब्रतोंका पालन करनेवाले 
भगवन्‌ [| कृपया यह बताइये कि यह कपाल मेरे हाथसे 
किस प्रकार अछग हो सकेगा तथा इस पापसे में कैसे 
मुक्त होऊँगा ! 

च्रह्माजी वोले--रुद्रदेव | तुम नियमपृवक कापालिक 
ब्रतका अनुष्ठान करो | इसके आचरण करते रहनेपर 
जब अनुकूल समय आयेगा, तब खय॑ अपने ही तेजसे 
तुम इस कपाल्से मुक्त हो जाओगे | 

अव्यक्तज्ति बल्माजीने जब रुद्रसे इस प्रकार कहा 
तब महादेव पापनाशक महेन्द्रपबतपर चले गये । वहाँ 
रहकर उन्होंने उस पिरको तीन भागोंमें विभाजित कर 
दिया | तीन खण्ड हो जानेपर भगवान्‌ रुद्रने उसके 
बालोंको भी अलग-अछग कर हाथमें लिया और उसका 
यज्ञोपत्रीत बना छिया । इस प्रकार सात द्वीपोंवाढी इस 
पृथ्वीपर विचरते हुए वे प्रतिदिन तीर्थेमिं स्नान करते 
ओर फिर आगे बढ़ जाते थे। सबंप्रथम उन्होंने समुद्रमें 
स्नान किया । इसके बाद गड़्ामें गोता छगाया | फिर 
ते सरखती, गड्ढा-यपुनाका सम, शतह, ( सतलूज ) 
गहानदी, देविका, वितस्ता, चन्द्रभागा, गोमती, सिन्धु, 
तुड्ठभद्दा, गोदावरी, उत्तरगण्डकी, नेपाल, रुद्रमहालय, 
दास्वन, वेदाखन, भद्देशवर होते हुए पत्रित्र क्षेत्र गयामें 
पहुँचे । वहाँ फल्गु नदीमें स्नान कर उन्होंने पितिरोंका 
तपंण किया । इस प्रकार भगवान्‌ रुद्र सारे विश्वत्रह्माण्ड- 
में चक्र लगाते रहे। इस प्रकार उन्हें भ्रमण करते 


# रुद्रके माहात्म्यका चरणणन # 





१६७ 
छः वर बीत गये इसी बीच उनके परिधान, कोगीन और मेखल। 
अलग हो गये । देवि ! अब रुद्र नग्न और कापालिक- 
रूपमें हाथमें कपाछ डिये प्रत्येक तीथमें धूमते रहे, 
किंतु वह अछग न हुआ । इसके बाद वे दो वर्षोतक 
भूमण्डलके सभी पवित्र तीर्थोमें पुनः भ्रमण करते रहे | 
इस प्रकार बारह वष बीत गये। फिर हरिहरक्षेत्रमे 
जाकर उन्होंने दिव्य नदी गजल एवं देवाडदकुण्डर्म 
स्नानकर भगवान्‌ सोमेश्वरकी विधिवत्‌ पूजा की | फिर वे 
ध्चक्र-तीरय/में गये और वहाँ स्नानकर 'त्रिजलेश्र! 
महादेवकी आराधना की | तत्पश्चात्‌ अयोध्या जाकर वे 
फिर वाराणसी पहुँचे ओर गल्लमें स्नान करने छगे। 
सुन्दरि ! जब वे गड्लामें स्नान कर रहे थे, उसी क्षण 
उनके हाथसे कपाल गिर गया। बसुंधरे | तभीसे 
भूमण्डलपर वाराणसीपुरीमें यह उत्तम तीथ 'कपाल्मोचन! 
नामसे विख्यात हुआ | वहाँ मलुष्य यदि भक्तिपृषक 
स्नान करता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है। 
अब ब्रह्माजी देवताओंके साथ वहाँ आये और इस 
प्रकार बोले। 

च्रह्माजीने कहा--विशाल नेत्रोंवाले रुद्र | अब तुम 
लोकमागमें सुब्यबस्थित होओ । हाथमें कपाछ 
होनेसे व्यग्र-चित्त होकर तुम जो भ्रमण करते रहे, इससे 
तुम्हारा यह ब्रत भूमण्डछपर जन-समाजमें त्ान- 
कापालिकजत' नामसे विख्यात होगा । तुमजो पर्व॒तराज 
हिमालयपर भ्रमण करनेमें व्यस्त रहे, इसलिये देव | वह 
व्रत 'वाभ्रत्य' नामसे भी प्रसिद्र होगा | अब इस तीर 
जो तुम्हारी श॒द्धि हुई है, इसके कारण यह व्रत शुद्ध- 
शेत्र होगा और इसमें पापप्रशमन करनेकी शक्ति भरी 
रहेगी । देवसमुदायने आगे करके तुम्हें जो विधानके 
साथ पूज्य बनाया है, उस शात्रविधानकी सबके 
लिये व्याख्या करूँगा | इसमें कुछ अन्यथा विचार 
नहीं है | तुम्दारे द्वारा आचरित यह 'वाम्त्यत्नतः व 
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कृपामे अद्महत्यारा ही क्‍यों न हो, उस पापसे मुक्त हो 
जायगा | तुग जो नग्न, कपाली, विश्वलूजर्ण और पुनः 
गुद्द-शंबत्रत पालन करते रहे, इसके कारण नग्न, कपाल, 
ब्रा्रव्य और शुद्रजबके नागसे यह व्रत प्रसिद्ध होगा | 
तुमने मुझे आगे करके विधिपू्वकक जिन मन्नेकि द्वारा 
पूजा की है, वे तप शात्र पराशपतशाल! कहलायेंगे | 

अन्यक्तमर्ति ब्रह्माजी जिस सम रूदसे इस प्रकार 
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वापालिक' अनका जो आचरण करेगा, वह तुम्हारी वह रहे 
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थे, उसी समय देवताओंने 'जब-नयकाएडी 
ध्यति लगायी | अब महामाग र्र परम संतुई होगा 
अपने स्थान वौछासपर चले गये | आल्याजी भी देवता 
ताथ श्रेष्ठ खर्गलोकमें सिवारे | अन्य देवता भी जैसे अप 
ये, बैसे ही आकाशमार्गद्रारा अपने आानपर चले गये। 
बसुंधरे ) रुके इस माहात्यका मेने बर्णन किया । 
यह जो छाका चज़ि है, इससे भूमणइत्पर लित कोर 
सम्पदि तुलना करेगें सम नहीं है । ( अशाय १४) 
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सत्यतपाका शेष इंचान्द 


पृथ्वी बोली--भगवन्‌ ! संत्यतपा नामक व्याव, जो 
पीछे द्ाहमण हो ग्या था और जिसने अपनी शक्तिद्वार 
बाधके मयसे आरणि मुनिक्की रक्षा की थी और जो 
दुर्वासाजीसे वेद-पुराण छुनकर हिमाल्यप्बंतपर चला गया 
था, आपने डसके मविष्यमें कोई विचित्र घटना घटनेकी 
बात वतलागी थी । विभो ! मुझे उस घटनाकों जाननेकी 
उत्सुकता हो रही है। कृपया आप उप बतानेकी कृपा 

कीजिये ) | 
भगवान, चराह बोले--बसुंधरे ! वासवमें वात 
यह है. कि सलतेषा भूगुवंशमें उन शुद्ध शढ्ण ही 
था | उसी जन्मों फिर इसका डाकुओंका साथ हो 
गया, जिसके कारण 5 व्याथ बन गया | बहुत दिन 
बीत जानेके पश्चात 'आरुणिक्रषिकों ,सन्ले उसे छुलम 
र उसमें आह्मणल आ गया। दुर्गसाजी- 
के द्वारा भलीमौति उपदेदा अहणकर फिर वह पूर्ण 
ब्राह्मण वन गया | (यंत्र आश्चर्यकी कया आगे सुनो--) 
पृथ्वीदेवि : हिमालयपवेतके उत्तरी भागी पुसभहा! 
नामकी एक पवित्र नदी है । उस दिव्य नदीकें तीस 
/विश्शिल्/ नामसे विज्यात एक शिला है | वहीं ण्क् 
विशाल वठका इश है, जो 'भह्/वामसे अलिद है । 
करने छे | एक दिवकी 


वहाँ रखकर संथतगा तप गी 
बात है, ठक्षदी कॉदते प्र वुर्दाडीसे उनके वा 


हुआ | अतः फ्रि 


हाथकी तर्जनी अँगुली कट गयी । मह अँगुह 
जड़से कठकर अलग हो गयी, तंत्र हे बटे हुए 
सानसे मर्मका चूण बिखर उठा। उसे जीते क्र 
गिर, न मां और न मजा ही दिखेगी पढ़ी | हर 
उस ब्ह्मणनें अपनी कटी हुंई अँगुलीको पहरे-जणे 
जोड़ भी दिया और वह जुड़ भी गयी । उठी मी 
वृक्षके उपर एव किनरूम्पृत्तिका निवाप्त था, जी वे 
समय इृक्ष्के ऊफ़ वैध हआ इन सब विचित्र कार्येंकी 
देख रहा था। इस घटनासे उनके मन वी 
आश्चर्य हुआ | प्रातःकाल वैंह इन्द्लोबा्मे पहुँचा 
जहाँ यक्ष, गँधर्व, कितर एवं ह््के साथ सभी देवता 
विराजमान थे । वहाँ इत्रते उन सबसे कहां क्ि 
आप छोग कोई अपूर्व बात हैँ? हो तो बतलायें | रे 
परोवरपर निवास करनेवाले उतत क्ितरदशतिते कहा 
पुष्पाद्गाकि पवित्र तेटपर मैने एक महान्‌ आशय दाता 
है । शुभे | फिर उसने सतवासलत्वी अगुलाक बटन 
तथा उप्त खानते मह्म विवरनेकी वात वतदावी | 
उसकी बात छुनकर सभी आशय भर गये और 


उसकी प्रशंसा की । दिए. इक्देवन भगवान, च्रिण्णुमे 
हिमालयकी टसे उनमे 


कहां---#भी ! आईये हँमदोग 
घी चें.) कहाँ रर्क बडे आश्रयक्री वेटना £ ट 
जिसे इस किनखभतिते वी हे 


प्रीवराहपुराण | 


# सत्यतपाका दोष वृत्तान्त # . . 


- है, 
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इस प्रकार बातचीत होनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
बेण्णुने बराहका रूप धारण किया और इन्द्रने अपना 
वेष एक व्याधका बनाया और दोनों सत्यतपा ऋषिके 
पास पहुँचे । वराहवेबबारी विष्णु उन ऋषिके 
आश्रमके सामने आकर घूमने छगे | वे कभी 
दोखते और कभी अद्य हो जाते । इतनेमें धनुष- 
बाण ह्ाथमें लिये हुए वधिक-वेषधारी इन्द्रने ऋषिके 
सामने आकर कहां--भगवन्‌ ! आपने यहाँ एक बहुत 
विशाल शुक्र अवश्य देखा होगा। आप क्रपापूतरक 
मुझे बतलायें तो में उसका वध कर डाढूँ, जिससे अपने 
आश्रित जीबोंका भरण-पोषण कर सके |! 


वधिकके ऐसा कहनेपर सत्यतया मुनि चिन्तामें पड़ 
गये और विचार करने लगे---'यदि मैं इस वधिकको सूअर 
दिखला दूँ तो यह उसे तुरंत मार डालेगा । यदि नहीं 
दिखाता तो इस वधिकका परिवार भूखसे महान्‌ कष्ट 
पायगा, इसमें कोई संशय नहीं; क्योंकि यह वधिक 
अपनी छी ओर पुत्रके साथ भूखसे कष्ट पा रहा है । 
इधर इस सूअरकों वाण छग चुका है और वह मेरे 
आश्रममें आं गया है,--ऐसी स्थितिमें मुझे क्या करना 
चाहिये ?” इस प्रकार सोचते हुए, ज़ब वे कोई निश्चय 
नहीं कर पा रहे थे कि सहसा उनकी बुद्धिमें एक 
बात आ गयी---“गतिशीछ प्राणी आँखोंसे ही 
देखते हैं--देखना नेत्रेन्द्रियका ही कार्य है | बात 
बतानेवाली जीम कुछ नहीं देखती । इस प्रकार 
देखनेवाली इन्द्रिय आँख है, जिह्या नहीं, और जो 
जिह्ाका विषय है, उसे नेत्र तत्वतः प्रकाशित करनेंमें 
असमर्थ है । अतः इस विषयमें अब मैं निरुत्तर होकर 
चुप रहूँगा | सत्यतपाके मनके इस प्रकारके निश्चयको 
जानकर वधिकरूणी इन्द्र और सूअररूप बने हुए विष्णु--- 
इन दोनोंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुईं | अतः वे दोनों 
महापुरुष अपने वास्तविक रूपमें उनके सामने प्रकट 
हो गये | साथ ही सत्यतपा ऋषिसे यह वचन कहा--- 


-++-९- ९2१4० 


चृ० पु० आ० २२--- 





नऋषिवर ! हम दोनों तुमपर बहुत प्रसन्न हैं | तुम 
परम श्रेष्ठ वर माँग छो | यह छुनकर उस ऋषिने 
कहा--दिवेरो ! इस समय मेरे सामते आप छोगेने 
प्रत्यक्ष उपस्थित होकर साक्षात्‌ दशन दिया, इससे 
बढ़कर प्रृथ्वीपर मुझे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दीखता | 
हाँ, यदि आप बल्पूर्बवक्क वर देकर मुझे छताथ 
करना चाहते हैं तो मैं यही वर, माँगता हूँ--इस , 
पर्वकाठमें जो व्यक्ति यहाँ सदा आ्ह्मणोंकी भक्तिपृवक 
एक्र मासतक लगातार अचना करे उसके सभी पाप 
नष्ट हो जाये | यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म 
हो जाय । साथ ही मुझे भी मोक्ष ग्राप्त हो जाय ॥! 
बसुंधरे | विष्णु और इन्द्र--दोनों देवता ऐसा 
ही होगा! कहकर अन्‍्तर्थान हों गये । वे ऋषि: 
बर पाकर सर्वत्र परमात्माको देखते हुए वहीँ श्र रहे। 
इसी समय उनके गुरु आरुणि भाते दिखायी पढ़े, जो 
तीथेंमें घूमते हुए भूमण्डलकी प्रदक्षिणा करके : 
लोटे थे | मुनिवर आरुणिकी सत्यतपाने' 'महान्‌ 
भक्तिके साथ पूजा की, उनका चरण धोया और आचमन, 
कराया तथा उन्हें गोएँ प्रदान कीं। जब आरुणिजी , 
आसनपर बैठ गये और मलीभौति जान गये कि मेरा, 
यह शिष्य सिद्ध हो गया है तथा तपस्यासे इसके . 
पाप भस्म हो गये हैं तो उन्होंने ,सत्यतपासे 
कहा---उत्तम व्रतका पालन करनेवाले . पुत्र | तपके 
प्रभावले तुम्हाश अन्तःकरण डुद्ध हो गया है।. 
तुममें ब्रह्ममावकी स्थिति हो गयी है । वत्स ! अब उठो 
और मेरे साथ उस परम पदकी यात्रा करो, जहाँ 
जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता |? तंदनन्तर. 
मुनिवर आरुणि और सत्यंतपा--वे दोनों सिद्ध पुरुष 
भगवान्‌ नारायगका ध्यान करके उनके श्रीविग्रहमें 
लीन हो गये | जो भी व्यक्ति इस विस्तृत पर्वाध्यायके 
एक पादका भी श्रवण करता है या किसी अन्यको सुनाता 
है, उसे भी अमीश गतिकी प्राति'होती है| (अध्याय ९ ८).- 


कल # नमस्तस्में वरादाय 


अत है चज कल कज अली के अं ओी जे 
०+>+++> ७८ ४+०८+-५ 





८3८ 


लीलयोदरते महीम्‌ # [ संह्॥ 


याद या कया का उका 





तिलघेनुका माहात्म्य 


पृथ्वी बोर्लली--भगवत्‌ ! अव्यक्तजन्मां ब्रह्माजीके 
शरीरसे जो आठ भुजाओंबाछी गायत्री नामकी माया 
प्रकट हुई और जिसने चेत्रासुरके साथ युद्धकर उसका 
बंध किया, उन्हीं देवीने देवताओंका कार्य पिद्ध करनेके 
विंचारसे 'ननन्‍्दा? नाम घारण किया तथा उन्हीं देवीने 
महिपासुरका भी व किया । वही देवी “वैष्णव! नामसे 
- हयात हुई | मगबन्‌ ! यह सब कैसे क्या हुआ £ 

प मुझे बतानेकी पा करें । 


भगवान वराह कहते हँ--वसुंधरे | खायस्मुव 
बन्‍्तरमें इन्हीं देवीने मन्दरगिरिपप महिषासुर 
पक देत्यका बच किया । फिर उनके द्वारा 
ध्यपर्वतपर नन्‍्दारूपसे चैत्रासुर मारा गया | अथवा 
॥ समझना चाहिये कि वे देवी ज्ञानशक्ति हैं और 
पासुर मूर्तिमान्‌ अक्ञान है. | 

देवि ! अब में पाँच प्रकारके पातकोंका ध्व॑ंस करने- 
॥ उपाय कहतां हूँ, छनो । भगवान्‌ विष्ण 'देवताओंके 
देवता हैं | उनका यजन. करनेसे पुत्र ओर घन 
होते हैं । इस जन्ममें जो पुरुष दर्द्रिता, व्यावि और 
रोगपे दुःखी हैं; जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, 
ह अभाव है, वह इस यज्ञके प्रभावसे तुरंत ही 
गन्‌, दीर्घायु, पुत्रवान्‌ खं सुखी हो जाता है । इसमें 
ने कारण मण्डलमें विराजमान लक्ष्मी देवीके साथ 
गन्‌, नारायणका दर्शन ही है। भगवान्‌ नाग | 
देवता हैं | देविं | विधानपूर्वक जो उनका द्शन 
॥ हैं और कार्तिक महीनेके श्रपक्षकी द्वादशी 
के दिन आचार्यअदत मल्रका उ्चीणण करते 

उन देवताका यजन करता है, अथवा सतम्पण 
शी तिथियोंके .दिन या संक्रान्ति एव सूप्रहण 

चन्द्रमहणके अधवेसरपर गुरुके आदिशाचुसार जो 
ही पूजा एवं दशन करता है, उसपर श्रीहरि 


तर ही प्रसन हो जाते हैं | उसके पाप दूर भा) 
जाते ५ | साथ ही उसपर अन्य देवता भी प्रसत ह 
जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है । 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--तीनों वए मत 
अधिकारी हैं | गुरुको चाहिये जाति, शौच ओ! 
क्रिया आदिके द्वारा एक वर्धतक उनकी परी 
करे | एक वर्षतक शिष्य गुरुमें श्रद्धा रखते हुए 
उनमें भगवान्‌ विष्णुकी भावता करके अचछ भक्ति 
करे । वर्ष पूरा हो जानेपर वह गुरुसे प्राथंता कौ-- 
गवन्‌ ! आप तपस्याके महान धनी पुरुष विशजगन 
है। और मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं | हम चाहते है कि 
आपकी ऋपासे संस्ताररूपी समुद्रकों पार करम्राल 
ज्ञान प्राप्त हो जाय । साथ ही संसारमें सुख देनेवादी 
लक्ष्मी भी हमें अमीष्ट है ।! 

विद्वान्‌ पुरुष ग्ुरुकी पूजा भी विष्णुक्रे समान को। 
श्रद्धाह पुरुष कार्तिकमासकी . शक्ल दाम 
तिथिको दूधवाले इश्षका मन्त्रसहित दल्तका४ ले 
और उससे मुँह धोये । फिर रात्रिमोजनके वाद 
साधक देवेख़र भगवान्‌. श्रीहरिकि प्ामने सी 
जाय | रातमें जो खप्न दिखायी पड़े, उसे 
गुरुके सामने व्यक्त करना चाहिये और गुरुको 
भी इन खप्नोंमें कौन-सा शुभ है और कॉनससा 
अशुभ--इसपर विचार करना चाहिये । फिर एकादर्शीके 
दिन उपवास रहकर स्नान करके ब्रती पुरुष देव्रालयर्ग 
जाय | वहाँ गुरुको चाहिये कि निश्चित की हूृंई भूमि 
उसपर सोलह पँखुड़ियोंत्राठ्रा एक वेट 


प्रण्डल बनाकर 
बससे 


तथा सर्वतोभद्र चक्र लिखे अथवा सफेद 
आठ पत्रवाठा कमद बनाकर उसफ देवताओंकी 
अद्डित करे । उस शुक्रकी फिर यानसे उजले बसे ऐसा 
आवेधित करे कि वह बस नेत्र अर्थाद, उसे गादल- 
देवताकी प्रसन्ताका भी सापन सेन जाय । कशके 


श्रीवराहपुराण | 


अमुक्रमसे शिष्योंकों मण्डपमें प्रवेश करनेके लिये गुरु 
आज्ञा दें | शिष्यको हाथमें छल लेकर प्रवेश करना 
चाहिये | नौ सभागेंवाले मण्डलमें क्रमशः पूत, 
अग्निकोण, दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम, वायब्य, उत्तर 
और ईशान आदि दिशाओंमें लोकपाल्सहित इन्द्र, 
अग्निदेव, यमराज, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर और 
रुद्रकी स्थापना तथा पूजा करे | मध्यभागमें परम प्रभु 
श्रीविष्युकी अचना करनी चाहिये । 

पुनः कमलके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पत्रोंपर 
बलराम, प्रयुम्न, अनिरुद्ध तथा समस्त पातकोंकी शान्ति 
करनेवाले वासुदेवकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये । 
ईशानकोणमें शह्ठकी, अग्निकोणमें चक्रकी, दक्षिणमें 
गदाकी और वायब्यकोणमें प्मकी स्थापना एवं पूजा 
करनी चाहिये । ईशानकोणमें मुसछकी एवं दक्षिणमें 
गरुड़की तथा देवेश विष्णुके वामभागमें बुद्धिमान्‌ पुरुष 
लक्ष्मीकी स्थापना एवं पूजा करे। प्रधान देवताके सामने 
धनुष और खज्डकी स्थापना करे । नवमदलूमें श्रीवत्स 
ओर कोस्तुममणिकी कल्यना करनी चाहिये । फिर 
आठ दिशाओंमें विधानके अनुसार आठ कलश स्थापित 
कर बीचमें नवें. प्रधान विष्णु-कल्शकी स्थापना 
करनी चाहिये | फिर उन कलशोंपर आठ छोकपालों 
तथा भगवान्‌ विष्णुकी विधिपृवक पूजा करनी चाहिये । 
साधकको यदि मुक्तिकी इच्छा हो तो विष्णुकल्शसे, लक्ष्मीकी 
इच्छा हो तो इन्द्रककशसे, प्रभूत संतानकी इच्छा 
हो तो भग्निकोणके कलशसे, मृत्युपर विजय पानेकी 
छा हो तो दक्षिणके कलशसे, दुश्ोंका दमन करनेकी 
इच्छा हो तो निऋतिकोणके कलशसे, शान्ति पानेकी 
इच्छा हो तो वरुणकलशसे, पाप-नाशकी इच्छा 
हो तो वायब्यकोणके कछशसे, धन-प्राप्तिकी 
इच्छा हो तो उत्तके कल्शसे तथा ज्ञानकी इच्छा एवं 
लोकपाल-पद पानेकी कामना हो तो वह रुद्रकलश- 
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से स्नान करे। किसी एक कलशके जसे स्नान करनेपर 
भी मनुष्य सम्पूण पापोंसे छूट जाता है । यदि साथक 
ब्राह्मण है तो उसे अब्याहत ज्ञान होता हैँ। नत्रो 
कलशोंसे स्नान करनेसे तो मनुष्य पापपुक्त होकर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुके तुल्य सबंतः परिपृण हो जाता है । 
पूजाके अन्तमें गुरुकी आज्ञासे सब्रकी प्रदक्षिणा 
करे | फिर गुरुदेव प्राणायामसह्वित आगेयी एवं वारुणी- 
धारणाद्वारा विधिपूषक शिष्यका अन्तःकरण शुद्ध कर 
उसे सोमरससे आप्यायित कर दीक्षाकते प्रतिज्ञानचन 
छुनायें । इस प्रकार ब्राह्मणों, वेदों, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, 
आदित्य, अग्नि, लोकपाल, ग्रहों, बेप्णन-पुरुषों ओर गुरुके 
सम्मान करनेवाले पुरुषकों दीक्षाद्वारा शीत्र छिद्धि प्राप्त 
होती है । । 
दीक्षाके अन्तमें प्रज्बलित अग्निमें-“3० नमो भगवतते 
सर्वरूपिणे हुं फट खाहा'---इस सोलह अश्षखाले मन्त्र- 
द्वारा हवनकी विधि है । गर्भाधान आदि -ंस्कारोंगें जैसी 
हवनकी क्रियाएँ होती हैं, वेसी ही यहाँ भी कर्तव्य हैं । 
हवनके बाद यदि दीक्षा-प्राप्त शिंष्य किसी देशका राजा 
हो तो वह गुस्‍्के लिये हाथी-घोड़ा, सुबण, अन्न और 
गाँव आदि अपण करे | यदि दीक्षित साधक मध्यम 
श्रेणीका व्यक्ति है तो वह साधारण दक्षिणा दे | 


दीक्षाके अन्तमें साधक पुरुष यदि वराहपुराण छुनता 
है तो उससे सभी वेद, पुराण और सम्पूर्ण मन्त्रोंके' जपका 
फल प्राप्त होता है । पुष्कर-तीथ, प्रयाग, गड्ठा-साण- 
सट्ठम, देवालय, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, ग्रहण तथा विषुव 
योगमें उत्तम जप करनेवालेको जो फल-होता है, उससे 
दूना फल जो दीक्षित -पुरुष इस . वराहपुराणको : सुनता 
है, उसे प्रात होता हैं ।प्रागियोंको पाएण-क़रनेवालल 
(थ्वी देवि ! देवता लोग भी ऐसी कामना करते. है. कि 
कब ऐसा सुअबसर ग्राप्त होगा, जब मारतबर्षमें हमारा 
जन्म होगा और हम दीक्षा “प्राप्त . कर: किसी 


१७० 
प्रकारसे पोडशकलछात्मक वराहपुराण सुन सकेंगे 
तथा इस देहका त्यागकर उस परम - स्थानको 
जायँंगे, जहाँसे पुनः वापस नहीं होना पड़ता । 
अन-दानके ब्रिपयमें महात्मा वसिष्ठ एवं झेतका 
संव्रादात्मक एक बहुत पुराना इतिहास--सच्ची कथा 
कही जाती है। वुँधरे | इलाबृतवषमें श्वेत 
नामके एक महान्‌ तपखी राजा थे | उन नरेशने 
हरे-भरे बृक्षोंवांले वनसहित यह प्रृथ्वी दान करनेके 
विचारसे तपोनिधि वसिष्ठजीसे कहा--“भगवन्‌ ! मैं 
'ब्रह्मणोंको यह. स्तची (रंध्वी दान करना चाहता हूँ | 
आप मुझे आज्ञा देनेकी कृपा करें ! इसपर 
बसिष्ठनीने कहा--'राजंन्‌ | अन्न सभी समयमें 
( पुण्यफलके खरूप ) खुख देनेवाला हैं| अतः तुम सदा 
'अन्नंदान करो । जिसने अन्नदान कर दिया, उसके 
'छिये भूतलंपर दूसरा दान कोई शेष' नः रहा । सखूण 
'दानोंमें अन्न-दानं ही ओह है । अन्नसे ही प्राणी जीवन 
' घारणं. करते और 'बढ़ते हैं, अतः राजन्‌ ! तुम प्रयत्न- 





'धूवक अन्नदान करो !! किंतु: राजा खेतने वैसा . 


न ' कर बहुत-से: हाथी-घोड़े, रत्न, वर, आभूषण, 
घन-धान्यसे पूर्ण अनेक नगर एवं खजानेमें 
जो धन था, उसे' ही. ब्राह्णणोंकी बुलाकर दान 
“किया |. 0 
. एक समयकी बात है--उत्तम धर्मके ज्ञाता राजा 
खेतने सम्पूण परृथ्वीपर विजय प्राप्त करके अपने पुरोहित 
: चसिष्ठनीसे; जो जपकर्ताओंमें : सर्वोत्तम माने जाते हैं, 
'क्हा--भर्गवन्‌ ! मैं एक हजार अख्मेत्र यज्ञ करना 
“चाहता हूँ। फिर राजा खेंतने उनकी अनुमतिसे यज्ञ 
* कर आह्मणोंको 'बहुतसे सोना, चांदी और रत्न दानमें 
दिये, किंतु उन राजाने' उस समय भी अन्न ओर जल्का 
: द्वान नहीं किया; क्योंकि वे अब और जलको तुच्छ वस्तु 


। समझते थे । अन्तमें काल्धमके वह हीकर जब + 


नं डे  .#. हां धर 
॥ नंमस्तस्मे वराहांय लीलयोद्धरते महीम्‌ # 


५ जे 
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परलीक पहुँचे तो वहाँ उन्हें भूख और विशेषकर थ 
सताने लगी | अतः वे अप्सराओंसहित सा 
छोड़कर खेत पर्बतपर पहुँचे | उनके पूर्वजन्मकाश 
उस समय भस्म हो गया था | अतः भूखे गजा छे 
अपनी हड्डियोंकों एकत्रकर चाटना प्रारम्भ किया || 
विमानपर चढ़कर वे खर्गमें गये | इसी प्रकार व 
समय- व्यतीत हो जानेके बाद. उत्तम ब्रती उन र 
रवेतको महात्मा वसिष्ठने अपनी हड्डियाँ चाटते 
देखा । उन्होंने कहा--'राजन्‌ ! तुम अपनी ही 
चाट रहे हो ? महात्मा वप्तिष्ठके ऐसी बात कहनेपा 
इवेतने उन मुनिवरसे ये वचन कहै---भगवन्‌ ! 
क्षुधा सता रही है । मुनिवर ! पू्वजन्ममें मैंने अब 
' जछका दान नहीं किया, अतः इस समये मुझे भूख 
दे रही है।? राजा ख़ेतके ऐसा कहनेपर मुनिषर वध 
पुन; उनसे कहा---राजेन्द्र ! मैं तुम्हारे लिये क्या क 
अद॒त्तदानका फल किसी प्राणीको नहीं मिलता | रल 
छुवर्णका दान करनेसे मनुष्य सम्पत्तिशाली तो वन 
है, पर अन्न और जल देनेसे उसकी सभी कामनाएँ 
सिद्ध हो जाती हैं; वह सवंथा तृप्त हो जाता है । राजन्‌ | 
तुग्हारी समझमें अन्न अत्यन्त तुच्छ वस्तु थी। भतः 
तुमने उसका दान नहीं किया । 
राजा इवेत बोले--अब मेरी, जिसने अन्नदान नहीं 
किया, तृ्ति कैसे होगी ? यह मैं सिर झुकाकर आपसे 
पूछता हूँ, महामुने ! बतानेकी कृपा कीजिये । 
बसिष्ठजीने कहा--अनघ ! इसका एक्क उपाय हैं, 
उसे सुनो । पूर्वकर्पमें विनीताश्य नामके एक बड़े प्रसिद्ध 
राजा हो चुके हैं, उन नरेशने कई अश्मेव-यत्र किये । 


- बज्ञेमिं आ्राह्मणोंकी बहुत-सी गाएँ, हाथी और धन दिये, 


तुच्छ समझकर अन्का दान नहीं किया। इसके बाद बहुत 
) पहुँचे. और वहाँ वे 


समय बीत जानेपर त्रे मरकर खगेप 
राजा भी तुम्हारी ही तरह भूखसे दुःखका अनुभव करने 


] 


अआवराहपुराण ] 





छगे। फिर सूर्यके समान प्रकाशमान विमानपर चढ़कर वे 
खगंसे मर्त्यलोकमें वील्पवेतपर गड्ला नदीके तठफर, जहाँ 
'उनका निधन हुआ था, पहुँचे ओर अपने शरीरको चाटने 
छगे । उन्होंने वहीं अपने होता' पुरोहितको देखकर 
'पूछा---'भग्वन्‌ ! मेरी क्षुपा मिठ्नेका उपाय क्या है !! 
होताने उत्तर दिया---राजन्‌ | आप 'तिलघेनु', “जलूघेनु!, 
'घृतघेनु! तथा “ससघेनु'का दान करें--इससे क्षुधाका 
हैश तुरंत शान्‍्त हो जायगा | जबतक सूथ तपते हैं, 
चन्द्रमा प्रकाश पहुँचाते हैं, तबतकके लिये इससे आपकी 
क्षुधा शान्‍्त हो जायगी ।? ऐसी बात कहनेपर राजाने 
मुनिसे फ़िर इस प्रकार पूछा | 





विनीतएब बोले--अहात्‌ ! 'तिलघेनुः-दानका विधान 
क्या है : विग्रवर ! में यह भी पूछता हूँ कि उसका 
पुण्य खगमें किस प्रकार भोगा जाता है, आप कृपया 


. यह सब हमें बतलायें । 


होता बोले--राजन्‌ ! 'तिलघेनुःका विधान सुनो | 
( मानशासत्रके अनुसार ) चार कुडबका एक '्रस्थ” कहा 
गया है, ऐसे सोलह प्रस्थ तिहसे घेनुका खरूप बनाना 
चाहिये । इसी प्रकार चार प्रस्थ/का एक बछड़ा भी बनाना 
चाहिये। चन्दनसे उस गायकी नासिकाका निर्माण करे और 





# अल्थेनु एवं रसघेजु-दानकी विधि # 





श्खन 
गुड़से उसकी जीभ बनायी जाय | इसी प्रकार उसकी पूँछ भी 
फूलकी बनाकर फिर घण्ठा और आभूषणसे अल्कृत 
करना चाहिये | ऐसी रचना करके सोनेके सींग वनवाये | 
उसकी दोहनी कॉसेकी और ख़ुर सोनेके हों, जो अन्य 
घेनुओंकी विधिमें निर्दिष्ट है | तिलघेनुके साथ मृगचर्म वच्न- 
रूपमें सर्वषधिसहित मन्त्रद्गारा पव्रित्रकर उसका दान करना 
सर्वोत्तम है | दानके समय प्रार्थना करे-तिलभेनो ! तुम्हारी 
कृपासे मेरे लिये अन्न-जल एवं सब प्रकारके रस तथा दूसरी 
वस्तुएँ भी सुलभ हों | देवि ! ब्राह्मणको अर्पित होकर तुम 
हमारे लिये सभी वस्तुओंका सम्यादन करो | प्रहीता 
ब्राह्मण कहे कि 'देवि ! मैं तुम्हें श्रद्धापूषक ग्रहण कर 
रहा हूँ, तुम मेरे परिधारका भरण-पोषण करो । देवि ! तुः 
मेरी कामनाओंको पूरी करो । तुम्हें मेरा नमस्कार है | 
राजन्‌ : इस प्रकार प्रार्थना कर तिल्वेजुका दा 
करना चाहिये । ऐसा करनेसे सम्रर्ण कामनाएँ पूर्ण होः 
हैं। जो व्यक्ति श्रद्धाके साथ इस प्रसज्को सुनता ? 
तिल्वेनुका दान करता है अथवा दूसरेको दान करनेः 
प्रैरणा करता है, वह समस्त पापेंसे छूटकर विशुलोष 
जाता है। गोमयसे मण्डल बनाकर गोच#-जित 
भूमिमं घेमुके आकारकी तिल्घेनु होनी चाहिये । 


( अध्याय ९९ 


जलघेनु एवं ससघेनु-दानकी विधि 


पुरोहित होताजी कहते है-राजेन्द्र ! अब 
जलघेनुः-दानका विधान बताता हूँ | किसी पवित्र दिनमें 
सबसे पहले 'गोचम'के बराबर भूमिको गायके गोबरसे 
लीपकर उसके मध्यभागमें जल, कपूर, अगह और 
चन्दुनयुक्त एक कलश स्थापित करे | फिर उस 
कलशमें जल्घेतुकी धारणा कर इस्ती प्रकारके एक 


# सप्तदस्तेन दण्डेन तअ्रिंशरृण्डान्निवर्तनम । दश वान्येय गोचर्म दखा पी इ[प7- तान्येब 
इस ( पद्म० उत्त० हे३ । ८-९) माक० पुरा० ४९ | ३९, शातातप १ | १५ 
३० दुण्डका निवर्तन और दस निवर्तनका 'गोचर्म)मान होता है | 


दूसरे कलशमें बछड़ेकी कल्पना करे | फ़िर वहीं 
मन्त्रपुष्पोंसे युक्त वद्ठ॑नीयात्र रखे | पर्वोक्तकलः 
दूवाडूर, जठामासी, उशीर ( खश )क्षी जड़, कुछ 
ओषधि, शिल्यजीत, नेत्रवाला, पत्रित्र पवतकी रेणु, आँ. 
के फल, सरसों तथा सप्तपान्य आदि वस्तु 
डालकर उसे पुष्पमाछाओंसे सजाना चाहिये | राज 


>>ं-लक ८3७3७ >++-+०अ 


गोचर्म दत््वा खर्गे महीयते || 


)के वचनानुसार--सात हाथका ६ 


(१ ५ हर रू हि 
१७७ $ नम्स्तस्पे चराहाय लीलयोद्धरते महम॑ » [र 
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प्रि चारों दिशाओंमि चार पात्रोंकी विशेषरूपसे चाहिये। उसके चारों पैरोंके स्थानपर ईखके चार डं 
कल्पना करे | इनमें एक पात्र घतसे, दूसरा और उनमें चाँदीकी चार खुरियाँ छगा दे | 
दही, तीसरा मधुसे तथा चौथा शर्करासे पूर्ण होना सोनेकी सींग बनाकर श्रेष्ठ आभूषण पहला र 
चाहिये। इस कल्पित ( कुम्ममयी ) घेलुमें सुर्णमय मुख उसकी पूँछकी जगह वख् और स्तनकी जगह इतर 
एवं ताखबेके श््ञ, पीठ तथा नेत्रकी कहना करनी चाहिये। उसे पूल और कंब्रढ्से सजाना चाहिये | उ 
हर हे शा, पे सह उसके कुदके रोयें मुख और जीम शर्बरासे बनाये | दौँतकी जग 
बनाये और सत्रसे उसके पूंछकी रचना करे | पुनः बल फुछ रखे । उस स्सवेलुकी पीठ तम्बेकी व 
आभएणग तथा धण्टिकासे उसे सजाकर झुक्तिसे दाँत एवं और रोएंकी जगह पूछ छगा दे तथा मोतीले ऑँएं 
गुड़से मुखकी रचना करे | चीनीसे उस घेनुकी जीभ उना कर चारों दिशाओंमे हा 
व काका ्लगा वि आए लक तय रचना कर चारों दिशाओंमें सात प्रकाकके अन । 
बंद गिलई आय ये दस फिर उस धेनुकों सब प्रकारके उपकरणोंसे सुस॒जित ( 
बनाये तथा चन्दन एवं फूछोंसे उस घेचुकों छुशोमित हिल कम 
कर काले मृगचमपर स्थापित करे | फिर चन्दन और न हि तह कि कक  अख 
फूलोंसे भलीमाँति उसकी पूजा करके वेदके पारगामी दिशाओंमें तिछसे भरे हुए चार पात्र रखे | ऐसी 
ब्राह्मणको निवेदित कर दे । समस्त बक्षणोंसे युक्त तथा पस्वाखाले श्रोत्रिय ब्राह्मण 
राजन ! जो मानव इस थेलु-दानको देखंता और अरपंण कर दे । जिसे खर्गमें जानेकी कामना हो, * 
इस चर्चाको कहता-सुनता है तथा जो आ्रह्मण 3 निल्फाति 'ससपेल/का दान करे। सकल 
यह दान ग्रहण करता है--वे सभी सौमाग्यशाली हे पड पापेंसे रहित होकर खाकर जानें 
पुरुष पापसे मुक्त होकर बिष्णुलोकमें जाते हैं । अधिकारी होता है | इसके दान देनेवाले और कबालिस- 
शिजन | जिसने सदक्षिण अश्वमेघयज्ञ किया और दोनोंको उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिये 
जिसने एक बार जल्वेनु!का दान किया, उन ऐसा करनेसे उसे सोमरस-पान करनेका फछ सं 
है | इस प्रकार जगह सुल्म हो सकता है | गोदानके समय लॉ 
सभी पाप उसका दर्शन करते हैं, उन्हें परम गति मिदती है | 
खर्गको सबसे पहले घेनुकी पूजा कर गन्ध, घृष और माला 
आदिसे अछंकृत करना आवश्यक हैं | भक्तिक साथ 
विद्वान्‌ पुरुष उस घेचुकी प्राथना करे। श्रद्धाके साथ 


श्रेष्ठ त्राह्मणक्रों वह 'रसबेनु' देनी चाहिये । इस दानक 
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दोनोंका फल समान होता 
जल्धेनुके दान करनेवाले व्यक्तिके स 
उमाप्त हो जाते हैं और वे जितेद्धिय पुरुष 


नाते हैं | 


पुरोहित होताजी कहते हैँ--राजन ! संक्षेप अब 


ससेनुःका विधान कहता हूँ । छिपी हुई पवित्र भूमिपर 
गला मृगचर्म और कु बिछाकर उसपर इंखके स्ससे 
रा हुआ एक घड़ा रखे और फिर प्रतबत ही 
कत्प करे | उस घड़ेके पासमें उसके चौथाई 
स्सेके बराबर एक छोटा कलश बछड़ेके निर्मित रखना 


प्रभावसे दाताकी अपनी दस पीढ़ी पहलेकी और दस पीढ़ी 
बरादकी तथा एक इक्कीसत्योँ व्यक्ति ख्य इस प्रकार इ्क्कीस 


द् 
पुनः संसारम आना 


पीढ़ियाँ खगकों चढी जाती हैं । वहाँसे 


असम्मव है । 


भ्रीवराहपुराण ] 


मल क अ नम मम लाननप लात घलनलक क ब कफ न पनमन कपमम सलमान कर 


राजन्‌ ! यह 'ससघेनु!का दान सबसे उत्तम माना 
जाता है | इसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया । 
महाराज ! तुम यह दान करो । इससे तुम्हें परम उत्तम 
स्थान प्राप्त होना अनिवाय है | जो पुरुष भक्तिके साथ 


# गुड़धेनु-दानकी विधि हः 


श्ज्५ु 





इस प्रसड्रको सदा पढ़ता और सुनता है, उसके समस्त 
पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष विष्णुढोकको 


रच 
प्राप्त होता है | 
( अध्याय १००-१०१ ) 


-“ज*्जल (६०८--- 


गुड़घेनु-दानकी विधि 


पुरोहित होताजी कहते हैं--राजन्‌ ! अब गुड़ 
घेनुका प्रसड़् बताता हूँ, उसे सुनो | इसके दान करनेसे 
सभी कामनाएँ. सिद्ध हो जाती हैं। लिपी हुई भूमिपर 
काला मृगचर्म और कुश बिछाकर उसपर बल्ब फेला दे | 
फिर पर्याप्त गुड लेकर उससे घेनुकी आकृति तथा 
पासमें बछड्रेकी आकृति बनाये | फिर कॉसेकी दोहनी 
रखकर उसका मुख सोनेका और उसकी सींग सोने 
अथवा भगरुकी छकड़ीसे एवं मणि तथा मोतियोंसे दाँत 
बनाये । गर्दनकी जगह रतन स्थापित करना चाहिये । 
उस चेनुकी नासिका चन्दनसे निर्माण करे और अगुरु काष्ठ- 
से उसकी दोनों सींगे बनाये । उसकी पीठ ताँबेकी होनी 
चाहिये । उस घेनुकी एँछ रेशमी वख्नसे कल्पित करे 
और फिर सभी आभूषणोंसे उसे अल्क्ृत करे । उसके पेरोंकी 
जगह चार ईख हों और खुर चाँदीके, फिर कम्बल ओर पढ़- 
म॒त्रसे उस घेनुको ढककर धण्टा और चँवरसे अलंकृत तथा 
सुशोमित करना चाहिये । श्रेष्ठ पत्तोंसे उसके कान तथा 
मक्खनसे उस घेनुके थनकी रचना करे। अनेक प्रकारके 
फलोसे उस घेनुको भलीभाति सुशोमित करना चाहिये | 
उत्तम गुड़चेनुका निर्माण चार भार गुड़के वजनसे 
बनाना चाहिये | अथवा इसके आधे भागसे भी उसका 
निर्माण सम्मव है | मध्य श्रेणीकी घेनु इसके आधे परिमाण- 
की मानी जाती है और एक भारमें अधम श्रेणीकी 
घेनुका निर्माण होता है | यदि पुरुष धनहीन 


हो तो बह अपनी शक्तिके अनुसार एक सो आठ 


गुड़की डछियोंसे ही घेनु बना सकता है । घरमें सम्पत्ति 


हो तो उसके अनुसार इससे अधिक मात्रामें भी बनानेका - 


विधान है | फिर चन्दन और फछ्लूल आदिसे उसकी पूजा 


कर उसे ब्राह्मणको दान कर दे | चन्दन, पुष्प आदिसे पूजा 
करनेके पश्चात्‌ बरृतसे बना हुआ नेवेध् एवं दीपक 
दिखाना अति आवश्यक है । अग्निहोत्री और श्रोत्रिय 
ब्राह्मणको गुड़घेनु देना उत्तम है | महाराज | एक 
हजार सोनेके सिक्कोंसहित अथवा इसके आधे या आधे- 
के आधेके साथ गुड़घेनुका दान किया जाय अथवा 
अपनी शक्तिके अनुसार सो या पचास सिक्‍कोंके साथ 
भी दान किया जा सकता है | चन्दन और #ल्से 
पूजा करके ब्राह्मणणको अँगूठी और कानके 
आभूषण भी देना चाहिये। साथमें छाता और जूता दान 
देना चाहिये | दानके समय इस प्रकार प्राथना करे--- 
'गुड़घेनो ! तुममें अपार शक्ति है । झुमे ! तुम्हारी 
कृपासे सम्पत्ति सुलम हो जाती है । देवि ! में जो 
दान कर रहा हूँ, इससे प्रसन्न होकर तुम मुझे मक्ष्य 
ओर भोज्य पदार्थ देनेकी कृपा करो और छक्षी आदि 
सभी पदाथ मुझे सुलभ हो जायें ७ ऐसी प्रार्थना करनेके 
उपरान्त पहले कहे हुए मन्त्रोंको स्मरण करे | दाताको 
पूर्व मुख बेठकर ब्राह्मणको गुड़चेनुका दान करना. 
चाहिये | पुनः प्रार्थना करे--गुड़घेनो | मेरे द्वारा 
मन, वाणी और कमंद्वारा अर्जित पाप तुम्हारी झपासे 
नष्ट हो जाये | जिस समय गुड़घेनुका दान होता है 

उस अवसरपर जो इस ऋशयको देखते हैं, उन्हें वह 

उत्तम स्थान प्राप्त होता है, जहाँ दूध तथा घृत एवं 
दही वहानेवाी नदियाँ हैं| जिस दिव्यछोकमें ऋषि 

मुनि और सिद्धोंका समुदाय शोभा पाता है, वहाँ इस 

घेनुके दाता पुरुष पहुँच जाते हैं | गुड़घेनु-सम्नन्धी 
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दानके प्रभावसे दस पूर्वके, दस पीछे होनेवाले 
पुरुष तथा एक वह इस प्रकार इक्कीस पुरुष 
विष्णुलोककी यथाशीघ्र पहुँच जाते हैं । अयन, 
विषुबयोग, व्यतीपात और दिन-क्षय--ये इस दानमें 
साधन कहे गये हैं | इन्हीं अवसरोंपर गुड़घेनुके 
दानका विधान उत्तम है | महामते ! सुवात्र 
ब्राह्षणणो, देखकर ही इस घेनुका अश्रद्धाके साथ 
दान करना चाहिये | इससे भोग 





एवं मोक्ष 


पु च | 
#£ नमस्तस्में वराहाय लीलयोद्धरते महीम # 


[ संक्षिप्त 





सब॒खुलभ हो जाता है और प्मस्त कामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं तथा दाता सभी पापोंसे मुक्त 
हो जाता है | गुड़चेनुकी कपासे अखिछ सोभाग, 
इस लोकमें अतुल आयु एवं आरोगय तथा 
ऐश्ववं सुलभ हो जाते हैं | जो इस प्रसइको 
पढ़ता है तथा कई योजन दूर रहकर भी झ 
गुणघेनु-दानकी सम्मति देता है, वह इस संत्ताएं 
दीघकालतक वैभवसे सम्पन्न रहकर अत्तमें ख्गः 
निवास करता है। ( अध्याय १०२ 


नबक 0७ कऋ---4- 


शर्करा तथा मधु-धेनुके दानकी विधि 


पुरोहित होताजी कहते हैं--राजन्‌ ! अब शकरा- 
का वर्णन छुनो । लिपी हुई भूमिपर काला 
चर्म और कुश बिछाना चाहिये । राजन्‌ ! 
भार शकरासे बनी हुई घेनु उत्तम कही जाती 
उसके चौथाई भागसे उसका बछड़ा बनाये । 
-दानकर्ता राजा हो तो वह आठ सौ मारसे ऊपरतककी 
बना सकता है । दाता अपनी शक्तिके ही अनुसार 
का निर्माण कराये, जिससे खय॑ अपनी आत्माको 
कष्ट पहुँचे, न धनका ही सम्त संहार हो जाय । 
की चारों दिशाओंमें बीज स्थापित कर उसके 
[ग्र और सींग सोनेके तथा आँखें मोतीकी बनाये । 
से उसका मुखान्तर भाग तथा पिथ्से उसकी जीभका 
गण करे । गोकम्बछका निर्माण रेशमी सूत्रसे करे । 
ठ्के भूषणोंसे उस पेनुको भूषित करे । ईंखसे चरण, 
दीसे ख़ुर तथा मक्खनसे थनकी रचना करे । 
2 पत्रोंसे उसके कान बनाकर उसे खेत चँवरसे 
इंकृत करना चाहिये। तत्यश्वात्‌ उसके पासमें पश्चर्न 


; 
व॒कर ' उसे वछ्से ढक देना चाहिये। फिर चन्दन 
गाय ब्राह्मणको 


र फूलोंसे अलंकृत करके वह 
दे | ब्राह्मण. श्रोत्रिय, दरधि और 


साधु. विष्युलोकको प्राप्त 


खभाववाल्य हो | अयन, विष्ुव, व्यतीपात भी 
दिनक्षय--इन पुण्य अवसरोंपर अपनी शर्फि' 
अनुसार इस प्रकारकी गौ बनाकर दान कह 
चाहिये. । यदि सत्पात्र एवं श्रोत्रिय आह्म 
घरपर आया हुआ दीख जाय तो आये ह 
उस ओरह्मणको चेनुके पुच्छमागका स्पश कर 
हुए दान करनेकी विधि है | पूर्व अथवा उत्तर 
तरफ मुख करके दाता बैठे । गौका मुख १ 
और वछड़ेका मुख उत्तर हो | दान करते सम 
गोदानके मन्‍्त्रोंकी प़कर ही गौका दान करन 
चाहिये | दाता एक दिनतक शकराके आहार: 
रहे और लेनेवाला ब्राह्मण भी इसी प्रका 
तीन दिनतक रहे | यह शकरावेनु सम्पूर्ण प्रापोंक 
दूर करनेवाडी तथा अखिल कामनाओंको देने 
पूर्ण समर्थ है। इस प्रकार दान करनेबराला पुरुष सखू: 
कामनाओं और ऐश्वयेंसे सम्पन हो जीता ि 
इसमें कोई संदेह नहीं। शर्काराबेलुका दान का 
समय जो लोग उसका दैंडान करते है; डे 
परम गति मिलती 


है । जो मानव भक्तिप्तक 
सुनता अथवा पढ़ता भी है, वह सम्दृष पापसि छूट 
होता है । 


रश्हपुराण ] 
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पुरोहित होताजी कहते हैं--राजन्‌ | अब सम्पूण 
के नाशक भधुधेनुःके दानकी विधि झुनो | छिपी 
पवित्र भूमिपए काछ म्रगचम और कुशा बिछाकर 
ह घड़े मधघुसे एक घेनु तथा उसके चोथाई भागसे 
इकी आकृति बनाकर स्थापित करे | उस पेनुका 
'सोनेका, उसके श्व्न ( सींग) अगुरु एवं चन्दनके, पीठ 
[की और साख्ना (गलकम्बल) रेशमी मुतके बनाये। उसके 
गईखके हों। फिर उजले कम्बलसे उस चेनुकी ढककर 
से उसके मुखकी तथा शकरासे जिद्वाकी आक्ृति बनानी 
हेये। उसके ओंठ पुष्पके ओर दाँत फलोके बने हों। 
कुशके रोये तथा चाँदीके खुरोंसे सुशोभित हो और 
के कान श्रेष्ठ फ्तोंसे बनाने चाहिये । फिर उसके चारों 
ग़रमें सप्ततान्यके साथ तिलसे भरे हुए चार 
; रखने चाहिये | फिर दो वद्खोसे उसको ढककर 
ठके आभूषणसे उसे अलंकृत कर दे । कॉँसेकी 
इनी बनाकर चन्दन और 'ूलोंसे उस चेनुकी 
गत करनी चाहिये। अयन, विषुब, व्यतीपात, दिनक्षय, 
पन्ति और ग्रहणके अवस्तरपर इस घेनुके दानका 
शेष महत्व है, अथवा अपनी इच्छासे इसे सभी काहमें 
पादित किया जा सकता है। द्रव्य, ब्राह्मण और सम्पत्ति- 
। देखकर दानका ग्रतियादन करना चाहिये । दान 
नेवाछा ब्राह्मण दरिद्र, विद्याभ्यासी, अननिहोत्री, वेद- 
गन्तका पारगामी तेथा आर्यावतेदेशमें उत्पन्न हुआ होना 


न जाशि+-+ कट! 
क्षेरपेनु! तथा दधिषेजु-दानकी विधि 


५ है. 8 


नु-दानकी विधि छुनों-राजेन्द्र ) गायके गोवरसे 
ठगी गयी पित्र भूमिपर गगोचम'मात्र प्रभाणमें सब 
रे कुशाएँ विछा दे । उसके ऊपर विवेकी पुरुष, 
प्णपृगका चम रखे | उसपर गायके गोबरसे एक 
स्वृत कुष्डिकाका निर्माण करे और वहाँ दूधसे भरा 
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चाहिये । पेनुकी परछमागका स्पश करके हाथमें 
जल ओर दक्षिणा लेकर चन्दन और धूपसे पूजा कर 
फिर दो वल्लोंसे ककर अपनी शक्तिके अनुसार 
अन्नतहित उसका दान कर दे, कंजसी न करे | सभी 
विधि जल्पूर्वक होनी चाहिये । ब्राह्मणको दान करनेके 
पूव दाता इस प्रकार प्रार्थना करे---भधुचेनो ! तुम्हें मेरा 
नमस्कार है । तुम्हारी कृपासे मेरे प्तर और दवतागण 
प्रसन हो जाये | गृहीता कहे--देवि ! मैं विशेष रूपसे 
कुटुम्बकी रक्षाके लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ। मधुचेनों | 
तुम कामदुह्या हो | मेरी कामनाओंकों पूर्ण करो | तुम्हे 
मेरा नमस्कार | 'मधुवाता०॥० ( ऋकसंहि० १।९०। 
६-८ ) इस मन्त्रकों पढ़कर इस घेनुका दान करना 
चाहिये । महाराज ! दानके पश्चात्‌ छाता और जूता 
भी देना चाहिये | राजन | इस प्रकार भक्तिपूर्वक 
जो मधुचेनुःका दान करता है, वह एक दिन खीर 
और मधुके आहारपर रहे । दान लेनेबाले आह्मणको मधु 
और खीरके आहारपर तीन रातें व्यतीत करनी चाहिये। 
इसका दाता दस थूव॑जों और आगे होनेवाढी दस पीढ़ियों 
एवं खय॑ आप-इस प्रकार इक्कीस पीढ़ियोंको 
तारकर भगवान्‌ विण्णुके स्थानमें पहुँचता है । जो 
मानव इस प्रसड़को श्रद्धाके साथ छुनता अथवा सुनाता 
5 है समस्त पापसे छूटकर बिश्णुलोकमें चछा 
जाता हैं | ( अध्याय १०३-१०५७ ) 


न कल्श 
* नम रखे, जिसका मुख सोनेका एवं सोग 


चन्दन _तथा अगुरुकाप्ठके बने हों। कानोंके स्थानमें 
वृक्षेके उत्तम पत्ते रखे | इस कुम्मके ऊपर तिलका 


हे पात्र 
रखनेका विधान है। गुड़से उसके मुखकी, श्राप 
जिह्नाकी, 


उत्तम फछेसे दातोंकी और मोतियोंसे आँखोंकी 
ध्वीन; सन्त्वोषवि: | मधु 
अस्त सूर्य: । माध्वीगावों मवखु न; | ( के 
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्ः नमस्तस्मे बराह ग्रीडयोद्धरते पहीम £ 
य ढाल्यांद्धरते पहीम्‌ # 


[ सं 
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रचना करनी चाहिये । उसके 0 बी 2 नी शलएज शक उन बालक इक चरण, कुशके रोयें 
और तौँबेकी पीठ बनायी जाय | सफेद कम्बलसे 
उसका गलकृम्बठ बनाये और कॉँसेकी दोहनी उसके 
पासमें रख दे | रेशमके लुर्तोसे उसकी परँछ तथा 
मक्खनसे उसका थन बनाये अथवा उसके सींग सोनेके 
एवं ख़ुर चॉदीके हों । फिर पासमें पद्नरत्न रखे । चारों 
दिशाओंमें तिछसे भरे हुए चार पात्र तथा सभी दिशाओंमें 
सप्ततान्य रखनेका नियम है । इस प्रकारके लक्षणोंसे 
प्रम्पन्न॒ क्षीर-पेनुकी कल्पना करनी चाहिये। फिर दो 
खोंसे ढककर चन्दन और फूछोंसे उसकी पूजा करनी 
ब्राहिये | उसे वश्न आदिसे अल्कृत करके मुद्रिक्ा ओर 
शनके कुण्डलसे भी सजाये | तत्पश्चात्‌ धूप-दीप देकर 
ह क्षीरधेनु आह्मणको अपंण कर दे | दानके समय 
डरा, जूते ओर छाता मी दे | 'आप्यायस्र!० ( तै० आर ० 
१७) इस वेदोक्त मन्त्रसे प्रार्थना करनेका नियम 
। राजन ! प्र्वोक्त 'आश्रयः सर्वभूतानाम०? तथा 
एप्यायख ममाझ्ञनि० इन मन्‍्त्रोंकों क्षीरपेनुका दान 
वेबाल्म ब्राह्मण भी पढ़े | यह इस दानकी विधि कही 
"है । इस प्रकार दी जानेवाढी घेनुका जो दशन करते 
उन्हें भी परमगति प्राप्त होती है | इस दानके साथ 
नी शक्तिके अनुसार एक हजार अथवा सो सोनेके 
के देने चाहिये | महाराज ! क्षीर-पेनुः देनेसे जो 

; होता है, अब उसे छुनो---इसका दाता साठ हजार 
तक हन्द्रढ्ञोकमें स्थान पाता है. | फिर वह उत्तम 

॥ और चन्दनसे सुशोभित होकर अपने पिता-मितामह 
देके साथ दिव्य विमानमें सवार होकर बह्मकेकको 

॥ है । वहाँ वह बहुत दिनोंतक आनन्द॒का अनुभव 

के किर सूर्के समान प्रकाशमान उत्तम विमानपर 

र होकर बह विष्णुछोकमें जाता है| जाते समय 

में अप्सराएँ उसकी संगीत और वाबोंसे सेवा 





करती हैं । वह विष्णुभवनमें बहुत दिनोंतक रुक मि 
श्रीविष्णुमें ही लीन हो जाता है। राजन | जो पुष्त 
इस क्षीरघेनुके! प्रसड़को सुनता है अथवा भक्तिमाके 
पढ़ता है, वह सब पापोंसे छूटकर विष्णुक्कों चुद 
जाता है । 

पुरोहित होताजी कहते हैं--राजन्‌ ! ॥ मैं तुरें 
<दधि-वेनुःका विधान बताता हूँ, छुनो। पहले गोबर 
गोचम'के प्रमाणयुक्त प्रृथ्यीकों ठीपकर उसे पुणे 
सुशोभित कर छे और उसपर कुशा विछा देना चाहिये। 
फिर उसपर काछा मृंगचम और कम्बल विदाका 
पृथ्वीपर सप्तथान्य बिखेर दे और उसके उपर दही 
भरा हुआ एक पड़ा रखे | उसके चौथाई भागों 
बछड़ेके लिये छोटा कछश रखनेका विवान है । परोनेे 
उसके मुखकी शोभा बनाये और दो वल्षोंसे आष्छागित 
करके कूल और चन्दनसे डसकी पूजा करे |व्श्ाद्‌ 
जो कुलीन एवं साधु खभावका हो तथा क्षमा भि 
गुणोंसे युक्त हो--ऐसे बुद्विमान्‌ आह्मणकों वह दरवपिवितु 
दान कर दे | घेनुके पुच्छभागमें बेठकर यह भिि 


सम्पन्न करनी चाहिये । अँगूठी और कानके भूषणसि 
अछुंकृतकर खड़ाऊँ, जूता और छाता. दकर 
धृधिक्राव्णोरकारिपं० ( ऋक० ४ | ३९५ | ६) 


यह मन्त्र पढ़कर भर्छीामोति सुपृजित दविव्रनु'का दाने 


करे | राजेन्द्र |! जिस दिन यह द्रिमयी बेच 5, उस 
दिन दही खाकर ही रह जाय | राजन + यत्रगान एक 
दिन दहीके आहारपर रहे और आक्षणकों तीन राभ्ियतिक 
दहीके आहारपर रहना चाहिये | जा दविधनुक दान 
करते समय इस स्ययकों देखते हैं, उनका परम पाल 
प्राप्त हो जाता है । जो मनुण श्रद्धाक् साथ इस व्रत या 
सुनता अथवा किसी दूसरेकों खुनाता है, वह भी अधि 


यज्ञके फलकों प्रापकर विष्णुटॉकर्म बढ जाता ६ । 
( अध्याय १०८०६० ) 
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पुरोहित होताजी वोले--राजन्‌ ! अब 'नवनीत- 
घेनु'के दानकी त्रिधि सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य सम्पूर्ण 
पापोंसे छूट सकता है। 'गोचमंग्रमाण'की भूमिको गोबरसे 
लीपकर उसके ऊपर काछा मृंगचम विछाकर ढाई 
सेर वजनका मकबनसे भरा हुआ एक घड़ा वहाँ 
स्थापित करे | उसके उत्तर दिशामें चतुर्थाश भागवाला 
एक कलश बछड़ेके प्रतिनिधिखरूप रखे। राजन्‌ | उस 
धड़ेपर ही पोनेकी सींग और सुन्दर मुखकी रचना 
करनी चाहिये । मोतियोंसे उसके नेत्र तथा गुड़से 
जीभ बनाये। फूलोंद्वारा उसके होंठ, फोद्वारा दाँत तथा 
खछ्छ सूत्रोंद्वारा उसका गलकम्बल बनाये, अथवा शकरासे 
उसकी जीभ ए्वं रेशमी सूत्रोंसे उसके गलकम्बलका 
निर्माण करे | राजन्‌ ! मक्खनसे उसका थन बनाये, 
ईखसे चरण, उसकी ताम्रमय पीठ, रोप्यमय खुरकी 
रचनाकर दर्भमय रोमोंसे उस घेनुकों अलंकृत करे। 
पासमें पश्चरत्न रखकर उसके चारों ओर तिलसे भरे हुए 
चार पात्र रख दिये जाये । उस कल्श ( रूपी गो )- 
को दो वस्योंसे ढककर चन्दन और छलसे सुशोभित 
करे | फिर चारों दिशाओंमें दीपक प्रज्बलित कर वह 
गे ब्राह्मणणों अपण कर दे । पूर्वोक्त घेनुओंके विषयमें 
जो मन्त्र कहे गये हैं, उन्हीं मन्त्रोंका यहाँ भी जप 
करना चाहिये | साथमें इतना अधिक कहे--देवि ! 
पूव सम्यमें सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंने मिलकर 
समुद्रका मनन्‍्थन किया था | उस अवसरपर यह दिव्य 
अम्ृतमय पत्रित्र नवनीत निकछा, जिससे सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी तृप्ति होती है । ऐसे नवनीतको मेरा 
नमस्कार ! ऐसा कहकर पसाखाले ब्राह्मण- 
को वह गे देना चाहिये | बेन देनेके पश्चात्‌ दोहनी- 
पात्र और उसके उपकरण दे तथा उस गौको ब्राह्मणके 
घरतक पहुँचा दे | राजन्‌ ) इस घेनुका दान लेनेवाले 





ब्राह्मणपो चाहिये कि उस दिन वह हृविष्य तथा 
रसपर ही रह जाय और देनेवाढा भी इसी प्रकार 
तीन दिनोंतक रहे। राजन्‌ ! घेनुदान करते समय इस 
दृश्यको देखनेवाछा भी सम्पूण पापोंसे मुक्त होकर 
भगवान्‌ शिवके सायुज्यकों प्राप्त कर लेता है | वह 
मानव अपने पहले हुए पितरों तथा आगे होनेवाले 
संत्तियोंके साथ प्रल्यपयन्त विष्णुलोकर्म निवास करता 
है । जो भक्तिपृवंक इस प्रसज़को सुनता तथा सुनाता 
है, वह भी सम्पूर्ण पापोंसे शुद्ध होकर विष्णुलोकर्मे 
सम्मानित होता है । 

पुरोहित होताजी बोले--राजेन्द्र | अब 'टवणघेनुः 
दानका प्रसज्ञ सुनो । मनुष्यको चाहिये कि वह एक 
मन वजनके नमकसे एक घेनु बनाकर लिपी हुई पवित्र 
भूमिपर मृगचर्मके ऊपर कुशा विछाकर उसपर 
इस लवणमयी घेनुकी स्थापना करे | साथमें चार फेर 
नमकका एक बछड़ा भी बनाना चाहिये, जिसके चरण 
ईखसे बने हों | उसके मुँह और सींग सोनेके तथा खुर्‌ 
चाँदीके होने चाहिये | राजन्‌ ! उसके मुखका अन्तर्भाग 
गुड़का, दाँत फलके, जीभ शकराकी, नासिका चन्दनकी, 
आँखें सनकी, कान पत्तोंके, कोख श्रीखण्डकी, भन' 
नवनीतके, पुच्छ सूत्रमय, पृष्ठ ताम्रमय और उसके रोयें 
कुशके हों । राजेन्द्र ! पासमें काँसेकी दोहिनीपात्र भी रखना: 
चाहिये | फिर घण्टा और आमूषणोंसे उस घेनुको भूकिति 
करे । चन्दन, छू और धूप आदिसे विधिपूर्षक 
उसकी पूजा कर दो वल्लोंसे ढककर फिर उसे 
ब्राह्षफो अपंण कर दे । नक्षत्र और ग्रहोंद्वारा 
कष्ट होनेपर मजुष्य किसी समय भी लवणघेनुका दान 
कर सकता है | वैसे ग्रहण, संक्रान्तिकाल, व्यतीपाद 
योग और अयन बदलते समय इसके दानकी विशेष 
विधि है। दान ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण साधु-खभावका, 
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शुद्ध कुलमें उत्पन्न, बुद्धिमान, वेद और वेदान्तका पृ 
विद्वान, श्रोश्रिय और अम्निहोत्री होना चाहिये तथा 
राजन ! ऐसे ब्राह्मणको, जो अमत्सरी---( किसीसे द्वेष न 
करता ) हो, उसेयह गौ देनी चाहिये | इस प्रकार पूजा करके 
मन्त्र पढ़कर गौके पुँछकी ओर वेंठकर गौका दांव करना 
चाहिये। साथ ही छाता-जूता भी दान करना चाहिये। फिर 
उसे दो व्बोसे ढककर अँगूठी, कानके कुण्डलेसे पूजा 
करके दक्षिणा और कम्बल् प्रदान करे | पहले कही हुई 
विधिका पालन करनेके साथ अपनी शक्तिके अनुसार 
छुवर्णसे ज्राह्मणकी विधिवत्‌ पूजाकर आ्राह्मणके हाथमें 
दक्षिणासहित गौकी एँछ पकड़ा दें । साथ ही 
दान करते समय कहना चाहिये---श्राह्मणदेव ! 











आप इस रुदररूपी घेनुको खीकार करें | भाज्े 
मेरा नम्स्कार है ? फिर गैसे प्रार्थना करे- 
परमवन्दनीये ! रदररूपिणी गो | तुम्हें नमस्कार | हुए 
मेरा मनोरथ पूर्ण करो | लवणघेनु दान कर दाता एड 
दिन लछवणके आहारपर रहे और लेनेवाले ब्राह्मणको तीन 
रातोंतक छवणके आहारपर रहना चाहिये | दाता झ 
दानके फठखरूप, जहाँ भगवान्‌ शंकरका निवास है, 
उसे प्राप्त कर लेता है । जो भक्तिके स्राव 
इसका श्रवण करता है अथवा दूसरेकों सुनाता है, ऋ 
मनुष्य सम्पूर्ण पायोंसे छूटकर भगवान्‌ रुद्रके छोकको 
प्राप्त करता है । 

(अध्याय १०७-१०८ ) 
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चुरोहित होताजी कहते हैं--राजन्‌ू. ! अब 
कर्पासमयी घेचुके दानकी विधि बताता हूँ, जिसके 
प्रभावसे मनुष्य उत्तम इन्द्रढोककों प्राप्त करता है। 
विषुवयोग,अयनके परिवतेनका समय, युगादितिथि, ग्रहणके 
अवसर, ग्रहोंकी पीड़ा दुःखप्ल-दशन तथा अश्थ्की 
सम्भावना होनेपर मलुष्योंके छिये यह कर्षासबेलुका 
दान श्रेयोवह होता है | राजन्‌ ! दानके लिये गायके 
गोबरसे लिपी भूमिपर कुश बिछाकर उसपर तिल . 
बिखेरकर बीचमें. वध और माछासे सुशोमित 
( कपाससे बनी ) घेनुकी स्थापना करनी चाहिये " 
धूप, दीप और नैवेध आदिसे श्रद्वापुतक ( मात्सव- 
रहित होकर ) उसकी (जा करनी चाहिये । 
क्रपणताका व्यागकर चर भार कपाससे सर्वोत्तम गौकी 
सचना करे । दो भारसे गौकी रचना करना मध्यम 
तथा एक भारसे बनी हुई. बेनु. अधम 
भ्रेणीकी कही गयी हैं। धनकी कंजूसीका स्वथा 
त्याग करना अनिवाय हैं। गायके चौथाई भांगमें बछड्ेकी 


कल्पना करके उसका दान करना चाहिये । सोनेदी 
सींग, चाँदीका खुर, अनेक फछोंके दोत और रल- 
गर्भसे युक्त घेचु होनी चाहिये। श्रद्धाके साथ ऐसी 
सर्वाज्रयूण कपसिममी थेसु बनाकर उसका मन्त्र 
द्वारा आह्वान एवंग्रतिष्तक्षर उसे ब्राह्मणको नित्रेदित कर दे 
श्रद्धाके साथ संयमपूर्वक्कष गौकों हाथसे रफ्श करके 
दान करना चाहिये। पूर्वोक्त विधिका पान करते 
हुए मन्त्र पढ़कर दान करे ।मन्त्रका भाव इस प्रकार है--- 
“देवि ! तुम्हारे अभावमें किसी भी देवताका काय नहीं 
चलता, यदि यह वात संत्य हे तो देवे | तम इत 
संसारसागरसे भेरी रक्षा करो मेरा उद्धार करों !! 

पुरोदित दोताजी कहते दैं--गजन्‌ जब 


धाम्यमयी चेसुका प्रसज्ञ सुने, जिससे स्वयं सावतीजी भी 
संतुष्ट हो जाती हैं। विप्वयोग, अयनके परिवर्तक 
समय अथवा कार्तिककी पर्णिमाके थम समय इस दान- 
का विशेष मह्य है. । इसके दान करनेत अगे गे 
चन्‍्द्रमाका उद्धार होता है, बसे दी मनुष्य पायसे छूट 


श्रीवराहपुराण |] 
जाता है | अब उसी घेनुदानकी उत्तम विधि मैं कहता 
हूँ । राजेन्द्र | दस घेनु-दान करनेसे जो फल मिलता 
है, वह फल एक धान्यमयी घेनुके दानसे छुलभ 
हो जाता है। विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि पहलेकी 
भाँति गोबरसे छिपी हुई पवित्र भूमिपर काले मृगका चमे 
बिछाकर उसपर इस धान्य-घेनुकी स्थापना कर उसकी पूजा 
करे | चार दोन, छः मन वजनके अन्नसे बनी हुई घेनु 
उत्तम और दो दोन, तीन मन अनसे बनी घेनु मध्यम मानी 
गयी है | सोनेकी सींग, चाँदीके खुर, रह्-गोमेद तथा 
अगर एवं चन्दनसे उस गायकी नासिका, मोतीसे दाँत 
तथा धी ओर मघुसे उस गायके मुखकी रचना करे । 
श्रेष्ठ बुक्षके पत्तोंसे कानकी रचनाकर कॉँसेका दोहनीपात्र 
उसके साथमें रखना चाहिये | उसके चरण ईखके और 
पूंछ रेशमी वल्नके बनाये । फिर रबोंसे भरे अनेक प्रकार- 
के फरोंको उसके पास रखे | खड़ाऊँ, जूता, छाता, 
पात्र तथा दर्पण भी वहाँ रखने चाहिये। पहलेके 
समान सभी भड्रोंकी कह्पना करे ओर मघुसे उस गाय- 
का सुन्दर मुख बनाये | पुण्यकाल उपस्थित होनेपर 
पहले-जैसे ही दीपक आदिसे पूजा करनेके पश्चात्‌ सवे- 
प्रथम स्नान करके रेत वख्र घारण करे। फिर तीन बार उस 
गायकी प्रदक्षिणा करे और दण्डकी भाँति उसके सामने 
लेटकर उसे साथ्टाड्न प्रणाम करना चाहिये। तत्यश्चात्‌ 
ब्राह्मगसे प्राथना करे-- त्राह्मणदेवता ! आप महान्‌ ऐश्वयंसे 
सम्पन्न, वेद और वेदान्तके पारगामी विद्न्‌ हैं | हिज- 
श्रेष्ट ! भेरी दी हुई यह गाय प्रसनतापूवंक खीकार 


$ कपिलछादानकी विधि एवं माहात्म्य है 
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करनेकी कृपा कीजिये | इस दानके प्रभावसे देवाधिदेव 
भगवान्‌ मधुसूदन मुझपर प्रसन्न हो जायें। भगवान्‌ 
गोविन्दके पास जो रक्ष्मी विराजती हैं, अभ्निकी पत्नी खाहा, 
इन्द्रकी शची, शिवकी गौरी, ब्रह्माजीकी पत्नी गायत्री, 
चन्द्रमाकी ज्योत््ना, सयकी प्रभा, वृहस्पतिकी बुद्धि तथा 
मुनियोकी जो मेथा है, वे सभी यहाँ धान्यमयी अन्नपूर्णादिवी 
घेनुरूपमें मेरे पास विराजमान हैं | इस प्रकार कहकर 
वह चेनु ब्राह्मणको अपण कर दे । 


इस प्रकार गोदान करनेके बाद दाता व्यक्ति ब्राह्मणकी 
प्रदक्षिणा कर क्षमा माँगे | राजन्‌ |! धन और र्रोंसहित 
सम्पूर्ण प्रथ्वीक दानसे अधिक पुण्यफल इस धान्यचेनुके 
दानसे मिल्ता है । राजेन्द्र ! इससे मुक्ति और भुक्तिरूप 
फूल सुलभ हो जाते हैं | अतः इसका दान अवश्य 
करना चाहिये | इस दानके प्रभावसे संसारमें दाताके 
सोभाग्य, आयु और आरोग्य बढ़ते हैं और मरनेपर सये- 
के समान प्रकाशमान किश्लिणीकी जाल्योंसे सुशोमित 
विमानद्वारा, अप्सराओंसे स्तुति किया जाता हुआ, वह 
भगवान्‌ शिवके निवासस्थान कैलासको जाता है | जबतक 
उसे यह दान स्मरण रहता है, तबतक खर्गलोकमे 
उसकी प्रतिष्ठा होती है । फिर खगसे च्युत होनेपर वह 
जम्बूद्वीपका राजा होता है । 'धान्यघेनुःका यह माहात्य 
खयय भगवानह्वारा कथित है | इसे सुनकर मनुष्य समस्त 
पार्पेसि मुक्त एवं परम शुद्ध-विग्रह होकर रुब्रलोकरें 

पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है। 
( अध्याय १०९-११० ) 


कपिलादानकी विधि एवं माहात्म्य 


पुरोहित होताजी कहते हैं--राजन्‌! अब परमोत्तम 
कपिछा गोका वर्णन करता हूँ, जिसके दान करनेसे 
मनुष्य उत्तम विष्णुलोककों प्राप्त होता है | पृवनिर्दिष् 
विधिके अनुसार वछड़ेसहित समस्त अलंकारोंसे अलंकृत 


तथा रतोंसे विभूषितकर कपिछा-वेनुका दान करना 
चाहिये। (भगवान्‌ वराह प्रथ्वीसे कहते हैं---) भामिनि ! 
कपिला गायके सिर और प्रीबार्में सम्पूणं तीथ निवास 
करते हैं | जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर कपिल 
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गोके गले एवं मस्तकसे गिरे हुए जलको प्रेमपृत्रंक सिर 
झुकाकर ग्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और 
उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं | प्रातःकाल 
उठकार जिसने कपिछा गौकी प्रदक्षिणा की, उसने 
मानो सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर छी ओर उसके 
दस जनन्‍्मके किये हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। 
पवित्र ॒तके आचरण करनेवाले पुरुषको कप गौके 
मत्रते स्नान करना चाहिये। ऐसा करनेवाछ्ा मानो 
गड्ठा आदि सभी तीथेमिं ल्लान कर चुका। भक्ति- 
पूर्वक्ष उसके गोमृत्नसे त्वान करनेपर मलुष्य पवित्र हो 
जाता है | फिर जो जीवनपयनत खान करता है, वह 
पापसे छूट जाय, इसमें तो संदेह ही क्‍या ? एक मजुष्य 
जो एक हजार साधारण गौ-दान करता है और एक दूसरा 
व्यक्ति जो कविछा-दान करता है---इन दोनोंका फल 
समान है | यदि कमिण गौ कहीं मर गयी हो तो उसकी 
हड्डीकी गन्धकों भी मनुष्य जबतकरसँघ्रता है? तबतक 
उसके शरीरमें पुण्य व्याप्त होते रहते हैं | कपिलाके 
शरीर्को ख़ुजछाना और उसकी सेवा करना परम श्रेष्ठ 
धर्म माना जाता है । भय एवं रोग आदिके अवसरपर 


पु पु हु 
# नप्रत्तरत चराहाय लोलयोद्धरते महीम # 


[ संक्ि 








इसकी सेवा करनेसे सो गोके दानके वुल्य पुष्य होश 
है | जो प्रतिदिन भूखी हुई कपिला गोको एक भी ढृग 
देता है, उसे 'गोमेघयज्ञ'का फल होता है और 
वह अग्निके समान देदीप्यमान होकर दिव्य विमानोंद्गए 
भगवानके लोककों जाता है। 
सोनेके समान रंगवाली कपिल प्रथम श्रेणीकी है 
और पिड्िल्वणवाली द्वितीय श्रेणीकी | लाल आँखबानी 
कप गौ तीसरी श्रेणीकी कपिल कही जाती है तथा 
बेइयके समान पिड्िल्वर्णाली चौथी कप है । 
अनेक वर्णोबाली कपिला पाँचवीं, कुछ खेत ओर पीछे रंगबाढी 
छठी, सफेद एवं पीली आँखबाढी सातवीं, काले और 
पीले रंगसे मिश्रित आठवीं, गुलाबी रंगवाली नर्वी, पीढी 
पैँछवाली दसवीं और सफेद ख़ुरबाली ग्यारदवीं श्रेणीकी 
कपिठा गौ कही गयी है। इन सम्पूर्ण लक्षणेंसे युक्त 
तथा अखिल अलंकारोंसे अलंकृत की हुई कपिण गे 
भक्त ब्राह्मणकों दान करनी चाहिये । इस गौके दान 
करनेपर भुक्ति और मुक्तिकी प्रात्ति होती है | साथ 
ही इस गौका दान करनेके प्रभावसे देनेब्रालेको भगवात्‌ 
ब्िण्णुका मार्ग सुछम हो जाता है । ( अध्याय १६१) 
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कपिला-माहात्म्य, 
पुरोहित होताजी कहते हैं--महाराज ! अब मैं 
कपिलकि भेद तथा उमयछुखी गोदानका बर्णन करता 
हैं, जिसे पूर्वकालमें इस्वीके पूछनेपर भगवान्‌ वराहने 
कहा था । 
पृथ्वीने पूछा--अभो ! आपने जिस कपिला गौकी वात 
जिसका उत्पादन हुआ है, वह 
प्रभो | उसके कितने और क्या 
ब्रह्माजीने खर्य कितने प्रकारकी 
कपिलाएँ बतलायी हैं। माधव £ दान करनेपर यह कपिल गे 
किस प्रकारका पुण्य प्रदान कर सकती है । जगहुरो । 
विस्तारपृवक यह प्र में आपसे सुनना चाहती हैँ । 


कही है तथा आपके द्वारा 
हेमचेनु सदा पुण्यमयी है। 
लक्षण हैं तथा खयम्भू बह 


“उभ्यतोधुखी' गोदान, हेम-कुम्मदान ओर पुराणकी प्रशंसा 


भगवान्‌ वराह कहते हँ--देवि ! यह प्रसन् पत्रित् 
एवं पापोंका नाश करनेवाला हैं | इसे भछीभोंति बतदाता 
हैं, सुनो । इसके सुननेमात्रसे ही हम अखिड पा्पोसे 
मुक्त हो जाता है । वरानने | पूर्वकाहमें त्रद्मा्जीने सम्पूर्ण 
तेजोंका सार एकत्र कर सक्षम अनिद्दोत्रकी पग्पतता- 
के छिये कपिला गौका निमोण किया था। बसुंधरे | 
कपि गौ परविश्रोकों पविन्र करेबाली, मटका मल 
तथा पुण्योमिं परम पुण्यमयी है । तब इसीका रूप दै। 
ब्रतोंम यह उत्तम त्रत, दानेंमें यह उत्तम दाने तथा 
लिंधियेंमि यह अक्षय निधि है | पृष्वी्म गत 


रूपसे या प्रकटरूपसे जितने पत्ित्र दीप हैं. ऐंं 


कप 2३ हे ष /. 
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सम्पूर्ण लोकोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य प्रमृति 
द्िजातियोंद्वारा सायंकाल ओर प्रातःकाल अनिहोत्र आदि 
हवनकी जो भी क्रियाएँ हैं, वे सभी कपिला गायके छत, 
क्षीर तथा दहीसे होती हैं। विधिपृवक मनन्‍्त्रोंका उच्चारणकर 
इनमें व्याप्त घृतसे जो हवन करता या अतिथिकी पूजा करता 
है, वह सूयके समान प्रकाशमान विमानोंपर चढ़कर 
सूर्यमण्डलके मध्यभागसे होते हुए विष्णुलोकमें जाता है । 
अनन्तरूपिणी कपिछा घेनुमें पिद्धि और बुद्धि देनेकी 
पृण योग्यता है | सम्पूण लक्षणोंसे छक्षित जिन कपिछा 
घेनुओंका पहले वर्णन किया है, वे सभी महान्‌ 
ऐश्यंसे सम्पन्न हैं | उनकी कृपासे निश्चय ही 
मानवोंका उद्धार हो जाता है | जिनमें कपिलाके एक भी 
लक्षण घटित हो, ऐसी ख्थितिमें सम्पूण पार्पोका नाश 
करनेवाली कपिछाधेनुको सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसी 
कपिलाके पुच्छ, मुख और रोम सब अग्निके समान 
माने जाते हैं | वह अग्निमयी कपिलादेवी 'सुवर्णास्या! 
बतायी जाती है । जो ब्राह्मण प्रबल इच्छाके कारण 
हीनव्यक्तिसे ऐसी कपिछाथेनु दानमें लेकर उसका दूध 
पीता है तो इस निन्दित कमके कारण उस अधम 
ब्राह्मणो पतितके समान समझना चाहिये । 
जो ब्राह्मण हीन व्यक्तियोंसे कपिछाका दान लेता है उसके 
प्तिर उसी समयसे अपतित्र स्थानमें पड़ जाते हैं | ऐसे 
ब्राह्मणसते बात भी नहीं करनी चाहिये और एक 
आसनपर भी नहीं बेठना चाहिये | बझुंघरे | ब्राह्मण 
समाज दूरसे ही ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मणका त्याग कर 
दे। यदि ऐसे प्रतिग्राही ब्राक्षणसे वातीछाप हो गया 
या एक आसनपर बठ गया तो उस बेंठनेवाले ब्राह्मणको 
प्राजापत्य एवं वृष्छज़त करना चाहिये, तब उसकी 
शुद्धि होती है । अन्य करोड़ों विस्तृत दानोंकी 
क्या आवश्यकता १ एक कपिला गोका दान ही साधारण 
हजार गोओंके दानके समान है । श्रोत्रिय, दरिद्र, 





शुद्ध आचाखाले तथा अग्निहोत्री ब्राह्मणको एक भी 
कपिल गौ देना सर्वोत्तम है । 


गृहाश्रमी पुरुषको चाहिये कि दान देनेके ढिये 
जल्दी ही प्रसव करनेवाली घेनुका पालन करे | जिस 
समय वह कपिला घेनु आधा प्रसव करनेकी स्थितिमें हो 
जाय, उसी समय उसे ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये। 
जब उत्पन्न होनेवाले वछड्ेका मुख योनिके वाहर 
दीखने छगे और शेष अड्ज अभी भीतर ही रहे, अर्थात्‌ 
अभी पूरे गर्मका उसने मोचन ( बाहर ) नहीं किया, 
तबतक वह पेनु सम्पूर्ण प्रथ्वीके समान मानी जाती है | 
बसुंधरे ! ऐसी गायका दान करनेवाले पुरुष ब्रह्मवादियोंसे 
सुपृजित होकर ब्रह्मलेकमें उतने करोड़ वर्षोतक निवास 
करते हैं, जितनी कि पेचु और बछड़ेके रोमोंकी संख्याएँ 
होती हैं | सोनेकी सींग, चाँदीके खुरसे सम्पन्न करके 
कपिला गौ ब्राह्मणक्रे हाथमें दे | दान करते समय 
उस घेनुका पुच्छ ब्राह्मणके हाथपर रख दे | हाथपर जल 
लेकर शुद्ध वाणीमें ब्राह्मणसे संकल्प पढ़वावे | जो पुरुष 
इस प्रकार ( उभयप्तुखी गौका ) दान करता है, उसने 
मानो समुद्रसे बिरी हुई पतों और वनोंसे तथा रत्नोंसे 
परिपूर्ण सती प्रृथ्वीका दान कर दिया--इसमें 
कोई संशय नहीं । ऐसा मनुष्य इस दानसे निश्चय ही 
पृथ्वी-दानके तुल्य फलका भागी होता है | वह अपने 
पितरोंके साथ आनन्दित होकर भगवान्‌ विण्णुके परम 
धाममें पहुँच जाता है | ब्राह्मणपा धन छीननेवाला, 
गोघाती अथवा गर्भका पात करनेबाला पापी, दूसरोंको 
ठगनेवाला, वेदनिन्दक, नास्तिक, ब्राह्मणोंका निनन्‍्दक 
और सत्कममें दोषदष्टि रखनेवाठा महान पापी समझा 
जाता है । किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुतसे खुवर्णोसे युक्त 
उभयमुखी गौके दानसे सम्पूण पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
श्रेष्ठभावोवाली प्रध्वी देवि | दाताकों चाहिये कि उस दिन 
खीरका भोजन करे अथवा दूधके ही सहारे रहे | गोदानके 
समय त्राह्मणसे प्राथना करे--'में यह उभयमुखी गाय देता 
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हैं, आप इसे खीकार करें | इसके प्रभावसे मेरा इस 
लोक तथा परलोकमें निश्चय ही कल्याण हो / फिर गायसे 
प्राथना करे--'अपने बंशकी बृद्धिके लिये मैंने तुम्हें 
दानमें दिया | तुम सदा मेत्त कल्याण करो 
दान लेते समय ब्राह्मण उभयमुखी घेनुसे प्राथना 
करे---धेनो ! अपने कुटुम्बकी रक्षाके लिये में 
दानरूपमें तुम्हें खीकार कर रहा हूँ। देवताओंकी धात्रि | 
तुम्हें भमस्कार । रुद्राणि! तुम्हें बार-बार नमस्कार ) 
तुम्हारी कृपासे मेरा निरन्तर कल्याण हो | आकाश 
तुम्हारा दाता और पृथ्वी गृहीत्री है | आजतक कौन 
इसे किसके छिये देनेमें समथ हो सका है |? वसुंधरे ! 
ऐसा कह लेनेपर दाता ब्राह्मणको विदा करे और ब्राह्मण 
उस घेनुको अपने घर ले जाय | 


वसुंधरे | इस प्रकार प्सवके समय गायका जो 
दान करता है, उसने मानो सात द्वीपोंवा्ी पृथ्वीका दान 
कर दिया, इसमें कोई संशय नहीं | चन्द्रमके समान 
मुखवाली, सक्ष्म मध्य भागवाली, तपाये हुए सुवणबणकी 
कपिछा गोकी प्रसव करते समय सम्पूण देवसप्ुदाय 
निरत्तर स्व॒ुति करता है । जो व्यक्ति प्रात;- 
काछ उठकर समाहितवित्तते तीन बार भक्तिपृवक 
इस कर्प---गोदान-विधान'को पढ़ता है, उसके वषमरके 
किये हुए पाप उसी क्षण इस ग्रकार नष्ट हो जाते ्ज 
जैसे बायुके झोंकेसे धूके सप्तह । जो पुरुष श्राद्यके 
अवसरपर इस परम पावन प्रसज्ञका पाठ करता हैं, 
उस बुद्विमान्‌ पुरुषके अन्तरमें दिव्य संस्कार भर जात॑ हें 
और पितर उसकी वस्तुओंको बड़े प्रेमसे ग्रहण करत हैं। 
अमावांस्था तिथिमें ब्राह्मणेंके सम्मुख जो इसका पाठ 
करता है, उसके पितर सौ काषके छिये तृप्त हो 
जाते हैं । जो पुरुष मन छगाकर निरन्तर इसका 
श्रवण । करता €, उसके सो वर्षोेकि भी क्यि हुए पाप 


नथ् हो जाते हैं । 
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पुरोहित होताजी कहते हैं-राजेन््र | इ पछ 
प्राचीन गोदान-महिमाके रहस्यको भगवान्‌ बाहे 
इथ्वीको सुनाया था | सम्पूर्ण प्रापोंको शान्त कानेबाद 
यह पूरा प्रसड्र मैंने तुम्हें सुना दिया [ माघ मापदे 
शुक्लपक्षकी द्वादशीके दिन तिलघेनुका दान कला 
चाहिये | इसके फछ्खरूप दाता सम्पृण कामनाओंते 
सम्पन्न होकर अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके पढको प्रात 
करता है | महाराज ! श्रावण मासके शुह्रपक्षती 
द्वादशी तिथिके दिन सुबर्णके साथ प्रत्यक्ष घेनुका दान 
करना चाहिये । राजेन्द्र | ऐसे तो सभी समयमें सर 
प्रकारकी घेनुओंका दान करना उत्तम है, पर इस दानसे 
सब्र प्रकारके पाप शान्त हो जाते हैं और दाताको मुकि- 
मुक्ति सुूम हो जाती है | यह प्रसब्ठ बड़ा विस्तृत है, 
जिसे मैंने तुमसे संक्षेपमें ही बतलाया है | घेनुओंका दाग 
मनुष्योके लिये सब प्रकारकी कामनाएँ पृण करनेवाण 
है । राजेन्द्र | जो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वह 
भूखसे अत्यन्त पीड़ित होता रहता है । 
राजन्‌ | इस समय कार्तिकका महीना चढ रहा 
है | इसमें भोतिक रनों और ओपवियोंसे युक्त 
प्रह्माण्डका दान करना चाहिये | देवता, दानव 
और यक्ष सब ब्रह्माण्डके ही अन्तर्गत हैं | यह समूण 
बीजों और रसोंसे समन्वित है | इसे हेगगय बताया 
गया है ) कार्तिक शुहृपक्षकी द्वादशीक दिन अथवा 
विशेष करके पृर्णणासीके अवसर इस सानसद्वित 
त्रह्माण्डाकृतिकों ओेट्ठ पुरोहितकों भक्तिक साथ दान करे । 
राजन ! ब्रह्माग्डभरमं जितने तीव हैं तथा जितने दान 
हैं, वे सभी इस व्रह्माण्ददाता पुरुषके दाग सम्पन हा 
गये---ऐसा समझना चाहिये । संक्षेप यह असक्ठ तुम्हे बता 
दिया | राजन्‌ ! जो पुरुष दजाएों दक्षिणाअंसे सावन 
होनेवाला यज्ञ करता हैं। व तों अद्यारके क्री 
एक देशकी पूजा करता है, पर जो. पृ 
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सारे ब्रह्माण्डकी अचना कर, सामग्री दान करता 
है, उसके द्वारा मानो सभी हवन, पाठ और कीतेन 
विधिपृतक सम्पन्न हो गये | 

इस प्रकारकी बात सुनकर राजाने उसी समय 
एक सुवर्ण-कुम्भमें ब्ह्माण्डकी कल्पना कर विषिपूवक 
उन ऋषिकों ब्रह्माण्कका दान किया और उसके 
फलखरूप वह राजा सम्पूण कामनाओंसे सम्पन्न हो 
खगको चला गया | अतण्व़ राजेन्द्र | तुम भी यह दान 
करके सुखी हो जाओ | वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर उस 
राजाने भी ऐसा ही किया | फिर उन्हें वह परम सिद्धि 
प्राप्त हुई, जिसे पाकर मनुष्य कभी सोच नहीं करता ।# 


भगवान्‌ वराह कहते हैं--देवि ) यह संहिता 
सम्पूर्ण इच्छाओंको पूणं करनेवाढी है | इसका तुम्हारे 
सामने वर्णन कर दिया । वरारोहे ! धराह!नामसे 
प्रसिद्ध इस संहितामें अखिल पातकोंको नष्ट करनेकी 
शक्ति है । सबज्ञ परमप्रभुसे ही इसका उद्भव हुआ था | 
तत्पचात्‌ ब्रह्मीजी इसके विशेषज्ञ हुए । ब्रह्माजीने 
इसे अपने पुत्र पुलस्त्यजीको बताया । पुलस्तयजीने 
परशुरामजीकोी, परशुरामजीने अपने शिष्य उम्रको 
और उम्रने मनुको इसकी शिक्षा दी | यह तो 
पूवकत्पकी बात हुई । अब भविष्यकी बात छुनो । 
घराधरे ! तुम्हारी कृपासे कपिल आदि सिद्ध 
पुरुष तपस्या करके इसे जाननेमें समथ होंगे। 
सी ऋमसे फिर इसका ज्ञान वेदव्यासको होगा । 
व्यासदेवके शिष्प रोमहषणि नामसे विख्यात होंगे | वे 
शुनकके पुत्र शोनकसे इसका कथन करेंगे, इसमें कुछ 











संदेह नहीं | कृष्णद्रैषायन वेदव्यासजी सबके गुरू हे 
वे अठारह पुराणोंके ज्ञाता हैं, जो इस प्रकार कहे गये हैं 
पहला त्ह्मपुराण, दूसरा पद्मपुराण, तीसरा वायुपुराण, 5 
शिवपुराण, पाँचवाँ मागवतपुराण, छठा नारपुः 
सातवाँ माकण्डेयपुराण, आठवाँ . अम्निपुराण, 

भविष्यपुराण, दसवाँ ब्रह्मवेबतपुराण, ग्यारहवाँ छिड्गपु 
बारहवाँ वराहपुराण, तेरहवाँ स्कन्दपुराण, चोद 
वामनपुराण, पंद्रहवाँ कूमपुराण, सोलहवाँ मत्स्यपुर 
सत्रहवाँ गरुडपुराण और भठारहवाँ बद्ाण्डपुरा 
बसुंधरे | जो पुरुष कार्तिक मासकी द्वादशी ति' 
दिन भक्तिपृबक इसका पठन एवं व्याख्यान वे 
है, वह यदि संतानहीन हो तो उसे अवश्य 
पुत्रकी प्राप्ति होती है | ग्राणियोंकी आश्रय देनेः 
देवि | जिसके घरमें यह लिखा हुआ प्रसड्ग : 
पूजित होता है, उसके यहाँ ख्॒र्य भगवान्‌ नारा! 
बिराजते हैं | जो भक्तिके साथ निरन्तर इसका 5 
करता है तथा सुनकर भगवान्‌ आदिवराहसे सम 
रखनेवाले इस राहपुराग'की पूजा करता है, उ 
मानों सनातन भगवान्‌ विष्णुकी पूजा कर 
बसुंधरे | इसे सुनकर इस ग्रन्थ तथा भगवान्‌की | 
पुष्पमाला और वर्षोंसे पूजन तथा मोजन-वरुद्वारा ब्राह्म 
का सम्मान करना चाहिये। यदि राजा हो तो अपनी शशि 
अनुसार बहुतसे ग्राम देकर इस पुस्तक--बराहपुराए 
पूजा करे । ऐसा करनेवाला मानव सम्पूर्ण पापोंसे । 
होकर भगवान्‌ विष्णुके सायुज्यको प्राप्त कर छेता है 
(अध्याय ११५: 


43] 
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“ऊएएछप्न्‍्मापफफ्ोास 7. 
#| विशेष दरव्य--वराहपुराणके ये पतिलघेनु! आदि दानके ९९ से ११२ तकके अध्याय “कृत्यकल्पतर), अपर: 


हेमाद्वि दानखण्ड), नील्कण्ठ भट्टके 'दानमयूख?, रघुनन्दनके “दाततत्ततः तथा अन्योंकी 
<दानसागए आदिम प्रायः सर्वथा इसी क्रमसे इन्हीं ोकोंमे प्रात होते हैं| इनमें 
१० लक्ष्मीघरका समय १०वीं एवं ११वीं शी है । उस समय इस पुराणकी कितर्न 


सुस्ष्ट हो जाता है । ] 


“दानचन्द्रिकाः-'दानकीमुदी?, वल्लालसेः 
धअपराकःका तथा “कत्यकत्पत रुके स्वरणि 
गी प्रतिष्ठा थी, यह इससे सूर्यालोककी त्‌ 


नाक 
ब् 
न 
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्प [मर 
# नमस्तस्मे वराहाय लछीलयोद्धरते महीम्‌ + 


भ्््च््य््य््््ल्य्य्य्ल््य्य्ल्स्स्ल्ल््ल््डस 


पृथ्वीद्वारा भगवानकी विश्वतियोंका वर्णन 
नेगिपारप्यके ऋफिसित्रमें सतजीने कहा कि सम्पूर्ण नक्षत्र तथा कल, काष्ठा और मुहरत आफ 
| हित आप 


एक वार श्रीसनत्कुमारजी भ्रमण करते हुए प्रथ्वीसे 
आकर मिले ओर पृछा--देवि ) जिनके आधारपर तुम 
अबलम्बित हो तथा जिन वराहमगवानसे तुमने पुराणका 
श्रवण किया है, उसे तत्वपूषंक कहनेकी कृपा करो । 
ब्रह्मपुत्र॒ समत्कुमारकी बात सुनकर प्रृथ्वीने उनसे इस 
त्कार कहना आरम्भ किया | 


पृथ्त्री बोली--विग्रेन्द ! मगबद्विभूतिका यह विषय 
त्यन्त गोपनीय है। जिस समय संसारमें चन्द्रमा, अभि, 
[र्य और नक्षत्र---इन सभीका अभाव था, सभी दिशाएँ 
नम्भित थीं, किसीको कुछ भी ज्ञान नहीं था, न पवनकी 
ति थी, न अप्नि और विद्युत्‌ ही अपना प्रकाश फैल 
कते थे, उस समय परम प्रभु परमात्माने मत्यका 
बतार धारण कर रसातल्से वेदोंका उद्धार किया | फिर 
न्होंने कूर्मका अवतार धारणकर अश्ृत प्रकढ किया । 
रण्यकशिपु वर पाकर दप्त (गर्बीला ) हो गया था, उस समय 
गवानने नरसिंहका अवतार धारण कर उसका संहार करके 
हाद तथा विश्वकी रक्षा की । इसी प्रकार उन्होंने परशुराम 
थ्रा रामका अवतार धारण कर राबणादि दुु्शेका संहार 
या और भगवान्‌ वामनद्वारा बलि बाँघे गये । 


फिर सृश्टिके आरम्भमें जब मैं समुद्रमें डूबी जा रही 
, तब मैंने सगवानसे प्रार्थना की--जगग्ममो ! आप 
यूण विश्वके खामी हैं। देवेश ! आप मुझपर प्रसन्न 
ते । माधव ! भक्तिपूवेक मैं आपकी शरणमें पहुँची हैं) 
प्‌ कृपा करें। सू्े। चन्द्रमा, यमराज और कुबेर-- 
: रूपोंमें आप ही विराजमान हैं । इन्द्र, वरुण, 
सन, पवन, क्षर-अक्षर, दिशा और विदिशा आप ही 
।. हजारों युग-युगान्तरोंके 'पमाप्त हो जानेपर भी आप 
शा एकरस स्थित रहते हैं । पृथ्वी-जल-तेज वा ओर 
[काश--ये - पाँच महाप्वत तथा शब्द-स्पश-ख्परस 
र गन्ध--ये पाँच विषेय आपके ही रूप 


[संक्षिप्त « 


ही परिणाम हैं । सप्तषिंवृन्द, सूय-चन्द्र भरि 
ज्योतिश्चक और घ्रुव--डन सबमें आप ही प्रकाशित 
होते हैं। मास-पक्ष, दिन-रात, ऋतु और क-ये 
सब भी आप ही हैं। नदियाँ, समुद्र, पवत तथा सर्पारि ५ 
जीवोंके रूपमें परम प्रस्तिद्ध आप ही सत्तवात्‌ हैं। 
मेह-मन्दराचछ, विन्ध्य, मलय-ददुर, हिमालय, निपय 
आदि परत और प्रधान आयुध सुदशन चक--ये तव 
आपके ही रूप हैं | आप धलुषोंमें शिवजीके धनुप-- 
'पिनाक! हैं, योगोंमें उत्तम 'सांख्य'योग हैं | छोकोके 
छिये आप परमपरायण भगवान श्रीनारायण हैं । यप्ञेमे 
आप भहायज्ञ? हैं और यूपों ( यज्ञस्तम्भों )में आप लिए 
रहनेकी शक्ति हैं | वेदोंमें आपको 'सामवेद! कहा जाता 
है । आप महात्रतधारी पुरुषके अवयब वेद ओर वेदाह 
हैं | गरजना, बरसना आपके द्वारा ही होता है। 
आप बब्मा हैं | विष्णो | आपके द्वारा अमृतका छूजन 
होता है, जिसके प्रभावसे जनता जीवन धारण कर रही 
है | श्रद्धा-मक्ति, प्रीति, पुराण और पुरुष भी आप ही हँं। 
पेय और आधेय---सारा जगत्‌, जो कुछ इस समय 
वर्तमान है, वह आप ही हैं। सातों छोकोंके खामी भी 
आपको ही कहा जाता है | काछ, इत्यु, श्षत, भविष्य, 
आदि-मध्य-अन्त, मेघा-बुद्धि और स्ट्ृति आप ही हैँ | 
सभी आदित्य आपके ही रूप हैं । युगोंका परिवर्तन 
करना आपका ही कार्य है| आपकी किसीसे तुलना नहीं 
की जा सकती, अतः आप अग्रमेय हैं । आप नार्गेमि 


दोषः तथा सर्पेमिं तक्षका 


हैं | 2दृह-प्रवह, वरुण और 


बारुणरूपसे भी आप ही बिराजते हैँ। आप ही इस 


विश्वकीछाके मुख्य सूत्नधार हैं। सभी गृहोंमि गह- 
पी हैं| तबके भीतर विराजमान, सबके 


देवता अ 


हैं। प्रहोंसहित अन्तरात्मा और मन आप ही हैं । 


ल्‍ ५ 
विय्ुत्‌ और बुत 


श्रीवराहपुराण ] 
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एवं महाध्वति-ये आपके ही अह्ढ हैं | वृक्षोमें आप वनस्पति 
तथा आप सक्कियाओंमें श्रद्धा हैं ।आप ही गरुड बनकर 
अपने आत्मरूप ( श्रीहरि )को वहन करते हैं और उनकी 
सेवामें परायण रहते हैं| दुन्दुभि और नेमिधोषसे जो शब्द 
होते हैं, वे आपके ही रूप हैं। निमंठ आकाश आपका 
ही रूप है | आप ही जय और विजय हैं । सवंखरूप, 
सवब्यापी, चेतन और मन भी आप ही हैं । ऐश्वय 
आपका खरूप है | आप पर खवं परात्मक हैं । विष एवं 
अमृत भी आपके ही रूप हैं | जगहन्ध प्रभो। आपको 
मेरा बारवार प्रणाम है । छोकेश्वर ! मैं डूबी जा रही हूँ, 
आप मेरी रक्षा करें 0 

यह भगवान्‌ केशवकी स्तुति है | व्रतमें दृढ़ स्थिति 
रखनेवाला जो पुरुष इसका पाठ करता है, वह यदि 


रोगेंसे पीड़ा पारहा हो तो उसका दुःख दूर हो जाता है। 
यदि बन्धनमें पड़ा हो तो उससे उसकी मुक्ति हो जाती 
है । अपुत्री पुत्रवान्‌ बन जाता है । दर््रिको सम्पत्ति 
सुलभ हो जाती है | विवाहकी कामनावाले अविवाहित 
व्यक्तिका विवाह हो जाता है। कन्याको सुन्दर पति प्राप्त 
होता है । महान्‌ प्रभु भगवान्‌ माघवकी इस स्तुतिका जो 
पुरुष सायं और प्रातः पाठ करता है, वह भगवान्‌ विष्णुके 
लोकमें चला जाता है | इस विषयमें कुछ भी अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये। मगवानकी कही हुई ऐसी 
वाणीकी जबतक पंस्चिर्चा होती रहती है, तबतक 
वह पुरुष खगलोकम सुख पाता है । 

( अध्याय ११३ ) 


नेज्यक 067०-९५ 


श्रीवराहवतारका वर्णन 


सूतजी कहते है--पृथ्वीनी जब भगवान्‌ 
नारायणकी इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ 
भगवान्‌ केशव उसपर प्रसन्‍न हो गये | फिर कुछ समय- 
तक वे योगजनित ध्यान-समार्षिमं स्थित रहे | तदनन्तर 
वे मधुर खरमें पृथ्वीसे कहने छगे--'देवि ! मैं पद्रतों 
और वनोंसहित तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करूँगा, साथ 
ही पबतसहित सभी समुद्रों, सरिताओं और द्वीपोंको भी 
धारण करूँगा |! 

इस प्रकार भगवान्‌ माघचने प्ृथ्वीको आश्वासन 
देकर एक महान्‌ तेजखी वराहका रूप धारण 
किया और छः हजार योजनकी झँचाई तथा तीन 
हजार योजनकी चोड़ाईमें--यों नो हजार योजनके 
परिमाणमें अपना विग्रह बनाया | फिर अपने बायीं दाढ़की 
सहायतासे पर्वत, बन, द्वीप और नगरोंसहित प्रथ्वीको 
समुद्रसे ऊपर उठा लिया | कई विज्ञानसंज्ञक पर्वत जो 
पृथ्वी लगे हुए थे, वे समुद्रमें गिर पढ़े | उनमें कुछ 
तो संध्याकालीन मेघोंकी तरह विचित्र शोभा प्राप्त कर 


मुखके ऊपर छगे सुशोभित हो रहे थे | इनमें कुछ पर्वत 
भगवान्‌ चक्रपाणिके हाथमें इस प्रकार सुशोमित हे 
रहे थे, मानो कम खिले हों। इस प्रकार 
भगवान्‌ वराह अपनी दाढ़पर एक हजार वर्षोतक समुद्द- 
सहित प्रृथ्वीको धारण किये रह गये | उस दाढ़पर ही 

कई युगेंके कालका परिमाण व्यतीत हो गया । फ़िर 
इकहत्तरें कल्पमें कदमप्रजापतिका प्राकव्य हंआ | तबसे 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णु प्ृथ्वीके आराध्यदेव माने 
जाते हैं । परम्पराके अनुसार यही उत्तम “बराह-कल्प 
कहलाया । 


तदनन्तर (थ्वीने भगवानूसे प्रइन किया--'भगवन्‌ ] 
आपकी प्रसन्॒ताका आधार क्या और कैसा है ? प्रात: एवं 
सायंकालकी संध्याका खरूप क्या है ? भगबन्‌! पूजामें 
आवाहन, स्थापन और विसजेन कैसे किये जाते हैं तथा 
अब्यं, पादय, मधुपक-स्नानकी सामग्री, अगुर, चन्दन 


जल कुछ निमण सन्द्रमार्द डे भगवान्‌ बराहके फ्तिने कि २५ 
हे थे और कुछ निमझ चन्द्रमाकां तरह भगवान्‌ ६ और धूप कितने प्रम्ाणमं ग्राह्म हूँ 7 शरद, 
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रच तक पाप नली असली 
हेमत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओंमें 
आपवी आराधनाका क्या विधान है ? उस समय 
उपयोग करने योग्य जो पुष्प और फल हैं तथा करने 
योग्य और न करने योग्य तथा शाख्से निषिद्ध जो कर्म 
हैं, उन्हें भी बतानेकी कृपा करें | ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष कर्मो- 
7 भोग करते हुए आपको कैसे प्राप्त करते हैं? 
मों तथा इनके फेंका दूसरेमें कैसे संक्रण होता 
! अप यह भी कृपाकर बतायें | पूजाका क्या प्रमाण है, 
तिगाकी स्थापना किस प्रकार और किस प्रमाणमें होनी 
हिये | भगवन्‌ ! उपवासकी क्‍या विधि है और उसे 
ब किया जाघ ? झुब्छ, पीत और रक्त वच्चोंको किस 
कार धारण करना चाहिये ? उन बच्लोंमें कौन वल्न 
#नके लिये हितकारक होता है | प्रभो ! आपके लिये 
ल-शाक आदि कैसे अपण किये जायेँ ? धमंत्सछ ! 
तरके द्वारा आमन्त्रित करनेपर आये हुए देवताओंके लिये 
खालुकूछ कमका अनुष्ठान कैसे हो? प्रभो | भोजन कर 
नेके बाद कौन-सा धर्म-कम अनुष्ठेय है तथा जो छोग 
के समय भोजनकर आपकी उपासना करते हैं, आपके 
का अनुसरण करनेवाले उन व्यक्तियोंकी कौन-सी 
ति प्राप्त होती है | माधव! कृष्छु और सांतपनव्रतके 
रा जो आपकी उपासना करते हैं तथा जो वायुका 
।हार करके भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासना करनेवाले हैं, 
नहें कौन-सी गति मिलती है ? अ्रभो ! आपकी भ्तिमें 
पवसथित रहकर बिना लबणका भोजन करके जो आप- 
मे आराधना करते हैं तथा जो आपकी भक्ति करते हुए 
योबत रखते हैं और माघ ! जो प्रतिदिन गोको श्रास 
कर आपकी शरणमें जाते.हैं, प्रभो ! उन्हें. कौन-सी 
ति मिलती है ? 
मिक्षापर जीविका चलाकर यृहस्थधर्मका पालन 
करते हुए जो आपकी ओर अग्रसर होते हैं तथा 
जो आपके करमोंमें परायण रहकर आपके क्षेत्रोंमें प्राण 
त्यागते हैं, वे महाभाग किन लोकोंमें जाते हैं! जो 


नमस्तसी मई 
+* नम्स्तस्मे बराह्यय छीलयोद्धरते महीम्‌ # 


असर परर सकता ८ 


[ संध्िः 


पश्चानि-साथन कर उसका फल भगवान्‌ माप 
समपण करते हैं तथा जो पत्चाम्सद्रतमों अथवा काका 
शब्यापर रहकर भगवान्‌ अच्युतका दर्शन करते 
वे किस उत्तम गतिको पाते हैं ! श्रीकृष्! आपके मर 
परायण जो व्यक्ति गोशालामें शयन करके आए 
शरणागत बने रहते हैं तथा शाकाहार करके आप भगत 
अच्युतकी ओर अग्रसर होते हैं, उनकी कौन-सी ग 
निश्चिः है! भगवन्‌ | जो मानव कण-मक्षण कर 
तथा पश्चगव्य प्राकर आप माधषवकी शरण प्रा 
करते हैं, जो यवके आहारपर तथा गोमय पी 
आपकी उपासना करते हैं, नारायण ! उनके 
लिये वेरोंमें कौन-सी गति एवं विधि निर्दिष्ट है ? जो यावक 
(जौसे बने पदार्थ ) खाकर आपकी उपासना करते हैं तथा 
आपकी सेवामें सदा संलग्न रहकर दीपकको सिरसे 
प्रणाम करके आपकी अचंना करते हैं एवं जो प्रतिदिन 
आपके चिन्तनमें संलग्न रहकर दुग्धाह्मरपर रहते 
हैं, वे कौन गति पाते हैं ? आपके चिन्तनमें जो प्मय 
व्यतीत करनेवाले तथा 'अश्माहनश्रत करके आपकी 
सदा उपासना करनेवाले हैं, उन्हें कौन गति सुलभ 
होती है ? भगवत्‌ ! भक्ति-परायण जो विद्वान्‌ व्यक्ति 
दूर्वाका आहार करके आपकी उपासना करते हैं एवं 
अपने धर्म-गुणका आचरण करते हुए प्रीति- 
पूर्वक घुटनेके बल बैठकर आपकी अचना करने हैं, 
उन्हें कौन गति मिलती है ? यह सत्र आप बतानेवी 
कृपा करें | भगवन्‌ ! प्ृथ्वीपर सोनेवाला तथा पुत्र, री 
और घरसे सदा उदासीन होकर जो आपकी झा 
चला जाता है, देवेश्वर | उसे कॉन-सी सिद्ठि मिलती है ! 
यह वबतानेकी कृपा कीजिये | 

माथत्र ! आप सम्पूर्ण रहस्थोंके ज्ञाता, विबनीता और 
सम्पूण धर्मोके निर्णायक हैं, अतः योग और सांस्यमे 
निर्णीत सर्वहितावद् यह निणययुक्त उपदेश आप ही ढर 


श्रीवराहपुराण ] 


सकते हैं। जो कृष्ण-नामका कीतन अथवा “४” नमो 
नारायणाय” कहकर आपकी उपासना करते हैं, उन्हें 
कौन-सी गति मिलती है ? आप क्ृपापृवक यह मी बतायें | 

भागवन्‌ ! मैं आपकी शिष्या और दासी हूँ। मक्ति- 


# विविध घमोंकी उत्पत्ति # 





भावसे आपकी शरणमें उपस्थित हूँ । जगद्गुरो | मुझपर 
आपकी कया है, छोकमें ध्मके प्रचार-हेतु आप इस 
धर्मरहस्यको मुझसे कहनेकी ढंगा करें--यह मेरी 
आकाच्डा है। ( अध्याय ११४ ) 


---+9<)०फल्इल02ज७-३+-- 


विविध धर्मोकी उत्पत्ति 


सूतजी कहते हैं--उस समय प्रथ्वीकी बात 
सुनकर भगवान्‌ नारायणने कहा---जगतको आश्रय 
देनेवाली देवि ! में अब खग्गमें सुख देनेवाले साधनोंको 
तुम्हें बतलाऊँगा । मैं श्रद्धारहित प्राणीके सैंकड़ों यज्ञों और 
हजारों प्रकारके दान आदि धर्मसे संतुष्ट नहीं होता और 
न मैं धनसे ही प्रसन्न होता हूँ । किंतु माधवि | यदि कोई 
व्यक्ति चित्तको एकाम्न करके श्रद्धापूवक मेरा ध्यान-स्मरण 
करता है, वह चाहे बहुत दोषोसे युक्त भी क्यों न हो, में 
उसके व्यवहार्से सदा संतुष्ट रहता हूँ। प्रृथ्वीदेवि ! 
जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुष मुझे आधी रात, अन्धकारपूर्ण 
समय, मध्याह्न अथवा अपराहके समय निरल्तर नमस्कार 
करते हैं, में उनपर सदा संतुष रहता हूँ । 
मेरी मक्तिमें व्यवस्थित वित्तताछा भक्त कमी भक्तिसे 
विचलित नहीं होता । दादशी तिथिके दिन मेरी भक्तिमें 
तत्पर रहकर जो छोग उपवास करते हैं--मेरी भक्तिके 
परायण वे पुरुष मेरा साक्षात्‌ दशन प्राप्त कर 
लेते हैं | सुन्दरि ! जो ज्ञानवान्‌ एवं गुणज्ञ हैं 
तथा जिनका हृदय भक्तिसे ओतप्रोत है, ऐसे मनुष्य 
इच्छानुसार खर्गमें वास करते हैं | सुघ्रुखि | मुझे पाना 
बड़ा कठिन है। थोड़े प्रयाससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर 
सकता । माधव ! भक्त जिन कर्मोके फल्खरूप मेरा 
दर्शन पाते हैं, अब उन कर्मोका तुमसे वर्णन करता हैँ । 
जो श्रद्धालु व्यक्ति द्वादशी तिथिके दिन उपवास करते हैं, वे 
मेरा दशंन प्राप्त कर छेते हैं | जो उपयास करके हाथमें 
एक अज्नलि जल लेकर '32 नमो नारायणाय” कहकर 


स॒पंकी ओर देखते हुए जल्से उन्हें अध्य प्रदान 
करते हैं, उनकी अज्नल्सि जल्की जितनी बूँदे गिरती 
हैं, उतने हजार वर्षोतक वे खगलोकमें प्रतिष्ठा 
प्रात करते हैं । 


देवि | जो धर्मात्मा पुरुष द्वादशी तिथिमें विधिके साथ 
यत्नपूवंक मेरी उपासना करते हैं तथा खेत पुष्पों एवं 
सुगन्धित धूपसे मेरी अचना करते हैं और मन्दिरमें मेरी 
स्थापना कर पूजा करते हैं, उन्हें जो गति मिलती है, 
वह सुनो । वहुंधरे | उज्ज्वल वल्र धारणकर मन्त्रोच्चारण- 
पूवक मेरे सिरपर पुष्य-अपंण करना चाहिये। मन्त्रोंके भाव 
इस प्रकार हैं---'भगवान्‌ श्रीहरि परम पूज्य एवं मान्य 
पुरुष हैं, वे पुष्पेकी खीकार करें एवं मुझपर प्रसन्न ह्बे 
जायें । भगवान्‌ विष्णु व्यक्त और अव्यक्त गन्धको खीकार 
करनेवाले हैं । ऐसे भगवान्‌ विष्णुके लिये मेरा बारंबार 
नमस्कार है । वे सुगन्धोंकों पुनः-पुनः खीकार करें | 
भगवान्‌ अच्युत अपनी शरणमें आये हुए भक्तकी बातको 
छुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है | वेजगदू- 
व्याप्त सूक्ष्म गन्‍्ध तथा मेरे द्वारा अर्पित किये हुए धूपको 
प्रहण करें ।! जो मेरा उपासक शाज्ञोंका श्रवण करके मेरे 
ढिये ही कार्य सम्पादन करता है, बह मेरे छोकमें जानेका 
अधिकारी है | वहाँ वह चार भुजावाढा होकर शोभा पाता 
है । देवि ! जो मन्हत्रोद्यरा मेरी पूजा करता है, वह मुझे 
बड़ा प्रिय लगता है । तुम्हारी प्रसननताके ढिये यह सब 
उत्तम प्सड़ मेंने तुम्हें कह खुनाया | सावाँ, सत्त पे 


१९० 
पूँग धान, यव, तीना और कंगुनी--ये परम पतित्र अन्न 
है | जो मेरे भक्त पुरुष इन्हें खाते है, उन्हें शह्ठ, पंक्र, 
छ्ढ और मसछ आदि-सहित मेरे चतुव्यूह खरूपका 
सदा दशन होता है | 
बुंधरे ! अब मोक्षकामी ब्राह्मणका कर्म बतलाता हूँ, 
उसे छुनो । मेरे उपासक ब्राह्मणको अध्यापनादि छः 
कर्मेमिं निरत रहकर अहंकारसे सदा दूर रहना चाहिये । 
उसे छाम ओर हानिकी चिन्ता छोड़ इच्द्रियोंको वशमें 
रखकर भिक्षाके आहारपर जीवन बताना चाहिये । उसे सदा 
मुझसे प्रीतिवाले कम करने चाहिये तथा पिशुनता ( चुगली ) 
आदिसे सवंथा दूर रहना चाहिये। शात्रानुसरण करे, बालक, 
युवा और बृद्ध सबके लिये समान धम है | वहुंवरे ! एकाम्र- 
त्त होना, इनच्द्रियोंकों वशमें रखना और इष्टापू्त# कर्म 





# नमस्तस्मे वराहाय लोलयोद्धरते महीम # 





[ संक्षिप्त 








अवलम्बन वेश्यका धर्म है | उसके मनमें धनके प्रति 
विशेष छोभ, छाम॑ और हानिके भाव नहीं उठने चाहिये। 
वह ऋतुकालमें ही अपनी ज्रीके पास जाय | 
वह अपने अन्तःकरणमें सदा शान्ति-संतोष 
बनाये रखे । वह मोहमें न पढ़े, पकरत्र एवं निपुण 
रहकर व्रतोंके अवसरपर उपधास करे और सदा 
मेरी उपासनामें रुचि रखे ) वह नित्य गुझुकी पूजा 
करे तथा अपने सेवकोंपर दया रखे । झस प्रकारके 
लक्षणोंसे समन्न जो बेश्य अपने कर्मेका सम्पादन करता है, 
उसके लिये न तो मैं कभी अद्य्य होता हूँ और न पह 
कभी मेरे लिये; अर्थात मेश और उसका सदा 
साक्षात्‌ सम्बन्ध बना रहता है | 

माधवि ! अब मैं शहके उन कर्मोका वर्णन करा 


ना--वेदोक्त यज्ञोंका अनुष्ठान, बगीचा लगाना, कूप-तालाब हैं। जिनका सम्पादन करके वह मुझमें स्थित हो जाता है। 


दिका निर्माण करना ब्राह्मणका खामाविक गुण होना 
हिये । ऐसा करनेवाल्य ब्राह्मण मुझे प्राप्त कर लेता है ) 

अब मेरी उपासनामें तत्पर रहनेवाले मध्यम श्रेणीके 
त्रियके कर्तव्य धर्मोका वर्णन छुनो । वह दान देनेमें 
र, कर्मकी जानकारी रखनेवाला, यक्षोंमें परम कुशल, 
वित्र, क्षत्रिय मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्मेमिं ज्ञानवान्‌ 
था अहंकारसे शूल्य हो । वह थोड़ा बोले, 
[सरोंके गुणोंकी समझे, भगवानमें सदा प्रीति 
खे, विद्यायुरुसे किसी प्रकार मनमें ढेष न करे तथा 
मी कोई निन्दित कर्म न करे | उसे खागत-सत्कारादि 
फरनेमें कुझछ तथा कृपणतासे दूर रहना चाहिये। देवि | 
(न गुणोंसे सम्पन्न क्षत्रिय भी मुझे नि:संदेह प्राप्त कर 
झेता है । 

बसुंधरे ) अत्र में अपनी उपासना या भक्तिमें संलग्न 
नाले वैसे कर्म बताता हूँ। मरे नकतमाका हे यपज मलिलगत अल बैश्योंके कर्म बताता हूँ । मेरे भक्तिमार्गका नित्य 





# “अग्निहोत्रे तपः सत्य वेदानां चेंव साधनम्‌| अ 

च | अन्न्रदानमर्थिग्यः पूर्तमित्यमिधीयते ॥ 
हक. 

तप, वेद्पाठ) अतिथियत्कारः बलिवेश्वदेव-- 


तिथ्यं बेश्वदेव च इष्टमित्य भिधीयते | वापिकृपतडागाति 


(मार्कण्डेयपुराण १८॥ ६-७ अत्रिसंहिता ४३-४४ के हक आदत लग 
८इष्टकर्म? तथा कूप-बावली) मन्दिए/ अन्नदान आदि 'पूर 


जो शुद्द-दम्पति--री और पुरुष दोनों मेरी उपासना सदा 
भक्तिभावसे करनेवाले हों, भागवत-मतानुयायी, देश और 
काछठकी जानकारी रखते हों, रजोगुण और तमोगुणके 
प्रभावसे मुक्त हों, अहंकाररहित, शुद्ध-हृदय, भतिथि- 
सेवी, विनम्र तथा सबके प्रति श्रद्धाल, भ्ति पंत्ित्र, 
लोभ और मोहसे दूर और वड़ोंको सदा सादर 
नमस्कार करनेवाले एवं मेरे खरूपका ध्यान करनेवाले 
हों तो मैं हजारों ऋषियोंकों छोड़कर उन्होंपर रीक्ष 
जाता हूँ । देवि ! तुमने जो चारों वर्णेकि कर्म पूछे थे, 
मैंने उनका वर्णन कर दिया | 
देव ! इस प्रकार मेरी उपासनासे सम्बन्ध रखनेव्राले 
जिसमे भक्तिके साथ अबुछान के 
पनेका अविकारी है| अब क्षश्रियेकि 
बरतलाता हैं--उसे छुनों। । 
जिसके प्रभावसे उसे 'धोग! 
प्रटडागानि देवतायतनानि 
इस वचनाठसार अग्निद्टो 9 


गुणोंका, 
लिया, वह से 
लिये आचरणीय दूसरा कर्म 
बछुंधरे ! यह ऐसा कम है, 
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सुल्म हो जाता है | वह छाभ और हानिका त्याग कर 
मोह और कामसे अछग होकर, शीत और उपच्णमें 
निर्विकार रहकर, छाभ और हानिकी चिन्ता न 
करे | तिक्त-कठु-मधुर, खद्म-नमकीन और कषाय खादवाले 
पदार्थोंकी भी उसे स्पृह्य नहीं करनी चाहिये । उत्तम सिद्धि 
प्रात्त हो, इसकी भी उसे अभिलाषा नहीं करनी चाहिये । 
भायो, पुत्र, माता-पिता--ये सब मुझे सेवाके लिये मिले हैं, 
वह मनमें ऐसा भाव रखे । पर इनमें भी आसक्ति 
न रखकर सदा मेरी भक्तिमें ही तत्पर रहे। वह 
पैयवान्‌, कार्यकुशल, श्रद्धाहु एवं ब्रतका पालन 
करनेवाला हो | उत्सुकताके साथ सदा कतंब्य कममें 
तत्पर रहनेवाला, निन्दित कर्मोसे अछग रहनेवाला, 
और जिसका बचपन, योवन समानरूपसे धर्ममें 
बीता हो, जो भोजन थोड़ा करे, कुलीनतासे रहे, 
सम्पूण प्राण्यिंपर दया करनेवाछ हो, प्रातःकाल 
जगनेवाला, क्षमाशील, प्वेकालमें मौन रहनेवाला और 
जबतक कमकी समाप्ति न हो, तबतक इसे निरन्तर 


% सुख और दुःखका निरूपण # 


१५ 
करनेवाला हो, ऐसा क्षत्रिय थोग'का अधिकारी है 
है । निश्चित धमके पथपर रहकर अखाद्य वस्तुका 6 
करे, धर्मके अनुष्ठानमें प्रायण रहे और अपना मन २ 
मुझमें लगाये रखे । वह यथासमय मल-मूत्रका व्यागकर रु 
कर ले | पुष्प-चन्दन और धूपको मेरी पूजाकी सा 
मानकर उनका संग्रह करनेमें सदा छगा रहे 
कभी कन्द्स्ूल और फलसे ही अपने शरीरका नि 
करे | कमी दूध, कमी सत्त्‌ और कभी केवल जलवे 
आहारपर रहे | कभी छठी साँझ ( तीसरे दिः 
कमी चौथी साँझ तथा कमी अनुकूछ समयमें निर्दोष 
मिल जायेँ तो उनका आहार कर ले। बहछुंधरे 
दिन, एक पक्ष अथवा एक मासमें जो कुछ खतः 
जाय, उसी आह्ारपर रह जाय । इस प्रकार जो 
वर्षोतक मेरी आराधना करता है तथा पृवकथित व 
जिसकी शिति बनी रहती है, ऐसा क्षत्रिय थयोः 
अधिकारी होता है तथा योगीलोग भी उसका : 
करने आते हैं । ( अध्याय १ 
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भगवान्‌ वराह कहते है--महाभागे ! मेरे द्वारा 
निर्दिष्ट विधानके अनुसार जो कम करता-कराता है, उसे 
किप्त प्रकार सफलता प्राप्त होती है, अब में यह 
बतलाता हूँ, सुनो । मेरा भक्त एकाग्रचित्त, सुस्थिर होकर 
अहंकारका परित्याग कर दे एवं अपने चित्तको सदा 
मुझमें समाहितकर क्षमाशीठ, जितेन्द्रिय होकर रहे | 
वह द्वादशी तिथिकों फल-मुछ अथवा शाकका आहार 
करे, अथवा पयोवती एवं सवंथा शाकाहारपर रहनेवाला 
हो । पष्ठी, अश्मी, द्वादशी, अमावास्या, चतुर्दशी-इन 
तिथियोंगें वह संयमपूषक ब्रह्मचयका पालन करे । इस 
प्रकार योगविधानपूरवक मेरी उपासना करनेवाला इद्ब्रती 
पवित्राम्ा व्यक्ति धर्मसे सम्पन्न होकर विष्णुलोकको 
जाता है । वहाँ उसकी अठारह भुजाएँ होती हैं और 


उनमें वह धनुष, तलबार, बाण तथा गदा धार 
सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है । उसे ग्लानि, बुढ़ापा 
और रोग नहीं होते | वे छाछठ हजार वर्षोतिः 
वोकमें निवास करते हैं । 


अब दुःखका खरूप बताता हूँ, उसे ' 
उचित उपचार करनेसे दुःखसे मुक्ति अथवा उस क॑ 
विनाश सम्भव है । जो मानव सदा अहंकार एवं 
आच्छादित है और मेरी शरणमें नहीं आता, अन्ना 
जानेपर जो खय॑ पहले 'बल्विज्धदेव” कम नहीं कर 
जो सवभश्ली, सत्र कुछ बेचनेमें तत्पर तथा मुझे न 
करनेसे भी विमुख है. और मुझे प्राप्त करनेका 
नहीं करता, भला इससे बढ़कर दूसरा दुःख 


श्र % नमस्तस्मे चराह्यय छीलयोद्धरते महीम + [कं 
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लेता है, देवता भक्तोंको निवेदन कर देता है, उसके पास दुःखका 
उसके अन्नकों प्रहण नहीं करते। संसारकी विषम सम्भव नहीं है। जो मेरी पूजा करके नैंवेध अपणकि 
परिस्थितिमं यथाप्राप्त वस्तुसे जो असंतुष्ट रहकर अन्नको बॉटकर फिर बचे हुएको प्रसाद मानकर खप। 
दूसरेकी ल्री आदिपर बुरी दृष्टि डाल्ता हैः एवं करता है, उससे बढ़कर संसारमें छुखी कौन है ! 
दूसरोंको कष्ट पहुँचाता है, वह महान्‌ का दे | जो बसुंधरे ! मेरे कहे हुए. नियमके अनुसार ह 
सह सत्कर्मोका अनुष्ठान न करके धरमें ही आलखसे का्ोंमें संध्या आदि उत्तम कम करके जो जीवन यत् 
रा हर है, वह समयाजुसार काल्‍के चंगुल करता है, जगत्‌को आश्रय देनेवाढी एृ्वि ! जो देव 
फंस जाता है, यद महान्‌ दुःखका विषय है | उठे अतिथि और दुःखी मानवोंके छिये अन्न देकर फिर 
परुष अपने कमेंकि प्रभावसे सुन्दर रूप प्राप्त करते हैं. उसे ऋहण करता है, जिसके यहाँ आया हुआ आर 
ओर कुछ दूसरे कुरूप होते हैं । कुछ विद्वान्‌ पुण्याम्मा, कम्नी निराश नहीं लौटता अर्थात्‌ जिस किसी प्रकारसे उ 
गुणोंके ज्ञाता और सम्पूर्ण शाक्षोंके पारगामी होते हैं कुछ-न-कुछ अर्पितकर उसे सत्कृत करता है, जो प्रत्ये 
और कितने बोलनेमें भी असमर्थ, सर्वथा गूँगे। कितनों- पासमें एकादशीवत और अमावास्थाको श्राद्वकर्म करता है 
के पास धन है, परंतु वे किसीको न तो देते हैं औरन जिससे पितृगण परम तृप्त होते हैं, जो भोजन 
बर्य ही उसका उपभोग करते हैं---इस प्रकार वे दर्द्रि तैयार दो जानेपर उसमें हव्यान्न डालता है और उसे 
ते बने रहते हैं, फिर भला उस दारिियकी तुलनामें समानखादसे भक्षण करता है---भा उससे कक 
गैर कोई दूसरा दुःख कया हो सकता है |# किसी संसारमें कोई दूसरा खुख क्‍या हो सकता है । 
छपकी दो छियाँ हैं, उन दोनोंमेसे पति एककी तो. देवि ! जिसकी दो भार्याएँ हैं और दोनोंमें शिसकी 
हंसा करता है और दूसरीको हीन मानता है, तो बुद्धि विकाररहित है, जो दोनोंकों समान इथ्सि देखता दे, 
4 मभाग्यहीना तरीके लिये इससे बढ़कर अन्य दुःख जो पवित्रामा पुरुष सदा दिंसारहित कर्म करता दँ 
7 होगा ! यह सब पूर्वके ही कर्मोंका तो कछ है । अर्थात्‌ हिंसामें जिसकी कमी प्रदृति नहीं होती, वह पहा 
सुमष्यमे ! ब्राह्मण, क्षेत्रिय एवं वैश्य इस प्रकार छुद्ध पुरुष मन्त्र-खुख भोगनेके लिये ही संसारमें आया हैं. | 
जाति द्वोकर भी जो पापकर्मेमें ही सदा स्वे-प्वे रहें दूसरेकी सुन्दर खीको देखकर जिसका चित्त चढायमान 
( जिन्हें पत्च॒तलोंसे निर्मित मनुष्यशरीर आ्रात्त हो. नहींह्रोता और जो मोती आदि एलों तथा छुबणकों गिटीक 
( भी वे मुझे पानेमें असफछ रहें. तो इससे बढ़कर हलके समान देखता है, भठा उससे बढ़कर छुखी वीन £ ! 
छ क्या होगा ! म्वे | तुमने जो पापका अस्त मुझसे हाथी और घोड़ोंसे पर युद्धखमें जो योदा आपने 
|, बढ पाप सम्पूर्ण प्राणियेकि दितमें से हे; है२ प्राणोंका परियाग करता दै, संयोग-वियोगरम सदा अनासक्त 
उ्ात्ि कानेवे आ्राकन (वा एकर जो कुत्सित कमेंका पर्यान करता है ण्वं खर्य 
| और दुःखेंका खरूप मैंने तुम्हें बताया । । रहकर जीवन बारण करता 
शुम कमके विषयमें तुमने जो प्रस्‍न किया है; कल्याणि! 
विषयमें निर्णात तत्त में तुम्हें बताता हूँ, वह भी 
$ गोस्वामी ठुलूसीदासजीने भी कहा “एप प्र उपलत मे कहा है लहि बज तम इस 


भगवद्वजन करते हुए. संतु& घन 
हल उससे बढ़कर मला संसार छुली कान आन 
जग माही |? इत्यादि ( रामचरितमानस ७। ९० ।७ ) 
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बहुंधरे । छियेकि लिये पतिकी सेवा ही व्रत है, 
ऐसा समझकर जो छी अपने खामीको सदा संतुष्ट 
रखती है, धनी होकर भी जो पण्डित पुरुष जितेन्द्रिय 
और पाँचों झनेन्द्रियोंकी वश सखे हुए है, जो 
अपपानको सहता है तथा दुःख उद्विग्न नहीं होता, 
इच्छा अथवा अनिष्छासे भी जो मेरे उत्तम क्षेत्रमे 
प्राणोंको छोड़ता है, जो पुरुष माता और पिताकी सदा 


३ भगवानकी सेवामे परिहार्य बत्तीस अपराध है 





पूजा करता है तथा स्टल्ल्लललललल्टनत हैं हुक कला है तथा खेला भाँति नित्यप्रति उनका 
दर्शन करता है, तो इस सुखसे बढ़कर संसारमें अन्य बोर 
सुख नहीं है । सम्पूर्ण देवताओंमें जो मेरी 
ही भावना करके पूजा करता है, उससे में तिरोहित 
नहीं होता हूँ और न वह मुझसे ही तिरोहित होता है। 
भद्दे ! तुमने जो सम्यूण छोकोंके हितसाधनके लिये 
पूछा था, वह पत्रित्र एवं निर्णीत वस्तुतत्त मैंने तुम्हारे 
सामने व्यक्त कर दिया। ( अध्याय ११६ ) 
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भगवालकी सेवाें परिहाये बत्तीस अपराध 


भगवान वराद कहते है---मद्रें! आहाखकी एक 
सुनिश्चि। शालीय मयीदा है । अतः मनुष्यकों क्‍या खाना 
चाहिये और क्या नहीं खाना चाहिये, अब यह बताता 
हूँ, सुनो । माषत्रि | जो भोजनके लिये उद्यत पुरुष मुझे 
अर्पित करके भोजन करता है, उसने अशुभ कम 

ही क्यों न किये हो, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने 
* होग्य है। धर्मके जाननेवाले पुरुषको प्रतिदिन धान, यंव 
आदि--सब्रप्रकारके साधनमें सहायक ( जीवनरक्षणीय ) 
अन्‍्नसे निर्मित आहारका ही सेवन करना चाहिये । अब 
जो साधनमें बाधक हैं, तुम्हें उन्हें बताता हूँ। जो 
सुझे अपवित्र वस्तुएँ भी निवेदन करके खाता है, 
बह धर्म एवं मुक्ति-परम्पराके विरुद्ध महान्‌ अपराध करता 
है, चाहें वह महान्‌ तेजखी ही क्यों न हो, यह मेरा 
पृहछा भागवत अपराध है। अपराधीका अन्न मुझे 
बिल्वुल नहीं रुचता है। जो दूसरेका अन्न खाकर मेरी 
सेवा या उपासना करता है, यह दूसरा अपराध है । जो 
मतुष्य सीसझ्न करके गेरा स्पश करता है, उसके द्वारा 
होनेवाला यह वृतीय कोटिका सेवाररात है। इससे 
धरमगें बाघा पड़ती है | बसुंधरे । जो रजखछा 
नारीकों देखकर मेरी पूजा करता है, में इसे चोथा 
अपराध गानता हैं। जो इतकका स्पश करके अपने शरोरको 
शुरू नी करता और आयत्नानस्थार्गे ही मेरी सपर्योम छग 


५ 
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जाता हैं, यह पाँचवाँ अपराध है, जिसे में क्षमा नहीं 
करता । बसुंधरे | गृतकको देखकर बिना आचमन किये 
मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है | पृष्वि ! यदि उपासक 
मेरी पूजाके बीचमें ही शौचके लिये चछा जाय तो यह 
मेरी सेवाका सातवोँ अपराध है। वहुंघरे ) जो नीले 
बद्धसे आदत होकर मेरी ऐेवामें उपश्ित होता है, यह 
उसके द्वारा आचरित होनेवाला आठ्वों सेगा-अपराध है। 
जगतको धारण करनेवाली प्रृथ्वि ! जो मेरी पूजाके समय 
अनुचित--अनगंल बातें कहता है, यह मेरी सेवाका नराँ 
अपराध है । बसुंधरे | जो शात्रविरुद्ध व्तुका स्परश 
करके मुझे पानेके लिये प्रयत्नशील रहता है, उसका यह 
आचरण दसवाँ अपराध माना जाता है | 


जो व्यक्ति क्रोधमें आकर मेरी उपासना करता है, यह्‌ 
मेरी सेवाका ग्यारहवाँ अपराध है, इससे में अत्यन्त अग्रसन्न 
होता हूँ । वहुंधरे | जो निषिद्ध कर्मोको पवित्र मानकर मुझे 
निवेदित करता है, वह बारहवाँ अपराध है | जो छाल 
व्र या कौसुम्म रंगके ( बनकुसुमसे रंगे ) वल्ल पहनका 
मेरी सेवा करता है, वह तेरहवाँ सेवा-अपराध है | धरे) 
जो अन्वकारमें मेरा स्पश करता है, उसे में चौदहवाँ सेवा- 
अपराध मानता हूँ। बसुंधरे ! जो मनुष्य काछे बद्ल 
धारणकर मेरे कर्मोका सम्पादन करता है, वह पंद्रहवोँ 
अपराध करता हैं । जगद्गात्रि ! जो बिना धोती पहने हुए 


९ डे 


जे हि 
* नमस्तर्त्र वराह्य छोलयोद्धस्ते बार ्मध_धबाधद दीदी. कः 
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मैरी उपचर्यामं संछान होता है, उसके द्वारा आवरित उन्तीसों अफाध है, जो पुरुष अरे पर हक 
रस अपराधको में सोलहवाँ भागता हूँ | माषत्रि | अज्ञानवश 
जो खबं पकाकर ब्विना मुझे अपंण किये खा छेता 
है, यह सतरहवों अपराध है । 


पाप आता है, उसका यह कार्य मेरी सेत्रका तीस उप: 
है | यशख्विनि ! जो पुर मुझे चन्दन और पुण आए 
किये बिना पहले धूप देने ही तथर हो जात है, उप 
बछुंधरे | जो अमभक्ष्य ( मत्य-मांत्त ) भक्षण करके से अफापको मैं इकतीसवोँ मानता हूँ। मनस्रिति 

मैरी शर्णमें आता है, उसके इस आकणकों में मेरी आदिदारा मन्‍ड्शाद किये बिना ही मेरे मदिे 
अद्वारहवोँ सेवाकाव मानता हूँ | बहुंपरे ! जो जावपाद- ॥टकओं सोना बतीएओों बाप है। देते! झ 
( वतख )का मांस मक्षण करके मेरे एस आता है, से अपराकों महापराव समइना चाहिये 
उसका यह कर मेरी इृश्यिं उन्नीसवाँ अपराध है | जो... परे ! जो पक्ष एदा संशमशीठ 'हकर शाही 
दीपकका सर्श करके बिना हाथ धोये ही मेरी उपासनायें जानकारी रखता हुआ मेरे कर्मी पदा संहान रहता 
पंलान हो जाता है, जगद्गात्रि | उसका वह कर्म मेही ४ हें आवश्यक बा, मे तोवको चद 
जशका वीसवोँ अफाध है । कानने ! जो सहानसुकिे जावा है । . सवर्म अहिसामें फरायण खहते हुए 
गिकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेदमें उपस्थित हो जाता. सिर प्रागियोंसर दया करता चाहिये । खप अगर 
॥ तेह मेरी रोबाका इक्कीसवाँ अपराध है। बहुंधरे | "क्र और दक्ष रहकर सदा मेरे भजनके ७७ 
ईसा अपराध वह है, जो फ्रियाक (हींग -मक्षण ता रहे । ताथक उृरुष इद्धियोंको जीतकर से रे 
ए मेरी उपासनामें उपलित होता है । नामादि अपराधोंसे निःन्‍तर बचा रहे | वह जार हे 
ओर धर्मफ आखा रखे, अपनी ख्रीसे ही संतुः रहे । 

देवि | जो सूअर आदिके मांसको प्राप्त करनेका शास्तज्ञ और सूक्ष्म बुद्नित्मन्त होकर मेरे मार्ग 
सन करता है, उसके इस कायको मैं तेईसर्वों अपराध आरूढ़ रहे । भद्दे ! मेरी कयनायें चारों वर्शोक्रे लिये 
नता हैँ। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेमामें सन्मार्गमें खनेकी यही व्यवा है | 
पश्चित होता है, बसुंधरे ! मेरी दृष्टिमें यह चौबीसवों 
फाष है | जो ढु्ुम्भ (करमी का शाक खाकर मेरे औमेति करती है; औपे लगे अर हिए एवं जी 
स्‌ आता है, देवि ! वह मेरी सेवाका पचीसतों अपराध हि पर संसारों भी उत्तम व्यकहार करती है, वे 
| प्थ्बि ! जो दूसरेके वत्ध पहनकर मेरी सेवामें उपखित हे कर पक लक लि 
वा है, उसकी उस कमको मैं छब्बीसनों अग्राघ मानता खामीकी प्रतीक्षा करती है| बरि हुदण गेश महा 
! बसुंधरे ! से्रापाधोंमें सत्ताइसवों अपराध वह है, जो है और अपनी फवीकों छोड़कर मेरे थाम फल 
या अन्न उत्तर होनेपर उसके द्वारा देवताओं और पुँचता है, वह भो अगनी उस गाव प्रतोक्षा 
(रोका यजन न कर उसे खब॑ खा छेता है । देवि ! जो करता है । के! आब को दूसरें उनमे का 
पक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय या बावल्लीपर चला तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ । 

ध्॒ 


बछुंधरे । जो ख्री आचायमें श्रद्धा रखती है, वेबताओं- 


2 


[वा है, उत्तके इस कायकों मैं अट्ाईसबबोँ अपर 
।नता हूँ। गुणशाल्षिति ! शरीरमें उचठन छागाकर 


सुमुखि | ऋषिोग भी मेरी उपासना खिल रहते हरए 
जे असगव हैं। ऐसी सिर्तिम 
किये आता दर्शन पनिगे अतगय हैं। ऐसी शत 

गे विता स्नान किये मेरे पास चला आता है, यह मेरा भी मेरा देशन 


श्रीवराहपुराण | 





परे कमंप्रायण अन्य मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या १ 
गधवि | जो अन्य देवताओंमें श्रद्धा रखते हैं, उनकी 
पुद्धि मारी गयी है | वे प्ले मेरी मायाके प्रभावसे 
तुग्ध हैं, उनके चित्तमें पाप भरा हुआ है। ऐसे 
व्यक्ति मुझे पानेके अधिकारी नहीं हैं । भगबति ! 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले जिन पुरुषोंद्वारा में प्राप्य हूँ, 
उन परमशुद्ध भाववाले पुरुषोंका विवरण सुनाता हूँ। 
देवि |! यह आख्यान धर्मसे ओत-प्रोत है। इसे तुम्हें 
सुना चुका । माधवि ! दुः व्यक्तिको इसका उपदेश 
नहीं करना चाहिये। जो अभ्रद्वालु व्यक्ति इसका 


£ पूजाके उपचार # 
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अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं छी है एवं जो कभी 
मेरे पास आनेका प्रयत्न नहीं करता, उसे इसका उपदेश 
नहीं देना चाहिये । माधवि ! दु, म़र्ख और नास्तिक 
व्यक्ति इस उपदेशको सुननेके अधिकारी नहीं हैं | देवि ! 
यह मेरा धर्म महान्‌ एवं ओजखी है, इसका मैं क्गन 
कर चुका । अब सम्पूण प्राणियोंके हितके लिये तुम 
दूसरा कौन-सा प्रसज्ज पूछना चाहती हो, वह बताओ | 
[ यह अध्याय 'कल्याण'---साधनाइुके प्रृष्ठ ५३८ पर 
धराहपुराण'के नामोल्लेखपूर्वक उद्भृत है |] 

( अध्याय ११७ ) 


ने-्ध् 30 67०-चै+ 


पजाके उपचए 


भगवान्‌ वराद्द धोले-अद्रे | अब मैं प्रायश्चित्तोंका 
तत्वपूवंक वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो ! भक्तको 
चाहिये, मन्त्रतिद्याकी सहायतासे यथावत्‌ सभी वस्तु मुझे 
वा अन्य देवताओंकों अपण करे। फिर आगे कहे जानेवाले 
मन्त्रका उच्चारणकर दीयटका काष्ठ उठाना चाहिये। 
दीपकाष्ठका भूमिस्पश करना आवश्यक है, अतः जबतक 
वह पृथ्वीका स्पश न करे, तबतक दीपक जलाना निषिद्ध 
है | दीपक जलानेके पश्चात्‌ हाथ घो लेना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ पुन; इछ्देवके पास उपस्थित होकर सर्वप्रथम 
उनके चरणेंकी वन्दना करनी चाहिये | फिर आगे कहे 
जानेवाले मन्त्र-भावसे भगवानको दन्तत्रावन देना चाहिये। 
मन्त्रका भाव यह है.--'भगवन्‌ ! प्रत्येक भुवन आपका 
खरप है, आपके द्वारा सूर्यका तेज भी कुण्णित रहता है, 
आप अनादि, अनन्त और सबं-खरूप हैं | यह दन्त- 
पावन आप खीकार कीजिये |? बसुंधरे | तुमने जो कुछ 
कहा है, वह सब धर्मसे निर्णीत है | श्रीविग्रहके हाथमें 
दन्‍्तवावन देकर पुनः यथावत्‌ कर्म करना चाहिये। इछ- 
देवके सिरसे निर्माल्य उतारकर उसे खय॑ अपने सिरपर रखे । 


हरे 


न 


टीना चादिये -- 


सुन्दरि | इसके बाद जल्से हाथको शुद्ध कर मुख-प्रक्षालन 
आदि कर्म करना चाहिये । फिर शुद्ध जल्से इध्देवताके 
मुखका प्रक्षाठन करे । सुन्दरि | इसका मन्त्र इस प्रकार 
है ।' इस मन्त्रसे पूजा करनेके फलखरूप पूजक संसारसे 
मुक्त हो जाता है | मन्त्रका भाव यह है---भगवन ! 
आत्म-( विष्णु ) खरूप इस जलको ग्रहण करें | इसी 
जलद्वारा अन्य देवताओंने भी सदा अपना मुख धोया है।! 
फिर पद्चरात्र-मन्त्रद्मारा सुन्दर चन्दन, धूप-दीप और नेवेद 
अर्पण करना चाहिये । इसके वाद हाथमें पुष्पान्नलि लेकर 
यह प्रार्थना करे-भगवन्‌ ! आप भक्तोंपर कृपा करनेवाले 
हैं । आप नारायणको मेरा नमस्कार है ७ पुनः प्रार्थना 
करे---'भगवन्‌ ! आपकी ऋपासे मन्त्रके जाननेवाले यह 
करनेमें सफल होते हैं। प्राणियोंकी सृष्टि आपकी ही 
कृपासे होती है।” माधत्रि ! इस प्रकार प्रातःकाछ उठकर फिर 
अन्य छूछ हाथमें ले मुझमें श्रद्धा रखनेवाढा ज्ञानी युरुष 
पत्रित्र होकर मुझ देवेश्वरकी पूजा करे। सम्पूर्ण कार्य सम्पन् 
हो जानेपर वह भूमिपर डण्डेकी भाँति पड़कर साशह् 
प्रणाम करे और प्राथना करे---'भगवन्‌ ! आप मुझफ 
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उस्सा हास्सा इझ्या मना बचसा तथा। पद्भ्यां कराभ्यां जानुम्यां प्रणामोज्शक् उच्यते॥ 
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023 हो जायें ।! फिर छिर॒पर अज्नछि रखकर निम्नलिखित 
त्राथना करनी चाहिये। 'भगबन्‌ ) शाह्षेंके प्रभावसे 
आपकी जानकारी प्राप्त हो जानेपर साधककी यदि 
आपको पानेकी इच्छा और चेद्टा होती है तो आप उसे 
प्रात्त हो जाते हैं | योगियोंको भी आपकी कृपासे ही 
मुक्ति सुलम हुई, अतण्व मैं भी आपकी उपासना-कार्य 
करनेमें संलग्न हो गया हूँ | आपकी शात्रीय आज्ञाका 
मैंने सम्पादन किया है, इससे आप मुझफर प्रसन्न हो 
जायें |? किर मेरी भक्तिमें संलग्न रहनेवाला साधक 
पुरुष इस प्रकार शात्रकी विधिका प्राठनकर कुछ 
देरतक मेरी प्रदक्षिणा करे । 
मेरा मक्त कोई भी क्रिया उतावलेपनसे न करे | इस 
प्रकार सभी कार्य सम्पन्त कर मेरी भक्तिमें छढ़ आस्था 
रखनेवाढा पुरुष घृत तथा तेंठसे मेरा अभ्यज्ञन करे | 
कार्य सम्पादन करनेवाल् मन्त्रज्ञ व्यक्ति तेछ, घृत आदि 
स्नेह-पदार्थोकी ओर लक्ष्य कर एकाग्रचित्तसे इस प्रकार 
उच्चारण करे---छोकनाथ ! प्रेमके साथ मैं यह स्निग्ध 
पदार्थ लेकर आपको अपने हाथसे अपंण कर रहा 
4 | इसके फलखरूप सम्पूर्ण छोकोंमें मुझे आत्मपिद्धि 
प्राप्त हो। भगवन्‌ ! आपको मेरा वारंबार नमस्कार है । 
मेरे मुखसे जो अनुचित बात निकड गयी हो, उसे 
क्षमा कीजिये ॥? 
इस प्रकार कहते हुए सग्रथम मेरे मस्तकपर स्नेह- 
पदार्थ ( तेछ या धी ) लगाना चाहिये । पहले उसे मेरे 
दाहिने अड्में लगाकर फिर बायें अड्ठमें छगाये | इसके 
बाद पीठमें छगाकर कटिभागमें छगानेकी विवि है । भरे ! 
इसके पश्चात्‌ अपने क्तमें अठछ रहनेवाला पुरुष गायके 
गोबरसे भूमिका उपलेपन करे | भद्दे ! गोमयद्वारा 
उपलेपन करते समय देखने तथा सुननेसे प्राणीको जो 
पुण्य प्राप्त होता है, उसे मैं कहता हूँ; सुनो । साथ ही मैं 
अम्यक्ञन करनेका परण्य भी सुनाता हूँ। उनकी जितनी 
बूँढें ( उस गोमयकी 'रथ्वीपर तथा इत्र, तेंड आदिकी ) 


इश्देवके ऊपर गिरती हैं, उतने हजार वरोंतक ऋ 
श्रद्धाहु पुरुष खर्गलोकर्मे प्रतिष्ठा पता है। इसके पार 
उसे पृष्यात्माओंके लोक प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं 
इस प्रकार जो भी मेरे गात्रोंमें तेछ अथवा घृतसे अभ्यझ्ा 
करता है, वह एक-एक कणकी जितनी संछ्याएँ हो 
हैं, उतने हजार वर्षोतक खर्गलोकरमें जाता है और में 
उस लोकमें उसकी महान्‌ ग्रतिष्ठा होती है । 


भद्रे | अब जो उद्‌वतंन ( छुगन्धित वल्तुर्थो 
बना हुआ अचुलेप ) मुझे प्रिय है, उसे ब्ाः 
हैं, जिससे मेरे अक्ज तो बुद्ध होते ही हैं, मु 
प्रसन्नता भी ब्राप्त होती है | कार्य-सम्पादन करनेगाह 
शात्रज्ञानी पुरुष छोष, पीपर, मघु, मधूक ( महुवा | 
अश्वपर्ण अथवा रोहिण एवं कट आदिके चूर्णको एक 
करके उपलेपन बनाये तो मुझे अधिक प्रिय है | १ 
अनुलेपन अथवा अन्य अन्नोंके चूणद्वारा भी भलुलेप 
बनाया जा सकता है । जिसके हार्थोद्वारा मेरा अनु 
होता है, उसपर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ | क्योंकि 
अनुलेपन मेरे शरीरको बहुत छुख देनेवाद्य है। आ 
इसे अवश्य करना चाहिये । यदि मेरी भक्ति करनेवा 
परमसिद्धि चाहता है तो इस प्रकार अनुलेपन छगाः 
मेरा स्नान कराये। इसके वाद आँवछा और छुगनि 
उत्तम पदार्थोकी एकत्र करे ओर इक्ती पुरुष उस 
मेरे सम्पूर्ण गात्रोंकी मले। तपथश्रात्‌ जखका व 
लेकर इस आशयका मन्त्र उच्चारण करे--मगन 
आप देवताओंके भी देवता, अनादि, संबंश्र्ट पुर 
हैं| आपका खख्य अत्यन्त शुद्ध है, शक्तर्प 
पधारकर यह स्नान खीकार कीजिये ।' मेरे मामः 
अनुसरण करनलेवात्य पुरुष इस ग्रकार का! 
मेरा स्नान कराये । घड़ा सोने अथवा चॉंदीका है 
यदि ये द्रव्य न उपल्य्य हो सक्रों तो कमका 5 
मेरा ताँवेके बढ़ेसे स्ताने '* 


रखनेवाला पुरुष व 
सकता है । इस प्रकार संत्रिविकासे स्नान करे 


श्रीवराहपुराण ] 





मनन्‍्त्रोंकोी पढ़ते हुए चन्दन अपंण करना चाहिये। 
मनन्‍्त्राथ यह है---'पप्रभो ! सम्पूण गन्धोसे आपके 
मनमें प्रसन्नता ग्राप्त होती है । ये चन्दन कई प्रकारके 
होते हैं, यह शात्रकी सम्भति है । ये सभी देवादि लोकोमें 
उत्पन्न होते हैं । आपकी #षपासे सत्कार्योमें इनका 
उपयोग होता है | मैंने आपके भड्ढेमें लगानेके 
लिये इन पवित्र चन्दनोंको प्रस्तुत किया है। भक्तिसे 
संतुए भगवन्‌ ! आप इन्हें क्ृपाकर खीकार करें ! 
इस प्रकार चन्दन आदि सुगन्धयुक्त पदाथ एवं 
माछा आदि अपण करके पूजन करनेका विधान है। 
कममें श्रद्धा रखनेवा्या कर्मशील पुरुष ऐसी अचना 
करके यह कहते हुए पुष्पाज्नक्ि दे--“अचद्युत ! 
ये पमयानुसार जल्में तथा स्थलमें उत्पन्न होनेवाले पवित्र 
पुष्प हैं। संसारसे मेरा उद्धार हो जाय, इसलिये 
यह पुष्प आप खीकार कीजिये ! खीकार कीजिये !! 
इस प्रकार मेरे भागवत-सम्प्रदायोक्त विधिका 
पालन करते हुए मेरी अचना करनेके पश्चात्‌ मुझे 
सुगन्धद््योसे बना हुआ धूप देना चाहिये । धूपसे 
मुझे बहुत प्रेम है । इसके प्रदानसे दाताके मातृ-पितृ- 
कुछोंकी आत्मा पवित्र हो जाती है । विधिके साथ धूप 
लेकर यह मन्त्र पढ़ना चाहिये--मन्त्रका भाव यह है---- 
भगवन्‌! यह दिव्य धूप बहुत-से सुगन्धित द्रव्योसे सम्पन्न 
है | इसमें वनस्पतिका रस भी सम्मिलित है | जन्म- 
ए्युसे मुझे मोक्ष मिल जाय, इसलिये में आपको यह धूप 
निवेदित करता हूँ, आप इसे खीकार करनेकी कृपा 
कीजिये । 'भगबन्‌ ! सम्पूण देवताओं तथा प्रागियोंके 
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लिये शान्ति सुलभ हो। मैं भी सदा शान्तिसे सम्पन्न रहूँ । 
ज्ञिनियोंकी योगभमावमयी शान्तिसे आप धूप ग्रहण 
करें । आपको भेरा नमस्कार है | जगदूगुरो ! आपके 
अतिरिक्त इस संसारसागरसे मेरा उद्घार करनेवाला दूसरा 
कोई नहीं है |! 


इस प्रकार माला, चन्दन, अनुलेपन आदि 
सामग्रियेसे पूजा करके रेशमी खच्छ वस्न, जिसका 
कुछ भाग पीले रंगका हो, निवेदित करना चाहिये। 
ऐसी अभ्यचना करनेके उपरान्त सिरपर अज्नलि वाँचे 
हुए इस मन्त्रका पाठ करे ) मन्त्रका भाव यह है--- 
'म्पूण प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले भगवन्‌ | आप 
पुरुषीम श्रेष्ठ हैं ) लक्ष्मी आपके पास शोभा पाती हैं, 
आपका विग्रह आनन्दमय है | आप ही सबके रक्षक, 
रचयिता और अधिष्ठाता हैं | प्रभो | आप आदि पुरुष 
हैं, आपका रूप सवंथा दुदंश, दुर्शेय है। आपके 
दिव्य अड्को आच्छादित करनेके लिये यह कौशेय 
( रेशमी ) वच्च, जो कुछ पीले रंगसे सुशोमित एवं मनोहर 
है, मैं अपंण करता हूँ | आप खीकार कीजिये |! 
दिवि | फिर मुझे व्खोंसे विश्नक्तित कर हाथमें एक पुष्प 
ले और उससे आसनकी कह्पना कर मुझे अरपपण करे। 
ब्न मेरे विग्रहके अनुसार होना चाहिये । पूजा करते 
समय प्रणव, धर्म एवं पुण्यमय विचारसे पूजनकों सम्पन्न 
करना चाहिये | आसन अपण करनेके मन्त्रका भाव 
यह है--भगवन्‌ | यह आसन बैठने योग्य, आपकी 
प्रीति उप्न्न करनेबाला, प्राइकी रक्षामें उपयुक्त, 
अमल शड अर मी अपन अप लटकी 458 


१ बनस्पतिरसो दिव्यो बहुद्र॒व्यसमन्वितः ॥ मम संसारमोक्षाय धुपोथ्य॑ प्रतिगह्मताम | 


शान्तिव सवदवाना शान्तिमंम परायणम्‌ ॥ सांख्यानां शान्तियोगेन धूप गह नमोअ्स्तु ते। 
च्राता नान्योडल्ति मे कश्विन्मां विहाय जगदगुरो॥ 


प्रीयर्तां भगवान्परुपोत्तमः श्रीनिवास 


रे 


( ११८ | ४४--४६ ) 


श्रीमानानन्दरूप: । 
गोप्ता कत्ताधिकर्ता मान्यनाथों भूतनाथ 
तम वस्त्र पीतरूपं मनोरं देवाड़े से गाज्पच्छादनाव || 


आदिर्यक्तरूपः | 
( ११८। ४९) 


१९८ ; पे गरी 
# नम्रस्तस्मे वराह्यय छीलयोद्धरते महीम # 
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प्राणियेके लिये श्रेयोवह, आपके योग्य एवं सत्यलरूप 
है | इसे आप ग्रहण कीजिये |? 

उसम्रकारश्वाथ नेवेध आदि पदार्थोको अपण कर मेरे 
मागका अनुसरण करनेवाला पुरुष यथाशीत्र कशित मुख- 
प्रश्नालन देनेके लिये उच्चत हो जाय | पुनः पवित्र होकर 
देवताओंके लिये स्तुति करे---आप सभी छोग मगवत्‌- 
परायण हों | फिर उत्तम जल लेकर अपनी शुद्धि करे । 
यों भगवानको नेवेद्य अपंग करके शेष प्रसाद हटा दें। 
इसके उपरान्त हाथमें ताम्बूछ लेकर यह मन्त्र पढ़े। 
मनत्रका भाव यह है---जगठ्ममो ) यह ताम्बूल 


समपूण सुगन्धयुक्त पदाथोंसे संयुक्त है। देवताओंके 
लिये सम्यक्‌ प्रकाससे यह अल्कारका कार देता है। 
आप इसे खीकार करें, साथ ही आपकी प्रतिमरके 
प्रभावले हमारा भवन विशिष्ट हो जाय। भा्नन्‌ | 
आपको ग्रसन्नताके ढिये मैंने श्रीमुखमें यह श्रेष्ठ 
अलंकार अपंण किया है | इससे मुखकी शोभा बहती 
है | अतः आप इसे प्रहण करनेकी कृपा कीजिये |! मेरा 
भक्त इन उपचारोंसे मेरी आराधना करे । इसके 
परिणामस्वरूप वह सदा मेरे महान छोकोंको प्राप्त कर 
वहाँ नित्य निवास करता है । ( अध्याय ११८ ) 
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श्रीहरिके भोज्यपदाथे एवं भजन-ध्यानके नियम 


पृथ्वीने कहा--भाधव ! मैं आपके मुखारविन्दसे 
पूजनकी विधिका श्रवण कर चुकी । निश्चय ही इस कम 
( पूजा )में संसतारसे मुक्ति दिछानेकी सामध्य है। मगवत्‌ ! 
अब मैं आपसे आपकी पूजाबिधि एवं द्रव्योंके विषयमें 
कुछ जानना चाहती हूँ, आप इसे मुझे बतत्ग नेकी कृपा करें। 
भगवान्‌ वराह बोले--वहुंधरे ! जिस विघिसे 
पजाकी वस्तु मुझको अर्पित करनी चाहिये, अब वह 
बताता हैँ, सुनो । सात ग्रकारके अन्नोंकी लेकर उनमें 
दूधका सम्मिश्रण करे | साथ ही मुझे मधूक और उद्म्बर 
आदिके शाक मी प्रिय हैं। माषवि ! अब मेरे योग्य 
जो धान्य हैं, उन्हें कहता हूँ---अच्छे गन्धसे युक्त 
पर्मचिल्ििक' नामक शाक और छाल घानका चावल 
था अन्य उत्तम खादिष्ट चावल मुझे प्रिय हैं। उत्तम 
[छूम भर मधु भी मुझे प्रिय हैं । आमोदा, शिवसुन्दरी, 
परीष और आकुल संज्क धानके चावल भी मेरे लिये 
प्रयुक्त हैं। यवसे बने अनेक ग्रकारके अन्न तथा शाक 
॥ मेरे पूजनमें उपयुक्त होते हैं। मूँग, माष ( उड़द ) 
ल, कंपुनी, ढुह्थी, गेहूँ, सावो--ये सभी मुझे प्रिय हैं । 


ज ब्कह्मयज्ञ विस्तृतरूपसे चक रहा हो, वेदके पारगामी 


विद्वान्‌ यज्ञ करा रहे हों, उस समय मेरी प्रसतताके 
लिये ये कसतुएँ मुझे अपंण करनी चाहिये। यक्ञों 
बकरी, मैंस आदि पश्चुओंका दूध, दही और छत पतंग 
निषिद्ध हैं । 

बहुंधरे ! मुझसे सम्बन्ध रखनेवाछे कर्मोमें जो वरत्तुएँ 
योग्य हैं, उन्हें मैंने बतला दिया । मेरे भक्तोंकों सुख 
पहुँचानेवाले वे उक्त पदार्थ मोज्य और कल्याणप्रद हैं । 
बहुंधरे | जिसे उत्तम सिद्धि शनेकी इच्छा हो, उसे इस 
प्रकार मेरा यजन करना चाहिये । इस विधिसे 
जो यजन करेंगे, वे कर्ममें कुल पुरुष मेरी परम सिद्धि 
पानेके पृ अधिकारी होंगे । 

भगवान, वराह कहते हैँ--/बहुंवरे 
उपासक इन्द्रियोंकोीं वढमें रखकर जो कुछ अन्न उह्क्य 
हो, उसे ग्रहण करे । भामिनि ! में नीचे-ठपर, वर 
उधर, दिशाओं और विदिशाओंमें तथा सभी जी 
सत्र विराजमान हूँ. | अतएव जिसे परम गति पनिकी 


इच्छा हो, उसे चाहिये कि पत्र प्रकारसे सभी प्राशियेकरं 
मेरा ही रूप जानकर उनकी बन्द्ना करे | आवकाड 
एक अज्ञछि जल लेकर पूर्वामिमुख हों भरी उपासना 


|! भा 


शा: 


श्रीवराहपुराण |] 


# श्रीहरिके भोज्य पदार्थ एवं भजन-ध्यानके नियम $£ 








करनी चाहिये । “3 नमो नारायणाय” यह मन्त्र 
जपना चाहिये | उसे यह भावना करनी चाहिये कि 
जो सम्पूण संसारमें श्रेष्ठ हैं, जिनकी शान! संज्ञा है, 
जो आदि पुरुष हैं, जो खभावतया ही कृपालु हैं, 
उन भगवान्‌ नारायणका हम संसारसे अपने उद्धार- 
के लिये यजन करते हैं । 

इसके बाद पश्चिमाभिमुख होकर फिर अन्नछ्ि भर 
जल हाथमें ले । साथ ही द्वादशाक्षर वासुदेब-मन्त्र फढ़- 
कर इस मन्त्रका उच्चारण करे |# 'भगबन्‌ ! आप जिस 
प्रकार सर्वप्रथम संसारकी सृष्टि करनेबाले हैं, पुराण पुरुष 
हैं और परम विभति हैं, बेसे ही आप आदिपुरुषके अनेक 
रूप भी हैं | आपका संकल्प कभी विफल नहीं होता | 
इ प्रकार अनन्तरूपसे विराजनेवालें आप (प्रभु) 
को में नमस्कार करता हूँ | इसके बाद उसी 
समयसे पुनः एक अज्ञलि जल हाथमें छे और उत्तर- 
मुख खड़ा होकर ४” “नमो नारायणाय” कह कर इस 
मन्त्रका उच्चारण करे--'जो परम दिव्य, पुराण 
पुरुष हैं, आदि, मध्य ओर अन्तमे जिनकी सत्ता काम 
करती है, जिनके अनन्त रूप हैं, जो संसारको उगन्न 
करते तथा जो शान्तखख्प हैं, संसारसे मुक्त करनेके 
लिये जो अद्वितीय पुरुष हैं, उन जग्त्लश्टा प्रभुका हम 
यजन करते हैं |” 


सके पश्चात्‌ उसी समयसे दक्षिणामिमुख होकर 
(39 नमः पुरुषोत्तमाथ' यह मन्त्र पढ़कर ऐसी धारणा 
करनी चाहिये कि 'जो यज्ञखरूप हैं, एवं जिनके अनन्त 
रझुप हैं, सत्य और ऋत जिनकी अनादिकाल्से संज्ञाएँ हैं, 





जो अनादिखरूप काल हैं, तथा समयानुसार विभिर 
धारण करते हैं, उन प्रभुको संसारसे मुक्त होनेके लिए 
भजते हैं !! तदनन्तर काष्ठकी भाँति अपने शर्र 
निश्चट बनाकर, इन्द्रियोंकों वशमें करते हुए, म 
भगवानमें लगाकर इस प्रकार धारणा करे---भगः 
सूय और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं, कमलके समान अ 
आँखें हैं, जगतूमें आपकी प्रधानता है, आप छो 
खामी हैं, तीनों छोकोसे उद्धार करना आपका रू 
है, ऐसे सोमरस पीनेबाले आप ( प्रभु )का 
यजन करते हैं 

बसुंधरे ! यदि उत्तम गति पानेकी इच्छा हो 
साधकको तीनों संध्याओंमें बुद्धि, युक्ति और मा 
सहायता लेकर इसी प्रकारसे मेरी उपासना व 
चाहिये । यह प्रसड़ गोपनीयोंमें परम गोफ 
योगोंकी परम निधि, सांख्योंका परम तत्व और क 
उत्तम कर्म है | देवि ! प्ले, कृपण और दुष्ट व्यक्ि 
इसका उपदेश नहीं करना चाहिये | किंतु जो दी! 
उत्तम शिष्य एवं दढब्ती है, उसे ही इसे बताना उ| 
है. । मुझ विष्णुके मुखारबिन्दसे निकला हुआ यह 
तत्नमरणकालछ उपस्थित होनेपर भी बुद्धिमें ६ 
करने योग्य है । इसे कमी विस्थृत नहीं करना चाहि 
जो प्रातःकाल उठकर सदा इसका पाठ करता 
वह इृढ़तती पुरुष मेरे लोकमें स्थान पा 
अधिकारी है, इसमें किसी प्रकारका संदेह 
करना चाहिये | इस प्रकार जो व्यक्ति 
संध्याओंमें करमंका सम्पादन करता है, वह 
योनियोमें कभी नहीं पड़ता | ( अध्याय ११९-२ 


“७३३४ ४८६८---- 


& यथा तु देवः प्रथमादिकर्ता पुराणकब्पश्न॒ यथा विभूतिः | 
सित॑ चादिमनन्तरूपममोबसंकल्पमनन्तमी डे 


तथा 
१ यज़ामहे दिव्यपरं 
भवोद्धव॑ विश्वकरं प्रद्ञान्तं 


॥ १२०। ११ ॥ 
पुराणमनादिमध्यान्तमनन्तरूपम्‌ | 
संसारमोक्षाबहमद्वितीयम्‌ ॥| १२० । १३॥ 


२०० क्ः नमस्तस्मे चराहाय ढीलयोद्धरते महीम्‌ # [संक्ष 
च्चचचच्च्चस््क््स्फ्ल्लल्फ्स्फ्फ्स्फ््फ्लॉ्सिपपपपपपनतपत<<+०<८----7----7--हतह> 
मुक्तिके साधन 
भगवान्‌ वराह कहते हैं--वछुंधरे ! अब जिस कमी किंचिन्मान्न॒ भी ध्यान नहीं देता, कि 
कमके प्रभावसे प्राणीको पुनः गर्भमें नहीं जाना पड़ता, सदा कतंव्य कर्म ही स्मृत रहते हैं |औरजोक 
उसे बताता हूँ, तुम सुनो ! यह सम्पूर्ण शात्रों कुछ यथार्थ बोछढता है, वह नीचपोमियोंमें रह 
रा धर्मेका निचोड़ है | जो बड़ा-सेवड़ा पड़ता। जो व्यर्थ बातोंसे सदा दूर रूता है, जिस 
काय करके भी अपनी प्रशंसा नहीं करता और जो तलज्ञानमें अठछ निष्ठा है, जो सदा अपनी बृत्तिं 
दा शुद्ध अन्तःकरणसे शाखीय सत्कर्मोका अनुष्ठान करता तत्यर रहकर परोक्षमें भी कभी किसीकी निन्‍्दा 
सता है, वह उन सत्‌-कर्मेके प्रभावसे भी पुनः जन्म नहीं. नहीं करता, उसे हीनगोनियोंमें नहीं जाना पढ़ता । 
ता | जो मेरा सामथ्यशाढी भक्त होकर सबपर कृपा करता भद्दे ! जो ऋतुकाछमें ही संतान-आतिकी छोर 
तथा कार्य और अकायके विषयमें जिसे पूण ज्ञान है एवं. अपनी ख्रीसे सहवास करता और सदा मेरी उपा्तनामें ढंग 
सकी सम्पूर्ण धर्मोमें श्रद्धा है, वह पुनः गर्ममें नहीं रहता है, वह साधक हीनयोनिमें नहीं जाता । 
ता । जो सर्दा-गर्मी, वात-वर्षा और भूख्प्यासकों. बहुंधरे ! अब एक दूसरी वात वताता हूँ, हा 
(ता हैं, जो गरीब होनेपर भी छोम, मोह एवं आलखसे उसे छुनो | जो सदा संयत रहनेवाले पुरुपोंका 
रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता, किसीकी निन्‍्दा धर्म है और जिसका मल, अब्विरा, शुक्राचार्य, गौतम 
| करता, जो अपनी ही ज्ीसे संतुष्ट रहता है, मुनि, चन्द्रमा, रुद्र, शह्न-लिखित, कह्यय, धादिव, 
रेकी ल्ियोंसे दूर रहता है तथा जो सत्यवादी, अग्निदेव, पवनदेव, यमराज, हनद्र, वरुण, बुक 
त्र आत्मा एवं निर्तर भगवानका प्रिय भक्त है, शाण्डिल्यपुनि, पुरुख्य, आदित्य, पितृगण और खयझे 
मेरे छोकको प्राप्त होता है | जो संविमाग ( बॉँट ) जहा आदि वेद-धर्म-दशओंने प्रथक्‌-पृथक्‌ रूपसे देश 
खाता है, जो ब्राह्मणोंका भक्त है और जो और वर्णन किया है, उस धर्मके परालनमें जो मनु 
पे मधुर वाणी बोलता है, बह कुत्सितयोनियोंमें निश्चितरूपसे तत्पर रहकर अपने-आपमें परमाणमाओों 
त्ाकर मेरे छोकका अधिकारी होता है । .. देखता है, वह वितयोनिमें न जाकर मेरे लोकमे 
बहुंधरे | अब में तुम्हें एक दूसरा उपाय बतछाता जानेका अविकारी है | जो अपने धमका कद 0 
सुनो ! जिसके प्रभावसे मेरी निरंतर उपासना करने- है तथा अपनी बुद्धिके अतुसार कम 
॥ परुष विकृतयोनियोंमें नहीं जाता | जो कमी. की निन्‍्दासे दूर रहता है, सम व्मेमिं #५ ५ 
५ जो सम्पूणआणियेकि निश्चित बुद्धि रहती हैं, जो ढक धर्म 
पी जीवकी हिंसा नहीं करता, जो सम्पूणआणि 5 मय पिता 
में छगा रहता है और जो मन, कर्म, वचनसे पवित्र है, निन्‍्द्रा नहीं करता तथा पने * | ४ हे 
: विक्ृतयोनियोंभे नहीं पड़ता । जिसके मनमें, अठछ रहता है, ऐसे हल गुणसे प रा 
है सर्वत्र समता है, जो मिशके ढेले, पत्थर क्मोंका सम्पादन करनेबाला पुर विक्तयोनिरगे 
( सुबर्णको समान समझता है, जो बाल्यकाठमे जाकर मेरे छोकको ही प्रात्त होता है । 
शान्तखमावसे रहनेवाछा, इन्द्रियविजयी, और सदा लिन्होंनि ओरोधपर पर 
; कार्यमें रत रहता है; उसे नीचयोनि नहीं 
पर होती । जो दूसरे छारा किये अपकारोंपर 


जिनकी इख्दियाँ वहमें है, 
नियन्त्रण कर लिया है, जो ठोम और माह सदा दूर 


री ४ कोकामुखतीर्थ ( वराहक्षेत्र )का माहात्स्य # २०१ 
श्रीवराहपुराए: ] ३ कोकामुखतीथे ( वराहक्षेत्र )का माहात् 








रहते हैं, जो विश्वके उपकारमें तपर हैं, जो देवता, 
अतिथि तथा मुरुमें श्रद्धा रखते हैं, जो कभी किसीकी 
हिंसा नहीं करते, मब्-मांसका कभी सेवन नहीं करते, 
जो अनुचित भाव-बन्धन करनेकी चेश नहीं करते, जो 
्राह्मणको 'कपिला? घेनुका दान करते हैं-ऐसे घमसे युक्त 
पुरुष गमें नहीं पड़ते; वे मेरे छोकको ही प्राप्त 
होते हैं | जो अपने सभी पुत्रोंके प्रति समता 
रखता हैं, क्रोधमें भरे हुए ब्राह्मणको देखकर भी उसे 


प्रसन्‍न करनेकी ही चेश करता है, जो मक्तिपृषक कपिला- 
गौका स्पश करता है, जो कुमारी कन्याके प्रति 
कमी अपवित्र भाव नहीं करता, जो कभी अग्निका 
ठड्ठडन नहीं करता, जो जछूमें शोच नहीं करता एवं 
गुरुमें श्रद्धा-बुद्धि रखता है, जो उनकी तथा ईश्वरकी कभी 
निन्‍्दा नहीं करता, इस प्रकारका बममें तत्पर पुरुष निश्चय 
ही मुझे ग्राप्त कर लेता है और वह पुरुष माताके 
गर्भभ न जाकर मेरे ही छोकको प्राप्त होता है । 

( अध्याय १२१ ) 


कोकागुखतीथ ( वराहक्षेत्र+ )का साहात्म्य 


भगवान्‌ यराह कहते हैं--वसुंधरे ! अब मैं तुम्हें 
गोपनीयोमिं भी एक परम गोपनीय रहस्य वतलाता 
हूँ, जिसके प्रभावसे पशु-योनिमें गये हुए प्राणी भी 
पापसे मुक्त हो जाते हैं, इसे तुम ध्यानसे 
सुनो | जो मानव अछ्मी ओर चतुदंशी तिथिमें ख्री- 
सज्ज॒ नहीं करता तथा दूसरेंने अन्नको खाकर 
उसकी निन्‍्दा नहीं करता, वह मेरे छोकको प्राप्त 
होता है । बाल्यकाठमें भी जो सदा मेरे ब्रतका पालन 
करता है, जो जिस-किसी प्रकारसे भी सदा संतुष्ट रहता 
है तथा जो माता-पिताकी पूजा करता है, वह 
मेरे छोकमें जाता है | जो परिश्रमसे भी प्राप्त सामग्रीको 
बॉटकर खाता-पीता है, जो गुणी, दाता तथा 
संयतभोक्ता हैं. तथा जो सभी कतैव्य-कार्योमें खत: छगा 
रहता हैं. एवं अपने मनको सदा वशमें किये रहता है, 
वह मेरे ओोकद्ो ग्राप्त होता है । जो कुत्सित कर्म 
नहीं करता, जो ब्रह्मचयजतका पालन करता है, समर्थ 
होकर भी जो सम्पूण ग्राणियोंपर क्षमा-दया करता है, वह 
मेरे छोकको प्रात होटा है। जो निःस्पृह रहकर दसरोंकी 
सम्पत्तिके प्रति कभी लोभ नहीं करता ऐसा पुरुष मेरे 
छोकमें जता . | बरारोहे ! एक गोपनीय विषय जो 
देवताअंकि छिः भी दुष्प्राप्ण एवं दर्ज हे 


उ्सं 








३ एस ॥ उब्डेस आगे १७वें 


और सुन शी वद्षियोऱे जियेगी सदमद्रार निर्भितहै | ( 
]छते3, ।"3७. ॥७॥: 
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अध्याव्म भी है। भंदर्यछ देओे 


ह (ञ ९0शाय्फ़ा्व] 
५ कल्याग' तोथाइ-बू> १८५-८६ )। 


अब में तुम्हें वता रहा हूँ, सुनो | जरायुज, अण्डज, 
उद्भिज्ज और स्वेदज---इन चार प्रकारके प्राणियोंकी 
जो हिंसा नहीं करता, जो पत्रित्रात्मा एवं दयाशील है 
और जो 'कोकामुख'नामक तीथमें अपने ग्राणेंका 
परित्याग करता है, वह मुझे परम प्रिय है। मेरी 
क्पाइश्रिसे वह कभी बियुक्त नहीं होता | 

पृथ्वी बोढी--माधव ! मैं आपकी शिष्या, दासी 
आर आपम अटल श्रद्धा रखनेवाढी हूँ, आपमें भक्ति 
रखनक बलपर आपसे प्रछती हैँ कि वाराणसी 
चक्रतीय, नेमिषारण्य अद्चह्मततीथ, भद्रकगह॒द, द्विरण्ड 
संउुंट, मण्डल्खर, केदारक्षत्र, देवदार्बन, जालिदवर 

गोकण, कुब्जाप्रेश्यर, एकलिइ--ऐसे प्रतिद्ध 
एव पवित्र तीथथानोंकों छोड़कर आप कोकामुख/भ्षत्रकी 
ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं ? 

भगकान्‌ चराह चा्ं--भीर ! तुम्हारा कहना 
ठीक है, वात ऐसी ही है कोकामुख' मुझे अत्यन्त ही 
प्रिय है। अब्र 'कोकामुखकक्षेत्र जिन कारणोंसे अधिक 
रा हे तुम्हें 3 ह रे तुमसे जिन क्षेत्रोंका 

वान्‌ रुद्से सम्बन्ध 


रखनवाल 'पाशुपततीय! है, जिन्हें पाशुपत-झ्षेत्र! कहते 
3३ ५-++२.. 


अनुसार यह खान ना 


स्‍प सके पास तम्बर, अरुणा 
गिकांगापफरए 6 


खयाल शा क्षात्‌ उाल्ताइ€ए 
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१ नैमस्तस्मे व॑राहँय 





ह+-> ०० जला “रन 2७ 23: “+: 2 पक 
० लता आतानित + हा + अल हम 


लील्योद्वरते महीमे # 
ढीलयोुँरते मंहीमे ५ [ सं्नित 








हैं, किंतु यह 'कोकामुख-क्षेत्र” मुझ श्रीहरिका है । वरानने ! 
श्सी विषय में तुम्हें एक परम प्रसिद्ध उपाख्यान 
बताता हैं, इसमें 'कोकामुखः क्षेत्रकी प्रसिद्धिका 
हेतु संनिहित है । 

एक बार इस कोकामुख”-क्षेत्रमें मांसके लोममें एक 
व्याध घूम रहा था। वहीं एक अल्प जल्वाले सरोवरमें 
एक मत्य भी रहता था | उसको देखकर 
व्याधने तुरंत ही बंसी ( कटिये )से उसे बाहर खींच 
लिया, तथापि वह वलवान्‌ मत्स्य उसके हाथसे दुरंत 
निकल गया | इतनेमें एक बाजकी दथि, जो आकाशरमें 
चक्कर छगा रहा था, उस मत्स्यपर पड़ी और वह 
उसको पकड़नेके लिये नीचे उतरा और फ़िर उसे 
पकड़कर तेजीसे उड़ चला | परंव वह भी उसके 
बोझको न सँमाल सका और उस मछलोके साथ ही इसी 
'कोकामुख/-द्षेत्रमें गिर पड़ा । किंतु आइचय ! वह गिरते ही 
इस तीथके प्रभावसे रूप, ग्रुण एवं बयसे युक्त एक 
दुल्लीन राजपुत्रके रूपमें परिणत हो गया ! कुछ समय 
बाद डसी व्याधकी छी भी मांस लिये हुए वहाँ जा 
पहुँची | इतनेमें ही मांसके लिये लालायित रहनेवाली एक 
मादा चील भी उसके हाथसे मांस छीननेके लिये आयी, 
जो मांस छीननेंके लिये वार-बार शैपाटा मारने छगी। 
उसी क्षण बलपूवक मांस लेनेंकी इच्छा रखनेत्राली 
उस मादा चीलपर व्याधनें बाण मार, जिससे 


वह मेरे इस “कोकाक्षेत्र'में गिर पड़ी और उसके प्राण 


निकल गये । 

तदनन्तर उस चीलने 
ख्ूयमें जन्म 
चारों ओर फैलने छगा। वह क्यो 
बढ़ती गयी और शने '-शनेः ख्प, गुण, अवस्था व सभी 
( चौसठ ) कलाओंके ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी, परंतु वह 
। निन्‍दा करती । उसे रूपबान, गुणवाव, 


चन्द्रपुरनामक नगरमें सुन्दरी 
राज-पुत्रीके ग्रहण किया | उसका सर 
धीरे-धीरे 


बड़ी तेजीसे 


पुरुषोंदी संद 


दर-बीर तथा सौम्य खभावके पुरुषोंकी चर्चा भी अच्छी 
न लगती थी, और वह उनकी भी निन्‍्दा विधा 
करती थी | युवती होनेपर उसका “आनन्दपुर/नणके 
एक शकजातिके पुरुषके साथ विवाह हुआ | विवाहके 
बाद दोनों पति-पत्नी गाहस्थ्यवमका पालन करते हुए 
साथ रहने लगे । फिर वे परस्परके प्रेमबन्धनमें इस प्रकार ' 
बँध गये कि एक मुहूर्त भी कोई किसीको छोड़ना 
न चाहता था | अब वही कन्या अत्यन्त नत्र होकर 
अपने खामीकी सब प्रकार सेवा करने लगी । 


एक दिन मध्याहके समय राजकुमारके पिरमें तीन 
वेदना उततन्न हुई। अनेक कुशल वैद्य चिकित्सामें लगे; किंतु 
उसकी शिरोव्यथा दूर न हो सकी । अन्य मन्त्रयन्र भी 
विफल हुए । इस प्रकार पर्याप्त समय बीत जानेके बाद 
एक दिन उस राजकुमारीने अपने. खामीसे 
यह जिज्ञसा की-अ्रभो ! आपके पिरमें जो 
यह वेदना है, यह क्या और कैसे है! यदि मुझपर 
आपका तनिक मी स्नेह हो तो आप मुझे इसे 
तत्वतः बतानेकी कपा कीजिये | अनेक ईंट बेय 
आपका उपचार कर रहे हैं, पर उन्हें वेदना दूर केमें 
सफलता नहीं मिलती है इसपर राजकुमारने कहा- मे ! 
क्या तुम यह भूल गयी कि यह मनुष्य-शरीर ब्याधियों 
का ही मन्दिर है? यह मलुष्य-शरीर रोग और दुःखेसि ६ी 
भरा हैं, संतताररूषी सागरमें पढ़े हुए मुझसे तुम्हें वार्यार 


ऐसाप्रइन करना उचित नहीं है | राजकुमारके ऐसा कद ने- 
अब और बढ़ गयी | 


पर उस राजकन्याके मनमें उत्सुकता 3 
कुछ दिन बाद पुनः उस राजपुत्रीने अत्यन्त आम्रहयव॒क 
उम्र प्रइनको राजकुमारसे पठा । इतर दावा-नरंदान 
अपनी भागे कहा---भद्रे | तुम इसे मानुपरी भावका 


त्याग करो और अपने पृ 
यदि. तुम्हें पृथजन्मकी बातें जाननी हों. तो कल्यांग 
तुम चलकर मेरे माता-पिताकों प्रसन करों । छत उन 


जन्मकी बातें स्मरण करों । अंत 


श्रीवराहपुराण ] 





पूजा करो; क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उदररमें 
धारण किया था । उनका सम्मान करके और उनकी 
आज्ञा छेनेके पश्चात्‌ मैं 'कोकामुखश/क्षेत्रमें चलकर 
तुम्हें नि:संदेहः यह प्रसज्ज सुनाऊंगा । अनिन्दिते ! 
अपने पूर्वजन्मोंका ज्ञान देवताओंके लिये भी दुलभ 
है । सारा दृतान्त में तुम्हें वहीं बताऊँगा ॥ 
तदनन्तर वह राजकुमारी अपने सास और खशुरके 
सामने गयी और उनके चरणोंको पकड़कर बोली--- 
भुझे आप दोनोंसे कुछ निवेदन करना है। मैं 
इस विषयमें आपलोगेंसे अनुमति प्राप्त करना चाहती 
हूँ | फिर उसने कहा कि हम दोनों त्री-पुरुष आपकी 
आज्ञासे पवित्र 'कोकामुख”-नामक क्षेत्रमें जाना चाहते 
हैं | आपलोग ही हमारे गुरु हैं | इस कार्यकी गरिमाको 
देखकर आप हमलोगोंको रोके नहीं । आजतक मैंने 
कभी कुछ भी आपलोगेंसे नहीं माँगा है । यह प्रथम 
अवसर है कि हम आपके सामने याचना करने आये 
हैं । अतः आपलोग मेरी इस याचनाको पूर्ण करनेकी कृपा 
कर । समस्या यह है कि आपके ये कुमार निरन्तर सिरिकी 
वेदनासे पीड़ित रहते हैं और दोपहरके समयमें तो ये 
मृतकके तुल्य हो जाते हैं| कोई भी उपचार सफल 
नहीं हो रहा है | ये सब सुख-भोगोंको छोड़कर सदा 
पीड़ासे दुःखी रहते हैं | इनका यह दुःख 'कोकामुखा- 
क्षेत्रमे गये बिना दूर होनेका नहीं है ।? 
उस समय शकजातियोंके अध्यक्ष उन नरेशने 
पुत्रधधूकी बात सुनकर अपने हाथसे पुत्र एवं पुत्रवधूके 
पिरको सहलाकर कहा---पुत्र ! 'कोकामुखः-क्षेत्रमें 
जानेकी बात तुमलोगेकि मनमें केसे आयी ? हाथी, 
घोड़े, सवारियों, अप्सराओंकी तुलना करनेवाली स्लियाँ, 
कोप ओर रत्नभंडार तथा सात अड्ञोंसहित हमारी यह 
सम्पूर्ण राज्य-सम्धत्ति आदि सभी तुम्हारे अबीन हैं | 
तुम इन सबको छे छो | सारी 
उत्तराषिकारी पत्र हो होता है । मेरे 


सम्पत्तियोंका 
प्राण तुम्दीमें 


# कोकामुखतीर्थ ( वराहक्षेत्र )का माहात्म्य # 


प........................................3 «न काननकक-नन-++ननननन--न नाना नमन नमन मनन नमन मनन» नमन हनन न पल पक ९७५ ५५५७७ ५-७ ५+ मन नमन ++ मन ५+ नमक कक कन्‍क ५53५ कनभ 9५ कन++ बम मम अभि 


२०३ 





सदा बसे रहते हैं | तुम 'कोकामुख-क्षेत्र मत जाओ । 
पिताके इस प्रकार कहनेपर राजकुमारने उनके चरण 
पकड़ लिये और नम्नतापूषंक कहने लगा---पिताजी 
राज, कोष, सवारी अथवा सेनासे भेरा कया प्रयोजन 
में तो अभी उस 'कोकामुखः-द्षेत्रमं ही जाना चाहत 
हूँ | में सिर्की वेदनासे नितान्त पीड़ित हूँ । यदि « 
जीवित रहा, तब राज्य, सेना और कोष भी मेरे हं 
होंगे, इसमें कोई संशय नहीं, पर इस पीड़ासे मुक्ति ९ 
मुझे वहाँ जानेसे ही मिलेगी | 

अन्तमें शक-नरेशने पुत्रकी बातपर विचार करके उन 
जानेकी आज्ञा दे दी | जब राजकुमारने 'कोकामुख'व 
यात्रा आरम्म की तो उसके साथ वहुत-से व्यापारीव 
ओर नागरिक ल्ली-पुरुष भी चल पढ़े | बहुत समयके बा 
वे सभी इस 'कोकामुख/क्षेत्रमं पहुँचे । वहाँ पहुँचव 
राजकुमारीने अपने खामीसे ये वचन कहे---“खामिन्‌ 
आपसे मैंने जो पहले प्रश्न किया था, उस समय आप 
मुझे 'कोकामुख-क्षेत्र' में पहुँचकर बतलानेका आश्ास 
दिया था, अतः अब बतानेकी कृपा कीजिये |! इस 
राजकुमारने अपनी भायसे स्नेहपू्वक कहा- 
'प्रिये ! अब रात्रि हो गयी हैं। इस समय तुम सुखपूर 
सो जाओ | वह सब में प्रात:काल बताऊँगा | प्रातःक 
वे दोनों स्नान करके रेशमी वस्र धारण करके बैठे 
राजकुमारने सर्वप्रथम सिर झुकाकर भगबान्‌ विष्णु 
प्रणाम किया | तत्मश्वात्‌ वह अपनी पत्नीको पकड़क 
पूव-उत्तर भागमें ( अपने मल्य-देहकी पड़ी ) अखियों: 
दिखाकर कहने लगा---प्रिये ! ये मेरे पूर्ष शरीर 
हड्डियाँ हैं | पूव॑जन्ममें मैं मत्य था | एक वार जब 
इस 'कोकामुख-क्षेत्रके जलमें बिचर रहा था कि ए 
ब्यूथने बंसीसे मुझे पकड़ लिया | उस समय में आ 
शक्ति लगाकर उसके हाथसे तो निकछ गया | पर ए 
चील मुझे लेकर फिर उड़ गयी और नखोंसे मेरे झर 
को क्षत-विज्षत कर दिया। इतनेमें उससे क्रम्नयत 





गिर गया | उसीक्े किये हुए प्रहारके कारण 
अब्र भी मेरे हिसमें वेदना बनी रहती है । इस अरञको 
देवर में ही जानता हूँ । मेरे विना इस रहस्थकों कोई 
कप नहीं जानता । मद्रें | तुमने जो बात पूछी थी, 
मेने उसका रहस्य बतला दिया । छुन्दूरि || तुग्हारा 
कत्याण हो, अब्र तुम्हारा मन जहाँ छगे, वहाँ 
जा सकती हो ।! 

वसुंधरे ! अब राजकुमारी मी करण-खरमें अपने पतिसे 
कहने ठगी--भ्र ! इसी कारण मैं भी अपनी गुप्त बात 
आपको नहीं बतल्ा सकी थी । पूर्॑जन्ममें में जेसी जो 
दुछ थी, अब्र वह आपसे वतढाती हूँ, आप सुनें । मैं 
पूर्वजन्ममें आकाशमें शिचरतेताली एक चीछ थी । 
भूख और प्यातसे मुझे महात्‌ कष्ट हो रहा था। 
खानेके योग्य पदार्थका अन्ेषण करती हुई में एक 
पेड़पर बैंठी थी, इतमेंमें मुझे एक व्याध दिखाई दिया। वह 
वनके बहुत-से एशुओंकी मारकर उनके मांसोंकी लेकर 
उसी मार्गसे गुजर रहा था। वह भी भूखसे व्याठुछ था, 
; मांस-भाएकों अपनी पनीके पास रखकर उसे पकानेके 
आर लकड़ी ढूँढ़ने निकछा । काठ्ोको एकत्रकर वह 
आंग जलाने ही जा रहा था-कि मैंने झपठकर अपने 
बद्रगभ कठोर नखोंसे उस मांसपिष्दकों उठा डिया | पर 
कह. मांसभार मेरे छिये दुरबह था, अतः उसे दूर न 
3 जाकर वहीं समीप ही वेठी रही | खेर वह आप, 
शकारकी खोजमें ढगा ही था | अब उसकी दष्टि मांस 
बाती हुई मुझ्न चीठपर पड़ी। फिर तो उसने घंडुष 
उठाया और मुझ वाणका संधान कर मार गया । 
३ बहाँते छुढ़ककर . पकर काय्ती हुई प्राणहीन 
पैर निरलेठ होकर पृध्वीपर गिर और मेरी जीबनलीला 
माह हो गयी । किंत॑ इस 'कोकासुख' क्षेत्रकी महिमासे 
रे मनतें कोई कामना ने रहने मी मेए हेस आओ 
की वी द्वोनेका सीमा 


इर हुआ । इस अकीरि छुसे अ मल 
एत हुआ । मेरे [जलाना ही ये हड्डियाँ हैं। अब 


४] भ४ रे गी] 
% नभस्तस्पे बराहयय छीलयोद्धरते सहीम ३ 





[ संक्षि! 
हक थोड़ा-सा भांग ही अवशेष है ॥ उप्त 'जेक्ामुले 
तीथकी ही यह महिमा है जिसके एठलरुप तिएए 
योनिक्रे ( तिरछी चलने या उड़नेवाढी ) जीजा मं 
उत्तम बुछमें जन्म हो जाता है । राजकुतारने भी सा 
साधु कहकर उप्र बड़ा सम्माव हिया | साथ है 
उसे उप्त क्षेत्रों द्वोनेवाले कुछ धार्मिक करमेंका भी निर्देश 
किया और उन्हें राजकुमारीने सम्पन्न किया। अन्य दोगेंने 
भी जिन्हें जो प्रिंग जान पड़ा, उस वमंका आबए 
किया | उस समय उस दम्पतिने प्रसतासे आदरुतक 
ब्राह्मणेंकी यथोवित द्वव्य-अन्न और सरल मी हिये। 
बहुंधरे ! उस सम्रय अन्य भी जितने लोग वहाँ अगे थे, 
उन सब्रने भी अपनी सामध्यके अनुसाए सर्य खा 
पूछन करते हुए भक्तिपुबक अह्यगोंको वन दिया । इस 
प्रकार वे छोग दुछ दिनोंतक वहीं रके रहे और झरे 
पूलखरूप वे खेतद्वीपको प्रात हुए। उत एम्स 
धाममें पहुँचनेपर सभी पुर शक़ालन एवं दिव्य भूषण 
अछकृत होकर छुशोमित--अ्रकाशित हीने लगे [ वहाँ 
रनेवाली दियाँ भी दिव्य वल् एवं अलोशिक आभणणेसे 
आसूव्ति द्वोकर रूप, तेज एवं से पु होकर 

प्रकाशित होने लगीं । 

देकि ! यह मैंने ठुमते कोकामुख/केत्रकी मद्दिमा 
जहाँ मत्य और चीड आदि कामनामुक्त 
उत्तम गति ग्रातत की थी, जिे चाद्वायगतर 
शत करने तथा भशवदूपोका 
भी बड़ी वाय्नितारो शराध्ष का पाने 
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बतलायी, 

जीने भी 
करने, जेलमे 

आचरण करनेत्रालि 
हैं । झिर कहाँ एजकुमार और गाबहुमी -- ६ 
ब्यक्तियोंने वहुतते उत्तम बॉ और सनदीने किये । 
अन्य श्रद्ाढ् व्यक्तियोंने भी पर्मोचाणवार प्रास्णव 
अनुसार वाबहबीय हथु प्राप्त को और हट खेकीय 
सुलम हो गया । बह गाजदुमार भी मगुणक्रेकार: मी 
म्रष्ठ जोगेंकों मोगवार सब्े उत्ता मेरे खेटयों आग ६ । 
मुपरष्यव ' वहाँकी तमी सुवासिती यों भी माया 


०6 


सन दोनों 


श्रीवराहपुराण ] 


से भी सच यार 3 


प्रभावसे मुक्त हो गयीं। सबपर धम तथा मेरी भक्तिभावना- 
की गहरी छाप पड़ी थी। मेरी कपासे वे सब खवेतद्वीप 
पहुँचीं | यह प्रस॒ज् धर्म, कीर्ति, शक्ति और महान्‌ 
यशका उन्नायक है | यह सभी तपस्याओंमें महान्‌ तप, 
आख्यानोंमें उत्तम आख्यान, क्ृतियोंमें सर्वोत्तम कृति 
तथा धर्मोमें सर्वोत्कष्ट धर्म है, जिसका वर्णन मैंने 
तुमसे किया | भद्दे ! जो क्रोधी, मुख, कृपण, अभक्त, 
अश्रद्धालु तथा शढ5 व्यक्ति हैं, उन्हें यह प्रसड्ढ नहीं 


नन++-- 
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सुनाना चाहिये, जो दीक्षित तथा संदसद्दिचारदील हैं, 
यह प्रसड़ उन्हें ही सुनाना चाहिये | जो शाख-पारगाधी 
पुरुष मृत्युकाल उपस्थित होनेपर मनको सावधान करके 
इस प्रसइको मनमें घारण करता है, वह जन्म-मरणके 
बन्धनसे छूठ जाता है। जो इस विधिके अनुसार 'कोकामुख- 
क्षेत्रमें जाकर संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह भी 
उस परमसिद्धिको पाता है, जिसे पृवकालमें चील 
और मत्सने प्राप्त किया था (अध्याय १२२ ) 


नी ४ 5५०५६ 2++-- 


पृष्पादिका माहात्म्य 


पृथ्वी बोली--प्रभो! कोकामुखतीथकी अद्भुत महिमा 
सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | माधव ! अब में यह 
जानना चाहती हूँ कि किस घम, तप अथ्या कमके 
अनुष्ठानसे मनुष्य आपका दशन पा सकते हैं ? प्रभो ! 
कृपया प्रसन होकर आप मुझसे यह सारा प्रसड्र बतलाइये, 
यह मेरी ग्राथना है । 


भगवान्‌ बराह वोले--देवि | पावसअतुके बाद 
जलाशयोके जल खच्छ हो जाते हैं, जव आकाश ओर चन्द्र- 
मण्डल निर्मल दीखने लगते हैं, उस समय न अधिक शीत 
रहता है और न गर्मी | जब हंसोंका कलख आरम्भ हो 
जाता है, कुमुद, रक्त कमल, नीले एवं अन्य कमलोंकी 
सुरभि सबंत्र फैलने लगती है, उस समय कार्तिक मासके 
गुक्कयक्षकी द्वादशी तिथि मुझे अत्यन्त प्रिय है। उस अबसरपर 
जो मेरी पूजा करता है, में उसका फल बताता हूँ, सुनो--- 
बसुंधरे ! मेरा वह भक्त कल्पपर्यन्त धनी--लक्ष्मीका 
पात्र बना रहता है, जो दूसरे देवताके उपासकके लिये 
असम्मन है | मात्र ! उस अवसरपर साधकको चाहिये 
कि मेरी आराधना कर इस स्तोत्रका पाठ करे । स्तोत्नका 
भाव यह है --जगग्मभो ब्रह्मा, रू और ऋषि जिसकी 
करते हैं, लोकनाथ | उन आपकी 
उपयुक्त यह दादशी तिथि प्राप्त हुई 


पूजा एवं बच्दना 
आगधना वारनेके 


है । आपसे में प्राथना करता हूँ, आप उठिये और निद्राका 
परित्याग कीजिये । मेघ चले गये, चन्द्रमाकी कलाएँ पृण 
हो गयी हैं | शरदूऋतुमें विकसित होनेवाले पुण्योको मैं 
आपको समर्पित कहूँगा| अब आप जागनेकी कृपा करें । 
यशल्िनि ! इस प्रकार द्वादशीको पुष्ाज्नलि अर्पित कर 
मेरी उपासना करनेवाले भक्तोंको परमगति प्राप्त होती है । 
शिशिरऋतुमें वनस्पतियाँ नवीन हो जाती हैं | उस 
समयके पुष्पोंसे मेरी अचना करनेके लिये प्रथ्वीपर घुटनोंके 
बल बेठकर हाथोंमें छूछ लेकर मेरा उपासक कहे---- 
तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाले प्रभो ! आप संसारके 
स्रथ् हैं | यह शिशिरक्रतु भी आपका ही खरूप है । 
यह शीत-समय सबके डिये दुस्तर एवं दुःसह है | ह्स 
समय में आपकी आराधना करता हूँ । आप इस संसारसे 
मेरा उद्धार करनेकी कृपा कीजिये 
बुंघरे; जो पुरुष भक्ति--सहित इस भावनाके साथ 
शिशिरऋतुमें मेरी पूजा करता है, उसे परापिद्धि प्राप्त 
होती है | भत्र मैं तुम्हें एक दूसरी बात बताता हैं 
तुम उसे सुनो । मार्गशीष और वैश्ञाख मास भी ने 
तहत व्रिय हैं | उन मासोमें मुझे पुणादि अर्पग करने- 
से जो फल प्राप्त होता है, उसे में बतलाता हूं। जो भाग्य- 
शाली व्यक्ति मुझे पत्रित्र गन्ब-पुणादि पदार्थ अर्पित करता 
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# नमस्तस्मं वराहाय लीलयोद्धरते महीम # 


... [सक्षि . 
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हे, वह नी हजार नी सौ वर्षोतक बिष्णुलोकमें स्थिस्ता- 
पृथक सुखसे निवास करता है---इसमें कोई संदेह नहीं। 
एक-एक गन्‍्त्रमुक्त पुप्प-पत्र (या तुल्सीपन्न#) देनेका यह 
मद्दान्‌ पाल है | सदा श्रद्धासे सम्पन्न होकर चन्दन एवं 
पुप्पेसि मेरी पूजा करनी चाहिये। जो पुरुष नियम- 
पृर्वंदा रहकर कार्तिक, अगहन एवं वैशाख---इन 
तीन महीनोंकी द्वादशी तिथियोंके दिन खिले हुए पुष्पोंकी 
वनमाल्य तथा चन्द्रन आदिको मुझपर चढ़ाता है, उसने 
मानो बारह वर्षोतक मेरी पूजा कर ली | कार्तिक 


मासकी द्वादशी तिथिमें साखू इक्षके फूछ तथा चन्दनसे मेरी. 


पूजा करनेका विधान है । भठ्ठे ! इसी प्रकार अगहन मासमें 
चन्दन एव्रं कमलके पुष्पको एक साथ मिलाकर जो मुझे 
अर्पण करता है, उसे महान्‌ फल प्राप्त होता है । 
पृथ्वीदेवी भगवानकी बातोंको सुनकर हँस पड़ी । 
पुनः वे नम्नतापूर्वक बोलीं---प्रभो | वर्षमें तीन सौ 
साठ दिन तथा बारह मास होते हैं | उनमें आप केवल 
दो ही महीनोंकी द्वादशी तिथिकी ही मुझसे क्यों प्रशंसा 
करते हैं !” जब पृथ्वीदेवीने भगवान्‌ वराहसे यंह प्रश्न किया 
कै बराह भगवानने मुस्कुराते हुए कहा--देबि ! जिस 
कारण ये दोनों मास मुझे अधिक प्रिय हैं, वह धर्म- 


युक्त वचन सुनो ! तिथियोंमें द्वादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ ' ह ३ 
, मुझे देता हुआ जो फल ग्राप्त करता हैं, वह यह है कि उसका 


मानी जाती है, क्योंकि इसकी उपांसनासे सम्पूर्ण बक्ञेंके 
अनुष्ठानसे भी अधिक फल ग्राप्त होता है । हजारों 
ब्राह्मणोंकी दान देनेका जो फल होता है, वह इस 
कार्तिक और वैशाख मासकी द्वादशीमें एकको ही दान 





%. भगवन्नाज्ञापय ! इस बहुतर॑ नित्य॑ वेशा 
गन्धंयत्रं प्रदापयेत्‌ ( १२३ | ३६-३७ )। यहाँ यह 


ही प्रयुक्त है | हाजरा आदि कुछ विद्वानोंकी दृढ़ मान्यता है कि जिन पुर 


हैं | वेदोंमें भी “तुलसी? झब्द नहीं है। 





ख॑ चैव _....000000हत 7 _ुउठ:7्छत के जे आया एस जा य प्व। तभी नागफा खत ॥| है | 
ध्यान देनेकी बात हे कि मूंल वराहपुराणम धुल्सी! 


द्ादशीके दिन मैं जगता हूँ और वैशाख मासकी हद 
सवशक्तिसम्पन्न हो जाता हूँ | वहुंधरे ! इसके योग 
विपुल चिन्ता समाप्त हो जाती है । इसीसे मेंते सकी 
महिमाका वर्णन किया है । इसलिये मेरे भक्त पुरुषको चाहिये 
कि मनको, संयत रखकर वैशाख और कार्तिक मासवरी 
द्वादशीके दिन हाथमें चन्दन गन्ध और (तुल्सी)प्र हिये " 
हुए इस मन्त्रका उच्चारण करें. मन्त्रका अर्थ यह है-- 
-भगवन्‌ | ये वैशाख और कार्तिक मास सदा सभी 
मासोंमें श्रेष्ठ माने जाते हैं | इस अवसरपर आप मुझे 
आज्ञा दीजिये कि मैं चन्दन और तुल्सीप्नोंको अपित 
करूँ और आप इन्हें खीकार करें | साथ ही मुझों 
धर्मकी बृंद्धि कीजिये | फिर “ड नमो नारायणाय! 
कहकर चन्दन एवं तुल्सीपत्र अर्पित करना चाहिये। अबमैं 
गन्धयुक्त पत्र-पुष्पोंके गुणऔर उन्हें चढ़ानेके फठका वर्णन 
करता हूँ । मानव पवित्र होकर हाथमें चन्दन, ग्ध 
(तुलसी) पत्र और फ़ूछ लेकरड० नमो भगवते वासुदिवाय' 
का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्पित करे। साथ ही यह मन्त्र 
कहे--“भगवन्‌! आप मुझे आज्ञा देनेकी कृपा करें । इन सुन्दर 


- फूलों और मलयचन्दनसे मैं आपकी अचना करना चाहता 


हूँ। प्रभो. ! आपको मेरा नमस्कार है । इसे खीकार करें; 


(ः 
मेरा मन परम पवित्र हो जाय--यह आपसे प्राथना 


है |! मेरे कममें संल्म रहनेवाला पुरुष, इन गन्व-पुष्पोंको 


न पुर्नजन्म होता है और न मरण। उसके पास ग्व्यनि ओर 
क्षुधरा भी नहीं फठक पाती | वह देवताओंके बपसे एक 
हजार वर्षोतक मेरे लोकमें स्थान पाता है | चन्दनयुक्त 


है एक-एक पुष्प अपित करनेका ऐसा फल है । 
देनेसे प्रात हो जाता है । क्योंकि इसे कार्तिक मासकी | 


( अध्याय १४३ , 





3.5 पल कम 
गहाण गन्धपन्नाणि ध्ममे व प्रवर्भव ॥ नमी नागसणत्युवत्य 
नहीं “गन्धपत्र! शब 
थे अत्यधिक प्राची: 





णोंमे ठुलसी! ध्ब्द नहीं है; 


श्रीवशहपुराण ] # वलन्‍्त आदि ऋतुओम भगवानकी पूजा करनेकी विंधे ऑर माहात्य % 
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बसन्‍्त आदि ऋतुओंमें भगवानकी पजाकरनेकी. विधि और मंहात्म्य 


भगवान, वराह कहते हैं--वछुंधरे | फाल्गुन मासके 
ग॒क्रपक्षकी द्वादशी तिथिके दिन पत्रित्र होकर शान्त 
मनसे भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करनेका विधान हैं । 
इस वसन्त ऋतुमें ऋमश: कुछ खेत, कुछ पाण्डुरडके 
जो अत्यन्त प्रशंसनीय गन्धसे युक्त सुन्दर पुष्प हैं, 
उनके द्वारा प्रसन-अन्तःकरण होकर मन्त्रद्वारा पूजा 
करनी चाहिये। सभी वस्तुएँ मगवानसे सम्बन्ध रखनेवाली 
एवं पवित्र हों | पूजाके पहले 'डे” नमो बारायणाय' कहकर 
बादमें यह मन्त्र पढ़े--जिसका भाव है, दिवेश्वर ! 
आप 3“कारखरूप हैं | शह्ढ, चक्र एवं गदासे आपकी 
भुजाएँ शोभा पाती हैं | जगठ्ममो ! आप महान्‌ पराक्रमी 
पुरुष हैं। आपके लिये मेरा वारंबार नमस्कार है। प्रमो ! 
वसन्तऋतुमें वृक्ष छलोंसे छदे हैं । सत्र गन्धयुक्त 
रस भरा है। अब्र आप इस पुष्प युक्त वृक्ष, वन और पवतों 
तथा मुझपर अपनी कृपादष्टि डालनेकी दया कीजिये | 


सुमध्यमे ! जो पुरुष फाल्गुन मासमें इस प्रकार मेरी 
पूजा करता है, उसे दुःखमय संसारमें आनेका संयोग नहीं 
प्राप्त होता, अपितु वह मेरे छोकको प्राप्त होता है| अब 
तुम जो श्रेष्ठ वैशाख मासके शुहृपक्षकी द्वादशीके फछ- 
की बात मुझसे पूछ चुकी हो, उसे कहता हूँ, सुनो । 
शालबृक्ष तथा अन्य भी वहुत-से वृक्ष जब फूल्ंसे 
परिपिण हो जाये तो साथक उनके फूलोंको हाथमें लेकर मेरी 
आराधनाके डिये तपर हो जाय। उस अवसरपर मेरे प्रह्मद, 
नारद आदि भागवतोंकों भी पृज्य मानकर पूजा करे | 
माधत्रि ! ऋषिलोग वेदोमें कहे हुए मन्तोंद्वारा सदा 
मेरी स्तुति करते हैं । अप्सराओंद्वारा गीतों, वाद्यों एवं 
नृत्योंसे में सुपुजित होता रहता हूँ | अलोकिक दिव्य 
पुरुष मुझ पुराणपुरुषोत्तमका स्तन करनेमें संल्म रहते 
हैं | में सम्पूण प्राग्योंका अशाध्यदेव एवं सम्पण 





लीकोंका खामी हूँ | अतः पिद्र, विद्यावर, किनर,यक्षः 
पिशाच, उरग, राक्षस, आदित्य, बसु, रद्रगण, मरुदूगण, 
विश्वेदेवता, अधिनीकुमार, बह्मा, सोम, इन्द्र, अग्नि, नारद- 
पंत, असित-देवल, पुलह-पुलर्य, मगु, 'अद्डिरा, 
मित्रावसु और परावसु--ये सब-के-सब मेरी स्तुतिमें 
सदा तथ्यर रहते हैं । 

उसी समय महान्‌ ओजखी देवताओंके मुखसे निकली 
हुई प्रतिध्वनिको सुनकर ' भगवान्‌ नारायणने परथ्वीसे 
कहा--भहाभागे ! देखो | देव-समुदाय वेद्ध्वनि कर 
रहा है । उनके मुखसे निकले हुए इस महान्‌ शब्दको 
क्या तुम नहीं सुन रही हो ? इसपर प्रृथ्वीने भगवान्‌ 
नारायणसे कहा---भगवन्‌ | आप जगतकी सृष्टि 
करनेमें परम कुशल हैं । देवताोग वराहके रुपमें 
विराजमान आप प्रमुके द्शनकी आकाह्ला करते हैं, 
क्योंकि वे आपके द्वारा ही बनाये गये हैं । ॥ 

इसपर भगवान्‌ नारायणने पृथ्बीको 
उत्तर दिया--छुंधरे! में अपने मागका अनुसरण करले- 
वाले उन देवताओंसे प्रण परिचित हूँ | एक हजार दिव्य 
वर्षोतक मैंने केवल लीलामात्रसे तुम्हें अपने एक दॉँतके 
ऊपर धारण कर रखा है। ब्रह्मासहित आदित्य 
वु एवं रद्रगण तथा स्कन्द और इन्द्र आदि देवता मुझे 
देखनेके लिये यहाँ आना चाहते हैं | 


वसुंधरा अब प्रभुके चरणोंपर गिर गयी। बह 
कहने लगी--भगवन्‌ ! मैं रसातछमें पहुँच, गयी 
थी । आपने ही मेरा वहाँसे उद्भार किया है । मैं आपकी 
शरणमें आयी हूँ। आपमें मेरी अचल श्रद्धा है। आप 
संवसमर्थ एवं मेरे लिग्रे परम आश्रय हैं| भणन्‌ ! मैं 
आपसे प्रना चाहती हूँ कि कमका खरूप 'क्या है'२ 
किस कमके ग्रभावसे आप ग्राप्त होते हैं तथा नर-जन्मकी 


१-3“नमोअ्लु देवदेदेश शह॒चक्रगदाघर । नमोस्तु ते लोकनाथ प्रवीराय नमोस्तु ते। (१२४।५ ) 
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४ सम चराहयय लछीलयोद्धरते महीम्‌ # [रस 
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म्प्स््फ्े-5< 
सपल्ता किसमें हैं ! भगवन्‌ ! शेप ऋतुओंमें किन पुष्णों- ऋतुके श्रावण मे कि 
से किस प्रकार आपकी पूजा करनेसे अथवा किस कस बम अनु हक है गज 
प्रान करना चाहिये । 
आप प्रसन होते हैं, उसे भी बतानेकी पा कीजिये |. दब | अब हे करे तम्हें 
श्रीवरशाह्र भगवान्‌ बोले--चछुंधरे | मोक्षमागमें अटल. जिसके कक हि की 2 हिल 
रहनेवाले मेरे भक्तोंने जिसका जप किया है, अब मैं उस मुकुल, सर का सका के सा दे 
मी है हे मुकुल, सरक और अज़ुन आदि देवनृक्ष हैं। 
न्त्रका वणन करता हैँ, सुनो । उसमें ऐसी शक्ति है कि प्रतिमाकी स्थापना करके विधि-निर्दिष्ट कर्मके अत 
इसके निरन्तर पाठ करनेसे मेरी अवश्य तुष्टि होती है । आम आल 
मन्‍्त्रका भाव यह है---'भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण मासोमें रा न बन हम कप डा 
मुछ्य माधव (बैशाख ) मास हैं, अतः 'माधवः नामसे करे-..-'छोकनाथ ! मेघके समान आपकी कान्ति 
आपकी भी प्रसिद्धि है | बसनन्‍्त ऋतुमें चन्दन, रस भौर आप अपनी महिमार्मे खित हैं | ध्यानमें परायण रहने! 
पुष्पादिसे अल्क़ृत आपकी प्रतिष्ठित प्रतिमाका दर्शन करके आश्रित जन आपके जिस रूपका दर्शन करते हैं. 
पुण्य प्रात्त करना चाहिये | जो सातों छोकोंमें शखीर इस वर्षा-ऋत॒में योगनिद्वामें अमिरुचि रखनेवाले एवं ; 
और नारायण नामसे प्रसिद्ध हैं, ऐसे आप अभुका यज्ञोंमें बसे सुशोमित आप प्रभुके दिव्य खरूपका दर्शन का 
निरन्तर यजन किया जाता है ॥' आषाढ़ मासकी शाह द्वादशी तिथिके दिन इस व्रिवाः 
जो पुरुष शान्ति प्रदान करनेवाले मेरे इस पति कम 
अनुष्ठान करता है, वह जन्म और मरणके बन्धनते ए 
हो जाता है | देवि ! ये ऋतुओंके अबुसार उत्तम : 
हैं, जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। महाभागे | * 
बृत्त सबंथा गोपनीय है | इसके प्रभावसे मेरे कमेपरार 
रहनेबाले मनुष्य संसारसागरको तर जाते हैं देवता भी 








इस प्रकार प्रीष्म-ऋतुमें भी मेरे कथनका पालन 
करते हुए सम्प्र्ण बिधियोंका आचरण करना चाहिये । 
उस समय भगवानमें श्रद्धा स्खनेवाले सम्पूर्ण ग्राणियों- 
प्रो प्रिय आगे कहे जानेवाले मन्त्रका उच्चारण करना 
ब्रहिये | मन्त्रका भाव यह है---भगवन्‌ ! सम्परण 
सोम प्रधानरूपसे आप जेष्ठ मासका रूप धारण करके मी बल लि 
गेमा पा रहे हैं | इस प्रीष्म-ऋतु्में विराणमान आप हा है क्योंकि मर इक 
का गे जिसके फ्लछ ; रूपमे विराजमान ) क्र ७ * 

मुक्का दर्शन करना चाहिये, जिसके फहखखूप सार समन लक >हनआ बे, कमीज 
कक निन्दित शिष्य एवं शालके अर्थेमिं दोपारोपण करनेवाले 
वरारोहे । इसी प्रकार तुम भी ग्रीष्म-ऋतुमें मेरी प्रजा (हा कहना चाहिये | गोधाती एवं धू्तोकि बीच * 
इससे प्राणी जन्म और सलुके चक्करमें नहीं. इसका कथन अलुचित है; क्योंकि उनके मस्त 
बुसुंधरे ! कहनेसे छामके बदले हानि ही होती हैं | # 
भगबानमें श्रद्धा रखगेवाले हैँ तथा जिन्होंने. पार्मिः 
उनके सामने ही इसकी व्याख्या का 
( अध्याय १२४ 


ब्रा 
रो । इस 
डता तथा उसे मेरा छोक प्राप्त होता है । 
जितने भी झलवाले दक्ष हैं तथा 
हैं, उन सबसे दीक्षा ली है, 
ऐसे ही वर्षा- चाहिये । 


भूमण्डलपर शी आदि 
उस समय जितने गन्धपूणे उपलब्ध उ 
झ श्रीहरिकी अचना करनेकी विधि है। 

---०-9९१खनकन्ब्नसकीट 
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माया-चक्रका वर्णन तथा मायापुरी ( हरिद्वार ) का माहात्म्य 


सूतजी कहते हैं--पतवित्र ब्रतोंका अनुष्ठान करनेवाली 
भगवती वसुंधराने छः ऋतुओंके वैष्णब-कृत्योंका वर्णन 
सुनकर भगवान्‌ नारायणसे पुनः पूछा---भगवन्‌ | आपने 
मडल एवं पवित्रमयण जिन विषयोंका वर्णन किया है, 
जिनकी खर्गादि छोकों तथा मेरे भूछोकरमे प्रसिद्धि हो चुकी 
है, वे आपके---बैण्णव-धर्मके कृत्य मेरे मतको आनन्दित 
कर रहे हैं। माधत्र ! आपके मुखारबिन्दसे निकले 
हुए इन कर्मोको सुनकर मेरी बुद्धि निर्मे् हो 
गयी । पर मेरे मनमें एक सूक्ष्म कौतृहल उत्पन्न 
हो गया है | मेरा हित करनेके विचारसे उसे आप 
बतलानेकी कृपा कीजिये। मगबन्‌ ! आप अपनी जिस 
मायाका सर्वदा वर्णन किया करते हैं, उसका 
खरूप क्या है तथा उसे 'माया? क्यों कहा जाता है ? मैं 
इसे तथा इसके आन्तरिक रहस्योंको जानना चाहती हूँ ।? 

इसपर मायापति भगवान्‌ नारायण हँसकर बोले--- 
पृथ्वी देवि ! तुम जो मुझसे यह मायाकी बात पूछ रही 
हो, इपते न पूछनेमें ही तुम्दारी भछाई है । तुम व्यथमें यह 
क? क्यों मोल लेता चाहती हो ? इसे देखनेसे तो तुम्हें 
कष्ट ही होगा | विशालाश्षि | ब्रह्मासहित रुद्र एवं इन्द्र आदि 
देवता भी आजतक मुझे तथा मेरी मायाकों जाननेमें 
असफल रहे हैं, फिर तुम्हारी तो वात ही क्‍या ? जब 
मेष पानी वरसाते हैं तो जलसे सारा जगतू भर उठता 


डे 


है । पर कमी वही सारा देश फिर शुप्कवंजर 
वन जाता है । कृष्णपक्षमं चन्द्रदेव श्षीण होते हैं और 
शुस्बक्षमं बढ़ते हैं, यह सत्र मेरी मायाका ही तो 
प्रभाव है। सुन्दरि ! अमावास्थाकी राजिमें चन्द्रमा 
दृश्टिगोचर नहीं होते, हेमन्त-ऋतुमें कुएँका जल गर्म 
हे जाता है --विचारकी इश्सि देख तो यह सब मेरी 
माया ही है । इसी प्रकार म्रीप्म-छतुमें जल ठंडा हो जाता 
है | पश्चिम दिशामें जाकर सय अस्त हो जाते हैं । 
पुनः ने प्रात:छाछ पूछे उदित होते हैं | प्राणिगोंके 


चृ० प० अं० २७-- 


शरीरमें रक्त और शुक्र इन दोनोंका समावेश रहता है, 
वस्तुत; यह सब मेरी माया ही तो है । सुन्दरि ! प्राणी 
गर्भमें आता है, उसे वहाँ सुख और दुःखका अलुभत् 
होता है, पुनः उद्यन्त हो जानेपर उसे वह बात भूछ 
जाती है | अपने कममें रचा-यचा जीव अपने खरूपको 
भूल जाता है, उसकी स्पृह्य समाप्त हो जाती है, वस्तुतः 
यह सब मेरी मायाका ही प्रताप है । कमके प्रभावसे जीव 
दूसरी जगह पहुँच जाता है । शुक्र और रक्तके 
संयोगसे जीवधारियोंकी उच्तत्ति होती है, दो भुजाएँ, 
दो पैर, बहुत-सी अँगुलियाँ, मस्तक, कि, पीठ, पेट, 
दाँत, ओंठ, नाक, कान, नेत्र, कपोछ, छलाट 
और जीम झ॒त्यादिसे संगठित प्राणीकी उल्त्ति मेरी 
मायाका ही चमत्कार है | वही प्राणी जब खाता- 
प्रीता है तो जठ्राग्निके द्वारा उसका पाचन होता है । 
तत्पश्रातू जीवके शरीरसे वही अधोमागसे बाहर निकल 
जाता है, यह सब मेरी प्रबल मायाकी ही करामात है | 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध--इन पाँच विषयोंमे 
अन्न खानेसे प्रवृत्ति होती है, ये समी कार्य मेरी 
मायाकी ही देन है | ह 

देबि | कुछ जल आकाशस्थ बादलोंमें छठके रहते 
हैं और कुछ जलराशि भूमिपर नदी, सरोवर, आदियें 
रहती हैं। पर जिन नदियों आदियें इस जलकी प्रतिष्ठा है, 
वे नदियाँ भी कभी बढ़ती और कभी घटती हैं---यह सब 
मेरी मायाका ही प्रभाव है | वर्षाऋतुमें सभी नदियोंमें 
अथाह्‌ जल हो जाता है, वावल्याँ और तालाब जल्से प्‌ 
जाते हैं, पर ग्रीष्मऋतुमें वे ही सब मुख जाते हैं, यह सब 
मेरी _मायाका ही तो वछ हैं | मे ंबण- 
सदर खारा जछ लंकर मधुर जलके रूपमें उसे 
भूलोकमें वस्साते हैं, यह मेरी मायाका ही प्रभाव है । 
रोगसे दृ:खी हुए कितने प्राणी रसायन तथा ओप 


्य दा धियाँ 
खाते हैं और उस ओपब्रिके प्रभावसे नीरोग हो 


जाते 
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8, किंतु कमी उसी ओपविके देनेफर प्राणीकी मृत्यु भी 
(| जाती हैं, उस समय मैं ही काडका रूप धारण 
कर आपविकी शक्तिका हरण कर छेता हूँ, यह सब मेरी 
मयाका दी प्रभाव है | पहले गर्मकी रचना होती है, 
सके उपरान्त पुरुष उस्तन्ष हो जाता है, फिर 
युवाक्‍था होती है, बुढ़ापा भी आ जाता हैं, जिसमें 
मभी इखियोंकी शक्ति समात्त हो जाती है-यह 
बे मेरी मायाका वछ है | भूमिमें बीज पिया 
ता है और उससे अड्डूरकी उद्यत्ति हो जाती है। 
प्षात्‌ वह थडूर अद्भुत पत्तोंसे सम्पन्न हो जाता है--- 
इ विचित्रता भेरी मायाका ही खरूप है | एक ही 
ज॑ गिसनेसे बसे ही अनेक अनके दाने निकल जाते 
वस्तुनः में ही अपनी मायाक्रे सहयोगसे उसमें अम्ृत 
क्तेकी उच्त्ति कर देता हूँ । 
जगतको विदित हैं कि गढ़ मुझ भगधान्‌ विष्णुका 
न करते हैं । वस्तुतः में ही खयं गहड बनकर वेगसे 
ने-आपको वहन करता हूँ। जितने देवता जो यज्ञका 
[ पाकर संतुः होते हैं, उस अवसरपफर में ही अपनी 
मायाका सृजनकर उन अखिल देबताओंको तृत 
त हूँ, किंतु सभी प्राणी यही जानते हैं कि ये देवता 
सदा यज्ञका भाग ग्रहण करते हैं | पर व्तुतः में 
प़ायाकी रचना कर देवताओंके लिये यज्ञ कराता 


बुहस्पतिजी यज्ञ कराते हैं---यह जानकर संसार 


लोग उनकी सेवा करते हैं। पर भाद्विर्सी मायाका 
न करना और देखताओंकि लिये यक्षकी व्यवस्था 
॥ मेरा ही काम है । सम्पूर्ण संतार जानता है 
वरुण देवताकी शपासे समुद्रकी रक्षा होती है, 
: चहणसे सम्बन्ध सखनेवाली इस मादक निर्माण 
में ही महान्‌ समुद्रकी रक्षा करता हूँ। सारा विश्ल 
जानता है कि कुबेर्जी धनाथक्ष हैं | पंत रहस्थ 
है कि में ही मायाका आर्य लेकर वुबेर्के भी 


है रक्षा करता हूँ | धन्द्रने ही बुत्नापुरकी मारा 


क्न्क ने 
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था इस प्रकारकी वात संप्तार जानता है, विंतु फेज 
बुत: मैंने ही उसे मारा था | सूर्य, करुत्र आदि क्र 
हं--ऐसी बात सर्वविदित है किंतु तम्थ यह है 
इनमें मेरा ही तेज है । संत्ारमें छोग बहते हैं थ 
जल कहाँ चला गया ? पर बात यह है कि बड़वानक 
रूप धारणकर सम्यूण जलका शोषण में ही करता हूँ 
मायासे ओत-प्रोत वायुरूप बनकर मेथोंको एृंचारि 
करना मेरा ही काय है | अमृतका निवास वहां है 
इस गहन विषयको देवता भी नहीं जानते हैं, फू त 
यह है कि मेरी मायाके शासनसे वह ओषधिमें नि 
करता है | संसार जानता है कि राजा ही प्रजाओं 
रख्ष करता है | किंतु तथ्य यह है कि राजाका ! 
धारण करके में ही खयं पृथ्वीका पालन करता हूँ। यु" 
समातिके आसार ये जो बारह सूर्य उद्दित । 
हैं, उनमें में ही अपनी शक्तिका आधान बकि 
कार्य सम्पन्न करता रहता हूँ। बहुंकरे ! एस 
मायाकी सृश्टि करना मुझपर निर्मर हैं | देते 
सूर्य अपने किरएणते सम्पूर्ण जगतमें बिल्तर 
पहुँचाता है | ऐसी छितिमें किरणमयी मायाकी र 
करना और सम्पृण संसारमें उसका असारण क 
मेरे ही हाथका खेल है। जिस समय संबतंक 
प्तल-जेसी धाराओंसे जल बरसाते हैं, उस अबस 
मायाका आश्रय छेकर संबर्तक मेघोंद्रास में छी का 
जगठको जल्से भर देता हूँ । वरारोहे : में 
शोषनागकी शब्यापर सीता हैं, यह मेरी मायाका 
पराक्मम है. । शेपनागका रूप धारण करना 3 
उनपर शयन करना यह छत्र एकमात्र मेरी योगा 
का ही काय हैं। बसुंवरे | बाराही गायाका ऑ 
लेकर मेने ठुम्हें ऊपर उठाया आ- रत तुम 
भूछ गयी १ 

तुम भी ब्रणघी भायाकों कक्य है 


बातवी. नहीं. जानती ट्ठ 


क्या. रस 


श्रीवराहपुराण | 





सुश्रोणि । सत्रह बार तो तुम मेरे दाढ़ोंपर नित्य 
प्रल्यकालमें आश्रय पा चुकी हो | उस समय मेरे 
द्वारा मायाका सृजन हुआ था और तुप्त 'एकाणवः-- 
समुद्र हब रही थी। मैं मायाके ही योगसे जहमें 
रहता हूँ । ब्रह्मा और रुद्रक सृजन करना और 
« मर-योषण करना मेरी ही मायाका काय है। फिर 
भी मेरी मायासे मोहित हो जानेके कारण वे 
मेरी इस मायाको नहीं जानते हैं | पितरोंका समुदाय 
जो सूरके समान तेजख्ी है, वह भी वस्तुतः में ही 
हूँ तथा पितृमगी मायाका आश्रय लेकर फितरोंका 
रुप घारण कर मैं ही पितृमाग हव्यको ग्रहण करता 
हैँ । अधिक क्या, एक दूसरी विचित्र बात घुनो, 
जो एक वार एक ( पुरुष ) ऋषि भी मायाह्वारा 
ख्रीके खरूप ( योनि )में परिणत ( पसितित ) कर 
दिये गये थे | 
पृथ्वी बोली-- भगवन्‌ ! उस ऋषिने कौन-सा 
अपकर्म किया था, जिसके परिणामखरूप उन्हें ख्रीकी 
योनि प्राप्त हुई? इस बातसे तो सुझे बड़ा आश्वय हो 
रा है | आप यह सारा प्रसन्न बतानेकी झपा 
कीजिये । उस ब्राह्मणश्रे”ने फिर स्लीरूप घारण कर 
कोन-से पापयुक्त कम किये, यह सब भी विस्तारसे 
बताये |! प्ृष्वीकी बात सुनकर श्रीमग्ान्‌ अत्यन्त प्रसन्न 
हो गये और मधुर वचनमें कहने छगे, 'देवि ! 
यह विषय अत्मन्त गूढ़ और महत्तप्रण है। झुन्दरि ! 
तुम यह धमगुक्त कथा सुनो । देवि ! मेरी माया ज्ञान 
एवं विश्वकी सभी वस्तुओंको आच्छादित किये है, उसकी 
वात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं | इस मायाके 
प्रभायसे सोमदार्मा नामक ऋषि भी प्रमावित हुए 
थे । इससे ने उत्तम, मध्यम और अवम--अनेक 
प्रकासकी सतियोंके चढरमें पृणते रहे | फिर मेरी 
मायाकी हो प्रेरणासे उन्हें पुनः आक्षणत्व सुलम हुआ | 
सोमदामी उसमे ब्राह्मण होकर भी ज्रीकी योनिमें 


# माया-चक्रका वणन तथा मायापुरी ( हरिद्वार )का माहात्म्य # 
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परिवर्तित हो गये, यथ्पि उसमें भी उनके द्वारा 
कोई विकृत कर्म नहीं हुआ और न कोई अपराध 
ही किया । बसुंधरे ! बात यह है कि वे 
( सोमशर्मा ) सदा मेरी आराधना, उपासनादि कर्मेमें 
ही लगे रहते थे । वे निरल्तर मेरी स्मणीय आक्ृति--- 
मेरे सुन्दर खर्पका ही चिन्तन करते रहते । 
भामिनि [ इस प्रकार पर्यातत समयतक उनकी भक्ति, 
तपश्चर्या, अनन्यभावसे स्तुति करते रहनेपर मैं उन- 
पर प्रसन्न हुआ । देवि | मैंने उस समय उन्हें 
अपने खरूपका दशन कराया और कहा---आह्यण- 
देवता | मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे 
जो चाहे वर माँग लो | रतन, सुबर्ण, गौएँ तथा 
अकण्ट्क राज्य--जो वुछ तुम्हारे हृदयमें हो माँगो, 
में सत्र कुछ तुम्हें दे सकता हूँ | अथवा विप्रवर उस 
खग्गका सुख, जहाँ वाराज्नाएँ तथा आनन्दका अनुभव 
करनेकी अनन्त सामग्रियाँ हैं तथा जो सुवणके भाण्डोंसे 
सुशोनित एवं धन और रतनोंसे परिप्रण है, जहाँ 
अप्सराएँ दिव्यरूप धारण किये रहती हैं, उसे ही माँग 
छो | अथवा जो भी इष्ट वस्तु तुम्हारे ध्यानमें आती 
हो, वह सब मेरे बरसे तुम्हें सुलभ हो सकती है | 

वसुंधरे ! उस समय मेरी वात सुनकर उन श्रेष्ठ 
ब्राह्मणने भूमिपर पड़कर मुझे साशड् प्रणाम किया और 
मधुर रब्दोंमें कहने लगे---'दिव ! आप भुझपर यदि रुष्ट 
न हों तो मैं आपसे जो वर माँग रहा हूँ, वही दीजिये | 
भगन्‌ ! आपके द्वारा निर्दिष्ट वरदानों---सुबण, गौएँ, 
स्षी, राज्य, ऐज्र्य खं अप्सणाओंसे सुशोभित खग 
आदिसे माधव ! मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। में तो 
केवछ आपकी मायाका--जिसकी सहायतासे आप सारी 
क्रीडाएँ करते हैं, रहस्य ही जानना चाहता हूँ 

वसुंधरे ! ब्राह्मणकी बात सुनकर मैंने कहा--- 
'द्विजबर ! मायासे तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? ब्राढ्मणदेव | 
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तुम अनुचित तथा अकार्यकी कामना कर रहे हो। छुटकारा हो जाय तो फिर मैं उसी भक्तिकार्य--गह 
पर मेरी मायापे प्रेरित होकर उस ब्राह्मणने मुझसे पुनः यही सस्‍्नानादिमें छग जाऊँगा |? 

>> भगव ञ १ मेरे है अथ 
५ तु पक त से बाहर आया । पर भूमिपर गिरते ही उसने जो 
दूं ( अथात्‌ अपनी मायाका ही दशन कराएं ) ॥ गर्ममे निश्चय किया था, वह सब विस्मृत हो ग्या। 

अब मैंने उस तपखी ब्रह्मणसे कह्दा--द्विजवर ! अब वह धन-घान्यसे परिप्रर्ण निषादके घरमें एक । 
तुम दुब्जाश्नरक'# तीर्थमे जाओ और वहाँ गड्ामें स्नान केन्‍्याके रूपमें रहने छा | मगवाव्‌ विष्णुकी माया 
करो, इससे तम्हें मायाका दर्शन होगा |? देब्ि ! मेरी सुग्ध होनेके कारण पर्वकी कुछ भी बातें उसे याद न 
इस ब्रातको सुनकर ब्राह्मणने मेरी प्रदक्षिणा की और रहीं | इस प्रकार बहुत दिन बीत गये । एि 
दर्शनकी अभिव्यपासे वह ऋषिक्रेश चछा गया | वहाँ उस कन्याका विवाह हुआ । मायाके ग्रमावसे ही 
उसने बड़ी सावधानीसे अपनी कुण्डी, दण्ड और उसके बहुत-से पुत्र और पुत्रियाँ उपन हुई । का 
भाण्डकों गद्ठातटपर एक ओर रखकर विधिपृवक तीर्थंकी कन्यारूपमें वह ( ब्राह्मण) सभी मक्ष्य एवं अमश्य वछतुओेंको 
प्रजा की और उसके वाद गड्रामें स्वान करनेके भींखा छेता तथा पेय एवं अपेय व्स्‍्तुएँ भी पी लेता । 
डिये उतरा । वह स्नानार्थ अभी डूबा ही था और उसके निरन्तर ( मत्ययादि ) जीवोंकी हिंसामें गित 
अंड़ बस मींग ही रहे थे कि इतनेमें वह देखता है कि वह ता तथा कर्तव्याकर्तव्यज्ञानसे भी शृत्य हो गया। 
किसी निषादके घरमें उसकी लीक गर्भभें प्रविष्ट हो गया बसुंधरे | इस प्रकार जब निषादी खरीरूपमें रहते उत् 
है | उस समय गर्भके क्लेशसे जब उसे असद्य वेदना ब्राह्मणके पचास वर्ष बीत गये, तब मैंने उसे पुनः सर 
होने लगी तो वह अपने मनमें सोचने छगा--- किया | वह ( निषादीरूप तािण ) घड़ा लेकर विष्नदित 
पेरे द्वारा अवश्य ही कोई बुरा कर्म बन गया है, व्लोंको धोनेके लिये पुनः गड्डाक तटपर गया थरि उ्पे 
जिससे मैं. इस निषादीके गर्भमे आकर नरक- ऐे ओर रखकर स्नान करनेके डिये गल्नाके जलमें प्रति 
यातना भोग रहा हूँ। अहयो ! मेरी तपस्या एवं जीवनकी डैंटी। कड़ी धूपसे संतप्त हो नेके जी रा (सीने 
घिक्कार है, जो इस हीन खीके गर्भमे वास कर रहा हूँ और छथपथ-साहो रहा था। अतः उस इच्छा हुई कल सिर ह 
नी द्वारों तथा तीन सौ हड़िडियोंसे पणे विष और मूत्रसे से कर स्नान कर है| पा तर है कक 
रक्त-मांसके वकीचड़में पड़ा हुआ हूँ। यहाँकी दुर्गन्ध कर लक हर कह ग्वा ह्टी 
असद्य है तथा कफ; प्रति बायुसे उप्तन रोग ढुःखोंकी 5 हे कक पे रखे हुए. दण्ड, कमण्डद् और 
तो कोई गणना ढी नहीं | बढ़त कड़ा बंपर पड़ी, जिन्हें देखते ही उसे पहले-जैता ज्ञान उसने 
प्रयोजन ? मैं इस ग्ममें महान्‌ दुःख पा रहा है * मा के उस ब्राह्मणने जिस प्रकार विष्णुवी) 
अरे ! देखो तो कहाँ तो वे भगवान्‌ विष्णु, कहाँ में और गया । पता ड पा 
कं यह गहावीका जक ! किसी अवाए हसन पद कम सन वण का पथ लय वह गड्डाजीका जल १ किसी भ्रकार इस गे मेरा भायाजाननेंकीकामंनाकीथी। वह मी 
7 ग आ्िसका रे अ्यतम (प्क दूचधा) नाम है। हैं 

| ४०३ कूंमपुराण रेड | रैेंई) २६। १०) पुराण; 


महाभारत) है । ८४) ४ पु (८ 
वैभवर्दरपण! ४० १०० आदिपर भी है ( प्नन्‍्दछाल दे'--) । 
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गड़ासे अब उसने बाहर निकलकर अपने वल्ल पहने 
और छज्जित होकर वह वहीं पुनः बालुकापर वेठ्कर 
योग एवं तफके विषयमें विचार करने लगा और कहने 
लगा---“अरे ! मुझ पापीद्वारा कितने निन्‍्दनीय अकाय 
कम बन गये |! 

इस प्रकार उसने अपनेको निनन्‍्दनीय मानकर बहुत 
घिक्कारा और कहने छगा---साधुपुरुषोंद्यारा निन्दित कम 
करनेवाले मुझको पिक्वार है | में सदाचारसे सबंथा भ्रष्ट हो 
गया था, जिस कारण मुझे निषादकी योनिमें जाना 
पड़ा । इस कुलमें उद्मन्न होनेपर मेंने कितने ही भक्ष्य 
और अमक्ष्य वस्तुओंका सेवन किया और सभी प्रकारके 
जीबोंका बच किया, अमक्ष्य-मक्षण तथा अपेय वस्तुओंका 
पान किया और न बेचने योग्य वसस्‍्तुओंका विक्रय 
किया, मुझे वाच्यावाच्यका भी ध्यान न रहा। निषादके 
सम्पकसे मैंने अनेक पुत्रों और पुत्रियोंकी भी उल्यत्ति 
की । किस दुष्कमके फलस्वरूप मुझे निषादकी पत्नी 
होना पड़ा, यह भी विचार करने योग्य है | 


बसुंधरे ! इधर तो वह ब्राह्मण इस प्रकार यहाँ ऐसा 
सोच रहा था, उधर निषाद उसी समय क्रोध एवं 
दुःखसे पागल हो रहा था । वह अभने पुत्रोंसे घिरा 
अपनी भार्याकों खोज़ता हुआ हरिद्वार पहुँचा और 
वहाँ प्रत्यक्ष तप्खीसे अपनी उस ख्ीके विषयमें पूछने 
लगा । फिर वह विछाप-सा करता हुआ कहने छागा---- 
'प्रिये ! तुम कहाँ चली गयी ? मुझे तथा पुत्रोंकी छोड़कर 
तुम कहाँ चढी गयी ? तुम्हारी दूध पीनेबाली छोटी 
बालिका भूखसे व्याकुल होकर रो रही है | फिर 
वह वहाँ उपस्थित तपखियोसे पूछने लगा-'तपसियो ! मेरी 
पत्नी जछ लेनेके लिये हाथम घड़ा लेकर गझ्ञके तठपर आयी 
थी। क्या आपलोगेंन उसे देखा है ? उस समय सभी 
मनुष्य जो हस्धिरमें आये हुए थे, वे उस तपखी ब्राह्मण 
तथा उसके घड़ेको यथापूत्र उपस्थित देख रहे थे । इसके 





पश्चात्‌ दुःखसे संतप्त उस निषादने जब अपनी प्रिय 
भार्यकों नहीं देखा तो उसकी दश्टि बल्ल और घड़ेपर 
पड़ी | अब वह अत्यन्त कण विछाव करने छंगा-- 
हो ! मेरी छीके ये वत्न और घड़ा तो नदीके तटपर 
ही पढ़े हैं, किंतु गड़्ामें स्नान करनेके लिये आयी हुः 
मेरी पत्नी नहीं दिखायी पड़ रही है | छगता है, जर 
वह वेचारी दुःखी अबछा स्नान कर रहो होगी उस 
समय जिह्नालोलुप किसी ग्राहने उसे पानीमें पकड़ लिया 
होगा । अथवा वह पिशाचों, भूतों या राक्षत्नोंका आहार 
बन गयी | प्रिये ! मैंने कमी जाग्रत्‌ या खप्तमें भी तुमसे 
कोई अप्रिय बात नहीं कही । लगता है किसी रोगर 
वह उन्मत्त-सी होकर गड्जाके तटपर चली आयी थी । 
पूव॑जन्ममें मैंने कौन-सा पापकर्म किया था, जो मेरे इस 
महान्‌ संकटका कारण बन गया, जिसके फलखरूप 
मेरी पत्नी मेरे देखते-ही-देखते आँखोंसे ओझल हो गये 
ऑर अब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है 
फिर बह प्रलापर्म कहने छगा---प्रिये | तुम सदा मेरे 
चित्तका अनुसरण करती रही हो । सुभगे ! मेरे पार 
आ जाओ । देखो, ये वालक डर गये हैं, इधर-उधर भठक 
रहे हैं और इन्हें अनाथ-मैसे क्लेशेंका सामना करना पड़त 
है | सुन्दरि ! तुम मुझे तथा इन तीन नन्‍्हे-नन्‍्हे बालकोंक 
तो देखो ! चारों कन्याएँ और सभी बच्चे बड़ा कष्ट प 
रहे हैं, इनपर ध्यान दो । मेरे ये छोटे-छोटे पुत्र तुम्हें 
पानेके लिये लालायित हो रो रहे हैं । मुझ पापीकी इन 
संतानोकी तुम रक्षा करो। मुझे भी छ्षुधा सता रहे 
है, में प्याससे भी अत्यन्त व्याकुल हूँ। तु 
पता होना चाहिये ।! 
( भगवाच्‌ वराह कहते हैं-- ) कर्याणि ! उ 
मय जो ब्राह्मण ख्रीका जन्म पाकर निष्रादकी पत्ती बन 
था और जो अब मेरी उस मायासे मुक्त होकर बैठा हुए 
थीं, नियादरक इस प्रकार कहनंपर लज्ञाके साथ उसः 
कहने छगा---अब तुम्त जाओ | तुम्हारी वह भार्या यह 


श्सक्‌ 





न आन». 


नह £ | बह तुम्हारा सुख और संयोग छेकर चली गयी, 
और अब कम न छोटेगी |? इधर वह निषाद जहाँ-तहाँ 
भट्कका विछाप ही करता रहा | अब उस ब्राह्मणका 
ददय कहणासे भर गया और कहने छगा---'जाओ, 
अब क्‍यों इतना कष्ट पा रहे हो | अनेक 
कारक आहार हैं, उनसे वच्चोंकी रक्षा करना । ये 
बच्चे द्याक्र पात्र हैं| तुम कभी भी इनका परितयाग 
क्त करना ॥? 


- संन्यासीकी वात सुनकर उनके सामने दुःख एवं 

ग़ेकसे भरे हुए निपादने उनसे मधुर वाणीमें कहा--- 
निश्रर ही आप प्रधान मुनिवरोंमें भी श्रेष्ठ एवं 
मरक्षाओंमें भी परम धर्माव्मा पुरुष हैं| विग्रवर ! तभी 
ते आपके मीठे बचनोंसे मुझे सान्त्वना मिल गयी 
स॒ समय निश्ादकी वात सुनकर श्रेष्ठ ब्रतका पालन 
रनेवाले मुनिके मनमें भी दुःख एवं शोक छा 
या | उन्होंने मधुर बचनमें कहा---/निषाद ! तुम्हारा 
ल्यागण हो | अब विलछाप करना बंद करो | मैं ही तो 
म्दारी प्रिय पत्नी बना था | वही मैं यहाँ गह्ञातटपर 
[या और रनान करते हुए मैं एक मुनिके रूपमें परिवर्तित 
गया |? 
. किर तो संनन्‍्यासीकी बात सुनकर निषादकी भी 
न्‍ताएँ दूर हो गयीं । उसने उन श्रेष्ठ आ्ह्मणसे : 
हा--विप्रवर | आप यह क्‍या कह रहे हैं; 
[जतक कभी ऐसी घटना नहीं घटी है । 
'थवा ऐसी घटना तो सर्वथा असम्भव है कि 
गई ली होकर पुनः पुरुष हो जाय | अब दुःखके 
ग़रण ब्राह्मणक्रे मनमें भी घवराहट उत्पन्न हो गयी। 
सगड्ञाके तठपर ही ब्राह्मणने निषादसे मीठी वात 
पही---'धीवर ) अब यथाशीघ्र इन बालकोंकी लेकर 
पने देशमें चछे जाइये और क्रमाचुसार सभी वच्चोंपर 
थायोग्य स्नेह रखकर इनकी देखभाल रखिये |? 


*क 2 ठढीलयो, 
४ नम्स्तस्म वराहाय छील्योद्धरते महीम्‌ ६ 
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[ संध्षिए 


ब्राह्मणके इस प्रकार कहनेपर भी निषाद कहाँप 
नहीं गया, उसने मीठे खरमें उससे पूछा--'बिष्ा ! 
आपके द्वारा कौन-सा पाप बन गया था, जिससे आए ही 
वन गये थे, और अब फिर पुरुष हो गये ! यह मुझे 
व॒तानेकी कृपा करों | 


इसपर ऋषिने कहा----मैं हरिद्वार तीथंके तटवत्ो क्षेत्रों 
में भ्रमण करता और एक ही वार भोजन कर जादीक्र 
जनादनकी पूजा करता रहता था | उन प्रभुके दर्शनको 
आकाह्लूसे मैंने बहुत-से उत्तम धर्म-कर्म किये | बहुत 
समय बीत जानेके पश्चात्‌ मुझे मगवान्‌ श्रीहरिने दशन 
दिया और मुझसे वर मॉगनेकों कहा [ मैंने प्राथना 
की---प्रभो ! आप भक्तोंपर कृपा करनेवाले स्वब्यापक 
पुरुष हैं | आप मुझे अपनी मायाका दर्शन कराये |! 


इसपर भगवान्‌ विष्णुने कहा था--ब्राह्मणदेव ! 
माया देखनेकी इच्छा छोड़ दो] किंतु मैंने बार-बार 
उनसे वही आग्रह किया, तब मगवानने कहा--अच्छा, 
नहीं मानते हो तो 'कुब्जाम्रकः क्षेत्र ( ऋषीकेश )में 
जाओ । वहाँ गझ्ञमें ज्ञान करनेपर तुम्हें माया दिखलायी 
पड़ेगी और वे अन्तर्धान हो गये | में भी माया-दशनकी 
लालसासे गड्भातटपर गया और वहाँ अपने दण्ड, कमण्डलु 
एवं बत्बको यत्रसे एक ओर रखकर खान करनेके लिये 
निर्मल जलमें पेठा | इसके वाद में कुछ भी न जान 
सका कि कहाँ क्‍या है ओर क्या हो रहा है ? तथश्रात्‌ 
मैं किसी मछाहिनके उदरसे कन्याक्रे झपमें उसने 
होकर तुम्हारी पत्नी वन गया । वही में आज फिर किसी 
कारण जब गड्ढके जलमें पेंठकर खान करने छगा 
तो पहले-जैसे ही ऋषिके रूपमें परिणत हों गया हूं । 
निवाद ! देखो, पहले-जैसे ही यहाँ मेरी कुष्डी और मेरे 
बख् भी विराजमान हैं | पचास वर्षोतक में तुम्ददार धरम 
रह चुका हूँ, परंतु मेरे पास जो दण्ड एवं वृष ह 
जिन्हें गद्गाके तटपर मैंने रखा था, अमी जीम-शीश 


श्रीवराहपुराण ] 


नहीं हुए हैं और न वे गज्जाके प्रवाहोंद्वारा प्रवाहित 
ही हुए हैं। 


ब्राह्मणके इस प्रकार कहते ही वह निषाद सहसा 
गायब हो गया | उसके साथ जो बालक थे, वे भी 
तिरोहित हो गये | देवि | यह देखकर वह ब्राह्मण भी 
चकित होकर पुनः तपमें संलम़ हो गया | उसने अपनी 
भुजाओंको ऊपर उठाकर साँसकी गति भी रोक ली 
और केवल वायुके आहारपर रहने लगा | इस तरह 
अपराह्म हो गया | इस प्रकार कुछ समय तपस्या कर 
जब वह जलसे बाहर आया तो श्रद्गापूषक पूजाके लिये 
कुछ पुष्पोंको तोड़कर विविपृषक भगवानकी पूजा करनेके 
लिये वीरासनसे बेठ गया | अब बहुत-से प्रधान तपखी 
ब्राह्मणेंति जो वहाँ गज्गामें ज्लान करनेके लिये आये थे, उसे 
घेर लिया और उससे कहने छगे-द्विजत्र ! आपने आज 
पू्नाहवों अपने दण्ड, कमण्डलु और अन्य उपकरण यहाँ रख 
दिये थे और स्नान कर मल्लाहोंके पास गये थे, फिर क्या 
आप यह स्थान भूलकर कहीं अन्यत्र चले गये थे ? 
आपके आनेमें इतनी देर कैसे हुईं ? 


देवि | जब उस मुनिने ब्राह्मणोकी बात सुनी तो 
वह मीन हो गया। साथ ही बैठकर मन-ही-मन वह 
ब्राक्षणोद्यार निर्दिष्ट बातयर सोचने छगा । “एक 
ओर तो उधर पचास वर्षका समय व्यतीत हो गया 
है और इधर अमावस्या भी आज ही है।ये सब 
ब्राशण मुझसे कह रहे हैं 'तुमने पृवराहमें अपने बल्लोंको 
यहाँ ज्लानके लिये रखा तो अब अपराहमें इन्हें लेने 
क्यों आये हो ? तुम्हें इतनी देर केसे हो गयी, यह सब 
क्या बात है ?” देवि । ठीक इसी समय मैंने ब्राह्मगको 
पुनः अपना रूप दिखलाया और कहा---भ्राह्मणदेव ! 
आप कुछ घब्रड़ाये-से क्‍यों दीखते हैँ ? क्या आपने कुछ 
विशेष बात देखी है ! आप कुछ मुझे व्यग्र-से दोख रहे 
हैं। अस्तु ' जो कुठ हो, अब आप पृण सावधान हो जाइये ! 


» माया-वक्रका वणन तथा मायापुरी ( हांरेद्ार )का माहात्थ गए के 


मेरे इस प्रकार कहनेपर उस ब्राह्मणने अपना 
मस्तक भूमिपर ठेक दिया और ढुःखी होकर वार-वार दीं 
श्रास लता हुआ कहने लगा[---- 


“जगहुरो | ये ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं कि तुमने 
पर्वाहकी वेलामें वत्न, दण्ड और कमण्डल आदि व्तुए 
यहाँ रखीं और फिर अपराहमें यहाँ आये हो ? क्या 
तुम इस स्थानकों भूछ गये थे ९? माधव ! इधर समस्या 
यह है कि निषादकी योनिमें कन्यारूपसे उत्पन्न होकर 
मैं एक निषादकी ख्रीके रूपमें पचास वर्षोतक रहा। 
उस शरीरसे उस वुकर्मी निषादद्वारा मेरे तीन पुत्र 
और चार .पुत्रियाँ उत्तन हुई | फिर एक्क दिन जब मैं 
गड़ामें स्नान करनेके लिये यहाँ आकर तठपर 
अपना वल्ल रखकर निर्मल जढूमें स्नान करने छगा ओर 
डुबकी लगायी तो पुनः मुझे मुनियोद्वारा अमिलषित 
तपख्लीका रूप प्राप्त हो गया | माधव ! मैं तो सदा ' 
आपकी सेवामें लगा रहता था, किंतु पता नहीं, मेरे 
किस विक्ृत कमका ऐसा फल हो गया, जिसके परिणाम- 
खरूप मुझे निषादके यहाँ नरककी यातना भोगनी पड़ी ! 
मैंने तो केवल माया-दशनका वर माँगा था,परंतु मेरे 
ध्यानमें और कोई पाप नहीं आता, जिसके फलखरूप 
आपने मुझे नरकमें गिरा दिया |! 


बसुंधरे | उस समय वह ब्राह्मण बड़ी करुणाके 
साथ ग्लानि प्रकट कर रहा था। इसपर मैंने उससे 
कहा--तआह्मणश्रेष्ठ | आप बिन्‍्ता न करें । मैंने आपसे 
पहले ही कहा था कि ब्राह्मणदेवता ! आप मुझसे अन्य 
वर माँग लें; किंतु आपने मुझसे वरके रूपमें मायाकी 
ही याचना की | हिजवर | आपने वैष्णवी माया देखनेकी 
इच्छा को थी, उसे ही तो देखा है । विग्रवर ! द्नि 
अपरार्ई, पचास वष ओर निषादके घर---तच्त 
ये सत्र कहीं कुछ भी नहीं है | यह 


सत्र कल 
वंण्णयवा मायाका हा अभाव हैं | आपने पने कांड 


भा अचुम 


न है 


२ 


कम नहीं क्रिया है | आश्चर्यम पडकर 
आप जो पश्चाताप कर रहे हैं, यह सत्र भी 
माया. अतिरिक्त कुछ नहीं है । न तुम्हारे 
द्वारा किया हुआ अचन ख्रष्ट हुआ है, 


न तुम्हारी तपत्या ही नष्ट हुई है । द्विजबर ! प्रवेजन्ममें 
तुमने कुछ ऐसे कर्म अवश्य किये थे, जिसके 
पट्खरूप परिध्थिति तुगहें प्राप्त हुई | हाँ! 
पूत्र जन्ममें तुमने मेरे एक झुद्ध ब्राह्मण भक्तका अभिवादन 
नहीं किया था । यह उसीका फल हैं कि तुम्हें 
श़र्स दू:वपरण प्रारव्यका भोग भोगना पड़ा । 
मेरे शुद्ध भक्त मेरे ही खखूप हैं । ऐसे ब्राह्मणोंको जो 
लोग प्रणाम करते हैं, वे वस्तुत: भुझे ही प्रणाम करते 
हैं आरवे तत्ततः मुझे जान जाते हं---इसमें कोई संदेह 
मेरे दशनकी अभिलापा 


यह 


नहीं । जो ब्राह्मण 
करते हैं, वे ब्राह्मण मेरे भक्त, शुद्धखरूप एवं 
प्रज्य हैं। विशेषरूपसे कल्युगमें में ब्राह्मणका ही रूप 


घारण करके रहता हूँ, अतएब जो ब्राह्मणका भक्त 
है, वह निःसंदेह मेरा ही भक्त है | ब्राह्मण |! अब तुम 
सिद्ध हो चुके हो, अतः अपने स्थानपर पधारो । जिस 
समय तुम अपने प्राणोंका व्याग करोगे, उस समय तुम 
मेरे उत्तम स्थान---श्वेतद्वीपको प्राप्त करोगे, इसमें 
कोई संदेह नहीं |?” 





लब+लइ-986४32-- 


कुब्जाम्रकतीथ ( हपीकेश )का माहात्म्य, रस्यप्लॉनिवर अगवस्द्वपा 


इस प्रकार मायाके पराक्रमकी बरातको सुनकर एथ्वीने 
भगवानसे फिर पूछा । 

पृथ्वी बोढी-- 'भगवन्‌! आपने जिस '“कुब्जाश्रक' 
तीर्थकी चर्चा की, उसमें रहने तथा रनानादि करनेसे जो 
जो पुण्य होता है, आप अब उस मुझ्चे बतानेकी 
2! अनशन निनिन मक कीजिये । 

यह “मायातीय” या “मायापुरी?- रिहार/का हीं 


£ नमस्तस्म वराहाय डीलयोद्धर्ते महीम्‌ ४ 


करे पर पक्‍मक+++-+ यान मा 


| संहक्षि 





परारोहे ! इस प्रकार कहकर में वहीं अन्तर्थान' 
गया और उस ब्राह्मणने फिर कठोर तपस्या आर व॑ 
अन्तमें वह 'भायाती4!#में अपना शरीर त्यागकर खेती 
हुँचा, जहों वह धनुष, वाण, तलवार और हु! 
( तरकत ) घारणकर मेरा सारूप्य ग्रापकर ; 
मायाके आश्रयदाताका सदा दशन करता रहता है 
अतः वहुंधरे ! तुम्हें भी इस मायासे क्या प्रयोजन 
माया देखनेकी इच्छा करना ठीक नहीं । देवता, दाः 
ओर राक्षस भी मेरी मायाका रहस्य नहीं जानते | 
बसुंधरे | यह 'माया-चक्र'नामक मायाकी आश्रय . 
कथा मैंने तुम्हें सुनायी | यह आख्यान पुण्णेसे युक्त 
तथा सुखप्रद है | जो पुरुष भक्तोंके सामने इसकी 
व्याइ्या करता है और भक्तिहीनों तथा शाखमें दोपदट 
रखनेवालोंसे नहीं कहता, उसकी जगतूमें ग्रतिष्ग 
होती है। देवि ! जो ब्रती पुरुष इसका ग्रादवा्े 
उठकर पाठ करता है, उसने मानों बारह वर्षोतक त- 
पूर्वक मेरे सामने इसका पाठ किया | बुंधरे ! इस 
महान्‌ आख्यानकी जो सदा श्रवण करता हैं, उसकी 
बुद्रि कमी मायासे छिप्त नहीं होती और न उसे निकट 
योनियोंमें ही जाना पड़ता हैं | 
( अध्याय १२५ ) 


न 


भगवान्‌ वराह वोले-पृथ्वीदेति । कुब्जाप्रका 
तीथेका जो सार-तत्व॒ है, अब उसे में तुम्हे विस्तारसे बतला 
रहा हूँ । सुन्दरि : 'कुब्जात्रकातीथंकी जंसे उत्पत्ति हुई, 
जिस क्रमसे यह 'तीथ! बना, वहां जो अनुष्टय ध्त है 
तथा चहाँ प्राण्याग करनेपर जिस लोककी प्राप्ति होती हैं, 
यह सब ठुम ध्यान देकर छुनो । बसुंधरे ! आदि 


नामान्तर है । 


(>दिय न न ०४ श्र त्क््पा दि 
श्रीवराहपुराण ) # कुब्जाश्रकतीय ( हृपीकेश )का माहात्स्य) रेश्यमुनिपर भगवत्कपा ३: 








सत्ययुगमें जब पृथ्वी जलमग्न थी, तब ब्रह्माजीकी प्रार्थना- 
से मैंने मधु और केठम नामक राक्षसोंका वध किया 
और ब्रह्मदेवकी रक्षा की । उसी समय मेरी दृष्टि अपने 
आश्रित भक्त रेभ्यमुनिपर पड़ी | वे अत्यन्त निष्ठासे सदा 
मेरी स्तुति-आराबनामें निरत रहते थे । वे थुक्तिमान, 
गुणी, परमपवित्र, कायकुशछ और जितेन्द्रिय पुरुष 
थे और उपर बाँहें उठाकर दस हजार वर्षोतक 
तपस्यामें संलग्न रहे | वे एक हजार वर्षोतक केवल जल 
पीकर तथा पाँच सौ वर्षोतक शेवाल खाकर तपस्या करते 
रहे । देबि ! महात्मा रेभ्यकी इस तपस्यासे मेरा हृदय 
करुणासे अत्यन्त बिह्ल हो उठा | उस समय हृद्धिरके 
कुछ उत्तर पहुँचकर मैंने एक आम्रके वृश्षका आश्रय 
लिया और उन मुनिको तपस्या करते देखा | मेरे आश्रय 
लेनेसे वह आम्र-बृक्ष थोड़ा कुबड़ा हो गया | 
मनखिनि ! इस प्रकार वह स्थान 'कुब्जाप्रकः नामसे 
प्रसिद्ध हो गया | यहाँपर ( खतः ) मरनेवाला व्यक्ति 
भी भेरे लोकमें ही जाता है | 


मैंने रेभ्य मुनिको कुबड़े आम्रवृक्षका रूप घारण कर 
दशन दिया था, फिर भी वे मुझे पहचान गये और घुटनेके 
बल भूमिपर गिरकर मेरी स्तुति की | वखुंघरे ! अपने अतमें 
अडिग रहनेबाले उन मुनिको इस प्रकार अपनी 
स्तुति तथा प्रणाम करते देखकर मैंने प्रसन्न मनसे उन्हें 
वर मॉँगनेके लिये कहा | मेरी बात सुनकर उन 
तपखीने मीठी वाणीमें कहा---“भगवन्‌ ! आप जगतके 
खामी हैं और याचना करनेवालोंकी आशा पूर्ण 
करते हैं | भगवन्‌ ! मधुसूदन |] यदि आप मुझपर प्रसन्न 
हैँ तो में यह चाहता हूँ कि जबरतक यह संसार रहे 
तथा अन्य लोक रहें, तब्रतक आपका यहाँ निवास हो | 
और जनादन ! जबतक आप यहाँ स्थित रहें. तब्रतकू 


बसुंधरे | उस समय ऋषिवर रभ्यकी बात : 
पुनः मैंने कहा--अरह्मपें | बहुत ठीक | 
होगा |? फिर उन ब्राह्मणने बड़े हपके ता 
कहा--प्रभो । आप इस प्रधान तीथंकी महि 
बतलानेकी कृपा करें और में उसे सुनूँ | यह 
इस क्षेत्रमं अन्य भी जितने क्षेत्र हैं, उनव 
आप माहात्म्य बतलायें | देवि | तत्र मेंने के 
अह्यन्‌ ! तुम मुझसे जो पूछ रहे हो, वह विषय तर 
छुनो | मेरा 'दुब्जाप्रक'तीर्य परम पत्रित्र थान है | 
सेवन करनेसे सभी सुख सुल्म हो जाते हैं | यह (कु 
तीथ कुपुदपुपकी आकतिमें खित है | यहाँ केचर 
करनेसे मानव खर्ग ग्राप्त कर छेता है | 4 
अगहन एवं वैशाख मासके शुभ अवचसरफ जे 
यहाँ दुष्कर धर्मोका अनुष्ठान करता है, वह ल्ली, 
अथवा नपुंसक ही क्यों न हो--अपने प्रा्ेंक 
कर मेरे लोकको प्राप्त होता है | 

बुंधरे | 'कुब्जाम्रकतीर्थमें जो दूसरा तीथ है 
भी बताता हूँ, सुनो। सुन्दरि ! यहाँ भानएः नाम 
एक प्रसिद्ध तीथ है | सुनयने ! वहाँ रनान कर 
इन्द्रके नन्दनवनमें जाता है और अप्सराओंके 
देवताओंके वर्षसे एक हजार वर्षोतक वह आर 
उपभोग करता रहता है | 
के लक हे जक दूसर तीथका 


है खान भायाती्ये 
दे ग १५४*के 
उल्यात हैं, जिसके प्रभावये मायाकी 


हे ३ जानकारी 
हो जाती है | उस ताथम स्नान करनवाद्ा 
दस हजार वर्षोतक मेरी मक्तिर तन कक 

शर्खि ७०० 0७०. पिन न ँ ड़ ॥ 

पशांखाने ! भायातीकमें जाया 
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ग्ः्शी तिधिक दिन जो कोई यों स्वान करता है, वह 
पडा एजार वोनिया स्गर्म निवास करता है| यदिदस 
पर्वद्ामिक तीमगे यह प्राण त्याग करता हैं तो सभी 
शआसकियोंगे भुक्त होकर गेरे छोककों प्राप्त होता है । 

सुलोचमे ! अब एव पूर्णमुख! नामक तीर्थकी महिमा 
ब्रनछाता हैं, जिसे कोई नहीं जानता | गल्ञाका जछ इधर 
प्रायः सत्र शीतछ रहता है, किंतु यहाँ जिस स्थानपर 
गज गजल मि बड़, उसे ही पृर्णतीथ! समझना चाहिये। 
टेति ! वहाँ स्नान करनेबराद्य मनुष्य चन्द्रलोकमें प्रतिष्ठा 
पाता दे और पंद्रह हजार वर्षेतिक उसे चन्द्र-दशनका 
आनन्द मिल्ता है | फिर जब बह खगसे नीचे गिरता 
है तो ब्राक्षणके घर उत्पन्न होता है और मेरा 
पत्रित्र भक्त, कार्य-कुशछ और सम धर्म एवं गुणोंसे 
सतस्मन्न होता है. और अगहन महीनेके शुक्रपक्षकी 
द्वादशी तिथिके दिन प्राण त्यागकर वह मेरे लोकमें 
पहुँचता है, जहाँ वह सदा मुझे चतुमुंजरूपमें प्रकाशित 
देखता हैं तथा पुनः कभी जन्म और इल्ुके चक्रमें 
नहीं पड़ता | 

वसुंधरे | मैं अब पुनः एक दूसरे तीर्थका वणन करता 
हूँ। यहाँ वैशाख मासके गुक्ल्पक्षकी द्वादशीके दिन 
तप तथा धर्मके अनुष्ठानके पश्चात्‌ आने शरीरका त्याग 
करनेवाला पुरुष मेरे छोककों ग्रात्त करता है, जहाँ 
जन्म-मृत्यु, ग्लानि, आसक्ति, मय तथा अज्ञानजनित 
अभिनिवेशादिसे उसे किसी प्रकारका केश नहीं 
होता | अब में ( ऋषिकेश )में ही स्थित एक 
बात बतलाता हूँ । वह 'करबीर' नामसे 
सम्प्रण लोकोंको सुखी करनेवाला है । 
भी बतलाता हूँ, जिसकी 


दूसरे तीर्थकी 
प्रसिद्ध है एवं 
शुभे ! अब उसका चिह्न के 
सहायतासे ज्ञानी पुरुष इसे पहचान सके। सुन्दरि ) 
मा मांसके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिके दिन मध्याह 
कालके समय इस 'करवीर/तीर्थमें कनेरके इल खिल 


४£ नमस्तस्म बराहाय छीटयोद्धरते महीम्‌ ४ 


[संक! 
नाते हैं--यह निश्चय है। उस तीथ्थमें स्नान काम 
मनुष्य खतन्ततापवक सबंत्र अव्याहृत-ग्मन का 
प्रणसमथ हो जाता है। यदि माघ मासकी 
तिथिके दिन उस क्षेत्रमें किसीकी गरत्यु हो जाती है 
तो उसे ब्रह्मा, रद्ध और मेरे दशनका सौमाय प्रा 
होता है | बहुंबरे ! अब एक दूसरे तीयका प्रसं' 
छुनो । मद्रे ! उस 'कुब्जाम्रवक्षेत्रकका यह स्थान मुझ 
बहुत प्रिय है| उस स्थानका नाम 'पुण्दरीकतीय 
है, जो महान्‌ फल देनेकी शक्तिवाढा है | पुरुष 
उस तीर्थका विशेष चिह् बताता हूँ, सुनो--8ुन्दरि 
द्वादशी तिथिके दिन मध्याहकालमें वहाँ रथके चक्केकी 
आक्ृतिवाला एक कछुआ विचरण करता है |? वछुमति 
अब तुमसे इसके विषयमें एक दूसरी बात बताता हूँ, उसे 
सुनो--छुन्दरि ! वहाँ अवगाहन करनेपर धुण्डरीक- 
यज्ञ'के अनुष्ञानका फल मिलता है | यदि वहाँ किप्तीकी 
मृत्यु होती है तो उसे दस 'पुण्डरीक/यज्ञोंके अनुष्ठान 
फल प्राप्त होता है |? 
अब मैं कुब्जाम्रक' ( ऋषिकेश )में. खित एक 
दूसरे---“अग्नितीर्थ'की बात बताता हूँ, उसे छुनो-- 
देवि ! द्वादशी तिथिके दिन प्रण्यात्मा लोगेको 
ही इस तीर्थकी स्थिति ज्ञात होती है । कार्तिक, अगहन, 
आषाढ़ एवं वैशञाख मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीके दिन 
जो पुरुष उस तीमें यल्लपर्वक निवास करता है, वह 
ञ्स तीथका रसस्‍स्य जान सकता है |! बसुंधरे | उस 
तीर्थका चिह्व यह है. कि हेमन्‍त ऋतुमें तो व्ॉका ज 
उष्ण रहता है, पर प्रीष् ऋतुमें वह शीतछ हो जाता 
है । महाभागे | इसी विचित्रताके कारण इस स्ानका 
ताम अग्नितीर्ण! पड़ गया है। 
देवि | अब एक दूसरे दीर्थक्रा परिचय देता हूं 

उसका नाम वयव्य-तीय! है । उस तीर्थमं जो स्नान 
करके तपण आदि काये करता ६€॥ ड्से बाजपेप 











है 


श्रीवराहपुराण ] 


यज्ञका फल प्राप्त होता है। वह वायब्यतीय 
एक 'सरोवर'के रूपमें है | वहाँ केबल पंद्रह दिनोंतक 
रहकर मेरी उपासना करते हुए जिसकी मृद्यु हो जाती 
है, उसका इस प्रृथ्वीपर पुनः जन्म या मरण नहीं होता | 
वह चार भुजाओंसे युक्त होकर मेरा सारूप्य प्रातकर 
मेरे छोकमें प्रति प्राप्त करता है | उस 'वायब्य/तीर्थकी 
पहचान यह है कि वहाँ वनमें पीपलके वृक्ष हैं, जिनके 
प्ते चोबीसों द्वादशियोंको निरन्तर हिलते ही रहते हैं | 


पृथ्वि | अब “कुब्जाम्रक/तीथके अन्तवर्ती 'शक्रतीय/का 
परिचय देता हूँ । वसुंधरे | वहाँ इन्द्र हाथमें वच्र लिये 
हुए सुशोमित रहते हैं । महातपे ! उस तीथमें दस 
रात्रि उपवास रहकर जो मनुष्य मर जाता है, 
वह मेरे लोकको प्राप्त कर लेता है | इस शक्रतीथके 
दक्षिण भागमें पाँच इक्ष खड़े हैं, यही उसकी पहचान है। 
देवि ! वरुणदेवने बारह हजार वर्षोतक इस “कुब्जाम्रका- 
तीर्थमें तपस्या की थी। अतः यहाँ स्नान करनेसे व्यक्ति आठ 
हजार वर्षोतक वरुणछोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है | 
वहाँ ऊपरसे पानीकी एक धारा निरन्‍तर गिरती 
रहती है, यही उस तीथकी पहचान है । 


पृषथ्वि ! उक्त “कुब्जाप्रक-तीथ ( ऋषिकेश )में 
'सपतसामुद्रक' नामका भी एक श्रेष्ठ स्थान है | उस 
तीथमें स्नान करनेवाला धर्मात्मा मनुष्य तीन अख्मेघ- 
यज्ञोका फल पा लेता है | यदि आसक्तिरहित होकर 
कोई प्राणी सात रातोंतक यहाँ निवास कर प्राणत्याग 
करता हैं तो वह भेरे छोकमें चछा जाता है | 
सुन्दरि ! अब उस 'सप्तसामुद्रक! तीर्थका लक्षण बताता हूँ, 
सुनो--'वेशाख मासके शुकृपक्षकी दवादशी तिथिके 
दिन वहों एक विशेष चमत्कार दीखता है । उस दिन 
उस तोथमें गड्गाका जल कभी तो दूधके समान उज्ज्वल 
बर्गका दीखता है और कभी पुनः उसी जलमें पीले रंग- 
की आभा प्रकट हो जाती है । फिर वही कभी लाल 


श्र माहात्य भरे भ्यसु| तिएप्र प्रगवत्क्रप न है) न 
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रंगमें परिणत हो जाता है और फिर थोड़ी दर बाद ही उसमें 
मर्कतमणि तथा मोतीके समान झलक आने लाती 
है | आठज्ञानों पुरुष इन्हीं चिहोंसे उप तीबका 
ज्ञान प्राप्त करते हैं |! 


श॒भान्नि । कुब्जाप्रक तीथके मध्यत्र्ती एक अन्य 
महान्‌ तीथका अब तुम्हें परिचय देता हूँ । भगवान 
भक्ति रखनेवाले समस्त पुरुषोके प्रिय उस तीथका नाम 
मानसरः है | उसमें स्नान करनेपर मानवको मानसरोवरमें 
जानेका सौभाग्य प्राप्त होता है | वहाँ इन्द्र, रद एवं मरुदूगग 
आदि सम्यूण देवताओंका उसे दर्शन मिछता है | 
बसुंधरे | इस तीथमें यदि कोई मनुष्य तीस रात्रियोतक 
निवासकर गृलुको प्राप्त होता है. तो वह सम्पूर्ण सड़ेंते 
मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त करता है | भव 'भानसर” 
तीथंका खरूप बतलाता हूँ, जिससे मजुष्षोंको उसकी 
पहचान हो जाय--जानकारी प्राप्त हो सके | वह तीर 
पचास कोसके विस्तारमें है | 


अब तुम्हें एक दूसरी बात बताता हैं, उसे सुनो । 
इस “ुब्जाम्रक-तीथ'में बहुत पहले एक महान्‌ अद्भुत 
घटना घट चुकी है | उसका प्स॒क्ढ यह है--.जहाँ गेरे 
भोगकी सामग्री रखी पड़ी रहती थी, वहीं एक सर्पिणी निर्भय 
होकर निवास करती थी | वह अपनी इच्छासे चन्दन, माला 
आदि पूजनकी वस्तुओंकों खाया करती। इतनेगें हो एक 
दिन वहाँ कोई नेवला आ गया और उसने खच्छन्दतासे 
आनन्द करनेवाढी उस सर्पिणीको देख छिया । अब 
उस नेवले और सर्पिगीमें भयंकर युद्ध छिड़ गया । उम्र 
दिन माघ मासकी द्वादशी तिथि थी और दोपहरका समय 
था । यह संघर्ष मेरे उस मन्दिरमें ही पर्याप्त समयतक 
चलता रहा । अन्तमें सर्पिणीने नेवलेको डस ध्यिा्‌ 
साथ ही विपदिश्र नेवलेने भी उस सर्पिणीको तुस्त रो 
गिराया | इस प्रकार वे दोनों आपसमें लड़कर मर गये | 
अगर वह नागिन ग्रागब्योतिपपुर (आसाम)के राजाके यहाँ 
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* दशनीय एवं सुन्दर रूपवाछा था। यह राजाओंके 
| घरमें पालने योग्य तथा शुमदशन ओर पवित्र माना 
: जाता है, फिर भी तुमने इसे मार डाछा | तुमने मेरे 
बार-बार मना करनेपर भी इस नेवलेको मारा है, 
अतएव अत्रसे तुम मेरी पत्नी नहीं रही और न अब 
मैं ही तुम्हाता पति रह गया । अधिक क्या; 
द्वियाँ सदा अवध्य बतलायी गयी हैं, इसी कारण मैं 
तुम्हें छोड़ देता हूँ ओर तुम्हारा वध नहीं करता । 

देवि ! राजकुमारीसे इस प्रकार कहकर राजकुमार 
अपने नगर लछोट गया। क्रोधके कारण उन दोनोंका 
परस्परका सारा स्नेह नष्ट हो गया । धीरे-धीरे मन्त्रियों- 
द्वारा यह बात कोसलनरेशको विदित हुई तो 
उन्होंने उन मन्त्रियोंके सामने ही द्वारपालोंको आज्ञा 
देकर राजकुमार और वधूकों आदरपृवंक बुल्वाया। 
पुत्र और पृत्रवधूकों अपने पास उपस्थित देखकर राजाने 
कहा---“वुन्न | तुमलोगेंमें जो परस्पर अक्नत्रिम और अपूर्व 
स्नेह था, वह सहसा कहाँ चला गया ? तुम लोग परस्पर 
अब सर्वथा विरुद्ध कैसे हो गये ? पुत्र ! यह 
राजकुमारी कायकुशल, सुन्दर खभाववाली एवं 
घमनिष्ठ है | आजसे पहले इसने हमारे पख्वारमें 
भी कभी किसीको अप्रिय वचन नहीं कहा है, 
अतः तुम्हें इसका परित्याग कदापि नहीं करना 
चाहिये | तुम राजा हो, तुम्हारा राजधर्म ही मुख्य 
धर्म है, और उसका पालन ख्रीके सहारे ही 
हो सकता है | अहो ! लोगोंका यह कथन परम सत्य 
ही है कि 'लियोके द्वारा ही पुत्र एवं कुलका 
संरक्षण होता है |? 


(5 


पृध्वि ! उस समय राजपुत्रने पिताकी बात 
आदरपूर्वक सुन छी, और उनके दोनों चरणोंको 
पकड़कर वह कहने लगा---“प्ताजी, आपकी पुत्रवधूमें 
कहीं कोई भी दोष नहीं है, किंतु इसने वार-बार 
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रोकनेपर भी मेरे देखते-ही-देखते एक नेबलेकों मार 
डाछा | उसे सामने मरा पडा देखकर मुझे क्रोष आ 
गया और मैंने कह दिया कि अब न तो तुम मेरी 
पत्नी हो ओर न में तुम्हारा पति ७ महाराज ! 
बस इतना ही कारण है, ओर कुछ नहीं |” प्ृथ्वि ! 
इस प्रकार अपने पतिकी बात सुनकर प्राग्जोतिप्पुर- 
की उस कन्याने भी अपने इबसुरकों शिर झुकाकर प्रणाम 
किया और कहने लगी--- इन्होंने एक सर्पिणीको जिसका 
कोई भी अपराध न था तथा जो अत्यन्त भयभीत थी, 
मेरे सैकड़ों बार मना करनेपर भी उसे मार डाछा। 
सर्पिणीकी म्ृद्यु देखकर मेरे मनमें बड़ा क्षोम 
ओर दुःख हुआ, पर मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। 
बस यही इतनी-सी ही बात है १ 


वछुंधरे | उन कोसलदेशके राजाने अपने पुत्र 
और पुत्रवधूकी बात सुनकर सभाके बीचमें ही उन 
दोनेसे बड़ी मधुर वाणीमें कहना आरम्भ किया | वे 
बोले---पुत्रि ! इस राजकुमारने तो सर्पिणीको मारा और 
तुमने नेबलेकी, फिर इस बातको लेकर तुमलोग आपसमें 
क्यों क्रोध कर रहे हो ? यह तो बतलाओ | पुत्र, 
नेवलेके मर जानेपर तुम्हें क्रोध करनेका क्‍या कारण 
है ? अथवा राजकुमारी, यदि सर्पिणी मर गयी तो इसमें 
तुम्हारे क्रीधषका क्‍या कारण है ? 

उस समय कोसलनरेशको आनन्द देनेवाले 
उस यशख््री राजकुमारने पिताकी वात सुनकर मधुर 
खरमें कहा--'महाराज । इस प्रइनसे आपका क्‍या 
प्रयोजन है ? आप इसे न पूछें | आपको जो बुछ 
पूछना हो, वह इस राजकुमारीसे ही पूछिये | पुत्रकी 
बात सुनकर कोसलनरेशने कहा---ुत्र ! बताओ। 
तुम दोनोंके बीच स्नेहविच्छेदका क्या कारण है १ 
पुत्रोमें जो योग्य होनेपर भी अपने पिताके पूछनेपर 
गोपनीय बात छिपा लेते हैं, वे अधम ही हैं, उन्हें तप्त- 


०. 


धर 
नष्ट 
बे 


स्नेएट-सनी बाणीसे कहा--- पिताजी ! यह सारा समाज 
गधायोंग्य अपने-अपने स्थानपर पषारे, कछ प्रात:काल 
जो आवश्यक बात होंगी, में आपसे निवेदन करूँगा |! 
रात्िके समाप्त होनेपर प्रातःकाल दुन्दुभियोक्रि शब्दोंसे 
तथा सूत, मागव एवं वन्‍्दीजनोंकी बन्‍दनाओंसे कोसल- 
नरेश जगाये गये | इतनेमें ही कमलके समान 
आँखोंच्रा्य वह महान्‌ यशखी राजकुमार भी स्नान 
वर मड्ढल्द्ब्यॉसद्तित राजद्वारपर उपस्थित हुआ | 


द्वाराह्नने राजाके पास पहुँचकर इसकी सूचना दी 


और कहा--'महाराज ! आपके दशनकी लाल्सासे 
राजकुमार दरबाजेपर उपस्थित हैं ।! उसकी वात छुनकर 
कोसलनरेश बोले---'कश्चुकित्‌ ! मेरे साधुवादी पुत्रको 
यहाँ शीघ्र लाओ 7? 

नरेशके ऐसा कहनेपर उनकी आश्ञाके अनुसार 
द्वारयालनें राजकुमारका वहाँ प्रवेश करा दिया | विनीत 
एवं शुद्भहंदय राजकुमारने पिताके महलमें जाकर उनके 
चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया। पिताने भी आनन्द- 
पूर्वक राजकुमारकों (जयजीवः कहकर दीर्घजीवी होनेका 
आशीर्वाद. दिया और उन्होंने हँसकर अपने पुत्र 
राजकुमारसे कहा---शुमोदय | मैंने पहले तुमसे जो 
पूछा था, वह बात बताओ 0 तब राजकुमारने अपने पितासे 
कहा--- महाराज ! इसके बतलानेसे किसी अच्छे फलकी 
सम्मावना नहीं है, राजेन्द्र ! यदि आप इसे छुननेके 


९९ हर चर ् 
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लिये उत्सुक ही हैं तो मेरे साथ 'कुब्जाप्रकती! 
चलनेकी कृपा करें | में इसे वहाँ चढकर थाए 
बतला दूँगा |? 

सुनयने | उस समय राजाने पुत्रकी बात सुलतः 
उससे प्रेमपृवंकक कहा--'बेठा | बहुत ठीक (१ 
जब राजकुमार वहाँसे चछा गया तो राजाने आए 
उपस्थित मन्त्रिमण्डलसे मीठे खरमें कहा---मन्त्रियों 
आपलोग मेरी निश्चि की हुई एक बाव सु 
इस समय हम “कुब्जाम्रकततीर्यमें जाना चाहते । 
इसकी आपलोग शीत्र व्यवस्था कर दें। शीघ्रातिशी 
हाथी, घोड़े, रथ आदि छुतवाये जायें ! उस सम 
राजाकी बात सुननेके पश्चात्‌ मन्त्रियोते उत्तर रिया- 
भहाराज ! आप इन सबोंको तेयार ही समझें |! 

इसके वाद बड़े पुत्रकी अनुम्तिसे राजाने अपने छो 
पुत्रको राज्यरर अभिव्रिक्त कर दिया और राजघावी 
चलकर सम्पूर्ण ढब्यों तथा अन्तःपुरकी बियेंके ता 
वे छोग बहुत दिनोंके बाद 'कुब्जाश्रक' नामक तीर्थ 
पहुँचे | वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस तीथके नियमोंव 
पान करते हुए अन्न-बत्न, सुवर्ण-गी, हाथी-बोः 
और पृथ्वी आदि बहुत-से दान किये। इस प्रका 
बहुत दिन व्यतीत हो जानेपर एक दिन राजू 
राजकुमारसे पूछा--वत्स ! अब वह गोपनीय बा? 
बताओ | तुमने कुल, शील और गुणोंसे सम्पन्न मेरी इस 
निर्दोष सुन्दरी पुत्रबधूका क्यों परित्याग कर दिया है ? 
इसपर राजकुमारने कहा--इंस समय आप शयन करें, 
प्रातःकाठ यह सब बातें मैं आपको बता दूँगा |! 

रात बीत जानेके बांद प्रातःकाल मर्योदिय होनेपर 
एजकुमारने गल्नामें स्नानकर रेशमी व घारण 
करके विधिपूर्वकत मेरी पूजा की | तलश्रात उस 
गुरुवत्सल राजकुमारने पिताकी प्रदक्षिणा कर यह वचन 
कहा---'पिताजो ! आइये, हमलोग वहाँ चलें, अहाँकी 
आप गोपनीय बातें पूछ रहे हैं । इसके वाद राजा, 
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एजकुमार और कमडके समान नेत्रोंवाली वह राजकुपारी- 
सभी उस निर्माल्यकूटके पास पहुँचे, जहाँ वह पुरानी 
घटना घटी थी। राजपुत्र उस स्थानएर पहुँचकर अपने 
पिताके दोनों चरणोंको पकड़कर कह ने लगा---'महाराज ! 
पर जम्ममें में एक नेवछा था और यहांसे थोड़ी ही दूरपर 
एक केलेके वृक्षके नीचे मेरा निवास था | एक दिन कालके 
चंगुलमें फँसकर मैं इस “निर्माल्य-कूटःपर चला आया, 
जहाँ छुगन्धित द्ब्यों और विविध पुष्पोंकों खाती हुई एक 
भयंकर विषवाली सर्पिणी विचर रही थी। उसे देखकर 
मुझे क्रोध आया और फिर सहसा मैंने उसपर आक्रमण 
कर दिया । म्हाराज | इस प्रकार उसके साथ मेरा भयंकर 
युद्ध आरम्भ हो गया। उस दिन माघमासकी द्वादशी तिथि 
थी ) किसीने भी हमछोगोंको नहीं देखा | उस समय 
यथपि में युद्ध करते हुए अपने शरीरकी रक्षापर भी ध्यान 
रखता था; फिर भी उस सर्पिणीने मेरी नाकके छिद्॒में डस 
ढिया। इस प्रकार विषदिग्ध होनेपर भी मैंने उस सर्पिणीको 
पार ही डाछा | अन्ततः हम दोनोंकी मृत्यु हो गयी। 
इसके बाद मैं आप ( कोसलदेश राजा )के घरमें एक 
राजपुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ । राजन ! यही कारण है 
कि क्रोधवश मैंने उस संपिणीकों मार डाला था |? 
राजकुमारकी बात समाप्त होते ही राजकुमारी भी कहने 
लगी --भहाराज ! में ही पूर्वजन्ममें इस “निर्माल्यकूट'- 
क्षेत्र, रहनेवाली वह सर्पिणी थी। उस बड़ाईमें 
मरकर में प्राग्जोतिषनरेशके यहाँ कन्याके रूपमें उत्पन्न 
होकर आपकी पुत्रवधू हुईं। राजन ! मेरी मृद्युक्ते कारण- 
भूत प्राक्तन तमोमय संस्कारोंकी स्मृति मेरे जीवात्मापर 


बनी थी, अतः मैंने भी उस नेवलेकी मार डाला | 
प्रभो ! यही वह गोपनीय रहस्य है |! 

बहुंघरे ! इस प्रकार पुत्रवत्र्‌ और पुत्रकी बात सुनकर 
राजा स्वथा निर्विग्ण हो गये और वे वहाँसे पुनः 'भाया-तीथ!- 
में चछे गये ओर वहीं उनके जीवनका अन्त हुआ | उस 
राजकुमारी तथा राजकुमारते मी 'पुण्डरीक-ती्थ'में पहुँचकर 
मनका निग्रहकर प्राणोंका ध्याग किया ओर वे उस श्रेष्ठ 
स्थानपर पहुँच गये, जहाँ भगवान्‌ जनादन सदा विराजमान 
रहते हैं | इस प्रकार राजा, राजकुमार और यशस्विनी 
राजकुप्तारी कठिन तपके द्वारा कमंबन्धनको विच्छिन्न कर 
बेतद्वीपमें पहुँचे ओर उनका सारा पार मी महान 
पुण्यके द्वारा परम सिद्धिको ग्राप्तकर खेतद्वीप पहुँच गया। 

देवि ! यह मैंने तुमसे 'कुब्जाम्रकः-तीर्थकी महिमा 
बतलायी । इसका वर्णन मैंने उन ब्राह्मण-श्रेष्ठ रेम्यरे 
भी किया था | यह बहुत पत्रित्र प्रसक़् है | चारों वर्णों 
का कतत्य है कि वे इसका पठन एवं चिन्तन करें 
इसे मूल, गोहत्या करनेवाले, वेद-वेदाहके निन्‍्दक, गुरु 
द्ेष करनेवाले और शाल्लोमें दोष देखनेवाले व्यक्ति 
सामने कमी नहीं कहना चाहिये। इसे मग्वानके भक्तों त* 
वैष्णव-दीक्षा-सम्पन्न पुरुषोंके सामने ही कहना चाहिये 
पृथ्वि | जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है 
बह अपने कुछके आगे-पीछेकी दस-दस परीढ़ियोंकों ता 
देता है। देवि ! अपने भक्तोंकी सुख-प्रापिके लिये मैं 
'कुब्जाम्रक-तीय'के अन्‍्तर्वती स्थानोंका वर्णन किट 
अब तुम दूसरी कोन-सी बात पूछना चाहती हं 
वह कहो | ( अध्याय १२६ 


जि 5 ०-5<-०< >> 


हीक्षासत्र'का# वर्णन 


खूतजी कहते है-इस प्रकार अयेक धर्मोको 


से प्ृश्व्रीने भगवान्‌ जनादनप्ते परछा--भगवन्‌ ! प 


छुनकर बहुतको मुक्ति सुलभ हो जाय, इस उद्देश्य: तीर्थ'की महिमा बड़ी अद्भुत है। इसके माहात््य-श्रवा 
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१५६ तकद़ी टिप्पणियाँ पर्याप्त उपयोगी हैं । 








मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया | अब प्राणियोंके कल्याण 
तथा बिश्वकी रक्षाके लिये आप कृपाकर मुझे अपनी दीक्षा- 
विधिका उपदेश करें | 
भगवान्‌ वराह वाले--देवि | तुमने जो भागवती- 

दौक्षाके विषयमें पूछा है, अब उसे बताता हूँ, सुनो । 
यह दीक्षा कममय संसारसे मुक्त और सबंसुख प्रदान 
करनेवाली है | इस दीक्षाका रहस्य योगब्रतमें स्थित 
रहनेवाले देवतातक भी नहीं जानते | इस मड्डछ्मय 
धर्मका रहस्य केवल मैं ही जानता हूँ | देवि ! उत्तम दीक्षा 
वह है, जिसके प्रभावसे मुझमें मन छगाकर मनुष्य सुख- 
पूर्वक गर्भवासरूप संसार-समुद्रसे पार पा जाता है । 
इसके लिये साधकको चाहिये कि वह गुरुके समीप 
जाकर उनसे प्रार्थना करे कि “गुरुदेव | में आपका 
शिष्प होना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा देनेकी कृपा 
कीजिये |? फिर उनकी आज्ञासे दीक्षाके उपयोगी पदार्थो--- 
धानका छात्रा, मधु, कुश, घ्ृत, चन्दन, पुष्प, दीप-धूप- 
नैवेध, काठ मृगचम, पत्थशका दण्ड, कमण्डछु, कल्श, 
व, खड़ाऊँ, खच्छ यज्ञोपत्रीत, अध्यपात्र, चरुस्थाढी, 

दर्वी, ति-यव, अनेक प्रकारके फल, दीक्षित पुरुषोंके खाने- 
योग्य अन्न, पीनेयोग्य तथा तीर्थोंके जछ आदि वस्तुओंको 
छाकर एकत्र करे | साथही आवश्यक ( उपयोगी ) विविध 

प्रकाके। बीज, रत्न, एवं काच आदि पदार्थोकों भी 

एकत्र कर ले । 

तदनन्तर माइ्नलिक द्रव्य छगाकर खान करे और युरुके 

चरणेंको पकड़कर उनसे आज्ञा लेकर एक बड़ी वेदीका 

नेमाण करे । यदि दीक्षा लेनेवाला व्यक्ति ब्राह्मण हो तो 

से चाहिये कि वह सोलह हाथ लम्वी-चोड़ी चौकोर वेदी 

नाकर उसके ऊपर कल्शकी स्थापना करे । धान्यके 

फ्पर नवीन एवं सुद कठशकी विधिपृत्रक स्थापना 

रु वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके उसमें जछ भर दे और 

ररपुषों तथा पलछव्रोंसे उसे अलंकृत कर द। वलइचातू 


्ज पु योद्धरते 
१६ नमस्तस्मे वराहाय लील महीम्‌ # 


आना“ «मन कर 


[ संक्षि॥ 


उसपर विधिपूर्वक तिलोंसे भरा हुआ एक पात्र जाप 
कर गुरुमें मेरी भावना करके पहलेसे एकत्र किये ह 
द्रव्योंके द्वारा उनकी विधिपू्वक पूजा करे | गुरके प्र 
निश्चितरूपसे धर्मको जानने तथा पालन करनेबात् 
शिष्य पुरुष उनकी सबिधि पृजाकर पूर्वोक्त निर्ि 
द्रव्योंकी उस वेदीपर स्थापित करे | सुन्दरि | फिर चाएं « 
भागोंमें जलसे भरे हुए चार कल्शोंको आमके पहवेपे 
पूणकर ब्राह्मणोंको दानाथ संकल्प कर दे । इसके वाद 
वेदीको खेत सूतोंद्रारा सब ओरसे घेर दे और 
चारों पाइवभागोंमें चार पृणपात्र रखे।उस समय 
दीक्षा देनेवाले गुरुका कतब्य है कि उक्त कार्य संपन्न 
करके शिष्यको ऐसा मन्त्र दे, जो रुचि एवं वर्णादिके न्यायक्रे 
अनुसार हो अथवा जिससे उसकी हार्दिक तुषि हो । 
जिसके मनमें गुरुके प्रति पवित्र भक्ति-भावना हो 
तथा जिस दीक्षाकी विशेष अमिलाषा हो, वह भावान्‌ 
गिण्णुके मन्दिरमें जाकर नियमका पाछन करते हुए सभी 
कार्योको सम्पन्न करे । फिर आचाय पूर्वाभिमुख बैठकर 
दीक्षाकी इच्छा रखनेवाले सभी शिष्योंकों निम्नलिखित 
उपदेश उछुनाये | 

जो व्यक्ति मेरा भक्त होकर भी किन्‍्हीं अन्य 
भगवद्धक्त सत्पुरुषोंको देखकर उनके लिये आदरपूर्वक 
उठकर खागत-सत्कार आदि कर्म नहीं करता, 
वह मानो मेरी ही हिंसा करता है । जो कन्या- 
का दान करके अपने कर्से उसका उपकार नहीं करता, 
उसने मानो अपने प्र॒वक्रे आठ पितरोंकी हत्या कर 
दी | जो निष्ठुर व्यक्ति अपनी साध्वी त्रीका भी, जो 
एक प्रिय मित्रका कार्य करती है, वध करता है-वह 
हिंसक व्यक्ति पुनः खी-योनिमें जन्म पाता है और पूर्वोक्त 
कमके प्रभावसे उसे पुनः दाम्पत्यसुखकी प्राप्ति नहीं 
होती । हाह्मणका वव करनेवाला, कतन्न, गोधार्त--- ये 
पापी समझे जाते हैं तथा जो अन्य पापों कहे गये 
यदि शिष्य बनकर दीक्षा लेना चाहें तो उन्हें शिष्प न 
बनाकर उनका परित्याग ही कर देना चाहिये । 








भीधश्हपुराण | 

दीक्षित पुरुषको चाहिये कि वह यदि परमसिद्धि या 
मोक्ष पानेकी इच्छा रखता हो या सनातन धर्मका संग्रह 
करना चाहता हो तो बेल, गूलर तथा उपयोगी 
बृक्षोंकी कभी न काटे । क्‍या खाना चाहिये, क्या नहीं 
खाना चाहिये, इसे आचायको भी अपने शिष्यको बता देना 
चाहिये । गूलरका ताजा फल भक्ष्य है, पर उसका बासी 
फल सव्वथा अभक्ष्य है | लहसुन, प्याज आदि वस्तुएँ 
जिनसे दुरगन्‍्ध निकलती हैं,वे सभी अभक्ष्य मानी जाती हैं । 

दीक्षित व्यक्तिके लिये उचित है कि वह सभी प्रकारके 
मांस-मछलियोंका निश्चवयपृवक सवंथा त्याग कर दे | उसे 
दूसरोंकी निन्‍दा और प्राणीकी हिंसा भी कभी नहीं करनी 
चाहिये। वह किसीकी चुगली न करे और चोरी तो सबंथा 
त्याग दे । दूरसे आये हुए भतिथिको आदर-सत्कारपृवक 
भोजनादि कराना चाहिये | वह गुरु, राजा तथा 
ब्राह्मणकी ज्लीके प्रति मनमें कमी बुरी भावना न करे । 
ः झुवर्ण, रत्न और युवती छी--इनकी ओर चित्त 
न छगाये । दूसरेके उत्तम भाग्य और अपनी विपत्तिको 
देखकर दुःख न करे, यह सनातन धरम है । 





बघुंधरे | दीक्षाके पहले मन्त्र लेनेवाले शिष्पके प्रति 
गुरु इन सब बातोंका उपदेश दें। सुन्दरि ! साथ ही 
छुरा तथा जलसे भरा हुआ एक पात्र भी रखना चाहिये, फिर 
पन्त्रोच्वारणपूवक मेरा आवाहन एवं विधिके साथ मेरा 
पूजन करना चाहिये | 


देवि | इस प्रकार अष्य एवं पाथ देनेके उपरान्त 
गुरु हाथर्में अस्त्रा लेकर शुद्ध मावसे यह मन्त्र पढ़े। 
मन्‍्त्रका भाव यह है--शिष्य ! विष्णुमपथ जलकी 
सहायतासे तुम्हारा क्षौरकम किया जा रहा है | इस 
अवसरपर वरुण देवता तुम्हारे सिरकी रक्षा करें | यह 
दीक्षा संसारसे उद्धार करनेवाली है. "७ फिर नाई क्षौरकर्म 
करे ओर यजमान उस कल्शको उस नाईको ही दे दे | 
नाई ऐसी सावधानीसे ( सिरका ) क्षौरकर्म करे कि कहीं 


हे 
शत शत शत २०९... 


रे 
# दीक्षासूत्र'का घणल 
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लचाके कटनेसे एक विन्दू भी रक्त न निमाझि । 
इस प्रकार सविधि कृत्य सग्पन्त कर लेना चाहिये | 
इसके उपरान्त यजमान भावान श्रद्धा स्वनेत्राले 
पुरुषोंको प्रणाम करके आग प्रश्न्त कर आर कि 
वह धानका लावा, काले तिल, श्रृत और मथु - उन 
वस्तुओंको मिछाकर उसमें सात आहतियों प्रदान बरे | 
फिर तिछ और खीरसे बीस आहृतियाँ देनी चाहिये | 
हवनके परश्बात्‌ घुट्नोके बल जमीनयर झुकका दस 
मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये | मन्त्रका भाव यह --- 
दोनों अख्विनीकुमार, दसों दिशाएँ, सूर्य भर चद्धमा--वे 
सभी इस कायमें साक्षी हैं | सत्यके बठपर ही पृथ्वी तथा 
आकाश अवलम्बित है | सत्यके बलसे ही सं गतिशीट 
हैं तथा पवनदेव प्रवाहित होते हैं / तदनन्तर मन्त्र- 
पूवक विधिके साथ आचार्यकी पूजा कर उन्हें प्रसन्न 
करना चाहिये | मुरुको भगवानमें भक्ति रखनेवादा 
एवं दिव्य पुरुष होना चाहिये | फिर तीन बार गुरुकी 
प्रदक्षिणा कर उनके चरणोंको श्रद्वापू्वक पकड़ छे और 
कहे---गुरुदेव | मैं आपकी कृपा तथा रच्छाके भनुप्तार 
दीक्षा-प्रहण-कम!में उद्चत हुआ हूँ | मुझसे कुछ अनुचित 
हुआ हो तो आप उसे क्षमा करनेकी कृपा करें । फिर 
खय॑ वह पूरब दिशाकी ओर मुख करके बैठ जाय | इस 
समय गुरुकी दृष्टि केवल शिष्यपर ही रहनी चाहिये | 
गुरुका कतंव्य है कि हाथमें कम्ण्डलु एवं यज्ञोपवीद 
लेकर कहे---शिष्य ! भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे तुम्हें यह 
उनपर प्राप्त इआ है। साथ ही हिद्दीक्षा और 
उताउछु ये वस्तुएं श्राप्त हुई हैं। करके प्रभावसे 
दीक्षासम्बन्धी इस शुभ अवसरपर पुम अपने हाथोंमें 
कमण्डलु ले लो । इसके बाद गुरु उसे मन्त्रकी दीक्षा दें 
दीक्षाप्राप्त पुरुष गुरुके चरणोंपर मस्तक 

प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिणा कर झ्स 

कह्े---'गुरुदेव ! मैंने अब आपकी शरण प्राप्त की 


आपके द्वारा मुझे 'वेषतवीदीक्षाः छुल्म हो दै। 


गयी ! सह आपकी 


श्शद् 
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कृपाका फल हैं 7 फिर गुरु उसे उठाकर शुद्ध जलसे 
तथा दिव्य तन्तुओंद्वारा निर्मित एक बस्र रिप्पको दें । 
उस समय गुरुको कहना चाहिये--शत्स | तुम यह 
बद्र तथा पवित्र कमण्डलु ग्रहण करो | पुनः शिष्य गुरुको 
चन्दन ढगाकर हाथमें मधुपक लेकर कहे---'भगवन्‌ ! 
आप पार्थिव शरीरको शुद्ध करनेवाले इस मधुपकको 
प्रहण कीजिये ।! 

तत्पश्चात्‌ शिष्पको ग्रुरुके चरणोंको पकड़कर 
उन्हें यत्नपूवक संतुष्ट करना चाहिये | फिर मनपर 
संयम रखते हुए अज्ललिको मस्तकसे छगाकर 


सुरुप्रदत्त मन्त्रको हृदयमें घारण करे ओऔ 
कहे ---भगवानमें भक्ति रखनेवाले सभी पुष्त में! 
बात घछुननेकी कृपा करें । गुरुदेबने मेरी प्री 
कामनाओंको पूण कर दिया । मैं इनका सेवक और शिय 
हो गया और ये देवताके समान मेरे गुरु दो गये ।” 


बछुंधरे | आगम ( वैष्णव ) शाम आह्मणफी / 
दीक्षाकी यही विधि कही गयी है | अब जो अन्य तीन 
बर्णोके लिये दीक्षाकी विधि है, वह भी मुझसे छुनो। 


( अध्याय १२७ ) 
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क्षत्रियादि दीक्षा एवं गणान्तिकादीक्षाकी विधि तथा दीक्षित पुरुषके कर्तव्य 


भगवान्‌ वराह कहते हैं--बसुंधरे ! मैंने ब्राह्मण 
दीक्षाके समय जिन वस्तुओंके संग्रहकी बात कही है, 
क्षत्रियकों भी उन सबको एकत्र करना चाहिये। उसे 
केबछ एक क्ृष्णसार मृगका चरम नहीं छाना चाहिये । 
इसी प्रकार उसे पछाशके स्थानपर पीपल-बृक्षका दण्ड 
प्रहण करना चाहिये और काले मृगके चर्मकी जगह 
काले बकरेका चम लेना चाहिये। उसकी दीक्षावेदी 
भी सोलह हाथकी जगह बारह हाथके प्रमाणकी हो । 
उसको गोबरसे छीप दे । 

तदनन्तर गुरुके पैर पकड़कर वह कहे--विष्णी ! 
चैने सम्प्रण' शर्तों एवं क्षत्रियके क्रूर कर्मोका 
परित्याग कर दिया है और में अब जाप विष्णुखरूप 
गुरुदेवकी शरणमें आ गया हैं । आप जन्म-मरणरूपी 
घंसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये । इस प्रकार गुरुसे 
प्रार्थना कर उनमें मेरी भावना करते हुए उनके 
दोनों चरणोंको पकड़कर कहै--दिदेव वराह | अब 
मै झक्षका स्पश करना नहीं चाहता और न अब मैं किसी- 
की निन्‍दा ही करूँगा । आपने वराहरूप घारण कर 
घंसार-सागरसे मुक्त होनेके लिये जिन कमेंको हक 
निर्देश किया है, भब मैं वही करनेके डिये तथर हूँ । 


तसश्ात्‌ प्रवनिर्दिष्ट विधिके अनुसार दी अनेक 
प्रकारके चन्दन, धूप एवं पत्र भादि उपकरणेसि सबकी 
प्रजा कर दीक्षा ग्रहण करे । दीक्षा लेनेके बाद, झ्द 
भगवदूभक्त पुरुषोंको, भोजन कराना चाहिये । क्षत्रियकी 
दीक्षाके लिये यह निश्चित विधि है । 
छुन्दरि ! अब वैश्यकी दीक्षाकी विधि बताता हैं। 
बेश्य ( जाति )का साधक जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर 
छेता है, उसे सुनो | वह भी पूर्वबत्‌ सभी सामग्रियोंको 
एकत्र कर दस हाथकी चौकोर वेदी बनाये और प्रेत 
नियमाजुसार उसे गायके गोवरसे लीप दे | फिर बकरेके 
चर्मसे अपने शरीरको वेश्तिकर दाद्ििने द्वार गूलरका 
दातुन लेकर शुद्ध भगबदूभक्त पुरुषोंकी तीन वार 


- ब्रदक्षिणा करे | फिर गुरुके सम्मुख घुटनेके बद्य बैठकर 


कहे---'भरबन्‌ ! मैं वैश हैं । मैं सम्यृण सांसारिक 
प्रपश्नोंका परित्याग कर आपकी शरणमें आया हूँ । आप 
प्रसन्न होकर मुझे संसार-बन्बनसे मुक्त करनेवाला मन्त्र 
देनेकी पा करें ! मेरा भक्तिरूप प्रसाद पनेकी हच्छवाद्ा 
वह वैद्य इस प्रकार मेरी प्राथता कर गुर 
चरणोंका स्पश करे ही कद्दे--'गुरो | इस समय मैं 
चरणोंका स्पश करे। साथ द्वी कहै-- धरा ३ 
आपकी इपासे “वैष्णवीदीक्षा? प्राप्त करनेक लिये प्रस्तुत 





धीषशहफुरएप ]._ ॥ दाजियादि दीक्ष। णणान्तिकादीशा तथा दीक्षित पुरदके फर्तप्ख # 


हुणआ हूँ" इसके बाद भगवद्भक्त पुरुषोके सामने 
उनमें देववाकी भावना वशके अम्विदन करें | 
हाके पखात्‌ जिसमें किसी प्रकारके अपराधका 
भागी म होना पढ़े, ऐसा भोजन करना उचित है। 


पृथ्वि ! क्षव दिजेतरोंकी दीक्षाकी विधि बदलाता 
हूँ | जो यह दीक्षा लेता है, उसके फछखरूप सम्पूर्ण 
पापोंसे उसकी मुछि हो जाती दै। दीक्षाक्री इच्छा 
रखनेवालेकी चाहिये कि सम्पूण संसारके उपयोगी जिन 
इ््योको में पहले कद चुका हूँ, वह भी उन्हीं सभ्ीका 
छम्यव्र्‌ प्रकारसे संग्रह करे और थाठ हाथके प्रमाणकी 
चौकोर वेदी बनाकर उसे गोबरसे छीप दे। उसके लिये नीले 
बकरेका चम एवं बाँसका दण्ड तथा नीछा वच्र ही 
लपयुक्त है । इस प्रकार इन वस्तुओंका संग्रह कर पूर्वोक्त 
विधिसे दीक्षाका कार्य सम्पन्न कर वह भेरी शरणमें आकर 
कहै---'भगवन्‌ ! मैंने कब अपने अपविन्न कम तथा 
अमष्ष्य भक्षणका परित्याग कर दिया है 0 फ़िर 
गुरुके चरणोंकों पकड़कर कहै--'प्रभो | भगवान्‌ 
श्रीहरिकी मुझपर कृपा हो गयी है । उनकी प्रसन्नतासे 
पहलेकी भाँति गोपनीय मन्त्र मुझे ग्राप्त होनेका अवसर 
मिला है।आप मुझपर प्रसन्न हो जायें ७ पश्चात्‌ चार बार 
गुरुकी प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करे । फिर चन्दन एवं 
पुष्पसे गुरुकौ पूजा कर भक्तोंको नियमके भनुसार 
भोजन कराये १ 


बछुंघरे ) दीक्षिव हो जानेपर सभी वर्णोंको, 
जिस प्रकारके छत्र दिये जाये, यहाँ उसका स्पष्टीकरण 
किया जाता है। ब्राह्मणके लिये इवेत, क्षत्रियके लिये लाल, 
वैश्यके लिये पीछा तथा ट्विजितकके छिये नीला हत्र 
( छाता ) देनेकी विधि है। 


व्स्य्स्स्य्स्य्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्य््य्य्य्य्य््््््च््््च्ंच््स्स्स्स्ल्लस्लिटिट्ड्ि्ि ताजा ्््त5 











पृथ्दी बोली--केशव | सभी वर्णोंकी व्य 
प्राप्त होनेवाली दीक्षा में सुन चुकी, अब में यह 
चाहती हूँ कि आपके करें सदा संछन 
दीक्षित पुरुषके कव्य क्या हैं? 

भगवान्‌ वराह बोले--कल्याणि ! तुम 
पूछती हो, उसका गूढ़तम सार तथा रहस्ययुक्त उच 
है कि वस्तुतः दीक्षित व्यक्तिको निर्तर एक 
ही चिन्तन करना चाहिये | महाभागे | गए 
दीक्षा!का रहस्य अत्यन्त गोपनीय वस्तु 
रसे मेरा ही खरूप समझना चाहिये। विर 
मेरी मक्तिमं छगे रहनेवाले दीक्षित पवित्रात्मा 
विधिपूर्वक मन्त्रके द्वारा इसे ग्रहण करना चाहि 
भगवद्भगक्त होकर इस इष्टिजनित या स्प३ 
गणान्तिकादीक्षाकों ग्रहण करता है, उसके ६5 
कोई कतव्य काय शेष नहीं रह जाता । उर 
दीक्षा ही सवेफल्दायिका होती है। किंतु 
जो व्यक्ति केवल कानसे ही सुनकर मन्त्रोंव॑ 
ग्रहण करता है, उसे “आसुरी-दीक्षा” कहते हैं 
पवित्र मनवाले पुरुषको चाहिये कि मुझसे + 
गुद्य दीक्षा प्रहण करे । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इर 
के सहारे मेरा ध्यान-स्मरण करता है, उस 
हजारों जन्मोंतक मेरा ध्यान-चिन्तन करा 
ऐसा समझना चाहिये । 


बसुंधरे | इस णान्तिकादीक्षा'के लिये 
परागशीष ओर वैशाख मासके शुक्लपक्षकी 
तिथियाँ प्रशस्त हैं | दीक्षाकी बात निश्चित हो 
उसे तीन दिनोतक शुद्ध आहारपर रहना 5 
फिर मेरे धमंपर अटल विखास रखकर 
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प्मयर्मे दीक्षा लेनी चाहिये। सुशोभने | साधक पुरुष मेरे मेरे व्लेकको प्राप्त होता है । सुन्दरि । यह दीक्षा 
सामने अग्नि ग्रज्वल्त कर कुशका परिस्तरण करे | फिर चुगलखोर, धूत एवं कुत्सित शिष्पको नहीं देनी 
भावनामयी दीक्षाःकी स्थापना करे । तप्यश्वात्‌ शिष्प चाहिये । इसे विधिपूवक ग्रहण कराकर योग 
देव-भावनासे परम पवित्र होकर दीक्षाके कार्यमें संछान हो. एवं सजन शिप्पके हाथमें एक माछा देनी 
जाय | उस समय गुरु डे” नमो नारायणाय! कहकर यह चाहिये । देबि ! १०८ दारनोंकी जपमाला उत्तम, 
मन्त्र पढ़े | मन्त्रका सात है---शिष्य | यह दीक्षा भगवान्‌ ५४ दानोंकी मध्यम तथा २७ दानोंकी गगन्तिका 
नारायणके दाहिने अड्डसे प्रकट हुई है | उनकी कृपासे माला कनिष्ठ कही गयी है । रुद्राक्षकी माला 
ही पितामद् बह्याने इसे धारण किया है, वद्दी परमोत्तम दै, पुत्रजीवककी माल्या मध्यम एवं कमछ- 
दीक्षा तुम मी ग्रहण करो ७ इसके बाद स्नानकर गडठेकी माल्य कनिष्ठ समझनी चाहिये | देवि | यह 
रेशमी वच्र घारणकर वह मेरे अज्ञोंका स्पश करे | फिर उसी दीक्षाप्रसडका मैंने तुमसे वर्णन किया । यह 
समय कंघी और अज्जञन समपंण कर मुझ मग्वान्‌ नारायण- “णान्तिका? नामकी प्रसिद्ध दीक्षा शुद्धखरूप, सम्पूणं 
को मन्त्रसे स्नान कराये | मनन्‍्त्रका भाव यह्द है-- प्राणियोंके छिये हितकारी तथा मोक्ष चाहनेवालेंके लिये 
नदेवेश्वर ! स्नान करनेके छिये यह जल सुवर्णक उत्तम साधन है. । साधक जप करनेकी इस मालाको 
कलशमें रखकर आपकी सेवामें समर्पित है | मैं द्वाथ जूठे हाथ न छुए और न इसे ब्ियोंके हाथमें ही दे, बायें 
जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इससे स्नान हाथसे भी इसका स्पर्श न करे | इसे अन्तरिक्ष (दीवालोमे 
करनेकी कृपा करें | फिर “डे” नमो नारायणाय” का किसी कीलके सहारे लटका देना चाहिये | जपके समय 
उच्चारण कर कहे 'भाघव ! आपकी कपाके बल्पर गुरुदेवकी इसे किसीको दिखाना भी ठीक नहीं है | जपके पूवर एवं 
दयासे यह मन्त्रमयी दीक्षा मुझे प्राप्त हुई है । यह उपरान्त इसकी भी पूजा-स्तुति करनी चाहिये । 
दीक्षा मुझे इस योग्य बना दे कि कभी भी मैरा मन देवि ! यह मैंने तुमसे दीक्षाका गूढ रहस्य वतलाया | 
' अधमंकी ओर न जा सके । जो पुरुष मेरी उपासनामें परायण होकर इस विधिके 

बसुंधरे | जो व्यक्ति इस विधिके अनुसार मेरे अनुसार मेरे ( भगवत्सम्बन्धी ) इन कर्मोको सम्पन्न करता 
कर्ममें दीक्षित होता है, उसमें गरुरुकी कृपासे है, वह अपने सात कुलोंकों तार देता है । 
मह्ान्‌ तेजका आधान हो जाता है । फडखरूप वह ( अध्याय १२८ ) 

--->>$$ 545४०... 
पजाविधि और ताम्रधातुकी महिमा 

पृथ्वी बोली--भगवन्‌ | अब आप मुझे यह बतानेकी निदृत्त होकर विविपूृवक संध्याकी उपासना करनी 
कृपा करें कि आपके उपासक पुरुषको संध्या आदि कम चाहिये । पहले श्रद्धा पुरुष हाथमें एक अज्ललि जल 
तथा आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाद्दिये ! लेकर कुछ क्षणतक मेरा ध्यान करे | फिर क्नें-- 

भगवान्‌ वराह कद्दते हैं--माधवि ! संघ्यामें संसारसे 'भगवत्‌ ! आदिकाल्में आप दी व्यक्तरूपसे त्रिराजमान 
मुक्त करनेकी शक्ति है। अतः प्रातःकाढ जझौच-स्नानादिसे थे । आपसे संसारकी सृष्टि हुई | ब्रह्मा, रुद् तथा हक 
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पमी देवता आपसे ही उत्पन्न होकर आपके ध्यानमें तत्पर 
हुए | वे संध्याके समयें ध्यानद्वारा आपकी आराधना करते 
हैं ।आप ही तातोंदिन, पक्ष, मास, ऋतु आदि कालक्रमकी 
व्यवस्था करनेके डिये सूयरूपसे प्रकट हैं | अतः मगवन्‌ ! 
इस संध्याकाछमें हम आपकी उपासना करते हैं | आपको 
हमारा नमस्कार है।” उपासनाका यह विषय अत्यन्त गोपनीय, 
रहस्यमय तथा परम श्रेष्ठ है । जो इसका सदा पाठ 
करता है, व पापसे छिप्त नहीं हो सकता । जिसने दीक्षा 
नहीं डी है एवं यत्गोपवीत धारण नहीं किया है, उसे 
कभी भी इस मन्त्रको नहीं बताना चाहिये । 
देबि | संध्याके बाद मेरी पूजाके छिये पहले 'कर्मा्े- 
दीपक जलानेकी विधि है । इसके ढिये साधक पुरुष यों 
प्राथना करे---'भगबन्‌ ! मैं आपके घर्मोका पालन करता 
हुआ यह उत्तम दीप अरपंण कर रहा हूँ, आप इसे 
कृपाकर स्वीकार कीजिये |! फिर घुटनेंके बल बैठकर 
कह्दे--विष्णो | (४७ आपका लरूप है | भाप 
ऐख्र्योसे परिपृणं, कृपामय एवं तेजस्वरूप हैं | आपको 
मेरा नमस्कार है । भगवत्‌ ! आपकी आज्ञासे समस्त 
देवता अग्निमें निवास करते हैं | अग्नि जो दाहिका 
शक्ति है, बह आपका ही तेज है। मुझमें और मन्त्रमें 
भी आपका ही तेज काम कर रहा है | यह दीपक 
तथा सभी वेदिक-तान्त्रिक मन्त्र भी आपके ही स्वरूप 
हैं | आप ही प्मस्त कल्याणेके स्रोत हैं | आप यह 
दीपक स्वीकार करें 
तदनन्तर मेरा उपासक अधप्य, पाथ, आचमन, स्नान, 
चन्दन, पुष्प आदिसे मेरा अचन कर, धूप दिखलाये । 
धूप उत्तम गन्धसे युक्त जोर मनको आकृष्ट करने- 
वाल हो। उसे हाथमें लेकर “3० नमो नारायणाय! इस 
मन्‍्त्रका उच्चारण कर इस प्रकार कहे---'केशव-|-आपके 
शअझ् तो स्वमावतः सुगन्धित हैं ही; फिर भी मैं इन्हें इस 


छुपा करें | ग्रमो | छापकों धूप कपेण कह 
साथकके लिये सम्यृण संसारसे मुक्त करनेका पर 
साधन है |? 

इस प्रकार उत्तम दीपक हाथमें लेकर घुटनेके 
बैठ जाय कर पूजाकर पुन; कह्दे--विष्णो | आप 
लिये नमस्कार है। आप परम तेजखी हैं । सम्प 
देवता अग्निमें निवास करते हैं | और अग्वि आपके 
तेजसे ग्रतिष्ठित हू | तेज स्वयं जापका जात्मा है 
भगवत्‌ | प्रकाशमान यह दौप तेजोगय है | एंता 
मुक्त होनेके लिये में इसे आपको अपंण करता हैँ 
आप इसे स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये | आप म्लतिः 
होकर मेरे इस अपणकों सफल बनाये | बझुंधरे ! 
इस प्रकार मुझे दीपक अपंण करता है, उसके सः 
पिता-पितामह भादि पितर तर जाते हैं । 

भगवान्‌ नारायणकी इस प्रकारकी बात सुन 
पृथ्वीका मन आश्वयेसे भर गया | भतः उन 
पूछा--भगवन्‌ | मैं यह जानना चाहती हूँ 
आपके पूजाकी सामग्री कौसे पात्रों रखी ज 
चाहिये, जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो 
भग्वत्‌ | इसे आप तत्नतः बतानेकी कंपा कीजि 


भगवान्‌ बराद् बोले--दिवि ) मेरी पूजाके 
सोने, चौँदी और काँसे आदिके भी हो सकते हैं, 
तन सबको छोड़कर मुझे ताँबेका पात्र ही बहुत अच्छा छ 
है ! भगवान्‌ नारायणकी यह बात सुनकर धमकी ३ 
रुखनेवाली पृथ्वी देवीने उन जगद्ममुके प्रति 
मधुर वचन कहा---'भगवन्‌ ! आपको तौबेका 
ही अधिक रुचता है, इसका रहस्य क्या है, यह 


. बतलानेकी कृपा करें 0 


उस समय पृथ्वीका प्रश्न छुनकर अनादि, 


श्प० # मप्तस्तसी घराह्यय छीसगोरुर्ते महीय्‌ # [ छह 


पार युग पृ: छमेकी उत्पत्ति हुई थी शोर वह मुझे हो दौर इस प्रकार मेरे शरीरके गिरनेपर ठससे जो 
देखनेम॑ अधिक प्रिय प्रतीत हुधा | कमव्नयने | पूर्व भी बहा ( चर्बी ), मज्णा, मेदा और माप का बि्ों 
मे 'ुडकेशा! नामका एक मद्दान्‌ असुर तौँबेका रूप प्ब तौबेके# रूपमें परिवर्तित हो जाये तथाउत्ों ण 
बनाकर गरी आराधना करने छगा । विशालाक्षि ! उसने पवित्र करवेकी शक्ति निहित हो | फिर महल्मय पार्मि 
भमेकी! कामनासे चौदह द॒जार वर्षोतक कठोर तप करते हुए. कार्य करनेशले पुरुष उस तॉबेंसे आपके पात्रका वि 
मैरी आरा की । उसके दार्दिक भाव एवं दीत्र तपसे करायें । उस तौबेके पात्रमें आपकी पूजनोपयोगी कर 
में संतुष्ट दो गया, अठः ताँबेके समान चमकनेवाले रखकर साधक आपको निवेदित करे तथा उस थर्ित व॑ 
उस दिव्य स्थानपर मैं गया, जह्टोँ तॉबेकी उत्पति हुई थी। हुई बर्तुसे आप पूर्ण प्रसत हों | भगवन्‌ ! यदि भा 
ऐडेश्वरि | उस भाश्रमको देखकर मैंने उससे प्रसंज॒प्रसल हैं लो मुझे यही वर देनेकी कृपा करें | 
होकर छुछ बातें कह । इतनेमें वह मद्दाव्‌ जहर मुझे. उस समय भगवान्‌ बारायणने गुदकेशफे कहा- 
देखकर घुटनोंके बछ बेठ गया जऔौर मेरी स्तुति करने छगा। “अदुरराज ! तुमने उम्र तपस्या करते समय जो बुढ 
फिर मेरी उपासनामें तत्पर रदनेवाले उस गुडाकेश! नामक भी सोचा है, वह सब वैसा ही होगा | जब्तक मेए 
अखुरने मेरे चतुर्भज रूपको देखा तो नप्रतापूवक बनाया हुआ संसार स्थित रहेगा, तबतक तुम ताप्रमय 
द्वाथ जोड़ लिया और भ्मिपर मस्तक झुकाकर मेरी बनकर मुझमें स्थित रहोगे |” छुत़ते | ठसी समयसे गुडवेश- 
प्रा्थनाके छिये उथत दो गया । उस अछुरको का इरीर ताम्रमय बनकर जगतूमें प्रतिष्ठित हुआ | 
देखकर मेरा अन्तःकरण प्रसन्न दो गया ओर मैंने इसीलिये तौँबेके पात्रमें रखकर जो वस्तु मुग्ग भगवावको 
उससे कहद्दा--“गुडाकेश ! तुम बड़े भाग्यशाली हो । अर्पित की जाती है, उससे मुझे बड़ी प्रसनता द्वोती है । 
कहो, मैं तुम्हारे लिये कौन-सा कार्य करूँ १ सुत्रत | देवि | यही कारण है कि ताँबा मल्लेलल्वरूप, पवित्र एवं 
मेरी आराघना बड़ी कठिन वस्तु है, किर भी तुम्दारी मुझे अत्यन्त प्रिय है | वसुंधरे ! फिर मैंने उस असुरसे 
| प्न-क्रम-बचनोंद्रारा सम्पादित भक्तिसे मैं परम संतुष्ट कद्धा कि देखो, मध्याहकालके सूर्थमें तुम्हें मेरे 
| बैशाखमभासके शुकल्पक्षकी 


हूँ | अनघ ! अब तुम्हें जो रुचे, तुम वह च्तेका दशन होगा व 
हादशीके. दिन मध्याहकाढमें मेरा तेजोमय 


४ चक्र तुम्हारे शरीरका अन्त करेगा, जिससे तुम मेरे 
बझुंधरे ! मेरी इस प्रकारकी बात सुनकर गुडाकेशने छोकको ग्राप्त कर छोगे, इसमें छेशमात्र भी संशय 
हाथ जोड़कर शुद्ध हृदयसे कहा--दिव | यदि आप नहीं है | 
सचमुच मुझपर अन्तहंदय प्वं मनसे प्रसन्न हैं तो. गुडकेशसे यह कहकर मैं वहीँ अन्तर्थान हो 
मुझपर ऐसी कृपा करें कि हजारों जन्मोंतक मेरी आपमें गया। उधर गुडाकेश भी मेरे चक्रद्वारा अपने ववकी प्रतीक्षा 
दृढ़ भक्ति बनी रहे | केशव ! साथ ही मेरी यह इच्छा करते हुए तपस्यामें संलान रहा । उसके इसी प्रकार सोचते- 
है कि आपके हाथसे छूटे हुए चक्रके द्वारा मेरी शृत्यु॒तोचते वेशाखमासके शुक्दपक्षकी वह द्वादशी तियि था 
# तौबेकी इस उत्पत्तिकी कया धृणाकी कोई बात “एणऊक्प् फाप म्भेपएएं फेक रत दी मूमिसाण( मेदिनी )की उत्तत भी मदुलीदभ देसके मेदने भूमिमाता ( मेदिनी )की उत्तत्ति भी मधुनीदभ देत्वकें भेदसे 
तथा सभी र्नोंकी उत्पत्ति बलसुर्की अस्थि; वसा; ( चर्वी )मजा इत्यादिसे हुई है; यदद कथा प्रायः गरडादि यभी प्राण 
प्रसिद्ध है। 'हुष्टम्थ---गरुड़पुराण अध्याय ६८-८०; पदापुराण भूमिखं ० २३, उत्तर खें ० ७; विष्णुधमाचरपुगणर । १५) अभिपुरा॥ 
० २४६ शक्नीति; “बुहत्संहिताट। व (शिवततत्व) “रनाकर) 'युक्तिकस्पतरु मानसोच्दबास) (भभिदापचिन्तामात) सादि | 


भीवराइपुराण | 








पहुँची । उस दिन उसने अपना धम निश्चय कर मेरी 
पूजा की और प्राथनामें संलग्न हो गया | फिर कहने 
लगा--प्रमो ! आप अग्निके समान अपने तेजोमय 
चक्रको छोड़िये, जिससे मेरे अड़ मलीमाति छिन्न-मिन्न 
हो जायेँ और मेरा आत्मा शीघ्र हद्वी आपको प्राप्त 
कर ले |! 





इस्त प्रकार वह गुडाकेश मेरे चक्रद्वारा विदीण होकर 
मुग्ममे छीन हुआ ओर उसीके मांससे ताँबा उत्पन्न हुआ। 
लसका रक्त सुवण हुआ और उसके शरीरकी हृहियाँ चाँदी 
बनीं | उसकी अन्य धातु भी तेजस धातुओंके रूपमें परिवर्तित 
हो गयी और वे ही रँगा, सीसा, टीन, काँसा आदि बने 


# राजीके अन्न-भक्षणका प्रॉयश्चिस # 


2 8 नम पल किम वन नम सका यम मल 
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कह 


तथा उसके मलसे अन्य प्राकृतिक खनिज---ं्रक भादि 
द्रब्योंका प्रादुर्भाव हुआ । देवि ! इसीलिये तंवेके पात्र- 
द्वारा मुझे चन्दन, अज्जराग, जल, अच्य, पायादि अन्य 
बस्तुएँ अपण की जाती हैं। देवि ! ताम्रके पात्र 
स्थित एक-एक पके चावलमें अनन्त फछ भरा है। इससे 
श्रद्धाद्॒ पुरुषोंकी मेरी उपासनामें रुचि बढ़ती हे | इस 
प्रकारसे उत्पन्न होनेके कारण ताम्र मुझे अधिक प्रिय 
है । दीक्षित पुरुष इस ताम्रपात्रसे ही पाय एवं भष्य 
देते हैं । देवि ! इस प्रकार मैंने दीक्षाकी विधि एवं 
तॉबेकी उत्पत्तिके प्रसह्कका तत्ततः वणन किया। थत्र तुम 
दूसरी कौन-सी बाव पूछना चाइती दो! वह बतछाथो। 


( अन्याय १२९ ) 
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राजाके अन्न-भश्षणका प्रायश्रि् 


पृथ्वी बोलीं--प्रभो | आपकी दीक्षाका माह्वात्म्य 
छत्यद्भुत है । महाभाग ! इसे सुनकर मैं अत्यन्त निर्मल 
दो गयी | किंतु मेरे मनमें एक शह्झा रह गयी है। 
आपने इसके पूष बत्तीस प्रकारके अपराध कहे हैं । यदि 
अल्पबुद्धिवाले मनुष्यद्धारा इनमेंसे कोई अपराध बन 
जाता है तो उसकी शुद्धि किस प्रकार हो ! माधव ! 
शाप मुझे ससे बतानेकी कंपा करें । 


भगवान्‌ बराद्द बोले--देवि | मेरी उपासनामें संल्भ 
रहनेवाले झुद्ध भागवत पुरुष यदि छोम अथवा मयसे 
राजाका भश्न खाते हैं ठो उन्हें दस हजार वर्षोतक 
नरकदी यातनाएँ सहनी पड़ती हैं । 

भगवानकी यह बात सुनकर एथ्वीदेवी काँप उर्ठी 
वे अत्यन्त दीन-मन होकर भग्वानसे मघुर वचनोंमें 
फिर इस प्रकार कहने लछगीं। 

पृथ्वी बोलीं--भगवन्‌ ! राजाओंमें ऐसा कौन-सा 
दोष है, जिससे उनके अन्न खानेसे ग्राणीको नरकमें 
जाना पड़ता है। 


भगवान्‌ पराद्द बोले-- प्ृथ्वि | राजाका अन्न कमी 
खाने योग्य नहीं है। राजा यथासम्भव संसारमें यथपि 
सबसे समान भावसे द्वी व्यवहार करता है, फिर भी उससे 
दारण राजस या तामस कर्म भी घटित हो जाते हैं, 
इसलिये प्रथ्वीदेवि | राजाका अन्न गहित-निन्‍्ध 
बताया गया है। अतएव जगतमें सम्यक प्रकारसे 
धमका आचरण करनेवाले व्यक्तिको राजाका ञचच खाना 
उचित नहीं है। बहुंधरे | जब भक्तोंको जिस प्रकार 
राजाका अन्न खाना चाहिये, मैं उन-उन ग्रक्नियाओंको 
बताता हूँ, उसे खुनो । पहले राजाको चाहिये कि वह 
शाल्लीय-विधिके अनुसार मन्दिर बनाकर उसमें मेरी 
प्रतिष्ठा करे और फिर भक्त-भागवतोंको धन-घान्य- 
समृद्धि आदि प्रदान कर वैण्णवोंद्वारा मेरा नैवेध तैयार 
कराकर मुझे समर्पित करके भोजन करे-कराये | इस 
प्रकार राजाका अन्न खानेसे भागवर्तों ( मेरे भक्तों को 
बन्नका दोष नहीं छुगहा | 


श्र 





पृथ्वी बोलीं--जनादन ! यदि कोई मनुष्य आपका 
भक्त अनजानमें राजानन-भक्षण कर लेता है तो वह 
कौन-सा कम करे; जिससे उसकी शुद्धि हो जाय ! 

भगवान्‌ बराह बोले--देवि | एक बार चान्द्रायण 
या सांतपन-त (छः सात्रियोंका उपवास )के अनुष्ठान 
अथवा कई बार तप्तकृच्छुजत ( जल, दूध और घीको एक 


;्‌ & 
# धैमस्तरा छाए छीलयोशरते महीम्‌ # 


[सं 





साथ गमकर एक दिन पीने तथा दूसरे दिन उप 
आचरणद्वारा मनुष्य राजान-मक्षणके दोष्से छुः 
प्राप्त कर छेता है ओर उसमें लेशमात्र भी दोप 
रह जाता | राजाका अन्न खाना उचित नहीं 
विशेषकर उसे जो मेरी पूजा-आराघना करता हुआ 
व्यतीत करना चाहता या उत्तम गति पानेकी 
करता है। ( अध्याय । 
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दातुन न करने तथा मतक एवं रजखलाके स्पशका प्रायश्रित् 


भगवान्‌ चराह् कहते हईँ--वुंधरे ! जो धानव 
दातुनका प्रयोग न कर मेरी उपासनामें सम्मिलित होता 
है, उसके इस एक अपकर्मसे दी पृवके किये 
हुए सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। मलुष्यका शरीर 
नाना प्रकारके मछ एवं गंदे द्वव्योंसे भरा है। यह 
देह कफ, कित, पीब, रक्त आदिसे युक्त है और 
मनुष्यका मुख दुगर्गन्धपूर्ण रहता हैः | दातुन 
करनेसे मुँहकी दुर्गग्ध सबंधा नष्ट हो जाती है। 
पवित्रता मगबान्‌ तथा देवताओंकों प्रिय है. और 
सदाचारसे वह बढ़ती है । 

पृथ्वीने कहा--भविन्‌ | दातुनका उपयोग न कर 
जो आपके कर्मका सम्पादन करता है, उसके लिये 
क्या प्रायश्वित्त है ! यह्द मुझे बतानेकी पा कीजिये, 
जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट न हो सके । 

भगवान बराद कद्दते है--महामागे ! इसका 
प्रायश्वित्त यह है. कि व्यक्ति सात दिनोतक जआकाश- 
शयन--खुली हवामें--सबंथा बाहर छोये, इससे 
उसके दातुन न. करनेके दोष नश्ट हो जाते हैं । 
भद्रे । दातुनसम्बन्धी प्रायश्वित्त तुम्हें बतला दिया । 
जो व्यक्ति इस विधानसे प्रायश्वित्त कर्ता है, उप्तके 
अपराध नष्ट हो जाते हैं | ह 

भगवान्‌ वराद् कद्ते दै-इसी प्रकार जो मतुष्य 
अपवित्र भवस्थामें किसी शतक (शब )कां स्पश करता है, 


उसे गहितरूपमें चौद्‌द हजार वर्षोतक नरक-वात 
पड़ता हैं और जो व्यक्ति मृतकका स्पशकर बिना ग्रा 
किये हुए मेरे क्षेत्रमें चला जाता है, उसे हजारों ६ 
विविध कश्मय निकृष्ट ( नीच ) योनियोगमें 
पड़ता है । 

यह सुनकर प्रथ्वीकों बड़ा केश हुआ | 
सहानुभूतिसे पूछा---भगवन्‌ | यह तो बड़े ही दु 
बात है | झपया इसके डिये भी किसी प्रायश्चित्तका 
करें, जिससे प्राणी उस विकेट संकटसे बच सवे 

भगवान बराद बोले-+देवि | शब-स्प्श कर 
मानव तीन दिनोंतक जो खाकर ओर पुनः एक 
उपवास रहकर शुद्ध हों सकता है | उसे . 
इसी रुपमें प्रायश्चितत करना चाहिये । 

इसी प्रकार जो शात्षकी विधिके प्रतिकूल झा; 
जाता है, उसके प्तिर मी श्मशानमें रूकर अः 
भोजी बन जाते हैं । इसलिये उसका भी प्रायश्चित्त 
लेना चाहिये । 

पृथ्वीते पूछा--मावत्‌ ! आपके भेजन-नू: 
छगे रहनेवार्लेको भी इस प्रकारका पाप दा जाता 
यदि कर्मपिद्वान्तसे उनको पाप छगता है ले उ 
भी प्रायश्वित बतानेकी इपा करें । 

भगवान बराइने कद्दा-- ऐसा व्यक्ति सात दिन् 


एक समय भोजन करें और तीन राततका बिना पोजन 


पद्दपुराण ] 





# भ्रगवाचकी पूजा करते समय होनेवाले अपराधोके प्रायश्चित्त # 








और फिर पद्चगव्यका पान करे। इस प्रकार 
श्वत्त करनेसे उसका पाप दूर हो जाता है। 
प्रकार रजखला-ल्लीका संसर्गी मनुष्य यदि 
नन्‌की म्र्तिका स्पश कर लेता है तो उसे भी हजार 
इक नरकमें रहना पड़ता है । नरकसे निकलकर 


वह पुनः अन्धा, दर्द्रि और म्खे होता है । 

रजखला ज्लीका संस्पशंदोष तपस्यासे ही दूर होता 
है । उसे शीतकालमें तीन राततक खुले आकाशमें 
शयनकर भगवत्परायण होकर तपस्याका अनुष्ठान करना 
चाहिये । ( अध्याय १३१-१३२ ) 
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भगवानकी पूजा करते समय होनेवाले अपराधोंके प्रायश्रित्त 


भगवान्‌ वराह कहते &--्रृथ्वि | इसी प्रकार पूजाके 
4 मुझे स्पश किये हुए रहनेपर यदि शरीरके दोष वायु या 
'णैके कारण अधोवायु निकल गयी तो इस दोषसे वह पाँच 
तक मक्‍्खी, तीन वर्षोतक चूहा, तीन वर्षोतक कुत्ता 
फिर नो वर्षोतक कछुणका शरीर पाता है । देवि | जो 
करममें---पूजा-पाठ, जप-तपमें उच्चत रहनेवाला पुरुष 
ब्रका रहस्य जानता है, फिर भी यदि उसके द्वारा अप- 
' बन जाय तो इसमें उसका प्रारब्ध एवं मोह ही कारण हैं । 


देषि | अब में इसका प्रायश्वित्त बतलाता हूँ, 
)। अनघे ! जिस कमके प्रभावसे ऐसा अपराध 
। जानेपर भी उपासक पुरुषका उद्धार हो सकता है। 
| व्यक्तिको तीन दिन और तीन रातोंतक यवके 
हारपर रहना चाहिये | इस प्रकार प्रायश्वित्त करनेके 
गत्‌ वह मेरी दृष्टिमें निरपराष है ओर सम्पूर्ण 
सक्तियोंका त्यागकर वह मेरे लोकमें पहुँच जाता 
| भद्दे | तुमने जो पूछा था कि--'ूजाके 
पय बने हुए कल्ुष्ित ( निन्दित ) कर्म-अपराधोंसे 
'षकी क्‍या गति होती है ? इसके विषयमें मैंने 
हैं. बता दिया । अब मेरे उपासना-कमके बीचमें 
। जो मल्त्याग करने जाता है, अनघे | उसके 
षयमें मैं अपना निणय कहता हूँ, छुनो | वह व्यक्ति 
बहुत वर्षोतक नारकीय यातनाओंको भोगता 
। उसका प्रायश्वित यह है कि वह व्यक्ति 
झ रात जल्में पड़ा रहे तथा एक रात खुले 
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आकाशके नीचे शयन करे । इस प्रकार विधान करनेसे 
वह इस अपराधसे छूट जाता है । प्रष्वि ! पूजाके 
अवसरपर मेरे भक्तोंद्वारा द्वोनेवाले अपराधोंके प्रायश्चित्त 
मैंने तुम्हें बतला दिये हैं | अब देवि ! मेरी भक्तिमें 
रहनेवाा जो व्यक्ति मेरे कर्मोका त्याग करके दूसरे 
करमेंमें ढडग जाता है, उसका फछ बतलाता हूँ । 
वह्द व्यक्ति दूसरे जन्ममें मूर्ख होता है| अब उसके 
डिये प्रायश्रित्की विधि बतबाता हूँ । उसे पंद्रह 
दिनोंतक खुले आकाशमें सोना चाहिये | इससे वह 
पापसे निश्चय ही मुक्त हो जाता है । 


भगवान्‌ वराह कहते हैं--देवि ! जो व्यक्ति 
नीला वल्य पहनकर मेरी उपासना करता है, वह पाँच तौ 
वर्षोतक कीड़ा बनकर रहता है | अब उसके अपराधका 
प्रायश्चित्त बतल्वता हूँ । उसे विधिपूर्षक “चान्द्रायणरतःका 
अनुष्ठान करना चाहिये | इससे वह पापसे मुक्त हो जाता 
है । जो व्यक्ति अविधिपूर्वक मेरा स्पश करता है और मेरी 
उपासनामें छागता है, उसे भी दोष छगता है और वह मेरा 
प्रियपात्र नहीं बन सकता । उसके द्वारा दिये गये 
गन्ध, माल्य, खुगन्वित पदार्थ तथा मोदक आदिको 
में कभी ग्रहण नहीं करता । 

पृथ्वी बोली-अभो | आप जो मुझे आचारके 
व्यतिक्रकी बात छुना रहे हैं तो कृपाकर इनके 
प्रायश्षित्तोंको तथा सदाचारके नियमोंको भी बतानेकी कृपा 
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मय शा वर विधानसे सम्पत्त होकर ग्यारह हजार व्ोंतक कीड़ा होकर छ्ह्ना 
आपके कम-परायण रहनेवाछे भाग्खत-पुरुष आपके है का कसम प्च् 
श्रोकिहके पास पहुँचकर सर्श तथा उपासना करलेके प्रावश् यह न कसी हे ३ 
गेग्य होते हैं ? यह भी बतलनेकी के गे ई है--- उसे महासांतपन भपवा तमक्यूत 
पग्य होते हैँ ? यह भी बतलानेकी कृपा करें | करना चाहिये | यशखिनि ! ब्राह्मण, क्षत्रिय बक 
भगवान्‌ बराह कद्दते हैं--सुओ्ओेणि | जो सयूर्ण 'श्--#नमें जो भी मेरे मतके समर्थक हैं, उनें ह 
कर्मोका द्याग करके मेरी शरणमें आकर उपासना करता विधिके अब्ुुसार यह प्रायश्वित करना आव 
है, उसका कतंब्य सुनो | मेरे उपासककों चाहिये कि वह है । इसके फर्खरूप पापसे छूटकर वे पत्म गति प्रा! 
पूर्वमुख बैदकर जलसे अपने दोनों पैरोंको धोकर फिर तीन. हें छेते हैं । मेरी भक्तिमें तर रहनेवाल य॑ 
वार हाथसे पव्रित्र मृत्तिकाका स्पशंकर जूसे हाथ धो. अफि क्रोधमें भरकर मेरे गत्रोंका सर्श करता है थी 
डाले | इसके उपरान्त मुख, नासिकाके दोनों छिद्र, दोनों. गिंसिका चित्त एकाग्र नहीं रहता, उसपर मैं प्र 
आँख और दोनों कानोंको मी धोये । दोनों पैरोंको पाँच- हों होता, वल्कि उसपर मुझे कोष ही होता है 
पाँच बार धोये | फिर दोनों हाथोंसे मुख पोछकर सारे जो सदा इन्द्रियोंकी बहशमें रखता है, जिसने 
संसारकों भूलकर एकमात्र मेरा स्मरण करते हुए प्राणा- में मेरे प्रति भ्रद्वा है, पाँचों इख्ियाँ नियभानुसा 
याम करे | उपासकको चाहिये कि वह पसक्नका ध्यान काय करती हैं तथा जो छाम और हानिसे कोई प्रयोगर 
करते हुए, जब्तिक्त अंगुलियोंसे तीन बार अपने पिरका, "ही सखेता, ऐसा पवित्र व्यक्ति मुझे प्रिय दै | निप्त 
तीन बार दोनों कार्ोंका और तीन बार नाप्तिकोके कार लेशमात्र भी नहीँ रहता तथा मेरी सेवा 
छिद्*ोंका स्पर्श करे, फ़िर तीन बार जछ ऊपर निर्मकी विशेष रुचि रहती है, वह मुझे प्रिय है ) अब 
फकना चाहिये | इनके अतिस्कि दूसरे व्यक्तियोंका वर्णन करता हैं, 
यदि उसे मुझे प्रसन्न करनेकी इच्छा है तो फिर मेरे छुनो । जो मुझमें श्रद्वा-मक्ति रखता है, जो झुद्द ९ 
श्रीवि्रहके वाममागका स्पर्श करे । मेरे कर्ममें स्थित पवित्र मी है, फिर भी यदि क्रोपके भावेशमें मेरा से 
पुरुष यदि इस प्रकारका कर्म करता है तो उसे कोई | मेरी परिकाय कता है, वह उस क्रोधके 
दोष त्यर्श नहीं कर सकता । फलखरूप सो वर्मेतक चीछ पक्षीकी योनिमें जन्म 
पाता है, फिर सौ वर्षोतक उसे बाज वनकर रहना 
पृथ्वी बोली--भगवन्‌ | जो दम्भी या व्यभिचारी पड़ता है और तीन सौ वर्षोतक वह मेढकका जीवन 
पुरुष अविभिष्‌वक स्पर्शकर मेरी पूजा करने छगता है, व्यतीत कर दस वर्षेतिक राक्षेसका शरीर पाता है । किए 
उसके डिये तापन और शोधनकी भी किया होती दह इक्कीस वर्षोतक अंधा रहकर बत्ती वर्षेतिक गीध तथा 
दोगी ! अतः उसे आप बंतानेकी पा कीजिये । दस वर्षोतक चक्रवाककी योनिम रहता है | इसमें व८ 
भगवान बराद कहते हैं--बुंधरे. ! मेरे कर्मका शैवा् मक्षण कसा तथा आकाशझमें उड़ता रूता है । 


कनादर करनेवाले व्यक्तियोंकों जो गति प्रात होती दे, से मकार क्रोधी धपासकोंकी दुरगति होती है और 
पक्का उन्हें संसारककरमे मत्कता पढ़ता दे । 

इस ।विषयमें मैं विचासूवंक कहता हूँ, सुनो । मुझसे . उन्हें संसारवरमें म न 
सम्बन्धित नियमोंका ठीक रूपसे पाछन न कर जोकपति .. परथ्वीने कह्दा- हा | 8 
व्यक्ति मेरी उपासनामें छग जाता है, उसे निवभानुधार उसे छुनकर मेंस हद विषाद एवं जातक 





[ कल क 
श्रीवराहपुराण ] #% भगवानकी पूजा करते समय होनेवाले अपराधौंके प्रायश्रित्त # 
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देवेश्वर ! मैं ग्राथना करती हूँ कि मेरी प्रसन्नताके लिये 
आप अखिल जगतूको सुखी बनानेबाला ऐसा कोई 
प्रायश्वित्त बतानेकी कृपा करें, जिसका पालन करके 
कमशील विवेकी पुरुष इस पापसे मुक्त होकर शुद्ध हो 
सके ! भगबन्‌ ! वह प्रायश्रित्त ऐसा होना चाहिये, जिसे 
थोड़ी शक्तिवाले तथा लोभ एवं मोहसे ग्रस्त व्यक्ति भी 
निर्माकतापूतंक सरल्तासे सम्पादन कर सकें और कठिन 
यातनाओंसे उनका उद्धार हो जाय | 

पृथ्वीके इस प्रकार प्रार्थना करनेके समय ही कमल- 
नयन भगवान्‌ वराहके सम्मुख योगीश्वर सनत्कुमार भी 
पहुँच गये । वे ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं | उन 
मुनिने पृथ्वीकी बात सुनकर भगवान्‌ वराहकी 
प्रेरणासे पृष्वीसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया। 

सनत्कुमारजी बोले--देवि | तुम धन्य हो जो 
भगवानसे इस प्रकारका प्रश्न करती हो | इस समय साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायण ही वराहका रूप घारणकर यहाँ विराजमान 
हैं । सम्पूण मायाकी रचना इन्हींके द्वारा हुई है | इनसे 
तुग्हारा क्या वार्ताछप हुआ है, उसका सारांश बतलाओ। 
उस समय सनत्कुमारकी बात घुनकर पृथ्वीने उनसे 
कहा---अह्न्‌ ! मैंने इनसे क्रियायोग एवं अध्यामका 
रहस्य पूछा था। अल्न्‌ | मेरे पूछनेपर इन भगवान्‌ 
नारायणने मुझे ज्ञानयोगके साथ उपासनाकी बातें 
बतलायीं । साथ ही क्रोषके आवेशमें आकर उपासना 
करनेके दोपका भी वर्णन किया । फिर इसके 
प्रायश्चित्तम,ं उन्होंने बताया कि गृहस्थके घरसे 
शुद्ध भिक्षा मॉगकर मनुष्य उस पापसे मुक्त हो जाता 
है । भगवान्‌ जनादनका यह मेरे प्रति उपदेश था। 
फिर उन्होंने ऐसी विधि बतछायी, जिसे करनेसे भक्तको 
सभी प्रकारके सुख-सम्पत्तिकी ग्राप्ति हो ७ यह छुनकर 


सनलुमारजी भी प्रथ्वीके साथ ही पुनः भग्वानके 
उपदेशोको सुनने लगे | 
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भगवान्‌ वराह बोले-जगतर्मे जो प्राणी 
पूजाके अयोग्य पुष्पसे मेरी अचना करता है,उसकी पूजा- 
को न तो मैं खीकार करता हूँ और न वैसा व्यक्ति ही 
मुझे प्रिय है । देवि ! जिनकी मुझमें तो भक्ति है, किंतु 
जो अज्ञानसे भरे हैं, वे मुझे प्रसन्‍न नहीं कर पाते, 
उन्हें तो रौरब नामक भयंकर नरकमें गिरना पड़ता है | 
भज्ञानके दोषके कारण वे अनेक दुःखोंका अनुभव 
करते हैं। ऐसा व्यक्ति दस वर्षोतक वानर, तेरह वर्षोतक 
बिल्ली, पाँच वर्षोतक वक, बारह वर्षोतक बैछ, आठ 
वर्षोतक बकरा, एक महीने प्राममें रहनेवाला मुर्गा 
तथा तीन वर्षोतक मैंसके रूपमें जीवन व्यतीत करता है, 
इसमें कोई संशय नहीं । भद्दे ! जो पुष्प मुझे 
अप्रिय है, इसके प्रसड्ञमें मैं इतनी बातें बता चुका। 
साथ ही जो गन्धद्दीन, कुरूप पुष्प मुझे अर्पण करते 
हैं, उनकी दुगंति भी बतछा दी । 
पृथ्वीने पूछा--भगवन्‌ ! जिसका अन्तःकरण परम 
शुद्ध दे, उसीके व्यवहारसे यदि आप प्रसन्न होते हैं तो 
कोई ऐसा साधन बतलाइये, जिसका प्रयोग करके आपके 
कममें परायण रहनेवाले भक्त अन्तहदयसे शुद्ध हो जायें । 
भगवान्‌ वराह कहते हैं--देवे ! जिसके विषयमें 
तुम मुझसे पूछ रही हो, उसका बिचारपूर्वक वहन करता 
, सुनो । प्रायश्चित्तके सहारे मानव शुद्ध हो जाते हैं | 
ऐसे व्यक्तिको एक महीनेतक एक समय 
चाहिये । दिनमें वह सात बार वीरासनका अभ्यास करे 
एक महीनेतक दिनके चौथे पहरमें ( केवल ) का 
अथवा पायस ( खीर )का आहार करे | तीन दिनोंतक 
यवान्न ( जौ ) खाकर रह्दे और तीन दिनोंतक वह केवल 
वायुके आधारपर ही रह जाय । जो व्यक्ति इस विधिका 
पालन कर मेरे कर्मेमें उद्चत रहता है, वह सम्पूर्ण 
पार्पेसे छूकर मेरे लोकको प्राप्त होता है । 
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भोजन करना 


च्च्ा 





कं फः चर 
# नमस्तस्प वराहाय छीलयोद्धरते महीम्‌ # 
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सेवापराघ और प्रायथ्ित्त-कर्मपत्न 


भगवान्‌ चराह कहते हैं--प्रथ्वीदेवि | जो छाल वस् 
पहनकर मेरी उपासना करता है, वह भी दोषी माना 
जाता हैं | अब उसके लिये दोषपमुक्त करनेवाला 
प्रायश्ित्त बतलाता हूँ, सुनो | प्रायश्वित्तका प्रकार 
यह है---ऐसे पुरुषको चाहिये कि सत्रह दिनोंतक 
वह एक समय भोजन करे, तीन दिनोंतक वायु पीकर 
रहे ओर एक दिन केबल जलके आहारपर बिताये । 
यह प्रायश्वित्त सम्बूग संसारकी आसक्तियोंसे मुक्त 
करानेवाला है। जो पुरुष अँचेरी रातमें त्रिना दीपक 
जलाये मेरा स्पश करता हैं तथा जल्दीके कारण 
अथवा प्र्खतावश शाखकी आज्ञाका पालन न कर 
मेरा स्प्श करता है, उसका भी पतन होता है। 
बह अधम मानव उस दोषसे क्लेश भोगता है । 
बह एक जन्मतक अन्धा द्वोकर अज्ञानमय जीवन 
बिताता दै और अमक्ष्य-अपेय पदार्थोकों खाता-पीता रहता 
है ।अब मैं रात्रिके अन्धकारमें दीपरहित स्थितिमें 
अपने स्पर्शदोषका प्रायश्वित बताता हूँ, जिससे 
दोष-सुक्त होकर वह मेरे छोकको प्राप्त होता है । ऐसा 
व्यक्ति अनन्य भक्तिभावसे पंद्रह दिनोंतक आँखें ढककर 
रहे और बीस दिनोंतक सावधान होकर, एक समय 
भोजन करे और फिर जिस किसी भी महीनेकी द्वादशी 
तिथिको एक समय भोजन कर और जल पीकर रह 
जाय । इसके पश्चात्‌ गोमत्रमें सिद्ध किया हंआ यवान्न 
भक्षण करे । इस प्रायश्चित्तके प्रभावसे वह इस दोषसे 


मुक्त हो जाता है । 

देवि । जो व्यक्ति काछा वल्र पहनकर मेरी 
उपासना करता हैं, उसका भी पतन द्वोता है । 
वह अगले जन्ममें पाँच वर्षोतक लाक्षा ( छह है| 
आदि बस्तुओंमें रहनेवाला घुन होतां है, फिर पाँच 
वर्णोतक नेव और दस वर्षोतक कछुआ होकर रहता 
है । फिर कबूतरकी योनिमें जन्म लेकर वह चौदह 


वर्षोतक मेरे मन्दिरके पाखेभागमें रहता है | अब उसब 
प्रायश्वित बतलाता हूँ | उसे चाहिये कि प्रा 
दिनोंतक यवकेे आटेकी लप़्सी और तीन दिल 
तक यबके सत्तृकी एक पिण्डी तथा तीन रातोंतक तीन 
तीन पिण्डियाँ खाय | इससे वह पापसे मुक्त हो जाता है 
जो बिना धोये वत्न पहनकर मेरी उपासनामें लग जात 
है, वह भी इस अपराघसे संसारमें गिर जाता है | जिसके 
फलखरूप वह एक जन्मतक मतवाद्य हाथी, एक जन्म- 
तक ऊँठ, एक जन्ममें भेड़िया, एक जन्ममें सियार और फिर 
एक जभ्ममें घोड़ा होता है | इसके बाद वह एक जन्म 
मोर और पुनः एक जन्ममें मृग भी होता है | इस प्रकार 
सात जन्म व्यतीत होनेपर उसे मनुष्यकी योनि मिछ्ती 
है | उस जन्ममें वह मेरा भक्त, गुणज्ञ-पुरुष भोर 
कार्यकुदल होकर मेरी उपासनामें परायण होता है 
तथा निरप्राषी और अहंकार-हनन्‍्य जीवन व्यतीत करता 
है | अब उसके श॒द्ब होनेका उपाय बताता हूँ, उसे 
सुनो, जिससे उसे हीन योनियोंमें नहीं जाना पड़ता । 


वह क्रमशः तीन दिनोंतक यंत्र, तीन दिन तिलकी 
खली और फिर तीन दिनोंतक वह पत्ते, जल, खीर एवं 
बायुके आह्रपर रह जाय | इस प्रकारके नियमका 
पालन करनेसे अशुद्ध बस्र पहननेवाले उपासकका दोप 
मिंट जाता है और उसे कई जन्मोंतक संसारमें भटकना 
नहीं पड़ता | 

देवि | जो मानव बत्तक आदि पक्षियों या किसी भी 
प्रकारका मांस खाकर मेरी पूजार्में लगता है, वह पंद्रह 
वर्षोतक वत्तककी योनिमें रहता है। फिर वह दस वर्षोतक 
तेन्दुआ नामक हिंसक वन्य जन्तु होता है और पाँच वर्पा- 
तक उसे सूअर बनना पड़ता है। मेरे प्रति किये गये उस 
अपराधसे उसे इतने वर्षोतक संसारमें भटकना पडता है । 
हस प्रकारके मांस खानेवाले व्यक्तिके लिये प्रायश्चित्त 
यह दे कि वह क्रमश; दीन-तीन दिलनेतिक यत, बगु, 








फ़छ, तिल, बिना नमकके अन्नके आहारपर रहे । 
इस प्रकारका पंद्रह दिनेमिं प्रायश्चित्त पूरा कर एक बारके 
मांसमक्षणदोषसे शुद्ध होता हैं। बार-बारके ऐसे 
आपराधोंका कोई प्रायश्रित्त नहीं है । 

भगवान्‌ वराह कहते हैं--देवि | दीपकका स्पश 
करके हाथ धो लेना चाहिये, अन्यथा इससे भी दोषका 
भागी बनना पड़ता है | महाभागे ! इसके प्रायश्रित्तका 
यह रूप है कि जिस किसी भी महीनेके शुक्लूपक्षकी 
द्वादशी तिथिके शुभ अवसरपर दिनके चौथे भागमें 
भोजन करके ठंडी ऋतुमें राज्रिके अवसरपर खुले 
आकाशमें सोये, फिर दीपदानकर इस दोषसे वह 
मुक्त हो जाता है। भद्दे | न्‍्यायके अनुसार इस 
कर्मके प्रभावसे पुरुषमें पवित्रता आ जाती है और 
वह मेरे कर्म-पथपर भरूढ़ हो जाता है | दीपक सश 
करके बिना हाथ धोये हुए मेरे कममें लगनेका यह 
प्रस॒ड़ तुम्हें बतला दिया | यह प्रायश्वित्त संसारमें शुद्ध 
करनेके लिये परम साधन है, जिसका पालन करके 
पुरुष कह्याण ग्राप्त कर लेता है । 

देवि | जो मनुष्य स्मशानमृमिमें जाकर बिना स्नान 
किये ही मुझे स्पा करता है, उसे भी सेवापराधका 
दोष लगता है, फठखरूप वह चोदह वर्षोतक प्रथ्वीपर 
श्रगाल होकर रहता है | फिर सात वर्षोतक आकाशरम्मे 
उड़नेवाछा गीध होता है | इसके पश्चात्‌ चोदह 
वर्षोतक उसे फिशाचयोनिमें जाना पड़ता है । 

पृथ्वी बोली--जाख्भो ! भक्तोंकी याचना पूर्ण 
करना आपका खभाव है । आपने यह जो परम 
गोपनीय विष्य कहा है, इससे मुझे अत्यन्त आश्रय हो 
रहा है, अतः प्रभो ! आपसे मेरी ग्राथना है कि वह 
सम्पूण विपय मुझे स्पष्टरपसे बतानेकी कृपा करें | 
कमब्छोचन मगवान्‌ शंकरने तो ्मशानकी बड़ी प्रशंसा 
की है और उसे पवित्र बतलाय है, फिर पहाँ दोष 
क्या है ? रुद्दर तो परम वुद्धिमान्‌ हैं, उनमें किसी 


है झ € 
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ऐश्ववकी भी कमी नहीं है, तब भी वे दीपिमान 
कपालको लिये सदा झशानप्रम्िमें विराजते हैं, फिर 
आप उसकी निन्‍्दा केसे करते हैं ? 


भगवान्‌ वराह कहते हैं -देवि ! पवित्र व्रत 
करनेवाले पुरुष मी आजतक इस रहत्यसे अनभिन्न 
हैं। अखिल भतोंके अध्यक्ष भगवान्‌ शंकरको कोई 
नहीं जानता । उन्होंने त्रिपुखयके समय बहुतेरे 
बालक-बृद्धों तथा बहुत-सी श्लियोंको भी मार डाला 
था, अतएव उस पापसे वे बड़े दु:खी थे | उस समय मैंने 
उन नष्ठेश्वव भगवान्‌ शंकरको स्मरण किया और वे मेरे 
पास पहुँचे। उस समय ज्यों ही मेंने उनपर अपनी 
दिव्य इष्टि डाढी कि वे पुनः सम्पूण भतोंके शासक 
महान्‌ रुद्र बन गये । उस समय उनकी इच्छा मेरे 
यजनकी हुई, पर सहसा उनका ज्ञान और योगकां 
बल नह्सा हो गया। तब मैंने उनसे कहा--- 
प्रभो | आप ऐसे मुख्य-से क्यों बैठे हैं १ ( आप मोहसे 
कैसे घिरे हैं )! बनाना, बिगाड़ना और बिगड़े हुएको' 
पुनः बनाना--यह सब तो आपके हाथकी बात है | 
मृत्यु आपके अधीन रहती है, आप सबके मल कारण 
और परमाश्रय हैं, आपको देवताओंका भी देवता कहा 
जाता है, आप साम और ऋकखरूप हैं। देवेश्वर ! 
आपकी इस म्लानताका कारण क्या है ? आप कृपया इन्हे 
स्पथ्छपसे बतलाइये। आप अपने योग और भायाकों भी 
सभाले । देखें, यह पररह्म परमेश्वकी छीला है । रे 
मनमें आपको प्रसन्‍न करनेकी इच्छा हुई है, अतएव 
में यहाँ आया हूँ ।! 

चुंधरे ! फिर तो मेरी बात छुनकर शंकरजीको पूर्ण 
ज्ञान हो गया । उन्होंने मधुर वाणीमें मुझसे कहा--- 
"नारायण ! आप ध्यान देकर मेरी वाणी सुननेकी कृपा 
कीजिये ।आप सम्पूर्ण लोकोंकि एकमात्र शासक हैं | विष्णो! 
अब आपकी ऋपासे मुझमें पुनः दवत्व जाग्रतू हो गया । 
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भाषब | मुझे योगकी उपलब्धि हो गयी और सांख्यका करनेके लिये आप वहाँ रहकर मैमरतका पान करें] 
ज्ञान भी सुलम हो गया, मेरी चिन्ताएँ शान्त हो गयीं, ? एक हजार वर्षतक उस स्मशान-मप्तिमें रहने 
यही नहीं, आपकी कृपासे पृर्णमासीके अवसरपर उमड़ने- "बैंव आप मुनिवर गौतम मुनिके आश्रमर जाएँ। 
वाले समुद्रकी भाँति मैं आनन्दमय बन गया हूँ। मक्तोंकी हाँ आपको पूर्ण आक्रज्ञानकी उपलब्धि हो जायी 
इच्छा पूर्ण करनेवाले भगवन्‌ ! मैं आपको तलवतः जानता. भौर उस समय आप इस कपाल्से भी मुक्त हो जाएँगे! 
हैं और आप मुझे | हम दोनोंकी अमिन्नताकों दूसस . बुंधरे ! इस प्रकार रुदको वर देकर मैं वहीं अन्तर 
कोई भी नहीं देख सकता है| आप महान्‌ ऐश्वयंसे हो गया और रूद् भी गजचर्मसे आच्छन्न होकर झशात- 
सम्पन्न हैं | सम्पूण मायाकी रचना आपके द्वारा हुई है।!' अभमिमें भ्रमण करते हुए निवास करने छो | 


माधव  भतगणोंके महान्‌ अधिष्ठाता रुद्रने इस इसीलिये आमशान-म्ृमि मुझे पसंद नहीं है 


“कार मुझसे कहा और एक मुहृतंतक वे ध्यानमें और मैंने शमशान-भमिको निन्दित बताया है | 
3 रहे | इसके बाद पुनः मुझसे कह्ा--विष्णो | हे जाकर बिना संस्कार किये हुए प्राणीको मेरी 


पकी इपासे ही मैंने त्रिपुरासुरका वध किया था, उस चमें उपस्थित नहीं होना चाहिये। अब वह 


प्रय मैंने बहुत-से दानवों और गर्भिणी द्वियोंका भी प्रायश्चित्त बताता हूँ, जिसका पालन करनेसे साधक 
हार कर दिया था) दसों दिशाओंमें भागते हुए पापसे छूट जाता है | वह पंद्रह दिनोंतक दिनके 


; बृद्धोंकों भी मैंने गे 
लक एवं दृद्धोंको भी मैंने मार डाछा था । उस पापके भें कल बार भोजन करे । रे की 
रण मैं योगमाया और ऐश्रयोंसे शन्य हो गया हूँ । ९3. पे विस्तरपर आकाश-शयन करे ३ 
पसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा साधन शीतकालछकी राजिमें खुले आकाशके नीचे शयन करे और 
प्रातःकाल उठकर वह पश्चगव्यका ग्राशन करे। ऐसा 


न; से आचरणसे मेरे पाए सह हो जाये करनेसे उसके पापकर्मका परिमा्जन हो जाता है और 
र मैं शुद्ध हो जाऊँ। वह पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर मेरे छोकको 
: भगवान्‌ रुद्रको इस प्रकार चिन्तित देखकर मैंने उनसे प्राप्त होता है | 

हा--शंकरजी | आप कपालकी मात्य धारण करें छुश्रोणि ! इस प्रकार जो व्यक्ति दंग खाकर 
गैर 'समल? स्थानमें चले जायें |! उस समय मेरी ऐसी प्री उपासना करता है, उसे भी दोष लगता है, भत्र 
गत सुनकर उन भतभावन भगवान्‌ भवने मुझसे उसके पापका परिणाम तथा झोबन करनेवाला 
[न: कहा--जगग्ममो ! वह 'समल? स्थान कहाँ है ! प्रायश्रित छुनो | वह जन्मान्तरमें दस वर्षतक उल्द 
आप मुझे बोध देकर पूर्णरूपसे समझानेकी कृपा करें /॥ और तीन वर्षोतक कछुआ होकर निवास करता है। 
उसपर मैंने उनसे कहा--“शंकरजी ! इमशान ही तदनन्तर उसे फिरसे मनुष्यकी योनि मिहती दे और मेरी 
रक्त-पीबके गन्धसे युक्त 'समलः-स्थान है, जहाँ कोई भी उपासनामें उसकी रुचि होती है | वछुंधरे | इन प्रमादियेंकि 
मनुष्य जाना नहीं चाहता | वहाँ मनुष्य नाकर खृहा- छिये तथा जिन्हें इस संसारमें वेब दूसरे दोप ई 
रहित हो जाता है। शिवजी | आप कपालेंको लेकर दिखायी पढ़ते हैं, उनके मुक्त होनेके लिये मे एक महा 
बहीं रमण करें | अपने बतमें अठछ रहकर देवताओंके ओजखी प्रायश्चित्त वतद्ता हूँ, जिसका पाछ्न द 
वर्षते आप एक हजार वर्षवक वहाँ रहें. और पार्पोको नड्ट॒ पवित्र होकर- संसार-सागरको पार कर जाता 
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पापसे छूटनेके लिये मनुष्यको एक दिन यवकी लपसी 
खाकर तथा एक दिन गोम्तत्रके आह्ारपर रहना चाहिये। 
रातमें वह वीरासनसे बेठकर तथा आकाश-शयनद्वरा 
कालक्षेप करे | इस विधिका पालन करनेसे वह पुरुष 
संसारमें न जाकर मेरे छोकमें पहुँच जाता है । 


सुशोमने ! जो दम्भी मनुष्य मद्रा पानकर मेरी उपासनामें 
सम्मिलित होता है, उसका दोष बताता हूँ, तुम मनको 
एकाग्र करके सुनो | इस अपराधके कारण वह व्यक्ति दस 
हजार वर्षोतक दरिद्र होता है । जो मेरा भक्त है और जिसने 
वेष्णव दीक्षा भी ग्रहण कर ली है, वह. यदि कोई का 
पिद्ध करनेके उद्देश्यसे, मोहित होकर मद्य पी लेता है तो 
लसके लिये कोई प्रायश्वित्त नहीं है । वसुंघरे | अब अदीक्षित 
लपासकके डिये प्रायश्रित्तके उपाय बतलाता हूँ, वह सुनो । 
यदि यह अम्निवर्ण-प्रतत्त सुराका पान करे तो उक्त 
पापसे छूट सकता है । जो पुरुष इस विषिके अनुसार 
प्रायश्चित्त करता है, वह न तो पापसे लिप्त होता है 
और न संसारमें उसकी उत्पत्ति ही होती है | 


पृथ्वि | मेरी उपासना करनेवाला जो पुरुष वनकुसुमका, 
जिसे लोक-व्यवहारमें 'बरे” कहते हैं, शाक खाता है, 
वह पंद्रह वर्षोतक धोर नरकमें पड़ता है| इसके बाद 
ठसको भ्लोकमें सूअरकी योनि प्राप्त होती है। फिर 
तीन वर्षोतक वह कुत्ता और एक वर्षतक श्रवगाल होकर 
जीवन व्यतीत करता है । 


भगवान्‌ वराहकी बात सुनकर देवी पृथ्वीने श्रीहरिसे 
पुनः पूछा कि---'कुछुमके शाकका नेवेध अरप॑ण करने- 
से जो पाप बन जाता है, प्रभो | उससे केसे उद्धार 
ऐ। सकता है--झसके लिये प्रायश्चित्त बतानेकी कृपा 
कीजिये |! 

भगवान्‌ बराह कहते हैं--देवि | जो मानव 'वन- 
कुसुम'के शाकको मुझे अर्पितकर खय॑ भी खा लेता है, 
वह्ट दस दजार वर्षेतक नरकरमे क्लेश पाता दै | उसका 


प्रायश्वित्त धचान्द्रायणजत? ही है | परंतु यदि वह केबल 
उसका प्रसाद भोग बनाकर ही रह जाता है, खाता 
नहीं है तो वह बारह दिनोंतक पयोव्रत करे | जो इस 
प्रकार प्रायश्वित्त कर लेता है, वह पापसे लिप्त नहीं होता 
और मेरे छोकको ही प्राप्त होता है । 

माधवि ! मेरे कममें परायण जो मनन्‍्दबुद्धिका व्यक्ति 
दूसरेके वसश्नको बिना ही धोये पहन छेते हैं तथा मेरी 
उपासनामें छग जाते हैं तो उन्हें भी प्रायश्वित्ती बनना 
पड़ता है | देवि | यदि वह मेरा स्पश करता है तथा 
परिचर्या करता है तो वह दस वर्षोातक हरिण 
बनकर रहता है, फिर एक जन्ममें वह लेगड़ा होता 
है और बादमें वह म॒र्खे, क्रीधी और अन्‍्तमें. पुनः 
मेरा भक्त होता है | सुश्रोणि | अब मैं उसका 
प्रायश्चितत बतलाता हूँ, जिससे पाप-मुक्त होकर 
उसकी मेरी भक्तिमें रुचि उत्पन्न होती है । वह मेरी 
भक्तिमं संठडगन होकर दिनके आठवें भागमें 
आहार ग्रहण करे। जिस दिन माधमासके शुक्छ- 
पक्षकी द्वादशी तिथि हो, उस दिन जलाशयपर जाकर 
शान्त-दान्त और दढठ्ती होकर अनन्यभावसे मेरा 
चिन्तन करे | इस प्रकार जब दिन-रात समाप्त हो 
जाये तो प्रातःकाछ सूर्योदय हो जानेपर पद्चगव्यका 
प्राशन कर मेरे काय्यमें उच्चत हो जाय । जो इस 
विधानसे प्रायश्वित करता है, वह अखिल पापोंसे 
मुक्त होकर मेरे छोकको प्राप्त होता है । 


जो व्यक्ति नये अन्न उत्नन्न होनेपर नवान्नविधिका 
पावन न करके उसे अपने उपयोगमें छेता है, उसके 
पितरोंको पंद्रह्न वर्षोतक कुछ भी प्राप्त नहीं होता । ओर 
जो मेरा भक्त होकर भी नये अन्नोंको दूसरोंको न देकर 
खयं अपने ही खा लेता है वह तो निश्चय ही 
धमसे च्युत हो जाता है। महाभागे | इसके ल्यि 
प्रायश्षित्त बतलाता हूँ, जो मेरे भक्तोके लिये सुखदायी 
दे । वह तीन रात उपवास कर चौथे दिन आकाश्ञ- 
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शयन कर सूर्यके उदय होनेके पश्चात्‌ पश्चव्यका जन्म लेकर फ़िर अख्था और बहरा होता है । का 
प्राशन कर सघः पापसे मुक्त हो जाता है। जो इस क्लेशमय संसारकों पाए्कर वह किसी बे हु 
यक्ति इस विधिके अजुसार प्रायश्चित कर छेता है, उत्पन्न होता है | उस समय अपराषते छूट जायेगे का 
ष्‌ आड़ आसक्तियोंका भछीभौँति त्याग कर मेरे बह पुरुष परम शुद्ध और श्रेष्ठ भगवद्गत्त होता है। मैं $ 
गरेकमें चला जाता है । ह उसके डिये ग्रायश्वित्त बतलाता हूँ, जिसके पालन करेसे: 
शसी प्रकार शमे | जो मानव मुझे बिना चन्दन और मात्य पापसे छूट जाय । ग्रायश्ित्तवा खरूप यह है किउ 
पर्ण किये ही धूप देता है, वह इस दोषके कारण तमशः तीन-तीन दिनोंतक यावक, म्छक, पायस ( छीए 
परे जन्ममें राक्षस होता ह और उसके शरीरसे मुर्देकी यू तथा वायुके आह्यारके आधारपर रूकर 
ये निकलती रहती है और इक्कीस वर्षोतक वह पीन रात आकाश-हायन करना चाहिये | 7 
इड्ाल्ममें निवास करता द्वै | अब उसके छिये भी त्रल्मुह॒तेमें उठकर दन्तथावन कर शरौरकों पशु 


यश्चित्त बताता हूँ, छुनो | उसकी विधि यह हैै- करनेके लिये उसे पद्चगव्यका ग्राशन करना चाहिये 
स-किसी मासके शुक्ल्पक्षकी द्वादशीतिथिके दिन नो मेनेव इस विधानके अजुसार प्रायश्चित्त करा 
ब्रत करके दिनके आठवें भागमें सायंकाल यथालब्ध॒ उसपर पापका प्रभाव नहीं पड़ सकता और बह मे 
दर ग्रहण करे। फिर प्रातःकाछ जब सूर्यमण्डल णोकको प्राप्त होता है | 

ग्रायी पड़ने लगे, उस समय वह पद्चगव्यकाग्राइन करे । पदेश्वरि | यह प्रसत्न आख्यानोंगें महास्यान भें 
के प्रभावसे वह पुरुष पापसे संथः छूट जाता तप्स्याओंमें परम तप है | जो मलुष्य आतःकाढ उठव 
| इस विधिके अजुसार जो प्रायश्वित्तका पालन इसका पढे कातो हैं; बह व्यक्ति मेरे लोक 
हु रे उसके पिता-पितामह आई पिंतर भी (यु होता है । साथ ही वह अपने दस पूर्व औो 
जाते हैं। दस पीछेकी पीढ़ियोंको तार देता है | यह प्रस| 
प्रमे | जो मनुष्य पहले भेरी आदिद्वारा शब्द किये बिना परम महुलकारी तथा सम्पू् पापोंको नश्ट करनेवाद्य है 
झे जगाता है, वह निश्चय दी एक जन्ममें बहरा होता. अपने ब्तमें अठछ रहनेवात्य जो भागवत पुरुष इसका 
अब ! में उसका प्रायश्रित्त वतलाता हूँ, जिससे वह सदा पाठ करता है, वह सम्पूर्ण अफराधोंका आचरण 
। छूट जाता है | वह किसी शीत-ऋतुके शुक्लपक्षकी द्गरके भी उससे लि नहीं होता । यह जप 
ते तिथिकी रातमें आकाश-शयन करे | इस नियमका ढरने योग्य तथा परमग्रमागस्ञत शात्र है । इसे प्खेकि 
[ करनेसे मानव पापसे शीघ्र छूट जाता है । समाजमें अथवा निद्वित व्यक्तियोंके सामने नहीं पहना 
चाहिये । देवि | तुमने मुझसे जो पूछा था, वध 
आचारका निर्णीत विषय मैंने तुम्हें बतल्य दिया, 


अब तुम दूसरा कौन-सा प्रसन्न सुनना चाहती द्वो, 
( अध्याय १३५---१ ३६ ) 








अजीर्ण र 
जुंघरे | जो मानव बहुत अधिक भोजन करके अजी- 
बिना स्नान किये ही मेरी उपासनामें आ 
: है, वह इस अपराधकें कारण क्रमश: ऊँचा, 
बकरा और “्गालकी योनियोंमें एक-एक बार यह बतलाओ । 
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योग प्राद्ण-समुदाय मेरे नामरे अधिद 

. ह कर | ग्रमो | इसके प्रभावसे मे 

एम एवं दिल्‍्य गति प्राह है| जाय। अमावास्याको मुश्नमें 
श्वीणवा आ जायगी, उस्ों पितरोंके डिगे फिण्डकी क्रियाएँ 


पथ्वीपर्‌ चन्द्रिका चमकती दीखे, उसे ही प्ोषी! ! 
परतवना चाहिये। वास्तव यह महाव्‌ बाथका हि 
१ कि चन्द्रगाका आलोक ( प्रकाश ) तो दीखता है, प्‌ 


ख़य॑ क्रम वहाँ नहीं दीखते | महामागे ! ये पत पक 


सौकखतीर्थ तथा पतोमतीर्ष--मुझसे सम्बन्ध रहते हैं। 


वहुंधरे | अब मैं एक दसरी बात बदलता हूँ, मे 
घुने; जिससे इस क्षेत्रकी अद्भुत पह्चिमा प्रस्यागित हो 
5 पा एक द्वगाली रहती थी, जो बिता शरद्गके 
पृवकमक्श देवयोगसे मरकर इस क्षेत्रके प्रभावसे का 
जन्ममें गुणबतती, रूफबती और चौसठ कल्षओंसे हर 
श्यामा+सर्वाइसुन्दरी राजाकी पुत्री हुई थी | उसी हे 
तीके पूर्वीभागमें 'शगृध्रवट/लामका भी एक ग्रपिद 
है, जहाँ एक गीघकी अनायास मृत्यु हुई, निसकी वे 
कामना न थी, पर उसे मलुष्यकी योनि प्राप्त हुई थी 

पृथ्वी घोली--प्रभो | इस ती्के प्रभावसे हि 
योनिमें पढ़े हुए गीध और श्वगाली महुण-शरीरको कैसे; 
हुए! यह तो बड़े आश्चयकी बात है ! साथ ही उप्त तीरष- 
में ख्वान करनेसे अथवा प्राणत्याग करनेते मनुष्य कि गति- 
को प्राप्त करते हैं तथा उनके शरीरपर कौनसे विशेष चि्ठ 
होते हैं ? केशव ! जाप मुझे यह भी बतानेकी कृपा कीजिये। 

भगवान्‌ बराह बोले--देवि ! धर्मग्रधान सत्यव॒गके 
नाद जरेतायुगका ग्रवेश ही हुआ था | उस साथ 
काम्पत्या नगतमें अह्मदत्त[नामक एक व्र्मनिष्ट राजा 
रहते थे | उनका सभी छक्षणोंसे सम्पन्त एक सोगदल- 
नामक पुत्र था | एक वार वह कियेंक उ्देश्यसे 


भव होंगी, पर पूर्णिताकों में पुनः नियमाजुतार 
उन्दर दशानीय वन जाऊँ। अधर्ममें मेरी बुद्धि कमी 
मे जीय और में ओषषियोंका भी खामी बन जाँ | 
जप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे आनन्दित 
करनेके ढिये यह वर देनेकी कृष्ण वीजिये ॥! 


+. मुँपरे ! चन्द्रमाकी इन बातोंको सुनकर और उन्हें 
फंसा वरदान देकर मैं वहीं अन्तर्धान हो गया | 
महाभागे | चन्द्रमाने जहाँ एक पैरैफर खड़े रहकर पाँच 
एजार वर्षोतक पहान्‌ तपस्या की थी, वह 'मोमती्थी- 
नामसे विज्यात हुआ तथा उन्हें दुलभ पिद्धि एवं 
वान्ति प्राप्त हुई । जो मेरा भक्त इस सोमतीर्थयें श्रद्धासे 
स्नानकर प्रतिदिन दिनके आठवें भागमें भोजन करके मेरी 
उपासनामें लगा रहता है, अब उसके फलका वर्णन करता 
हैँ। वह पेतीस हजार वर्षोतक आह्मणका शरीर पराता-है 
और वेद-वेदाड़का पारगमी विद्वान, धनवान, गुणवान्‌, 
दानी एवं मेरा निर्दोष भक्त होता है और धंसारसागरकों 
पार कर जाता हैं | यशखिनि ! यह ऐसा महत्तपूर्ण तीर्थ 
है, जहाँ महात्मा चन्द्रमाने दीवकाल्तक तपत्या की थी ) 


अब उस 'ोमतीयका? ढक्षण बतलाता हूँ, सुनो । 
वैशाख शुक्त द्वादशीको चन्द्रमके अस्त होने एः 
अन्धकारके अबृत्त होनेपर जहाँ बिना चन्द्रमाके ही 
# शख्रोमिं द्यामाः छीके अनेक रूप निर्दिष्ट हैं। ( द्रषब्य-“वाचस्वत्य) एवं दव्दकत्यद्रुम/कोश अथवा धोनियर 
विलियमःका संस्कृत-अंग्रेजी कोश ) | यह मुख्यतः सुवर्णके रंगकी अत्वन्त दीप्िमती गौस्वणकी स्री होती 0 | यधा-- 


गुणवती गौरी. दिव्यालंकारमूबिता | चतुरा शील्सम्पनना चित्तेमासमती समा ॥ 
( पुरुषोत्तममासमाहा० ३ | ४५ ) 


एावेव ! 


श्यामा 
अथवा--तप्तकाश्चनवर्णामा सा ज्री श्यामेति कश्यते | शनि िक 
| काम्पिल्य-फर्रुखाबाद जिलेमें कायमगंजसे ६ मील, फतेहगढ़से २८ मीछ पूर्वोत्तर गल्ञानदोक तदपर ८ [या मजा 
द्ुपदकी राजधानी थी। द्रौपदीका खयंवर यहीं हुआ था। ( द्रष्टव्य--ती थौड्ु---9० १०) 2०७३ ५३८ तथा मद्ाभार्त 
२२-२० 3शिवशग) 


नामानुक्रमणिका, गीताप्रेस ) २२, हस्विंश २ 
४ ब्रह्मदतका यह चरित्र यचाल्मी ०रासा०्वालकाण्ड, मत्यपुणण अध्याय १६-११, दखिंश । 


डमासंहिता ४१ तथा अन्‍्यान्य पुराणोंमें मी प्रास होता है । 





से द्विमाके प्रसछमे दौर ते द्त् ने फ रे 
धीवराइपुराण ] # पत्तएक्षेद्की मद्दिमाके प्रसशमे गीघ जोर ः्गारका ध्ुत्चाग्त; आादित्यको वरदान # २४३ 








मृर्गेके अन्वेषणमें आखेटके लिये बाध और सिंहोंसि भरे 
बनमें गया; किंतु राजकुमारको पितकायके उपयुक्त 
कोई वस्तु न दीखी । इस प्रकार वह इधर-उघर घृम ही 
रहा था कि उसकी दाहिनी भोरसे एक सियारिनि 
निकली, जो ( अनायास एक ग्रगपर छोड़े हुए ) उसके 
वाणसे बिंघ गयी और व्यथासे तड़पने छगी | फिर 
वह इस तीथमें जछ पीकर एक शाखोद-बृक्षके नीचे 
गिर पड़ी । धूपसे व्याकुल तथा वाणसे बिंधी होनेके 
कारण न चाहनेपर भी उसके प्राण इस सोमती्थमें ही 
निकल गये। भद्दे | उसी समय सोमदत्त भी भूख- 
प्याससे पीड़ित होकर इस '“गृप्रवट”नामक तीथमें पहुँचा 
और विश्राम करनेके लिये ठहर गया | इतनेमें ही उस 
बटकी शाखापर उसे एक गीघ बैठा दिखाई दिया | 
यशखिनि )! उसने उसे भी एक ही वाणसे मार 
गिराया, जो उसी बृक्षकी जड़पर गिरा । हृदयमें वाण 
छगनेसे उसे पर्छा आ गयी और उसके प्राणप्लेरू उड़ 
गये । उस गीधको देखकर राजकुमारके मनमें बढ़ी 
प्रसज्॒ता हुई | अतः उसने वार्णोके पर बनानेके लिये 
उस गीघके पंग्य काट छिये शोर उन्हें लेकर घर 
आया | इस प्रकार गीधके न आाहनेपर थी उस तीथमें 
मृत्यु द्ञेनेपर उसकी सद्गति हों गयी ओर कालन्तरमें 
वह वालिदृदेशफ्रे नरेशके घर रूपवान्‌, विद्वान एवं 
गुणसम्पन्न राजपूत्र दशा । 

ससुंधरे ! उधर जो शगाढी एरी थी, वह काड्ीनरेश- 
पशपुतीक रूपमे उत्पह हुई, जो सर्वाज्रसुन्दरी 
शामा, "परत छा+गुणते सम्पद्न, काये-खुद्ल 


डे या सह /्म ५ ते ख्र को 4 
ओर चीज कणओंस सम्पन्न थी। उसवा खर कोयलके 


के यह 


समान गछुर रब छुखदाबी था । इसर छनायास 
बे ही गे श्शकी ०. ग्ग्री के 
काओआीनरेश शौर कलिट्-नद्ातं प्राति बढ़ ए आर 
ब्द्र्र ही >फिशा नी कन्याद गा रे 

परिणामठ:. फकापोन्परदाका कन्याका कल्फ्राजके 
के पिम्यः रे िकज प्र [० के ग्या का गैनरेझने 5०. 
पुप्रक झाय पूप्तद पियाह् पे भ्खा। काईइ।नरजान 


बन प््पे | ८ क् पप् म द्ह् जय ३ ७३ 
8. ५ * 3५० 4५8३ चुके मय नंधाएठ5टर हह गा 
ह्ःः हीए। एड ऊन फास्ट: पे हि 
नर प न 


3 श्ज ई। घ द्ार्द! है 
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घोड़े, मेंस और दासददासियाँ दीं। फिर विवाहोपरान्त 
कल्ज्वराज वधूसहित अपने पुत्रको लेकर अपनी 
राजघानीको वापस छोट आये। 

देवि ! विवाहके बाद दम्पतीके प्रेमपूषक रहते बुछ 
वर्ष व्यतीत हो गये। उनकी प्रीति रोहिणी और 
चन्द्रमाकी तरह निरन्तर बढ़ती गयी | वे नन्दनवनकी 
उपमावाले वन-उपवन-उद्यानादि एवं क्रीडके अन्य दिव्य 
स्थलोमें आनन्दपूषक विहार करते | इधर कलिड्वराज- 
कुमार अपनी बुद्धि, सुशील्ता और श्रेष्ठ करोंसे नगरकी 
जनताको भी परम संतुष्ट रखता | उधर अन्त:पुर एवं 
नगरकी ल्रियोंको राजकुमारीने संतुष्ट कर रखा था | इस 
प्रकार उन दोनोके सौम्य गुणों एवं शीलयुक्त व्यवहारसे 
सभी राज्यवासी संतुष्ट थे । 

“क बार उस राजबुमारीने उस राजकुमारसे 
वार्तालापके प्रसजमें कहा कि मैं आपसे एक रहस्यकी बात 
पूहती हूँ । यदि मुशपर आपका स्नेह हो तो आप मुझे उसे 
वतानेकी कृपा कर । पत्चीकी बात सुनकर राजकुमारने 
कहा--भद्दे ! मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हैँ कि 
तुम्हारे मनकी अश्निलाण्य पूरी करनेके हिये अवश्य प्रयत्न 
करूँगा । देवि ! सत्यके आधारपर ही विज वहा 
है । सत्य भगवानूका ही खरूप है । और 
तपस्थाका प्लूढ भी सत्य ही है तथा सत्यके आधारपर 
दी हमारा राज्य टिका हुआ है । मैं कमी भी 
श्थ्या नहीं बोछता । इसके पहले भी मेरे मुँह 
कभी झूठी बात नहीं निकली है | अत: हि 
कहो, में तुम्हारे छिये कौन-सा काय करूँ कस 
घोड़े, रथ, हा सवारी, धन अथवा परमग्रेड के 
पह्बन्ध, शिरोहुकुटतक मैं तुम्हें उमा करनेको 
तेयार हूँ | 22 


ब्सपर काझ्लीनरेशकी उस कन्याने अपने 


तरणको श्छठ गो पकडद्ा ग्रड पति ; 
|६५६5॥ परकेडेदर यह बात कद्दी----पतिदेव 8 
हाथी, घोड़े एवं रुप छुड् भी नहीं चाहदी ! 


। णापद़े प्दव्द्‌ 


हक / ॥ 
री 
5 


जज ++जन- 
फ कक + 39% 04,0% 3072 कंक ॥ आई का लीक 
कर ५.>>.->५+>५9०>ढझऊा+-त 39 लीक जी किन क ९० ०८०४४ 


न # बनी तन >ंजकटनीयान»»-नकनमनन-न-नकन+जनननन-+-++> कल फननननन मे ७+० 


करो, सोते सगय तुम्हं कोई भी न दखेंगा ! ठुछ 
उगयके बाद कव्गिनरेशने उस राजकुमारको राज्यपद- 
पर अभिविक्त कर दिया | फिर कुछ दिनोंके पश्चात्‌ 
उनकी मृत्यु हो गयी। अब राजकुमार रास्यका 
वेधिपूर्वक संठुचित ढंगसे संचाढन करने छगा। 
राजकुमारी जिस स्पानपर अकेली सोती, वहाँ उसे कोई 
देख नहीं पाता था। फिर यथासमय उस राजबुमारके 
कलिह्व-कुलको आनन्दित करनेवाले हूथते समान तेजखी 


स॑दाजकुमारके 
निष्कण्टक राज्य करते हुए सतह तर बब बीत गये। 
जठइचर्खे वर्त एक दिन जंत सथ मध्य आकाहरममे 
खत थे, तब वह एकापयमं बैठकर इन बातोंको ग्रारम्भसे 
घोचने छगा । उत्त 


दिन माघ मासके ग्ुक्ल्पक्षकी ढ्ादशी 
हिधि थी; अतः उसके गनमें ८ 


जाया कि में जानी 
म्त्में फेंसबकी अच न 
पल्वीकी देखूँ. कि ऋह एक्कात्त किसकी अचना करती 


बजे ड् उलस्थ ५ 
है अथवा उसका हैंयें कौम-सा है ! मिभतस्थाना 


पाँच पुत्र उत्पन हेंए. । इस प्रवार ड 


् 0 जी पोकर है 5 

ह: वि घररलें पा वी १28 है; रे सं दर सा सार 
सोठी फेकर क्या करती ८ ६ वाई जी ता ५ ले) 
कक न्‌ध् 8, «हैं ५ है 7->५ ० के 

घम-संग्रह नहीं दसिता हं ) मेल नई 


रेस मो की 

क्िस्ती ऐसे वर्मा 

बनाये हुए. धर्म-शाक्षा नी बी इस प्रकारका 
ऐज्ञा तो बी देखा-छुनां नद्दीं 


नललेख नहीं पी | घष्टरयति अनवा 


से 


श्भ्न 


श्‌ः 
घगमशजते ; 
घश्केख नहीं पाया जाती & 
% कोई की सीगी खबर किद्लीशतका करत कहे | 


क्ततन्‍न्‍्कनीे, है "३.४० 
शैसां 53 


४: धमस्यक्ष घयदान डीलयोरूरते बदीम | 








यह तो इच्छानुसार भोगोंका उपभोग करती--वनाजबा 
भोजन पान करती और अत्यन्त महीन रेशमी व 
धारण वार श्रेष्ठ गन्धोंसे विभूषित तथा सब प्रकाए 
रनोंसे अल्कृत रहती है । पर सम्भव है, इस प्रव 
देखनेपर वह प्रकुपित हो जाय | जो बुछ हो : 
एक बार देखना अवश्य चाहिये कि वह किसम्रः 
कौन-सा व्रत करती है? किनरोंने बतलाया है 
वशीकरण मन्त्रकों सिद्ध कर छेतेपर छी योगीलरी 
कर जहाँ उसकी इच्छा हो, जा सकती है । इस प्र 
इसमें वह शक्ति आ जाकी, जो कामरागसे दूर 
भी स्पर्श कर सकती है तथा दूसरोंसे इसका भाव भें 
हो सकता है |? 
पृथ्ति | इस प्रकार राजकुमारके सोचते-बिचारते हू 
अस्त हो गये और सबको विश्राम देनेवादी भगवती 
रात्रिका आगमन हुआ । फिर रात्रि बीतनेपर गट्ढठल्मप 
प्रभातका भी उदय हुआ । मांग, वन्दीगण, सृत औ 
बवैतालिक राजाकी स्तुति करने लगे | शरध ओर दुन्दुमिका 
ध्वनियोंसि उसकी निद्रा भट्ञ हुई | इधर अखिल्लोकनापक 
भगवान्‌ भास्कर भी उदित हो गये | 
बातोंका व्मरण करते हुए राजकुमार मनमें अन्य कोर 
व्दी चिन्ता उसके उदयों। 
दो रदानी 


चना 


भर 


उस समय पहलेगी 


बिन्‍्ता गहीं रह गयी थीं, केवल 
व्यात थी । उसने विधिपू्वक स्वान कर 


गे 
बे 


हर 


पे 


है 
छोषर पुरा 











ुः 
दृषदेवका चिन्तन कर रही थी, साथ ही सिरके 
दृदेसे पीड़ित होकर रो रही थी | शजकुमारी 
कहे रही थी---मैंने पृव॑जन्ममें कौन-सा ऐसा 

दुष्कर कम किया है, जिससे मैं इस दयनीय दशाको 
प्राप्त हो गयी हैँ। में अवाषकी भाँति क्लेश सहती 
हूँ, किंलु भरे पतिदेवकों भी इसका पता नहीं है। मेरा 


0०३ री 


व्रत सत्र तरहसे जिक्रत ही वाहा जा सकता है । मेरा 
बड़ा सौभाग्य होता यदि में वामी सौकरवक्षेत्रमें जा 
घकती और मेरे हृदयमें जो बात बसी है, उसे अपने 
एदिसि बह कह माती | 

कलिइुनरेश अपने ख्रीकी बात सुन रहा था। 
उससे उठकर दोनों हाथोंसे अपनी पत्नीको पकड़कर 
कह्ा---भद्दे ! तुप्र यह क्‍या दढ रही हो १ 
घपनेको तुग इस प्रकार बार-बार कोध्तती क्यों हो ? 
तुप प्रारखकी बातोेंको क्‍यों सोचती हो और 
अपनेको +यों कोप्तती हो । तुम्हें तो यह एक महान्‌ 
शिरोरोग ६ । इसे दृर बारतेक्रे छिये अछाड-कशल 


 # बाहरी सदियाओे प्रलइन जीव घौर शमादशा ूसातस) जाद्त्यकों परवान ॥ ४४५ 





बचन कहा---दिवि ! मेरे सामने यह कौन-सी गोपतीय 
बात है | तुम ठीक-ठीक बात बतछा दो | पतिकी 
बात छुनकर राजकुमारीकी आँखें आश्वयसे भर गयी । 
यह मधुर वाणीमें बोढी --'प्राणनाथ | शाब्रोकि अनुसार 
ज्ीके लिये खागी ही घम, अर्थ और सबंख है। 
उसका पति ही परमात्मा हैं। अतण्व आप जो 
मुझसे पृछ रहे हैं, वह मुझे अवश्य कहना चाहिये। 
फिर भी जो बात मेरे हृदयमें बैठ गयी है 
उसे कहनेमें में असमथ हूँ | पीड़ा पहुँचानेवाढी मेरी 
यह वात आप मुझसे पूछें, यह उचित नहीं जान पड़ता। 
महाभाग ! खका भेरे शरीरसे दूर होना असम्भव- 
सा दीखता है। आप खुखमें सदा समय बिताते हैं, 
यह बड़ी अच्छी वात हैं| खामिन्‌ ) मेरे समान बहुत- 
सी छियाँ आपके अन्तपपुरमें हैं। जिन्हें आप विविध 
प्रकारके भन्र और उत्तम भूषण दिया बाते हैं और वे 
आपकी सेवा करती हैं, फिर मुझसे आपका क्‍या ताल! 
एजन्‌ ! आप हाथी, रथ और घोड़ेपर यात्रा क्रिया 


हे ० न्‍ 
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कर उसे पतिसे छिपाती है तो विद्वव्समाज उसे सती महाराज ! आपके ये राजकुमार सम्पूण परणिके 
नहीं बहता | यशाखिनि । ऐसा विचार करके तुम्हें सदा संछान रहते हैं | प्रजाप प्रेम रखनेगाे, 
मुझसे अपनी युप्त बात भी अवह्य वाइनी चाहिये | यदि इस पृ जानकार, विचारशीक और श्र भी हैं । । 
गोपनीग बातकों तुम मुशे बता देती हो तो तुम्हें भपर्य- आपके मनमें जो अधिलाणा है, वह हमे 
का भागी नहीं होना पड़ेगा |? सम्पक्‌ प्रकारसे प्रिय छगती है [! ऐसी बात व 
रजकुगारी बोली--- आ्राणनाथ | राजा देवता, गुर एवं मन्त्रीलोग अपने स्थानपर चले गये और भगान्‌र्ष 
रधरके सम्तान पृज्य हैं--आप मेरे पति भी हैं | महाराज | हो गये | राजा और रानीने सुखपू्वक शबन कि 
युनिये | यथ मेरा कार्य बहुत गुद्य नहीं है, तब भी. रात आनन्दपूवंक बीत गयी । 
में आपसे प्रार्थना करती हूँ, खामिन्‌ ! अपने राज्यरर बड़े. आतःकाछ गन्धवों, वन्दीजनों, सूत्तों एवं पर 
एजकुमारका अभिषेक कर दीजिये, यह नियम कुलके अपने समुचित स्तुति-पाठ्से राजाकों जगा 
अनुसार है और आप मेरे साथ 'तौकख (वराह )-षेत्रगमं_राजाने झुम मुहूर्तका अवसर पाकर उस परम 
उलनेकी कृपा करें |? अपने कुमारका अभिषेक कर दिया। कह 
पनीकी यह बात छुनकर कलिज्व-नरेशने सहर्ष जा क जत था। आग लक बा 
सका अजुमोदन कर दिया | अपने वाक्योंसे प्लीको रगकुमारका मसतक सूँघा | साथ द्वी उससे वहा 
सन्न कर उसने कह्या--छुन्दरि ! तुम्हारे कथनानुसार लक 092 हक था # 2 


के |॥ 
पुत्रकी राज्यपर बैठा दूँगा । फिर वे दोनों रनिवाससे " त वतीता हैं, वह हुनो--तात ! के च 
हो कि मुझे परम धर्म प्राप्त हो जाय तथा मेरे पितर 


हर निकले | राजकुमारने कम्चुकीको देखकर कहा--- 
पाल | न यहाँके सब छोगोंको सूचित कर दो । वे जायँँ तो तुम्हें धर्मातमा पुरुषोंको किती प्रकार क्लेश * 
कर यहाँ उपस्थित हों । देना चाहिये । जो दूसरोंकी श्षियोपर बुरी इृटि डालते 
बालकोंका वध करते हैं तथा त्रीकी हत्या कं 
हसके श्ाद कल््व-नरेशने अपनी रुचिके अचुसार ,ह हिचकते, ऐसे व्यक्ति दण्डके पात्र हैं । कोई 
; समय कुछ खाने योग्य अन्न-जछ ग्रहण किया सुन्दर ख्री सामने आ जाय तो बुम्दें आँखें मूँद ले 
र आचमन करके कुछ समयतक विश्राम किया । फिर .( कुद्वष्टि नहीं अछनी ) चाहिये | दूसरोंके अजित पर 
होंने अपने पुत्रका अभिषेक करनेके लिये मन्त्रिमष्डल- प्रति तुम्हें लोभ नहीं करना चाहिये और न अन्याय 
बुढ्या और आज्ञा दी-सब लोग आचारके अनुसार ही धन कमाना त्राहिये । दस्हें न्‍्यायमृव्क दूरी नैंया 
इृछिक ऊुत्य करके राजधानीका संस्कार करनेमें तथा दक्षतासे अपने देदाकी खा कली भद्ि 
; ज्ञायँ | फिर कलिल्ठ-नरेशने अपने इृद्ध मन्त्रीसे तुम सदा उद्योगशील होकर तत्पर रहना और गल्नियँव 
ग़-तात ! कल मैं राज्यपर अपने पृत्रका विधिके मन्‍्त्रणाका पालन करना, वे जो बात बताये, उन्हें विचा: 


_[सार अभिषेक करना चाह्वता हैँ । उत्तकी आप पूर्वक करना | अपने शरीरकों खापर पर ध्यान देर 
५ तैयारी करें ७ नरेशकी बात छुनकर मन्रियोनि दै। वेश | यदि तम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो वर 
ए---शजत्‌ | प्मी वहाएँ तैयार है । जित ब्यावर प्रजा तानादसे रहे दर्व हाहृण निप 

छोगह हो) एमी वी क्षर्म क्या गशियि । रहा 


स्था हरे नम 
पृ थी वाह ए है, वह हम घुणको पड 8]. इंपुह की 
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: बिये तात प्रकारके महान्‌ व्यपन कहे गये है---उबसे 
: तुम्हें सदा दूर रहना चाहिये । तुम्द्री सम्पत्तिम किछी 


प्रकार दोष था जाय, ऐसा काम तुम्हें कमी भी नहीं 
करना चाहिये। राज्यकमदेः सम्बन्धर्म अपने मन्त्रीसे तुम्हें 
किठ्ती प्रकार प्रिय वचन नहीं कह्दना चाहिये । में इस 
समय तीर्थमें जानेके ठिये प्रस्तुत हैं, तुमको 


| ! 2 


मुझे रोकवा नहीं चाहिये । पुत्र ! यदि मुझे 
प्रपन्न करना चाहते हो तो इतना काम करनेके लिये 


शीघ्र उद्यत हो जाओ |! 

पृथ्वीदेषि | उस समय पिवाकी बात छुनकर 
गाजकुमारने उनके पर पकड़ किये जोर उबसे 
करुणाएवंऊ वचन कहना थारम्म किया । राजकुमारने 
कहा--'गिताजी | आप यदि यहाँ नहीं रहेंगे तो राज्य- 
जजाना शौर सेनाझे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है | भआप- 
है; बिना जीवित नहीं रू प्॒कता | भले ही कपने 
अभिषेक करके मुझे राजा बना दिया | पर पिताजी | 
में हो केवल बालकोंके खेल ही जानता हूँ। राजा- 
लोग जिस प्रकार राज्यकी व्यवस्था करते है, उन 
पमीसे तो में सवथा अनमिज्ञ हूँ । 

अपने पुत्रकी बात सुनकर राजाने उससे सामपृवक 
कहा -'पुत्र ' तुम जो कहते हो कि भें 
कुछ नहीं जानना' तो उस विपषयमें तुम्हारे मन्त्री एवं 
नगरके रहनेयाले सत्पुरुष सत्र कुछ बता देंगे ।! देवि ! उस 
पमय अपने पुत्रको इस प्रकारका उपदेश देकर कलिड्ड- 
परेश धमम-शाद्षकी विधिके अनुसार 'सोकख ( वराह् ) 
क्षेत्रम्मे जानेफ़ लिये तंयार हो गया । उसे वहाँ जाते 
देखकर बहांके र॒नेवाले लोग भी अपनी ज्जी तथा पुत्रोंके 
सदित तब-के-सव पीछे चर पड़े। इतना ही नहीं, अन्तः- 
पुर्की ऐियों भी बड़ी प्रसततासे हाथी, घोड़े, रथ 
आदि समारिगोपर चइकर उसके पीछे-पीछे चल पड़ी । 


श्स अकार तह काहफृूराज़ बहुत समयके पश्चात्‌ 
सौकर/सीर्भमें पहेचे | बहों पहुंचकर घन-घान्यका 











वथोचित दान किया झर इस प्रकार धम करते हुए धीरे- 
धीरे समय बीतता गया । इस अरकार कुछ दिन बीत 
जानेके पश्चात्‌ राजाने अपनी पत्नीसे यह मधुर वचन 
कहा---सुन्दरि | आज मेरे जीवनके हजार वर्ष पूरे हो 
गये । अब मैंने तुमसे जो पूछा था, उस परम गोपनीय 
विषयको मुझे बताओ । इसपर वह राजकुमारी 
राजाके दोनों चरणोंकों पकड़कर बोली--- 'मानद ! 
प्हाभाग |! आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं, 
उसे तीन रातेतिक उपवास करनेके बाद आप 
सुननेकी कृपा करें | उसने पत्नीकी बातका 
अनुमोदन किया शौर कहा--कमझ्नयनि | 
तुप जेसी बात कहती हो, वह मुझे पसंद है। फिर 
स्नानकर तीन राततक नियमपृक रहनेके छिये संकल 
किया | तदनन्तर तीन राततक नियमपूवेक रहकर दम्पतीने 
स्नान किया छोर पक्थि रेशमी वल्ल घारणकर 
शंकारोंसे भपने शरीरको आभूषित किया तथा 
भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम किया । फिर राजकुमारीने 
अपने अलकारोंको उतारकर मुझे ( विष्णु-बराहको ) 
भपण कर दिया तथा उस नरेशसे बोली---'नाथ | 
आइये ! हम दोनों णकान्त स्थानपर चलें। आपके 
मनमें जिस गोपतीय वातको जाननेकी इच्छा है 
उसे समझे । 

तथथ्रात्‌ कलिड्डनरेश. और काञ्चीराजकुमारी 
एकान्त स्थानमें गये | फिर राजबुमारीने कहा-राजन्‌ ! 
में पूव॑जन्ममें एक श्वगाली थी, मेरा जन्म तियक-योनिमें 
हुआ था । मृगके श्रमले सोमदत्त तामक एक राजकुमारने 
वाण चलाया ओर मैं उससे विंध गयी। मेरे पिरमें अब 
उस तीखे वाणके चिह्न ( संस्कार ) अवरेप हैं, आप हसे 
देखनेकी कृपा कीजिये | उद्धीके दोपसे मेरे सिस्में बड़ गा 
तंदा वना रहता है। काशीनरेशके 


रद छुखन मंत जन्म ह्र्झा । 


पर सांग तथा अपने पिताजीकी छतपासे में 


ध प्क्री गन्ना 
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बन गयी हैं। सीकरक्षेद्रके प्रभावसे पेरा ऐसा जन्म 
ग & और तिद्धि छुढ़ग हुई हैं | ग्राणनाथ | आपको 
रा प्रणाम ६ यह कहवार पिर वह चुप हो गयी । 


अन्न राजकुम रकी भी अपने परव॑ंजनावी स्मृति 
ऐ भय | बंद बहनें लगा--भष्ठामागे ! देखो 
में भी पूनजनामें एक गीब था | उसी सोमदराने एक 
बाणटदारा गन भी पार डाद्य था | उस तीयक परि्र 
खरूप मे कल्ज्ूदेशका राजा बना हेँ | मुझे बहुत क९ 
सामना करना पड़ता था । पर वही आज में महाव्‌ राज्यका 
अधिकारी बन गया था। छुशोभने / थाज सिद्धि भी भेरे 
हाथमें आ गयी हैं । देखो, मेरे मनगें कोई भी संकाय 
नहीं था, फिर भी सूकरक्षेत्रकी ऐसी महिम्ता है । 

बुरे ! इसके वाद वे दोनों दम्पती तथा व्माँ जो भी 
नगए-आममिवासी मेरे भक्त एव प्रेगी उपस्थित थे, वे सभी 
यह प्रसज्ञ सुनकर ह्वानि-लासका विचार छोड़कर स्ंधा 
शुभ ध्यानमें संछान हो गये ओर वहीं प्राण त्यागकर 
आसक्तियोंसे शन्‍्य होकर चहुभुज-रूप धारणकर शबह्ढ, 
चक्रादि आयु्धोसे सज्जित होकर स्वेतद्रीप पहुँचे | 

जो व्यक्ति इस प्रकार नियमके अलुलार इस तीथमे 
निवास करता है और उसकी वहाँ टत्यु हो जाती हैं 
तो वह खेतद्वीपकों अवब्य प्राप्त कर लेता है । बसुंघरे ! 
यहीं एक आखेटक तीथ है | उसमें स्नान करनेसे जो 
फल मिलता है, वह छुनो | यहाँ स्नान करनेवाले प्राणी 
मनन्‍्दनवनमें पहुँचकर ग्यारह हजार वष॑तिक निरन्तर 
परमानन्दका उपभोग करते हैं | फिर जव वे खगसे चुत 
होते हैं तो विद्वाल कुलमें उप्चन हीकर मेरे भक्त होते 
हैं---इसमें कोई संशय नहीं । रत बात और; जो कोई 
मनुष्य यहाँके 'गृप्रवटनामक? ती्थमे स्नातक ओर 
संच्या, तपण आदि कम करता हैं, वह जो फछ ग्राप्त 
करता है, वह बतबाता हूँ । वह इस पुण्यके प्रभावसे 
ली हजार न सौ वरभोतक इनहकोकमें पहुँचकर देवताओर्क 








पाथ आनन्दका उपभोग करता है | फ्रिज 
इनल्ेकसे व्युत होता हैँ तो मेरे इस तीयके अभाव 
मेरा सक्त बन जाता है और उसकी तारी भाएपिः 
बुर हो जाती हैं | 
भगवाव्‌ वॉरायणसे ऐसा धुनकर वतम ह्राप 
आचरण बरनेशली देवी पृथ्वी प्मस्त छोकोके सा 
भाव्रात्‌ जनादमसे मधुर बचसोमें बोढी--देव । हि 
कर्मक फलखरूप ग्राणीकों यह तीय प्राप्त होता 
अयत्रा वहाँ स्नान करने और मरगेका केसे संयोग प्र 
होता है, इसे यथायेरूयसे कहनेकी कृपा कीजिये । 
भगवान्‌ वराह कहते ह--देवि | तुम मह। 
भाग्य शालिनी हो | छुनो ! जिल महुप्थेने पूजन 
तदभर्मोका पान किया है, पर किसी बुरे का 
दोपमे पछुकी योनिमें जन्म पा जाति हैं, ते किः 
अंन्ध जन्मोंके उपार्जित पुण्यों तथा ती-स्नात, 5 
एवं महान्‌ दान तथा देवार्चनोंके प्रमावसे ही 
तीर्यमें मरनेका संयोग प्राप्त करते हैं | 
तीयेकि दशन एवं अबगाहन करने प्रभावले १ 
न हो जाते हैं | बस्तुतः धर्मानुमोदित इस वराहश्षेत्र-्कर्म 
गति बड़ी गहन हैं । उसके प्रमावसे जो वहुत छोर 
दीखता हैं, बह बहुत बड़ा बननेकी शक्ति पाह कर ले 
है. और उसे अद्भुत पप्पकी याति होती हैं | ससीस उ 
क्षगाली एवं गीवको मनुष्ययानि एस साप्राञययी ग्रात्ति हू 
जन्गान्तरकी भी स्मृति बनी रहा । यह से 
 अन्तर्म वे झतदपम 


थी और 
इस तीयका ही प्रभाव 
प्राप्त हुए । 

देवि | अब अन्य तीयकी बात वंतदाता हू 
सुनो । यहाँ एक वैंबलत/नामका तीर्थ है, जहां पुत्र 
कामनासे कमी सूर्यदेवनें कोर तपस्था की ४ 
बहाँ दस हजार वात निस्त 
फिर सात हजार वतव 


द्रा 


छ्‌ 
ठः 


५ 


बादमें उन्‍होंने 
चान्द्रायग-्रत भी किया था, 


श्रीवराहपुराण ] 
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वे मात्र वायुके आहारपर रहे | भद्रे | तब में उनपर 
, संतुष्ट हुआ और उनसे वर माँगनेके लिये कहा। 
इसपर उन्होंने कहा--'भगवन्‌ ! यदि आप मुझ्षपर 
प्रसन्‍न हैं हो मुझे एक पुत्र प्रदान करनेकी इंपा कीजिये। 

फिर मेरे वरदानसे यम” और यमुना? नामकी उन्हें दो 
लुड़वीं संतानें हुईं | तबसे 'सौकरः क्षेत्रके अन्तगंतका 
यह तीर्थ 'वेबततीय' नामसे प्रसिद्ध हुआ | बसुंधरे | जो 
मनुष्य वहाँ जाकर दिनके आठवें भागमें अर्थात्‌ 
सुर्यास्तके कुछ पूव स्नान कर भोजन करता है, वह 
दस हजार वर्णेतक सयके छोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । 
यदि किसी प्राणीकी वहाँ अनायास मृत्यु हो जाती है तो 
वह इस तीथके प्रभावसे यमपुरीमें नहीं जाता । 
भद्दे ! इस 'सोकरब!तीर्थ ( वराहक्षेत्र )में स्नान करने 
और मरनेका फल तथा वहाँकी घटनाएँ मैंने तुम्हें 
बतला दीं | यह आख्यान भी आहयानोंमें महान्‌ 


# आदित्यतीर्थ फा प्रभाव ( छाश्रीठकी फथा ) # 


२४९, 





निजी ििली जी" 


तथा पवित्रोंमें परम पवित्र 'आख्यान! है. तथा यह सौकरव 
तीर्थोमें परम श्रेष्ठ तीर है। यहाँ संध्योपासत तथा जप- 
तप अनुष्ठानके फल परम उत्तम हैं | यह परम तेज एवं सभी 
भागवत पुरुषोंका परमप्रिय रएस्य है । जिसे दूसरोंकी 
निन्‍्दा करमेका खभाव है एवं जो अभक्ञानी हैं, 
उनके सामने इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । 
जिनकी भगवानमें श्रद्धा है, जो वेदज्ञॉमें श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने 
दीक्षा ले रखी है, जो सम्पूण शाल्लोंको जानते हैं, 
उन्हीं लोगोंके सामने यह दिव्य प्रसड़् सुनाना चाहिये । 
यह सौकरब-दक्षेत्रमें प्राप्त होनेवाला महान्‌ पुण्य तुमसे 
बतला दिया | प्रथ्वि | जो मनुष्य प्रातःकाछ उठकर 
इसका पाठ करता है, उसने मानों बारह वर्षोतक 
मेरा ध्यान कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं 
है, उसे शाश्रत मुक्ति सुहम हो जाती है । जो 
इसके केवछ एक अध्यायका भी पाठ कर लेता है, वह 
अपने दस कुछोंको तार देता है। (अध्याय १३७ ) 


वराहक्षेत्रान्तवर्ती 'आदित्यतीथ'का प्रभाव ( खज्ञरीटकी कथा ) 


खूतजी कहते द--भगवान्‌ वराहके मुखारबिन्दसे 
( वराहक्षेत्र की महिमा, गुणस्तुति और जाल्मन्तर- 
परिवतनकी शक्ति सुनकर प्रृ्वीदेवीका हृदय आश्चयसे 
भर गया, अतः उन्होंने भगवान्‌ नारायणसे कहा--- 
प्रभो | 'वराहक्षेत्र'में मरा हुआ प्राणी न चाहनेपर भी 
मनुष्य-जन्म पानेका अधिकारी हो जाता है; अतः 
निःसंदेह यह क्षेत्र बहुत पवित्र है| प्रभो ! अब आप 
वहाँदा कोई दूसरा प्रसड़ बतानेकी कृपा कीजिये । देवेश्वर ! 
में यह जानना चाहती हूँ कि शाद्योमें वहाँ गायन-चादन- 
करने, नृत्य एवं जागरण करने, गोदान-अन्नदान और 
जलदान करने, सम्पक्‌ प्रकारसे स्वान करने अथबा 
गन्‍्ब, पुष्य, धूप, दीप और नैतेद आदिसे आपकी पूजा 
करनेवा क्या फल होता है । जप और यज्ञ आदि अन्य 
कम करनेसे शुद्ध मनवाले प्राणी वहाँ किस गतिको प्राप्त 





करते हैं। भगवन्‌ ! आप अपने भक्तको सुख पहुँचानेके 
विचारसे यह सब प्रसज्ज बतलानेकी कृपा कीजिये | 

भगवान्‌ वराह बोले--देवि | यह कथा अत्यन्त 
पुष्यप्रद एवं सुख देनेवाी है | पहले इसी सौकरव-स्षत्रमें 
एक खज्नरीट* ( खज्नन, खंडरिचि, ए४४»,) पक्षी 
रहता था | उसने एक बार बहुत-से कीड़ोंको खा लिया, 
फलत: वह अजीणसे अत्यन्त पीड़ित होकर मरणासन्न हो 
गया और इस 'सूकरक्षेत्र'मं ही गिर पड़ा । इतनेमें-ही बहुत-से 
वालक इधर-उघरसे दोड़ते एवं खेलते हुए वहाँ पहुँचे और 
उस शिथिडगात्र पक्षीको देखकर कहने लगे--'हमलोग इसे 
पकड़ंगे ॥” फ़िर उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया, कोई 
कहता 'यह मेरा है? और कोई कहता कि मेरा ! इस 
प्रकार खेल-खेलमें ही उनमें झगड़ा होने लग गया और 
महान्‌ कलह-कोछाहल मच गया | 


७ इसे प्ममोल् या 'चोबिनःचिट्ठिया भी कहते है। गोखामीजीने कऋष्णगीतावली) २२। २ 3... + पोविन!-चिड़िया भी कहते हूँ | गोखामीजीने 'कृष्णणीतावीः २२९ | २ के--- 


३।२९॥१ 


चृ० ए० ० ३२--- 


नें इन्दुपर 'खेजरीट! दोऊ कछुक अरुन विधि रखे सँवारी?--पदर्मे 'खस्लरीटका तथा मानस २ | ११६ | ७, 
ओर ४ | १७ । ६ तथा “विनयपत्रिकाः १५ | 


आदियें “खंजनः शब्दका प्रयोग किया है | 





2५० * नमस्तस्र वरादाय लोलयोश्वरते मह्दोम # 
८८% ८354 न अल अली 
तवतक एक बालकने उसे उठाकर गद्ाके जलमें फेंक इसमें कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है । हम अच्छे 
दिया, साथ दी कहा--भाई | यह तुम्हीं छोगोंका जातिमेंउलन्न बहुत-सी छुन्दरी मी कन्य 
है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है बिवाइ-विधिके द्वारा तुम्हें प्राह्त करा सकते है 
बहुंपरे | इस प्रकार वह मृतख्षरीट ( खंडरिच ) पक्षी यदि तुम्हारे मनमे-जैसे पृवके वैशकोग ४ 
हक जडसे भछीमाँति भीग गया | जहाँ वह गड़ामें हुए विधानके अनुसार यज्ञ करते थे-बैसे यह 
पड़ा था, वह 'आदित्यतीश! था | फ़िर तो वह उस तीर्थके हो तो तुम उसे भी कर सकते हो | 
प्रभावसे अनेव; उत्तम यज्ञ करनेवाले धन एवं रनसे कम खेती है ) इसके ढिये आठ-आठ वहवा 
परिषृण किसी बंख्यके घरमें उस्तन्न हुआ। वहुंधरे | वह द्वारा चढनेवाले एक सौ हुक मी हमारे पाप | 
रुपवात्‌, युणवान्‌, वितेकी, पवित्र तथा मुझमें भक्ति तुम्त और क्या पाना चाइते हो! जितने # 
रखनेवाल[ पुरुष हुला | भोजन कराकर तुम तृप्त करना चाहते हो, य 
हि « ,. पथा अन्य कुछ काय भी जेसे चाहो, वह सब से 
सुत्रते | इस प्रकार उस बालकके बारह वष बीत सम्पन्न कर सकते हो | 
गये | एक बार जब माता और पिता सुखसे बेंढे हुए 
थे, उनपर उस ग्रणी बाठककी इष्टि पड़ी | उसने. ेुँघरे | अपने माता-विताकी बात सुनकर उस 
पृथ्वीपर घिर रखकर उन्हें प्रणाम कर कह्ा---विताजी |. बेंडेकने उनके चरण पकड़ डिये और उनसे कहने 
यदि आपलोग मेरा व्रिय करना चाहते हों, तो मुझे एक गोदानसे इस समय मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, 
वर देनेकी पा करें | मेरी प्रार्थना यह है कि. पियें ही मुझे कोई चिन्ता है । मुझे विवाह या ह 
१ दोनों मेरे मनोरथमें किसी प्रकाकक्षी बाधा भी जेभीथ नहीं हैं । मैं व्यापारका काम कह 


न डालें | पिताजी ! में स्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, रे गोरक्षामें मेरा प्मय व्यतीत ह् या 
आप मेरे गुरु हैं, जेसा आप कहेंगे वही होगा |! अतिथियोंका सत्कार करूँ---इन बातोंके डिये 


हृदयगें कोई आसक्ति नहीं | पिताजी ! मेरे कर 
देवि | अपने पुत्रकी यद बात सुनकर दम्पती हर्णसे बरस, भगवान्‌ नारायणके क्षेत्र पऔौकख' ( काहइक्षे 
भर गये और उन्होंने सुन्दर नेत्रोवाले बालकसे यह ही एक प्रगाढ़ चिन्ता है | 
बात कही---पुत्र | तुम जो-जो कहोगे और जो बुछ 
तुम्हारे हृदयमें बात हो, हमलोग वह सब कर 
' को । बस, अब तुम विश्वासपूर्वक बोलो । पुत्र | हमारी 
तीन हजार गये हैं, जो सभी खूब दूध देती हैं। तुम भीका कड़ा पा अल दक कक, 
जिसे चाहो, उसे इन्हें दे तकते हो, इसमें लेहमात्र ओो) ( माता बहती ब्श वेदा । अमी तु ; 
विचारनेकी आवश्यकता नहीं है| यदि तुम चाहो तो. कैवड रह वही दीते है के 
इमारा व्यापारका काम बहुत विख्यात है, उसका मी क्र गरित आती चिन्ता तुम्दं अमीसेकर्स हा चर हे 
अधिकार तम्हें सौंप दूँ.। ठ॒म न्यायपूर्वक उसकी व्यवस्था. समव तुम्हें उसके योग्य आयु आह ये हे कक 
करो अथवा मित्रोकों धन बाँट दो । पुत्र | तुम धन- विचार कला । अभी तो | है हा 
धान्‍्य, रन आदि जिसे जो भी चाहो, उसे दे सकते हो, पहे-वीडे दौडती चढती है। ३ 


देवि | बाठकके माता-वता दोनों ही मेरे उप 
थे, उन्होंने पत्रकी यह बात छुनी तो वे दोनें। ही ३ 
. करने ढंग गये और 


श्रीवराहपुराण | 





( वराहक्षेत्र )में जानेकी बात अभी क्यों सोचते हो ? 
तुम तो अभी दुधपुँहे बच्चे हो | मेरे स्तम 
धन्य हैं, जिससे सदा दूध ख्रवित होता है ( और 
तुम उसे पीते हो )। बेटा ) तुमने अपने स्परशंसुखकी 
थाशा छगानेवाली मुझ माँके प्रति यह क्‍या सोचा ? 
जब तुम रातमें सोकर करें बदलते हो तो उस समय 
थब भी मुझे माँ-माँ कहकर पुकारते हो । फिर 
( वराहक्षत्र जाने तथा नारायणके आश्रमकी ) इस 
प्रकारकी बातें क्यों सोचते हो ? तुम जब खेलते हो 
तो अन्य बियाँ भी बढ़े स्नेहसे तुम्हारा स्पंश करती हैं । 
वत्स ) किसीने भी कहीं खेलमें, घरपर अथवा अपने 
परिजनमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, नोकरोंने 
तुम्हे कोई कठु वचन नहीं कहे | तुम्हें डखानेके 
ढिये भी मेंने कमी अपने हाथमें छड़ी नहीं ली। 
फिर पुत्र | तुम्हारे इस निवेद्‌ ( वैराग्य )का कारण 
क्‍या दे! 


बसुधे | माताकी यह बात सुनकर उस बालकने उससे 
मधुर वचनोंमें कहा--ाँ ! में तुम्हारे गर्भभे रह चुका 
हूं, तुग्दारे उदरसे ही मेरा जन्म हुआ है, तुम्हारी गोदमें 
खेला हूँ, प्रेमसे मैंने तुम्हारे स्तनोंका पान किया है | धूछ 
लगे हुए शरीरसे तुम्हारी गोदमें बैठा हूँ | मातः | तुम 
मुञझ्पर जो इतनी बरुणा करती हो, यह तुम्हारे लिये 
उचित ही है, किंतु मेरी पूजनीया माँ ! तुम अब 
पुत्र-सम्बन्धी मोहका परित्याग करो । यह संसार 
एक घोर महासागरके समान है । यहाँ प्राणी आते हैं 
शोर चले जाते हैं, कुछ लोग तो चले गये और 
बुछ लोग जा रहे हैं | कोर जीव दीखता है, फिर वह 
नष्ट हो जाता है और आगे कभी दिखायी नहीं पड़ता | 
रत प्रकार कीन किससे जनमा, कहाँ उसका 
छम्घन्ध एश, किसकी कोन माता हुई और 


कोन किसका पिता हुआ, इसका कोई ठिकाना नहीं | 


# आदित्यती्'का प्रभाव ( खञ्नरीटकी कथा ) # 


श्णर्‌ 
हजारों माता-पिता, सैकड़ों पुत्र और ब्रियाँ प्रत्येक 
जन्ममें आते-जाते रहते हैं | फ़िर वे किस-किसके हुए 
या हम ही किसके रहे ? अतः माँ ! इस प्रकारकी चिन्ता- 
में पढ़कर तुम्हें कमी भी सोच नहीं करना चाहिये । 
पुत्रकी इस ग्रकारकी बातें सुनकर माता और पिताको 
बड़ा आइचय हुआ, अतः वे फ़िर बोले---बबेटा ! 
अहो ! यह तो बड़ी मार्मिक बात है | पुत्र | इसका रहस्य 
बतलाओ |! उनकी यह बात सुनकर वह वैश्यकुमार मधुर 
वाणीमें अपने माता-पितासे कहने छगा---पृज्यवरों | यदि 
इस गुद्य बातको सुनकर और बिचारकर आप ठुछ कहना 
चाहते हैं तो आपको वराहक्षेत्रका रहस्य पूछना चाहिये 
ओर उसे सुननेके लिये 'सौकसक्षेत्र'में ही पधारनेकी कृपा 
कीजिये ओर वहीं यह गुद्य विषय आप छोगेंको पूछना 
समुचित होगा । वहीं मैं अपनी भी एक आश्चर्यकारी बात 
बतढाऊँगा । पिताजी ! 'सौकखक्षेत्रशमें एक 'सूर्यतीर्थ 
है | वहाँ पहुँच जानेपर यह बात बतलऊँगा |! इसपर 
दम्पतीने पुत्रसे कह्ा---“बहुत अच्छा |! 


फिर उस बालकके माता-पिता दोनोंने सौकरब- 
तीर्थ्म जानेका संकल्प किया । उन्होंने सब प्रकारके 
दव्य साथमें ढिये ओर 'सोकखतीर्थ'के छिये चल पढ़े । 
कमलपत्रके समान बड़े-बड़े नेत्रोंवाले उस वेश्योंके 
नेताने अपने जानेके पहले बीस हजार गायोंको 
ही सबसे आगे हँकवाया, फिर उसके सभी परिजन द्व्यों- 
सहित प्रस्थित हुए | उनके घरमें जो कुछ था, सब 
कुछ उन्होंने भगवान्‌ नारायणको समर्पित कर दिया | फिर 
माथ मासकी त्रयोदजञी तिथिके दिन पूर्वाह्न काहमें अपने 
सभी खजनों और सम्बन्धियोंकों बुछाकर विधिपृंक शुभ 
मुहृतमें उसने खय॑ भी यात्रा कर दी | भगवान्‌ नारायणका 
दरॉन होगा? इससे उनके मनमें बड़ा हर्ष था । श्रीहरिके 
प्रेममें प्रयाहित वे सभी लोग बहत 


इंत समयके परचात वैज्ञाख 
मासकी द्वादशी तिथिके दिन मेरे क्षेत्रमें आ गये | वहाँ 


पहचनेपर सभीने विविश्वक स्नानकर पितरोंका तर्पण किया। 
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# नम्रस्तस्म घराहाय 
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उस वंस्यने दिव्य वर्खोसि विश्षित वीस हजार गैथोंको 
कि ले छिया था और उन्हें भाहुरस नामक अति 
पोंपकर आगे प्रस्तुत कर रखा था | उनमेंसे बीस 
गयोंकोी वहाँ दान कर दिया | इसी प्रकार वह 
प्रतिदिन बहुत-से धन और रतन दानमें बाँटने लगा । 

इस प्रकार अपने छी-पुत्र और खजनोंके साथ उसके 
वहों रहते-रहते प्भी ( सस्थ-- ) आन्य-पौधोंको 
संबर्धन और पालन करनेवाली वर्षाऋतुः आ गयी, जिससे 
कदम्ब, कुटज (कोरया ) और अज्जुन नामके बृक्ष 
पुष्फित हो गये | नदियोंके गजन, मोरोंके मधुर खर, 
कोरेंया, अजुन और कदम्त्र आदि वृक्षोंकी सुखद 
गन्व और भौरोंका गुज्ञन, पवनका प्रवाइ--यह 
पत्र उस ऋतुकी विशेषता थी । फिर शरद ऋतुका 
प्रवेश हुआ और अगस्त-नक्षत्रका उदय हुआ । तड़ागेंके 
नर््में खच्छता आ गयी और उनमें कमल, कुमुद 
भादि पुष्प खिल गये | अन्य सुरुभथ कमल-कूलोंसे भी 
सर्वत्र शोमाकी इृद्धि होने लगी। अब शीतल, छुगन्ध एवं 
परम सुखदायी वायु बहने छंगी। किर धीरे-धीरे यह 
ऋतु भी समाप्त दो चछी जोर कार्तिक महीनेके झुक पक्ष- 
वी एकादशी तिथि आयी । सुझु / उस समय उस वैश्य 
दग्पतीने स्नान कर, रेशमी वर धारण किया और अपने 
पुत्रसे कहा-- पत्र : हमलोग यहाँ छः महीने छुखपूवक 
रू चुके | आज ऋदशी तिथि आ यायी है, भव वह 
गोपनीय बात दमछोगेंको तुम क्यों नहीं बताते, जिसे 
तुमने यहाँ आकर बतानेको कहा था ! 

देबि | अपने माता-पिताकी बात छुनकर उस धर्मात्मा 
पुत्रने उनसे मधुर बचनेंमें कहां--मिहाभाग । आपने 
जो बात पूछी है, वह प्रसब्ठ बड़ा रहसवपूर्ण एव गोपनीय 
है। इसे में कल प्रातः आपलोगोंकी बतछाऊँगा | 
पिताजी ! आज यह दादशी तिथि है । इस पुष्य अवसरपर 
दीक्षित योगियोंके ढुलमें उतन्त तेथा विष्णुकी भक्तिमें 
हात्पर रहनेवाले जो व्यक्ति दान करत है, ने 
भयंकर संसास्सागलको पार कर जाते हैं 


लोलयोद्धरते महीम्‌ # [कं 





वछुंधरे ) इस प्रकार उन लोगोंगें परस्पर बात १ 
करते मट्ठ्मयी रात्रि समात्त हो गयी और फ़ि। 
रात्रिकी संबिका समय आ गया एवं सूर्यमाइढ २ 
हुआ | तब वह बालक यथाविधि स्नानादिसे 
होकर रेशमी वन बारणकर शहु-चक्र एवं गदर थ 
करनेवाले मगबात्‌ श्रीहरिको अणाम कर मातानी 
दोनों चरणोंको पकड़कर बोछा--महाभाग | क्िजी | 
जिस प्रयोजनसे हमछोग यहाँ आये हुए हैं तथा मे 
बात आप मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं एवं जिस गेफनीय 
बातको इस 'प्तौकसक्षेत्र'में कहनेके लिये मैने प्रतिज्ञ की 
थी, उसे हुनें, वह प्रसड़ इस प्रकार है--/मैं पृ जन्मों 
एक खज्जरीट (खंडरिच) पक्षी था। एक बार में बहुत-से 
कीड़ोंको खाकर अजीण-प्रस्त होकर हिलने-डुकनेंमे भी 
असमर्थ हो गया | उसी समय कुछ बालकोंने मुझे पढ़ 
लिया और खेढ-खेलमें, एकके हाथसे दूसरे लेते ऐे। 
एक कहता से मैंने देखा” और दूसरा कहता 'ैंने ! 
इस प्रकार वे आपके झगड़ने ढगे। इसी बीच किदसे 
ऊबकर एक बालकने मुझे घुमाकर गद्जाके 'आदिलतीी- 
नामक स्थानपर जहूमें फेंक दिया, जहाँ मेरे ्राण अ्रयाण 
कर गये | यधपि मेरे मनमें कोई अमिाषा न थी, फिर भी 
उस तीथके प्रभावसे मुझे आप थोगोंका पुत्र होनेका 
सौभाग्य मिला । इस प्रकार तेरहद वर्ष पूरे हो चुके | यद्द 
बह गोपनीय बात थी। जिसे मैंने आपसे कह दी |”? 
इसपर माता-पिता पुनः बोलि---पुत्र ) भगवान्‌ 
बिष्णुके बतलाये जितने कर्म हैं, उनमें तुम जिस- 
जिस कर्मकों करेंगे, उत्हें, हम भी विविएक 
समपन्‍्न- करेंगे /! शात्र कहते हैक मा 
संवारसे घुक्त करनेके लिये परम साधन है। अंत! 
वे सभी कुछ दिनोतक उसका आचरा करते है 
मेरी उपासनामें छंछान रहें। पर्यति वर्मलुश्ननक ना 
उनका नश्वर शरीर हूंठ कया और वे अपने धमर 


| 


श्रीवराहपुराण ] 





# भरगवानके मन्दिरमे लेपन एवं संकीतनका माहात्स्य # 


श्ण्रर 
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प्रभावसे तथा मेरे क्षेत्रकी महिमासे संसारसे मुक्त होकर 
खेतद्वीपमें पधारे | जो छोग उनके साथ गये थे, वे योगमें 
निरत हो गये । उनके शरीरसे कमलके समान गन्ध 
निकलती थी | देवि ! मेरे क्षेत्रके प्रसादसे वे भी यथायोग्य 
आनन्दका उपभोग करने तथा इस क्षेत्रके ग्रभावसे 


बहुत-से प्राणी पशुयोनिसे छूटकर खेतद्वीपमें पहुँच गये । 


जो व्यक्ति प्रात:काल उठकर इसका पाठ करता है, वह 
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अपने दस आगे और दस पीछेके पुरुषोंको तार देता है । मे, 
पापी, शाखनिन्‍्दक और चुगलूखोर व्यक्तियोंके सामने इसकी 
व्यात्या या पाठ नहीं करना चाहिये । बह्मणोंके समाजमें 
अथवा अकेले एकान्त स्थानमें इसका अध्ययन करे; 
क्योंकि यह सम्पृण संसारसे मुक्त करनेके छिये परम 
साधन है । 


( अध्याय १३८ ) 
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भगवानके मन्दिसमें लेपन एवं संकीतेनका माहात्म्य 


भगवान्‌ वराह कहते हैं--देवि ! मेरे मन्दिरका 
गेमयसे छेपन करनेवलेको जो फल प्राप्त होता है, वह 
ध्यान देकर मुझसे सुनो । ( मन्दिरको ) छीपते हुए 
मनुष्य जितने पग चलता है, उतने हजार वर्षोतक वह 
दिव्य लोकोंमें आनन्द करता है। देवि | यदि मेरा 
कोई भक्त व्यक्ति बारह वर्षोतक मन्दिरके छीपनेका 
कार्य करता है, तो वह धन और धान्यसे भरे-पूरे किसी 
शुद्ध एवं विशाल कुलमें जन्म पाता है ओर देवताओंद्ारा 
अमिवन्दित होता हुआ कुरद्वीपको प्राप्त करता है 
ओर वहाँ दस हजार वर्षोतक निवास करता है। 
शुभे | देवि ! जो मेरे अन्तगृहका खय॑ लेपन 
करता है. अथवा न्यायपूवक दूसरोंसे लेपन कराता है, 
बह मेरे लोकको प्राप्त होता है | बछुंधरे | अब में 
( गोबर )की महिमा बताता हूँ, तुम उसे सुनो । 
मन्दिर छीपनेके लिये जो प्राणी किसी समीपके 
स्थानसे अथवा कहीं दूर जाकर जितने पग चलकर गोमय 
बाता है, बह (गोबरकों लानेवाला व्यक्ति ) उतने ही हजार 
बर्षोतक ख्लोकमें प्रतिष्ठा पाता हैं । खगकी अवधि 
पगाप्त हो जानेपर वह शाह्मलि द्वीपमें ( जन्म प्राप्कर ) 


आनन्दका उपभोग करता ई और वहाँ बारह हजार 
एक छै। बरेतक निवास करता ६ै। फिर वह भारतवर्ममें 
राजा छोकर मेरा भक्त होता है तथा सभी भरमझेंमें 
बह शेष्ट तथा मेरा उपास्क होता है। अगले जन्ममें भी 


अपने प्राक्तन संस्कार एवं अम्यासके कारण पुनः 
गोमय छा करके मेरे मन्दिरका लेपन करता है तथा 
उसके फलखरूप मेरे छोकको प्राप्त होता है | कोई गोको 
स्नान करा रहा हो या गायके गोबरसे मेरे मन्दिरिका 
उपलेपन करता हो, उस समय जो व्यक्ति उसके पास जल 
पहुँचाता है, वह उस जलकी बूँदोंके तुल्य सहस्त 
वर्षोतक खगलेकमें प्रतिष्ठा प्रात्त करता है और वहाँसे 
जब भ्रष्ट होता है तो वह क्रौद्न द्वीपमें जाता है. और 
क्रौद्च द्वीससे भ्रष्ट होकर भूमण्डलपर धार्मिक राजा 
होता है । पुनः उसी पुण्यके प्रभावसे वह प्राणी मेरे 
खेत द्वीपमें पहुँचता है | 

वछुंधरे | जो ल्ली-पुरुष मेरे मन्दिरमें मार्जन-कर्म 
करते ( झाड़ू लगाते ) हैं, वे सभी अपराधोंसे मुक्त हो- 
कर ख्गेलोकमें सम्मानपूवंक निवास करते हैं तथा 
माजनके समय धूलके जितने कण उड़ते हैं, उतने तौ- 
वर्षोतक स्वगंलोकमें निवास करते हैं. और बहाँसे च्युत 
होनेपर वे शाकद्वीपको प्राप्त छोते हैं। ऐसा व्यक्ति वहाँ बहुत 
दिनोतक निवासकर फिर पवित्र भारतभूमिपर धार्मिक 
राजा होता हैं ओर सब प्रकारके भोगेंको प्राप्त- 
कर मेरी उपासनाकर खेत द्वीपको प्राप्त होता है | 

देवि ! अब तुम्हें कुछ अन्य बातें बताता हूँ, वह 
छुनो । जो प्राणी मेरी आराधनाके समय पथच-गान करते हैं, 
उन्हें जो फछ प्राप्त होता है, उसे वतलाता हूँ, तुम 


गा 
मर नमस्तस्मे वराह्यय लीलयोद्धरते महीम्‌ # (सह 
रे | गे न्नचचच्चच्च्चचच्चचच्च्चलक्स्े 
प्रतिष्ठा पाता है । गायनमें हि मल पक, पा हे मी ग 08; और लो) 
कल 35 गा रहनेवाला भरेयूरे तेरे शरीरका भक्षण करूँगा । झसे मेरी हर 
पल नन्दनवनमें हो जायगी |? 
00 साथ आनन्द करनेके बाद जबवहाँसे व्युत. वेहंघरे | चण्डाछ मेरे गुणगानके डिये गरगि 
छोता है तो भूमण्डलमें वैष्णवकुलमें जन्म पाकर वैश्णवोके था । उस व्यक्तिने अहराक्षससे प्रार्थशा की- 
पाष ही निवास करता हैं और वहाँ भी मक्तिके साथ. मिहाभाग | मैं तुम्हारी वात मानता हूँ । हा 
मेरे यशोगानमें संछगन रहता है | फिर आयु समाप्त तुम्हारे खानेंके छिये ही मुझे भेजा है, एँ 
होनेपर ग़ुद्ध अन्तःकरणवाछा वह पुरुष मेरी कृपासे परम प्रमुकी भक्तिसे प्म्पत्न होकर इस जाणणों 
मेरे द्वी लोकमें चढ्म जाता है । देवाधिदेव जगदीश्वरके पथगानके बिये पमुत्मुक है| ' 
पृथ्ची बोढी--अहो, भक्ति-संगीतका कैसा विस्मय- अतः वनमें उनके आवासख्थढके पास जाकर पंगीत 
कारी प्रमाव है, अतः अब मैं सुनना चाहती हूँ कि इस उनाकर मैं छौट आऊँ, तब तुम मुझे खा हेग 


गायनके प्रभावसे कितने पुरुष सिद्धि श्रात]त कर चुके हैं । रत इस समय मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने यह # 
धारण कर रखा है. कि निशीय( आधीशत हमें 


भगवान्‌ वराह्द कहते हैं--देवि ! वराहक्षेत्रमें मेरे 
प्रन्द्रिके पास एक चण्डाल रहता था, जो मेरी भक्तिमें व श्रीहरिको प्रसन्न करनेके डिये भक्तिसंगीत छुनाया 
ग्पर रहकर सारी रात जगकर मेरा यहा गाता रहता पा मा क के 288 करे हा 
॥ हे धार्त हह्राक्षत कठोर शब्द बोढा--- 
0 कक > बा आज अगत अ हा कर क्यों ऐसी झूठी बात बनाता है | तू कहता है कि तुणरे 
हुए मेरा भक्ति-संगीत गाता रूता । इस प्रकार उसने पास फिर मैं आउँगाः | मठ ऐसा कौच मह॒ष्प है 
डे दिये ९ 
ब्रहुत मे दहँ 
त-से संक्सर ह कर हे के मृद्ुके मुखमें पहुँचकर फिर जीवित लोट जाय | तुम बद्म- 
है 2 पक गे हद !  शक्षसके मुखमें पड़कर मी फिर जानेकी छच्छा कतते 
धुक्ड्पक्षकी द्वादशीकी रातमें जब सभी छोग सो गये हो ! चण्डाढ बोला--तरह्मतक्षस | मैं यद्यपि पहलेके 
थे, उसने बीणा उठायी और भक्तिगगीत गते हुए श्रमण . लिन्दित कर्मोंके अ्मावसे इस समय चण्डाल बना हैँ 
करना प्रारम्भ किया | इसी बीच उसे एक अक्षराक्षसने (क्तु मेरे अन्तःकरणमें धर्म स्रित है । तम मैरी प्रतिश 
उकड लिया | चण्डाल बेचारा नित्ल था और ब्रह्मराक्षत सुनो, मैं धर्मानुसार पुनः निश्चित आऊँगा । ब्रद्मराक्षत | 
कत्यन्त बडी, अतः वह अपनेको उससे छुड्ा न अपने जागरणबतको पूराकर में लोटकर यहाँ अव्य आऊँगा। 


2.5 ्तः आः आरपर 2 टेका 7 
तका और दुःख एवं शोकसे व्याकुछ होकर वह विश्वेट- देखो, सम्पूर्ण जगत्‌ सत्यक्रे आधारपर ही टिका हे 
अन्य सबक भी सत्पपर ही आप हैं । बदबादी ऋषिय 


सा हो गया । फिर उस अकह्मराक्षससे कहने छगा-- कम 
अरे, मुझसे तुम्हारा क्या अभीष्ट सिद्ध होनेवाल् है, सल्के द्वार ही सिद्धि प्रात कौ थी। 8 
जो तुम इस प्रकार मुझगर चढ़ बैठे हो ४ उसकी यह शक ही दान की जाती रा | 85 हक 
बात छुनकर मलुष्योके मांसके छोभी अब्राक्षणने सेल ही बोलते हैं । हे रे हक 0 
चण्डाढ्से कद्वा--आज दस रातेसे मुझे कोई भोजन प्रभावसे ही तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त करते ६# | 
# सत्यमूल॑ जगत्सव -“-एद्धा ऋत्य लेता  उल्े प्रतिशिताः। सलेन दीयते कन्या सत्य॑ "उका उसे कम उसे अल वाकगा ॥ हि, 
सत्य॑ जयन्ति. राजानछीप्पेतान्यहुवन्द॒तम | ( बराहपु० १३९ | ६९५ 
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खगे और मोक्षकी ग्राप्ति मी सत्यके प्रभावले ही सुछुम 
दोती दे | सूर्य भी सत्यके प्रतापसे ही तपते हैं भोर 
चन्‍्हसा भी सत्यके ही प्रभावसे जगठको एसित-- 
थानन्दित करते हं |# मैं सत्यतापूर्षक प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि यदि मैं छोट्कर तुम्हारे पास फिर न आउऊँ तो 
षष्ठी, अष्टमी, अमावास्या, दोनों पक्षकी चतुदंशी--- 
इन तिथियोंमें जो स्नानतक नहीं करता, 
उसकी जो दुर्गति होती है, बह गति मुझे प्राप्त हो। 
जो व्यक्ति ध्षान प्या मोहमें पड़कर गुढ़ भौर राजाकी 
पृत्नीके साथ गमन करता है, उसे जो गति मिलती है, वही 
गति यदि में फिर न छोट्ूँ तो मुझे प्राप्त हो । मिथ्या 
यज्ञ करनेवाले पुरुषोंको तथा मिध्याभाषण करनेवाले 
वोगोंको जो गति प्राप्त होती है, वही गति यदि मैं 
पुन; न आ झकूँ तो मुझे प्राप्त हो । आदह्यणका व 
करनेपर, मदिरा-पान, चोरी और वतमभड़ करनेपर 
मुष्यकी जो गति प्राप्त होती है, यदि मैं पुनः न बोहूँ 
तो वह मुझे प्राप्त हो !! 

देवि | उस समय चण्डाठकी बात सुनकर वह 
म्रद्धराक्षस प्रसन्न हो गया | अतः वह मधुर 
वाणी कहने ठगा--“अच्छा, तुम जाओ, नमस्कार | 
इस प्रकार अपने निश्चयमें अडिग चण्डाल ब्रह्मराक्षससे 
ऐसा कहकर गेरे संगीतमें तलछीन हो गया । उसके 
नाचते-गाते सम्पृण रात्रि बीत गयी | प्रातःकाल होनेपर 
जब नह ब्क्षराक्षसके पास वापस चला तो इतमेमें कोई 
पुरुष उसमे सामने आकर खड़ा दो गया और उसने 
उससे वहा --'साथो ! तुम इतनी शीघ्रतासे कहाँ 
चले जा रह्दे दो ! तुम्हें उस अह्राक्षमके पास कदापि 
नहीं जाना दाहिये | वह बद्राक्षस तो शवतकको खा 
जाता हैं; अतः तुम्हे वहां प्रत्यक्ष मृत्युमुखमें नहीं 
जाना चाद्िसे |! 

चशशढने कहा--'पहले जब मुझे ब्रह्मगक्षस 
खानेकों तैयार था, तब मैंने उसके सामने प्रतिज्ञा 
जन  ओ नल का शक 


6 सत्पेन गम्पते स्वर्गों मोज्ः सत्येन चाप्यते | सत्पेन वेयते सूथः सोम: सत्वेन रज्यते 


की थी कि मैं वापत्त भा जाऊँगा | सत्यका पावन 
करना परम आवश्यक दे |! इसपर उ्त पुरुषने उसके 
ह्वितकी इष्छासे कह्य---“चण्डाछ | यहाँ मत्त जाणो; 
क्योंकि जीवनकी रक्षाके छिये सत्यत्यागका दोष नहीं 
होता | किंतु चण्डाल अपने व्रतमें अटछ था | अतः 
वह मधुर वाणीमें बोछा--ममित्र ! तुम्त जो कह रहे 
हो, वह मुझे अमीष्ट नहीं है । मुझसे सायका 
स्याग नहीं हो सकता; क्योंकि मेरा त्रत अचछ है । 
जगदूकी जड़ सत्य है थोर प्त्यपर ही यह सारा 
संसार ठिका है। सत्य ही परम घर्म है| परमात्मा भी 
सत्यपर ही प्रतिष्ठित है; छः में किसी प्रकार भी 
असृत्यका आचरण नहीं करूँगा |! इस प्रकार कहकर 
वह चण्डाल बद्यराक्षणके पास चछा गया और उसका 
सम्मान करते हुए बोझ--भह्ममाग ! में आ गया 
हैं। अब मुझे भक्षण करनेमें तुम बिलम्ब न करो | 
तुम्हारी इपासे अब मैं भगवान्‌ विष्णुके उत्तम स्थानको 
जाऊँगा | अब तुम भपनी इच्छाके अनुसार मेरे शरीरके 
इन अज्ञोकी खा सकते हो । । 

अब वह ब्रह्मराक्षत मधुर वाणीमें कहने छगा-- 
धाधु क्त्स : साधु | मैं तुमसे संतुष्ट हो गया, क्योंकि तुमने 
सत्य-धमंका भलीमाँति पालन किया है। चण्डालेको 
प्रायः किसी घर्मका ज्ञान नहीं होता, पर तुग्हारी 
बुद्ि पवित्र है |)! 

भद्द / यदि तुम्हें जीनेकी इच्छा है तो विष्णु- 
मन्दिरके पास जाकर गत रातमें तुमने जो गान किया हे 
उप्तका फछ मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँग, न 
तो खाऊँगा और न डराऊँगा ! बक्नराश्षतकी बात घुनकर 
चण्डाड वोला--श्रह्मराक्षस ! तुम्हारे इस वाक्‍्यका कया 
अभिप्राय है : में कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ | पहले के 
खाना चाहता हूँ---यह कहकर अब तुप् भग्वहुणानुवाद, 
का पुण्य क्यों चाहते हो ? चण्डालकी बात सुनकर 
मरह्मराक्षत वोढा---बस, तुम अपने एक पहरके गीतका 
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03; # नमस्तस्पे पराद्वाय 
कएण को ३ बे लय पता व्वव कक नलनननननननननन++ उप्प मुझे दे दो। किर में तुम्हें छोड़ दूँगा और 
छी-पुत्रके साथ तुम जीवित रह सकोगे | पर उस 
चण्डालको गीतके पुण्यका छोम था | अतः वह बोला... 
अह्राक्षस ! में संगीतका फल नहीं दे सकता | तुम 
अपने नियमके अल्ुसार मुझे खा जाओ और मनो5मिलषित 
रपिरका पान कर लो ।? भब वह ब्रह्मराक्षस कहने लगा, 
वात ; तुमने जो विष्णुके मन्दिरमें गायन-कार्य किये हैं, 
उनमेंसे केवड एक गीतका ही फल मुझे देनेकी कृपा 
करो । तुम्हारे इस एक गीतके फलसे ही में तर सकता 
हूं ओर अपने परिवारकों भी तार सकता हूँ । इसपर 
चण्डालने उसे सान्‍्खना देते हुए, आश्चर्य-चकित 
होकर उससे पूछा--अक्नराक्षस ! तुमने कौन-सा बिकृत 
कम किया है, जिस दोपसे द॒म्हें अह्मराक्षस होना पड़ा 
है | तुम मुझे बताओ |! 

ब्रहमराक्षस बोला--'मैं प्रव॑जन्ममें चरकगोत्रीय सोम- 
शर्मा नामका एकयायावर ब्राह्मण था | मुझे यद्यपि वेदके 
सूत्र और मन्त्र कुछ भी ठीक-ठीक ज्ञात न थे, फिर भी 
यज्ञादि कम करानेमें छगा रहता था । छोम और मोहसे 
आकृष्ट होकर फिर मैं प्र्खोका पोरोहित्य करने छगा--- 
उनके यज्ञ, हवन आदिका कार्य कराने ढगा | एक समय- 
की बात है कि जब मैं संयोगवश एक थाश्चरात्रःसंज्क 
यज्ञ करा रहा था कि इतनेमें ही मुझे उदरशल उत्पन्न 
हुआ और मेरे प्राण निकल गये | उसकी प्र्णाहति नहीं 
हुई । अत: मेरी यह शिति हुई है। उस दूषित करके 
प्रभावसे ही मैं अक्मराक्षत हो गया । मैंने उस यझमें 
मन्त्रह्दीन, खरहीन और नियमविरुद्ध प्राग्वंश# आदिकी 
स्थापना की थी, हवन भी अविधिप्र्वंक ही कराया | 


उसी कम-दोषके परिणामखरूय मुझे यह राक्षसी योनि 
--+ _ई के + बाबर ता अपने गीतका फछ देकर मेरा 


फमि-_- जब >>... 


लीलयोडरते मद्दीम्‌ # [ संकट 
उद्धार करो । किणुगीतके पुथ्यद्वारा अब मुझ अप 
शीत्र ही इस पापसे मुक्त कर दो 


देवि | वह चण्डाल एक उत्तमती व्यक्ति था। 
उसने अहाराक्षतकी चात छुनकर उसके बचनोंका 
सहष॑ अनुमोदन किया, साथ ही बोछ---शक्ष्त 
यदि मेरे गीतके फरूसे तुम शुद्धपना एवं क्लेशपुक् 
हो सकते हो तो छो, मैंने अत्यन्त सुन्दर खरोंसे जो 
सर्वेत्तष्ट गान किया है, उत्तीका फल मैं तुम्हें 
प्रदान करता हूँ | जो पुरुष श्रीहरिके सामने इस भक्ति- 
संगीतका गान करता है, वह छोगेंको झत्यन्त कठिन 
परिखितियोंसे भी तार देता है |! ऐस्ता कहकर उस 
चण्डालने उस गीतका फछ बद्वराक्षतको दे दिया। 
भद्रे | फलत:ः वह अह्यराक्षय तत्काल एक दिव्य पुरे 
रुयमें परितित हो गया | ऐसा जान पड़ता था, मानो 
पह शरदऋतुका चन्द्रमा हो | मेरे गुणयुक्त गीतोंका पृ 
अनन्त है | देवि ! यह मैंने भक्ति-संगीतके गायनत्े 
श्रेष्ठ फलका वर्णन कर दिया, जिस गीतके एक शब्दके 
प्रभावसे मनुष्य संसार-सागरसे तर जाता है | 
अब जो वाद्यका फल होता है, उसे बताता 
हूँ, इसकी सहायतासे वसिष्ठने देवताओंसे शबल। गौको 
प्राप्त किया था। ( शम्पा ) झाँप और ताल अथवा इनके 
संयोग-्रयोगसे म्रतृष्प नो हजार नी सौ वर्षोतक कुबेरके 
मबनमें जाकर इच्छानुसार आनन्दका उपभोग करता है । 
फिर बहाँसे अवकाश मिलनेयर झाँप और तालोंते सम्पन्न 
होकर खतन्त्रतापृवक्र मेरे छोकोमें पहुँच जाता हैं. | अब 
जो मनुष्य मेरी आराधनाके समय नृत्य करता हैं, उसका 
पुण्य कहता हैँ, छुनो | इसके फलखरूप वह संपार- 
बन्धनको काठ्कर मेरे लोककों प्राप्त करता है । 
जो मानव जागरण करके गीत और वाचये 
साथ मेरे सामने उृत्य करता है, वह जम्बूद्वीपमें जन्ग 


न 


श्रीवराहपुराण ] 
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१ कोकासुख-बद्री-क्षेत्रका माहात्म्य # 


रणछ 








पाकर, राजाओंका भी राजा होता है और सम्प्रण धर्मोसे 
सम्पन्न होकर वह सम्प्रण पृथ्वीका रक्षक होता है । मेरा 
भक्त मुझे पुष्प और उपहार अप॑ंण कर मेरे छोकको प्राप्त 
होता है | बहुंधरे | जो सत्कमंके पथपर पेर रखकर मेरी 
उपासना करता है तथा जो पुष्पोंको लाकर मेरे ऊपर 
चढ़ाता है, वह महान्‌ उत्तम कमका सम्पादन कर लेता 
* है, अतः वह मेरे छोकमें जानेका अधिकारी हो जाता 
है । बसुंधरे ! जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ 


पक 


करता है, वह अपने प्रवकी दस तथा आगे होनेवाली 
दस पीढ़ियोंको तार देता है | प़र्खो एवं निन्‍्दकोंके सामने 
इसका प्रवचन नहीं करना चाहिये | यह धर्मोमें परम धर्म 
ओर क्रियाओंमें परम क्रिया है। शात्रकी निन्‍दा करनेवाले 
व्यक्तिके सामने कभी भी इसका कथन नहीं करना 
चाहिये | जो मुझमें श्रद्धा रखते हैं तथा जिनमें मुक्तिकी 
अभिलाषा है, उनके सामने ही उसका पठन-पाठन 
करना चाहिये | ( अध्याय १३९ ) 


++ +७७.रिध््य+--+ 


कोकामुख-बदरी-प्षेत्रका माहात्म्य 


पृथ्वी बोली--भगवन्‌ ! आपने जिन तीथोंके 
माहात््यका वर्णन किया है, उन्हें में सुन चुकी | अब 
मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप सगुण साकारिग्रह 
धारणकर सदा किस क्षेत्रमे सुशोमित होते हैं; जहाँ 
आपका उत्तम कम सम्पादनकर श्रेष्ठ गति प्राप्त 
की जाय । 


भगवान्‌ वराह कहते हूँ--देवि | कोकामुख# 
तीथंका नाम तो मैं तुम्हें पहले बता ही चुका हूँ, 
जो गिरिराज हिमालयकी तलहटीमें स्थित है| इसके 
अतिरिक्त दूसरा लोहार्गल| नामका एक स्थान है, 
जिसे में एक क्षण भी नहीं छोड़ता | ऐसे तो 
ज्ञानकी इृश्टिसे चर-अचर सारा जगत्‌ मुझसे ब्याप्त है 
और कोई भी स्थान मुझसे रिक्त नहीं, किंतु जो छोग मेरी 
गूढ़ गतिको जानना चाहते हैं, वे मेरी आराधनामें लगनेकी 
इच्छासे यथाशीघ्र 'कोकामुख” जानेका प्रयत्न करें। 

धरणीने पूछा--जगठ्मभो ! जब आप सर्वत्र रहते 
हैं, तो आप 'कोकामुखक्षेत्रको ही कैसे श्रेष्ठ 
बतलाते हैं ! 

भगवान्‌ वराह कहते हैँ---बखुंधरे ! 'कोकामुख'- 
छ्षेत्रसे बढ़कर कोई भी स्थान मेरे लिये श्रेष्त एतिकत 


उत्तम या प्रिय नहीं है । जो ब्यक्ति 'कोकामुखश्षेत्रमें 
पहुँच गया, वह पुन; इस संसारमें जन्म नहीं पाता | 
'कोकामुख क्षेत्रके समान दूसरा कोई स्थान न हुआ, न 
आगे होगा | वहाँ मेरी म़तिका गुप्तरूपसे निवास है । 


पृथ्वी बोली--देवेश्वर ! आप सर्वोपरि देवता हैं । 
भक्तोंकी अभय प्रदान करना आपका खाभाविक गुण 
है | अब इस 'कोकामुखशक्षेत्रमें जितने गोपनीय स्थान 
हैं, उन्हें मुझे बतानेकी कृपा कीजिये | 


भगवान्‌ वराह कहते है---देवि | जहाँ इसमें 
मुख्य पवतसे सदा जलकी ढूँदें भमिपर गिरती हैं, 
उस स्थानको 'जलबिन्दु'ती्थ कहते हैं | वहाँ प्रथ्वीप 
मूसलकी तुलना करनेवाली पबतसे एक धारा गिरती 
है, जिसका नाम ५विष्णुधार! है। जो वहाँ 
मात्र एक दिन-रात उपवासकर यत्नपूर्वक स्नान करता 
है, उसे एक हजार अग्निशेम-यज्ञोंके अनुष्ठान 
रनेका फल प्राप्त होता है और उसकी बुद्धिमे 
कतब्यनिर्धारणमें कमी व्यामोह नहीं होता | फिर अन्तरमें 


वह “विष्णुघाराके तटपर ही मरनेका सौभाग्य प्राप्तकर 
किला शो़ी ऋशः 


/५ दः 
कशीलफकश ऑिअनकिओओ. >-+-+-+- 


बह 


रण८ 


9 नम रे लीलयोद्रते 
४ नमस्तस्में वराहयय छीलयोद्धरते महीम्‌ # 


[ संध्िप्त 








कोई संशय नहीं । उस 'कोकामुखशक्षेत्रमं एक 
(विष्युपद” नामका स्थान है | बछुंधरे ! वहाँ भी मेरी 
मर्ति है, किंतु इस रहस्यको कोई नहीं जानता । 


देवि | जो व्यक्ति वहाँ स्नान कर एक रात निवास करता 


है, वह मुझमें श्रद्धा रखनेबाला व्यक्ति 'क्रौद्च'द्वीपमें जन्म 
पाता है और अन्तमें जब पग्राणोंका त्याग करता है, 
तब आसक्तियोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होता है | 


इसी 'कोका'मण्डलमें प्वतुर्धारा” नामक एक स्थान है | 
वहाँ ऊँचे पर्तसे घाराएँ गिरती हैं | जो मानव पाँच राततक 
निवास करते हुए वहाँ स्नान करता है, वह कुशद्वीपमें 
निवास करनेके पश्चात्‌ मेरे लोकमें स्थान पाता है । कर्म- 
फलको सुखमें परिवर्तित करनेवाला यहाँ एक “अनित्यः 
नामक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसे देवतालोग भी जाननेमें 
असमर्थ हैं, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या £ श्रेष्ठ 
गन्धोंबाली प्रष्वि ! वहाँ एक दिन-रात निवास करके 
स्नान करनेवाला पुरुष पुष्करद्वीपमें जन्म पाता है. और 
फिर बह सभी पापोंसे मुक्त होकर मेरे छोकको जाता है। 
५ मेरा एक अत्यन्त गोपनीय शह्मसर” नामसे प्रसिद्ध 
स्थान है, जहाँ शिलातलप्र एक पवित्र धारा गिरती है । 

मेरा भक्त पाँच राततक वहाँ निवास कर स्नान करता 
है, वह सूर्यलोकको प्राप्त हीता है । सूयधाराके 
आश्रयमें रहनेवाला वह व्यक्ति जब ग्राणोंका त्याग 
करता है तो वह मेरे छोकको प्राप्त होता है । 


देवि ! यहीं मेरा एक परम य॒प्त स्थान है, जिसे 
कहते हैं । वहाँ ऊँची शिलासे एक मोटी 


घेनुबठ? गी 
धारा गिरती है । मेरे कर्ममें संलग्न जो पुरुष वहाँ 
प्रतिदिन स्नान करता और सात राततक रह जाता 


है तो उसे ऐसा माना जाता है कि उसने सातों 
समुद्रोंमें स्नान कर लिया है। फलतः वह मेरी 
उपासनामें छगा हुआ सातों द्वीपोंमें बिहार करता चलता 


है तथा अन्तमें मेरा ध्यान-मजन करते हुए मरकर 


वह सातों द्वीपोंका अतिक्रमण कर मेरे छोकको प्राप्त क 
लेता है | देवि | वहाँपर 'कोटिवट” नामका एक गुप्ेत 
है, जहाँ वटवृक्षकी जड़से निकलकर एक धाराणिरती है। 
वहाँ एक राततक निवास करके स्नान करनेवाला मनुथ 
मेरे उस पबत-श्वृड़पर वटके फ्तोंकी संख्याके हजार गुने 
बर्षोतक रूप और सम्पत्तिसे सम्पन्न रहता है। फिर 
देवि | मृत्यु होनेपर वह अग्निके समान तेजी होकर 
मेरे छोकको प्राप्त होता है । 

देवि ! मेरे इस क्षेत्रमे पराप-प्रमोचन'नामका एक गुप्त 
स्थान है। जो कोई वहाँ एक दिन-रात रहकर स्नान 
करता है, वह चारों वेदोंमें पारंगत होकर जन्म पाता है। 
वहीं एक कौशिकी नामकी नदी है | जो मानव वहाँ पौँच 
रात्रितक निवास करता हुआ स्नान करता है, कह 
इन्द्रढोकमें जाता है । कौशिकी नदीसे होकर 
बहाँ एक धारा बहती है | जो मनुष्य एक रात 
रहकर उसमें स्नान करता है उसे यमढोकके 
घोर कश्षोंको नहीं भोगना पड़ता। मेरा वह भरते 
प्राणोंका त्याग कर मेरे धाममें चला जाता है | 


भद्दे ! मेरे बदरीक्षेत्रमें एक और विशिष्ट स्थान है, 
जिसके प्रभावसे मनुष्य संसार-सागरकों लाँध जाते हैं । 
उसका नाम दंष्राडडरः दवै और यहीं कोका नदीका उद्गमः 
स्थान है | इस गुह्य स्थानकों जाननेमें सभी असमर्थ 
हैं, इस कारण लोग वहाँ जा नहीं पाते । भद्दे ! वहाँ 
स्नान करके एक दिन-रात पवित्र-भावसे निवास करने- 
बाला मानव 'शाहमकि/'द्वीपमें जन्म पाता है | फिर मेरी 
उपासनामें संलग्न रूता हुआ वह व्यक्ति प्राणत्यांग 
करनेके उपरान्त द्ाल्मलि'द्वीपका भी परित्याग कर मरे 
संनिकट पहुँच जाता है । 

महाभागे | वहीं एक परमफलदायक दूसरा गुप्त 
खान भी है, जिसे विष्णुतीय! कहते हैं | वहाँ पर्ेतके 
बीचसे जलकी धारा निकलकर कोबा'नदीमे॑ गग्ती 
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है । उस जलको "त्रिश्नोतस! कहते हैं, यह सम्पूण 
संसारसे मुक्त करानेवाला है । हष्बीदेवि ! वहाँ 
स्नान करनेवाला मनुष्य संसारके बन्धनको काटकर 
वायुदेवताके लोकको ग्राप्त होता है ओर वायुका स्वरूप 
घारण करके ही वह वहाँ निवास करता है। फिर 
मेरी उपासनामें संछग्न रहता हुआ वह व्यक्ति जब प्राणोंका 
त्याग करता है, तब उस लोकसे चलकर मेरे छोकमें 
पहुँच जाता है. | यहीं 'कौशिकी? और 'कोका'के सह्मपर 
एक श्रेष्ठ स्थान है, जिसके उत्तर भागमें 'सबकामिका! 
नामकी शिला शोमा पाती है । वहाँ स्नानपूवक जो 
एक दिन-रात निवास करता है, उसकी प्रशस्त एवं विशाल 
कुलमें उ्मत्ति होती है और उसे जातिस्मरता प्राप्त 
होती है-- पूवजन्मकी सारी बातें याद रहती हैं ) । 
इस कौशिकी-कोकासइममें ( सर्वकामिका शिलाके 
पास ) स्नान करनेसे मनुष्य खवगें अथवा भुमण्डल 
जहाँ कहीं भी जाना चाहता है, या जो कुछ प्राप्त 
करना चाहता है, वह सब कुछ ही प्राप्त कर लेता है । 
मेरी आराघनामें तत्पर रहनेवाला मानव उस स्थानपर 
प्राणेके परित्याग करनेके बाद सब प्रकारकी 
आसक्तियोंसे मुक्त हो करके मेरे छोकमें चछा जाता 
है । भद्दे | 'कोकामुख/्षेत्रमे 'मत्यशिछा! नामक 
एक गुद्य स्थान है । उस श्रेष्ठ स्थानपर कौशिकी नदीसे 
निकली हुई तीन घाराएँ गिरती हैं। देवि ! यदि 
उसमें स्नान करते समय जलमें मछली दिखलायी 
पड़ जाय तो उसे समझना चाहिये कि स्वयं भगवान्‌ 
नारायण ही मुझे प्राप्त हो गये । सुन्दरि ! मत्यको 
देखनेके पश्चात्‌ यजन ( पूजन ) करता हुआ 
पुरुष मधु और लाजा (लावा )से समन्वित अर्ध्य 
प्रदान करे । देवि ! जो भेरे ऐसे उत्तम णव॑ 
परम गुदा क्षेत्रमें स्नान करता है, वह मेरु पर्वतके 
उत्तर भागमें प्रपत्र” नामक स्थानपर निवास करता 
है | वुछ दिन वहाँ रहनेके पश्चात्‌ मेरे उस्त गोपनीय 
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स्थाननो जब छोड़ता है, तब मेरे लोकमें चला 
जाता है | । 


बसुंधरे | पाँच योजनके बिस्तारमें मेर 'कोकामुखा- 
नामक क्षेत्र है | उसे जाननेवाला पापकर्ममें लिप्त नहीं 
होता । अब एक दूसरे स्थानका परिचय सुनो । परम 
रमणीय इस 'कोकामुख'/्षेत्रमे जहाँ मैं दक्षिण दिशाकी ओर 
मुख करके बेठ्ता हूँ, वहीं 'शिलाचन्दन” नामका एक 
स्थान है, जो देवताओंके लिये भी दुलभ है| पुरुषकी 
आकतिसे सम्पन्न होनेपर भी मैं वहाँ वराहका रूप 
धारण करके रहता हूँ । वहाँ सुन्दर ऊँचा मुख और 
ऊपरतक उठे हुए दाढ़सहित मैं अखिल विश्वको देखता 
हूँ | देवि ! जो मेरे प्रेमी भक्त मुझे स्मरण करते हैं, 
तथा मेरे उपास्थ कमोंमे रत रहते हैं, उनके पारपोक 
सवंथा नाश हो जाता है ।अतः वे पविन्रात्मा पुरुष संसार: 
बन्धनसे छूट जाते हैं | यह महत्तपूर्ण 'कोकामुखस्थान 
गुल्योंमें भी परम गुह्य है और सिद्धोंके लिये परम सिद्धि 
प्रदाता है । साधक पुरुष सांख्ययोगके प्रमावसे जिस 
महान सिद्धिको प्राप्त नहीं कर पाते, वही सिद्धि 'कोकामुखः 
क्षेत्रमं जानेपर सहज घुलम हो जाती है । बसुंपरे 
यह रहस्य मैं तुम्हें बता चुका । 

महाभागे ! तुम्हारे प्रश्नके उत्तरमें मेंने श्रेष्ठ स्थानों 
का वणन कर दिया। अब तुम अन्य कौन-सा प्रसड्ढ सुनन 
चाहती हो ! पृथ्बीदेवि ! मेरा कह हुआ यह 'कोकामुख' 
तीथे सर्वोत्तम स्थान है | जो वहाँ जाकर दशन-स्नाना 
करता है, वह अपने दस पूवके पुरुषोंको और दस आए. 
होनेवाले कुटुम्बियोंको तार देता है। फिर यदि व 
देवयोगसे कदाचित्‌ शरीरका परित्याग कर देता है 
वह परम शुद्ध भगवद्गधक्तके कुलमें जन्म लेता है 
उसका मन एकमात्र मुझमें लगता है और वह मेरे घा 
का प्रचारक होता है | जो मानव प्रात:काल उठद 
सका सदा श्रवण करता है, वह शरीर त्यागने 
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पश्चात्‌ मेरे लोकमें जाता है | उसके पाँच सो 
जन्मोंके सब पाप प्रिंट जाते हैं और वह मेश प्रिय भक्त 
हो जाता है। जो प्रात:काल इस उपाख्यानकों नित्य 


पढ़ता है, उसे मेरा उत्तम स्थान प्रात होता है; 
इसमें कोई संशय नहीं | 


(अध्याय १४०) 


--<><औै-०-- 
धचदरिकाश्रम का माहात्म्य 


भगवान्‌ चराद् कहते हैं--वहुंघरे | उसी हिमालय 
पर एक अत्यन्त गुद्य स्थान है, जो देवताओंके 
भी दुलंभ है। इसे बरदरिकाश्रम! कहते हैं। 
: संसारसे उद्धार करनेकी दिव्य शक्ति हैं। 
की मुझमें श्रद्धा है, केबल वे ही उस 
में पहुँचनेमें सफर होते हैं । उसे ग्राप्त 
पर. मानयकें, सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं | 
ऊँचे पवतशिखरपर अह्मकुण्ड' नामका एक प्रसिद्ध 
व है, जहाँ मैं हिममें स्थित होकर निवास 
॥ हूैँ।जो मनुष्य वहाँ तीन राततक उपवास 
कर स्नान करता है, वह 'अग्निष्टोम'यज्ञका फल 
- करता है ) मेरे अतमें आस्था रखनेवाला जितेल्धिय 
प्य यदि वहाँ ग्राणोंका त्याग करता है तो वह सल- 
का उल्लइनकर मेरे धामको प्राप्त होता है | मेरे 
) उत्तम क्षेत्रमें एक 'अग्निसत्ययद! नामक स्थोन है, 
$ हिम्ालयके तीन शझेंसे विशाल धाराएँ गि्रिती 
| मेरे कर्म प्रायण रहनेवाला जो मानव वहाँ तीन 
(तक निवास कर स्नाव करता है, वह सत्यवादी एवं 
ममें परम कुशल होता हैं | वहाँकि जलको स्प्श 
के यदि कोई प्राणोंका त्याग करता है. तो वह. भेरे 
कं आनन्दपूर्वक निवास करता दे । 
देते | इसी बदरिकिक्रममें इन्ढलोक! चामका मे 
प्‌ है । वहाँ इतने छुझे 
था | दिमालयके श्र्जोंसे 
हैं | उस विशाल 


॥ एम्र पग्रपिश ऑभ 
छीभाँति संतुष्ट किया 
स्तर वहाँ मोटी घराएँ गिरती 


एलातलपर मेरा घ॒र्म सदा व्यवस्यित रहता 


है।जो जो मेरा उपाप्तक मु । 


मानव वहाँ एक रात भी रहकर स्नान करता है, क 
सत्मवक्ता एवं परम पवित्र होकर 'सत्मलोक/में अति 
पाता है। जो वहाँ नित्य ब्रत करनेके पश्चात्‌ आपने 
प्राणोंका व्याग करता है, वह मेरे लोकमें जाता है। 
बद्रिकाश्रमसे सम्बन्ध रखनेवाला पत्नशिख! नामका एस 
ऐसा तीर्थ है, जहाँ हिमाल्यकी पाँच चोटियोंसे जठ्वी 
धाराएँ गिरती हैं। वे धाराएँ पाँच नदीके ह्फों 
परिवर्तित हो गयी हैं | वहाँ जो मानव स्नान का है, 
बह अश्वमेघयज्ञका फल प्रात्तकर देवताओंके पाप 
आनन्दका उपभोग करता है । दुष्कर तप कलेके पश्चाद 
यदि वहाँ कोई प्राण-्याग करता है. तो वेह खर्गलेकका 
अतिक्रमण कर मेरे बोकमें प्रतिष्ठित होता है | मेरे 
उसी ज्षेत्रमे “वतु:स्लोतः नामसे अरप्िद्ध एक स्थान है| जहाँ 
हिमालयकी चारों दिशाओंसे चार धाराएँ गिरती हैं। जो 
मनुष्य एक रात भी वहाँ निवास कर स्वान करता है, 
वह खर्गके ऊर्ष्वभागमें आनत्दपूषक निवास काठ है, 
और बहाँसे भ्रष्ट होकर मनुष्यलोकमें जन्म लेनेपर मेरा 
भक्त होता है। फिर पंसारके दुष्कर कर्म ( कठिन 
साधना ) करके ग्राणोंका ्यागकर खाका अति्रमण 
कर मेरे छोककों प्राप्त होता है । 

बुंघरे | मेरे उस्ची क्षेत्रमें एक विदधार! मामका 
ती। है, जहाँ ब्रह्माजीके मुखसे चारों वेद अ्रकट ६5 
३] यहाँ चार विशाल धाराएँ ऊँची शिद्वपर गिरती 
हैं, जो मनुष्य चार राततक यहाँ रहकर स्तान करता 
है, वह. चारों वेदोंके अध्यवनका अधिकारी दोता ६ । 
नुप्य वहाँ आने आणाका ध्याग 


है 
4 


॥ 


३ 
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रा है, मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है । यहीं द्वादश 
ज्य-कुए्ड” नामक वह स्थान है, जहाँ मैंने बारह 
यॉंकों स्थापित किया था | वहाँके पवत-अआ्ज्डकी जड़ 
शाल है । इसके नीचे बहुत-सी शिलाएँ हैं | किसी 
जी द्वादशी तिथिको यदि कोई वहाँ स्नान करता 
! तो जहाँ द्वादश सूय रहते हैं, वह उस लोकमें जाता 
रै, इसमें कोई संशय नहीं | फिर मेरे कर्ममें स्थित 
हनेवाला वह मनुष्य प्राणोंका परित्याग कर आदिव्योके 
गससे अछग होकर मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होता है | 

यहीं 'सोमाभिषेक' नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ 
है, जहाँ मैंने चन्द्रमाका ओह्मणोंके राजाके 
रूपमें अभिषेक किया था। उन अत्रिनन्दन 
चन्द्रभाने मुझे यहीं संतुष्ट किया था | बसुंधरे ! चोदह 
करोड़ वर्षोतक तपो5नुष्ठान कर मेरी कृपासे चन्द्रमाको 
परम पिद्धि उपलब्ध हुई थी। यह सारा जगत्‌ एवं 
इसकी उत्तम ओषधियाँ सत्र उन चन्द्रमाके ही अधिकारमें 
हैं । इसी स्थानपर इन्द्र, स्कन्द और मरुद्वण प्रकट और 
विलीन हुआ करते हैं । देवि ! मुझसे सम्बन्ध रखने- 
बाली वहाँकी सभी वस्तुएँ सोममय होकर अन्तमें 
मुझमें स्थित हो जायेंगी | वहाँ 'सोमगिरि! नामसे 
प्रसिद्र एक ऐसा स्थान है, जहाँ भ्ृमिपर, कुण्डमें एवं 
विशालवनमें भी धाराएँ गिरती हैं । देवि | यह में तुम्हें 
बता चुका । जो मानव तीन राततक वहाँ रहकर स्नान 
करता है, वह सोमलोकक्ो प्रातकर आनन्दका 
उपभोग करता हैं. इसमें वुछ भी संशय नहीं | देबि ! 
फिर अत्यन्त बढ़ोर तप करनेके बाद जब उसकी मृत्यु 
होती है तो वह चन्द्रलोकका उल्नन कर मेरे लोकको 
प्राप्त करता है । 


के _ चछ है 
ज्त्रि ! ग्रेगे मी बटर्किश्रमपेत्र्म उवशी-कण्डा- 


# “बदरिकाश्रम'का साहात्म्य # ॥ ्‌ 
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थी । देवि ! देवताओंका कार्य साधन करनेके ढि। 
वहाँ ( निरन्तर ) तप करता रहता हूँ, पर मुझे 
नहीं जानता, मैं स्वयं ही अपने-आपको जानता हूँ । 
मेरे तपस्या करते हुए बहुत वर्ष बीत गये, किंतु इन्द्र, ! 
एवं महेश्वर आदि देवता भी यह्द रहस्य न जान सः 
देवि ) 'बदरिकाश्रम'में तपका फल सुनिश्चित है, ः 
खयं मैंने भी वहाँ रहकर बहुत वर्षोतक तपस्या की 
पृथ्वीदेवि ! वहाँपर मैं दस करोड़, दस अरब तथा कई 
वर्षोतक तप करनेमें तत्पर रहा | उस समय मैं ऐसे 
स्थानमें था कि देवतालोग भी मुझे देख न सके । 
उन्हें महान्‌ दुःख हुआ और अत्यन्त विस्मयमें पड़ ग 
बसुंधरे ! में तो तपमें संलग्न था और सभीको 
रहा था, किंतु मेरी योगमायाके प्रभावसे 
होनेके कारण उन समभीको मुझे देखनेकी शक्ति 
थी । तब उन सब देवताओंने ब्रह्माजीसे कहा 
पितामह | भगवान्‌ विष्णुके बिना जगतमें हमें श 
नहीं मिल रही है । तब देवताओंकी बात सुः 
लोक-पितामह ब्रह्मा मुझसे कहनेके लिये उद्यत हु 
देवि | उस समय में योगमायाके पटके भीतर | 
था | अतः ! उन्हें दर्शन न हो सके 
अतए्व देवता, गनन्‍्धवे, सिद्ध और ऋषिगण 
प्रसन्‍न होकर मेरी स्तुति करनेके लिये चल प्‌ 
इन्द्रादि सभी देवता वहाँ मेरी प्राथना करने ल 
उन्होंने स्तुति की---'नाथ | आपके अद्शनमें हम 
महान्‌ दुःखी एवं उत्साहहीन हैं | हमसे कोई 
प्रयल होना शक्य नहीं है। हृषीकेश | आप मे 
अनुग्रह करके हमारी रक्षा कीजिये ? बड़ी आँ 
शोभा पानेचाली प्रथ्वि ! देवताओंकी इस प्रार्थ 
मैंने उनपर क्ृपाइष्टि डाली । मेरे देखते ही 
एण शान्‍्त हो गये | यह इसी उचशी-ती 


श्र 
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| 


पक हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं । वह 
उवशीशलोकमें जाकर अनन्त समबतक क्रीडा करनेका 
अवसर प्राप्त करता है | देवि ) मेरी उपासनामे 
परायण रनेवाला जो मानव वहाँ प्राणोंका त्याग 
करता है, वह समस्त पार्पोसि मुक्त होकर सीधे 


मुझमें ही लीन हो जाता है । 


चुंधरे | इस 'बदरिकाश्रम'का पुण्य जहाँ-जहाँ रह 
कर स्मरण किया जाय, वहीं विष्णुके स्थानकी मावना 


जाग उछ्ती है | ऐसा करनेवाछा मानव फिर संप्ताएं 
नहीं आता | जो व्यक्ति इसका पठन एवं का! 
कर्ता है, वह बह्चारी, क्रोधबिजयी, सत्यवदी, 
जितेख्दरिय तथा मुझमें श्रद्धा रखनेवाला, ध्यान एवं 
योगमें सदा रत होकर मुक्तिके फलका भागी होता 
है | जो इसे जानता है, वही समस्त ध्यानयोग्रो 
जानता है ।- वह अपने आम्रत्तत्नको प्राप्त करे 
परम गतिको प्राप्त कर लेता है।. (अध्याय १४१) 


“+ लय 
उपासनाकर्म एवं नारीधर्मका वर्णन 
प्थ्वी वोलढी--माबब ! मैं आपकी दासी आपसे कर्मका संयोग होते हुए भी प्राणी उससे लिप्त नहीं होता 
यह प्रार्थना करती हूँ कि ढियोंमें प्राण और बछ बहुत दै । इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। 


थोड़ा होता है, वे अनशन करने या क्षुधाके वेगको 
सहन करनेमें ( प्रायः ) असमर्थ होती हैं । 


भगवान्‌ वराह बोले--महाभागे ) सर्वप्रथम 
इच्द्रियोंकी वशामें रखकर फिर मुझमें चित्त छगाकर 
। तथा संन्‍्यासयोगका आश्रय लेकर सभी कर्मोको 
मेरा समझता हुआ करे | फिर चित्तकों एकाग्न करके 
अपने व्रतमें ढढ़ रहते हुए, सभी कम मुझे अर्पण 
कर दे । ऐसा करनेसे स्ली, पुरुष अथवा नपुंसक कोई 
भी क्‍यों न हो, वह जन्म-मरणरूसी संसार-बन्धनसे छूट 


जाता है अथवा परम गति पानेकी इच्छा हो तो 
ज्ञनरुसी संन्यासयोग्का आश्रय ग्रहण करे | यदि 
प्राणीका चित्त समानरूपसे मुझमें स्थिर हो गया तो 


वह सब प्रकारके भध्षयामंक्ष्य पदार्थोकों खाता हुआ; पीने 


योग्य अथवा अपेय पदार्थोकों पीता इआ भी उस 
कर्मदोषसे लिप्त नहीं होता | मन, बुद्धि और चित्तको 
यदि समानरूपसे मुझमें स्थापित कर दिया तो कुछ 
भी कर्म करता हुआ वह ठीक उसी भ्रकार उससे 
लिप्त नहीं होता, जैसे कमलका पर्न जलमें रहता हुआ 
भी जलसे अलग ही रहता है । पमलके प्रभावसे 


देवि ! रात-दिन, एक मुहते, एक क्षण, एक कला, 
एक निमेष अथवा एक पत्र भी अवसर मिल जाय तो 
चित्तको समरूपमें मुझमें स्थापित करना चाहिये । यदि 
चित्त व्यवस्थितरूपसे सम रह सके तो जो छोग दिन- 
गत सदा मिश्रित कर्म करते रखते हैं, उन्हें भी परम 
सिद्धि प्रात हो जाती है । जागते-सोते, छुनते और 
देखते हुए भी जो व्यक्ति मुझमें चित्त लगाये रखता 
है, उस मुझमें चित्त गये पुरुषको क्या भय ? देवि ! 
कोई दुराचारी चण्डाल हो या संदाचारी माह्मण 
इससे मेरा कोई तात्पय नहीं । मैं तो उत्तीकी प्रशंता 
करता हूँ, जो सदा अनन्यचित्त है--एकमात्र मेरा भक्त 
है | जो सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञानी पुरुष ज्ञनख्यी संल्कारसे 
पवित्र होकर मेरी उपासना करते हैं । मेरे कममे तत्मर 
रखनेवाले उन व्यक्तियोंका चित्त सदा मुझमें लगा रहता 
है | जो लोग अपने हृदयमें पूर्णहूपसे मुझे थापित 
करके कर्मोका सम्पादन करते हैं, वे संतारके कर्मेगें 
लो रहनेपर भी छुखकी नींद सोते हैं । देवि ! 
जिनका चित परम झान्त है, वे मेरे प्रिय पात्र रह । 
कारण, वे अपने झुभ अथवा अडम जो मी कर्म हैं, 
उन सबको मुझमें अर्पण करके निशिन्त रते ई । 


श्रीवराहपुराण | 


देवि | जिनका चित्त सदा चन्नछ रहता है, वे 
अधम मानव दुःखी हो जाते हैं, चब्नल-चित्त ही 
प्राणीका वास्तविक शत्रु है और शान्तचित्त उसके 
मोक्षका साधन है । अतण्व़ बझुंधरे ! तुम चित्तको 
मुझमें लगा दो | ज्ञान और योगका आश्रय लेकर 
मनको एक्काग्र करती हुई तुम मेरी उपासना करो। 
जो निरन्तर मुझमें चित्त लगाकर अपने व्रतमें निश्चित 
रहता हुआ मेरी उपासना करता है, वह मेरा सांनिष्य 
( सम्रीपता ) प्रात्कर अन्तमें सुझमें ही छीन हो 
जाता है। 


बसुंधरे | पुनः दूसरी बात बताता हूँ, सुनो । 
ज्ञानका चित्तसे सम्बन्ध है और क्रियाका योगसे । 
ज्ञानी पुरुष कमके प्रभावसे मेरे स्थानको प्राप्त कर 
लेते हैं | योगके सिद्ध पारगामी पुरुष भी वहीं जाते हैं। 
मेरे मांगंका अनुसरण करनेवाले मानव ज्ञान, योग 
एवं सांख्यका चित्तमें चिन्तन न होनेपर भी परम सिद्धि 
पानेके अधिकारी हो जाते हैं । देवि ! ऋतुकाल 
उपस्थित होनेपर मुझमें श्रद्धा रखनेवाली स्त्रीका 
कतन्य है कि वह तीन दिनोंतक निराहार रहे । उसे 
वायुके आहारपर समय व्यतीत करना चाहिये | चौथे 
दिन गृह-सम्बन्धी कार्योकों सम्पन्न करे। उस समय 
अन्य स्थानोंपर जाना निबिद्ध है । स्वप्रथम सिर धोकर 
स्नान करे, फिर निमछ खेतवत्र घारणकरे बहुंधरे ! चित्त- 
पर अपना अधिकार रखकर जो स्री मन और बुद्धिको 
मम रखकर कर्म करती है, वह सदा मेरे हृदयमें 
निवास करती है | भोजनकी सामग्रीको मेरा नेवे् 
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मानकर ग्रहण करना चाहिये । भूमे | इन्द्रियोंको वहामें 
रखकर चित्तको एकाग्र करे और तब संन्यासयोगकी 
साधना करनी चाहिये | थ्री, पुरुष या नपुंसके जो 
कोई भी हो, उन्हें नित्य ऐसा करना ही चाहिये। 
ज्ञान रहते हुए भी मेरे करके सम्बन्ध जो योगकी 
सहायता नहीं लेते और सांसारिक कार्योमें जीवन 
व्यतीत करते हैं, ऐसे मानव आजतक भी मेरे विषयमें 
अनमिक्ष हैं | देवि | वे सांसारिक मोहमें लिप्त मुझे 
नहीं जानते | उनमें माता, पिता, पुत्र और द्ली-ये 
सैकड़ों एवं हजारों मोहकी श्रुब्नलाएँ हैं, जिनमें वे 
चक्कर काठते रहते हैं और मुझे नहीं जान पाते। 
मोह और अज्ञनसे ढका हुआ यह संसार अनेक 
प्रकारकी आसक्तियोमें बँधा है। इससे मनुष्य मुझमें चित्त 
नहीं लगा पाता । मृत्युके समय ये सभी साथ छोड़कर 
इस संसारसे प्रथक-प्रथक्‌ स्थानपर चले जाते हैं | 
फिर सब अपने-अपने कर्मोंके अनुसार जन्म पाते हैं । 
पृथ्वीदेवि ! संसारके मोहमें पड़े हुए. प्रायः सभी मानव 
अज्ञानी ही बने रहते हैं | झसीमें उनका पूरा 
समय बीत जाता है | पुनः उनके पुनजन्म होंगे और 
मृत्यु भी, किंतु मेरे सांनिष्यके लिये कोई यज्ञ नहों करता | 

वसुंधरे | यह सब 'संन्यासयोग' का विषय है | जिसे 
सके रहस्यका ज्ञान हो जाता है, वह सदा योग 
लगकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है, इसमें 
संशय नहीं | जो मानव ग्रातःकाल उठकर निरन्तर 
इसका श्रवण करता है, उसे पुष्कल पिद्ठि प्राप्त हो 
जाती है । और अन्तमें वह मेरे लोकको प्राप्त होता है | 


(अध्याय १४२' 
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भगवान्‌ बराह कहते हँ--सुन्दरि ! गड्गाके दक्षिण 
तटपर तथा विन्ध्यपत्ंतके पिछले भागमें मेरा एक परम 
गुझय एकान्त स्थान है. जिसे मेरे प्रेमी भक्त मन्दार 
नामसे पुकारते हैं । देंवि + वहीं आतायुगर्म राम! नामसे 


प्रसिद्ध एक महान्‌ प्रतापी पुरुषका प्राकस्य होगा. 
वे वहाँ मेरे वि्रहकी स्थापना करेंगे, इससे संदेह नहीं 

पृथ्वी बोली--देवेश नारायण ! आपने घर्म एः 
भथसे संयुक्त मन्दार नामक जिस स्थानका वर्णन किया है 


घ््‌ है हट; ३). ्े कस पे परोद्धरते री 
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उस स्थानपर मनुण्योंके लिये कौन-से कर्तव्य-कर्म हैं, रूपमें पस्ितिंत हो जाती है | वहाँ मनुणवो चाहि 
मानवोंको किन लोकोंकी प्राप्ति होती है, कि स्नान करके एक रात निवास करे | उँची शिलाकरे 
इसे जानमेके लिये मेरे प्रममें बड़ी उत्सुकता हो गयी मेरुपंतके पूर्वपार्नमें रहकर चित्तकों सावधान के 
है, अतः आप बिस्तारसे इसे बतछानेकी क्पा कीजिये। जो अपने प्राणका पर्याग करता है, उसके तू 
भगवान्‌ वराह कहते हैं--देवि | मन्दारका रहस्य बवन्‍्वन कट जाते हैं और वह मेरे छोकमें चढा जता 
अत्यन्त गोपनीय है | एक बार जब मन्दा रापर सर्वत्र है । मन्दारके पूवमें 'कोटरसंस्थित' नामक खातमें 
पुथ खिले हुए थे और में मनोविनोद कर रहा था तो मसलकी आक्ृति-जेसी एक्क पवित्र धारा गिरती है। 
एक सुन्दर पुष्यकों मैंने उठाकर अपने हृदयसे छगा वहाँ स्नानकर पाँच दिन निवास करनेसे वह मेशगीरिि 
ढिया | तबसे विन्ध्यपर्वतपर शित उस मन्दारमें मेरा पवभागों खग-सुख प्राप्त करता है । पुनः वहाँ भी वह 
चित्त संलग्न हो गया | बसुंघरे ! ग्यारह कुण्ड अत्यन्त कठित कर्मका सम्यादन कर वह मेरे लोकको 
उस पर्कतकी शोभा बढ़ाते हैं | सुभगे ! भक्तोंपर कृपा. आ्रा्त होता है। यशल्लिति ! मन्दारके दक्षिण और पश्चिम 
करनेकी इच्छासे मैं उस मन्दार नामक दुक्षके नीचे भागमें सूर्यके समान प्रकाशमान एक धार ग्सती है। 
निवास करता हूँ । विन्ध्यपर्बतकी तलहठीमें वह परम वहाँ स्नानकर मनुष्यको एक दिन-रात निवाप्त कला 
सुन्दर स्थान अत्यन्त दर्शनीय है। उस महान्‌ दक्ष चाहिये | इससे मेहके पश्चिम भागमें धुवके खाते 
मन्दारमें एक बढ़े आश्चर्यकी बात है, वह भी सुनो । रहकर भक्तिपरायण वह मलुष्य जब भौतिक रहीस्े 
वह विशाल दक्ष दादशी और चतुर्दशी तिथिके दिन अढग होता है. तो मेरे छोकको प्राप्त होता है | वह 
फूलता है । वहाँ दोपहरके समयमें छोग उसे भलीभाँति महान यहाखी मानव रहकर तथा चक्रवर्ती नरेशके समान 
देख सकते हैं । पर अन्य दिनोंमें वह किसीको दिखायी प्राणोंका पर्याग कर मेहके अब्बोंको छोड़कर मेरी 
नहीं देता | वहाँ मानव एक समय भोजन करके निवास संनिषिमें आ जाता है | उससे तीन कोसकी दूरी 
करता है तो स्नान करते ही उसकी आत्मा श॒द्ध हो दक्षिण दिशामें गभीरका नामक एक गु्य शान हैः 
जाती है और वह परमगतिको प्राप्त होता हैं । जहाँ. गहरे जल्वाला एक महाव्‌ सरोवर है। वहाँ 
भागमें स्नानकर॒आठ दिनोंतक निवास करनेसे खच्छत्द 
देवि ! उसके उत्तरभागमें आपग्र! नामका एक ,पत्न करनेकी शक्ति मिलती है ओर अन्तर वह मेरे 
पर्वत है, जहाँ दक्षिण-दिशासे होती हुई तीन धाराएँ को प्राप्त दोता है । 
गिरती हैं । मेरुके दक्षिण शिखरपर भोदन! ये 
है. और उसके पूरब और उत्तरर्क के बीच & 
अल स्थान ० है यदि से को हरी मेझपर्वतपर स्थित क्न्दर सा है, जो मा 
की भाँति चमकतेवाली एक धारा गिरती है | जो पश्चक तामर प्रसिद्र है, वहाँ में दा सिवा काता 
हक को मं स्नान करता है, उसे किल्थकी उँची शिल्ापर दक्षिणकी ओर चक्र, वाममागगें 
सा 2 कप हल हर जवताओके गदा और आगे हल-मसल ओर इाह्व, विराजमान रहते 
खर्ग प्राप्तहों जाता है। के का पे है । ठेवि | जो मानव मेरी दारणमे 
नदका अनुभव करता हैं और. उसके सभी हैं । यह गुश्न रह हैं| जानते £ै 
साथ आनन्दका सेंड न बुलका आ जाते हैं वे ही इस परमपत्रित्र रहत्यकों जानते है, 
मनोरथ पूर्ण हो जते हैं और वह “लक मे हे मनुष्य ' नहीं; क्योंकि मेरी मायाने उनकी बुद्धिको 
उद्धार कर देता है । विन्यगिरिकी चोटियोंपर मेरशिखर- अन्य मा 


ही स्‍- ( अध्याय १४३ ) 
३ 'समझ्लोत' नामकी घारा गिरकर पदक गहरे तालाबके मोहित कर रखा $ | 
मा मा :7700-7 90 


देवि | अब उस क्षेत्रका मण्डल बतलाता हूँ, छुनो । 


श्रीवराहपुराण | 


# स्तोमेश्वरलिड्ष, सुक्तिक्षेत्र और त्रिवेणी आदिका माहात्स्य # 


रद 








सामेश्वरलिड्र, झुक्तिक्षेत्र ( झुक्तिनाथ ) और त्रिवेणी आदिका माहात्म्य 


पृथ्वी बोढी-प्रभो ! आपकी कपासे में मन्दार- 
का वर्णन सुन चुकी | अब इससे जो श्रेष्ठ स्थान 
हो, उसे बतानेकी कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ बराह कहते हैं--देवि ! 'शालग्राम! (मुक्ति 
नाथ क्षेत्र) नामसे मेरा एक परम प्रिय एवं प्रसिद्ध स्थान है। 
पहले द्वापरय॒गमें यदुवंशमें शरसेन नामके एक कुशछ कर्म 
व्यक्ति हुए, जिनके पुत्र वसुदेवजी हुए। बसुधे ! उनकी 
सहधरमिणीका नाम देवकी है | महाभागे ! उसी देवकीके 
गर्भते मैं अवतार धारण करता हूँ और करूँगा | देवताओं- 
के शत्रुओंका मदन करना मेरे अवतारोंका मुख्य उद्देश्य है। 
उस समय ,ासुदेवनामसे मेरी प्रसिद्धि होगी | 
यादबेके कुछकों बढ़ानेवाले शरसेनके वहाँ रहते समय 
एक श्रेष्ठ महषरिं, जिनका नाम सालझ्डायन था, मेरी 
आराधना करनेके लिये दसों दिशाओंमें श्रमण 
कर रहे थे। पहले उन्होंने मेरुगिरिकी चोटीपर जाकर 
पुत्रके लिये तपस्या आरम्भ की । बखुंधरे ! इसके 
बाद वे पिण्डारक'#में और फिर 'लोहागेल'' कषेत्रमे 
भी जाकर एक हजार वषतक तप करते रहे । देवि ! 
प्रह्मर्णि 'सालकझ्लायन' वहाँ इधर-उधर मेरा अन्वेषण 
कर रहे थे, किंतु मेरे वहाँ रहनेपर भी उन्हें 
मेरा दशन नहीं हुआ | 

भगवान्‌ शंकर भी वहाँ शिलाके रूपमें विराजने 
लगे, जहाँ में शाल्प्राम-शिलारूपमें विराजता हूँ | वहाँकी 

. ॥ इसका महमाख १। ३५ ६७३ «रपट रपफार मप्र २। ६५; 


१११ में भी उल्लेख है | अब इसका नाम “पिण्डारः है, 
खित है | (॥. ४. ॥. ४।ए ) 


| एक लोह्व्गल ( लोहागर ) राजशानमें नवलूगढ़से २० मीलकी 


देके अनुसार, जिन्हनि 'वराहपुराणः पर विशेष झोष करिय 
चम्पावतसे रे मील उत्तर प्लोद्दाघाट! है | ॥॥४, ४ 
040. $, ॥44. 8, 39] ). [तकाडध३४ 40. ्रष्मव्चा, 
4.705.,. [6 [60९८ 5 
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3 वर््या९० 40 ॥06 
ध््घात्ते 00 १पहए७, ( छा्जाईेचतेत शिपा्पत्‌4. ८ 
गाते ऊल्ति१४९ [छत३5, एण्ट्र०- ))5 ) आगे १ 


चक्राड्डित शिलाएँ सब मेरा ही खरूप हैं । पुन 
वहाँकी कुछ शिलाएँ 'डिवनाभा? और वुछ 'चक्रतामा! 
नामसे प्रप्तिद्ध हैं | यंह शिवरूप पंत सोमेश्वर 
नामसे प्रसिद्ध है | चन्द्रदेव अपना शाप पिटानेके डिये 
यहाँ एक हजार वर्षोतक तपस्या करते रहे, जिससे वे 
शापमुक्त होकर परम तेजखी बन गये और भगवान्‌ 
शंकरकी स्तुति की | उनकी दिव्य स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
वर देनेवाले भगवान्‌ शंकर 'सोमेश्वरलिड्ठ) से प्रकट होकर 
तीन नेत्रोंसे सम्पन्न होकर सामने स्थित हो गये | 
चन्द्रमाने कहा--“जिनका सौम्य खरूप है, उमादेवी 
जिनकी पत्नी हैं, मक्‍तोंपर कृपा करनेके लिये जो सदा 
आतुर रहते हैं, ऐसे पत्चमुख भगवान्‌ त्रिलोचन नील्कण्ठ 
शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ | जिनके ललाटपर चन्द्रमा 
छुशोमित हैं, जो हाथमें पिनाक धनुष घारण किये हुए हैं 
तथा भक्तोंको अभयदान देना जिनका खभाव है, ऐसे दिव्य 
रूपधारी देवेश्वर शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनके 
हाथमें त्रि्वु७ और डमरू हैं, अनेक प्रकारके मुखवाले 
गण जिनकी सदा सेवा करते रहते हैं, उन भगवा 
वृषध्वजको में प्रणाम करता हूँ । जो त्रिपुर, अन्धक एवं 
महाकाल नामके भयंकर अपुरोंके संहारक हैं, जो हाथीके 
चमको पहनते हैं, उन प्रढयमें भी अचल भावान्‌ शंकरको 
में प्रणाम करता हूँ | जो सपका यज्ञोपवीत पहनते हैं, 
रुद्राक्षको माला जिनकी छवि छिटठकाती है, भक्ततोंकी 


८८ | ९१) ५ १०३ | १४ आदिम तथा भागवत ११] 


यह द्वास्कासे २० मील दूर जामनगर जिलेमे, कल्याणपुर ताहकेओ 


दूरीपर है ( तीथौड्ूः प्रष्ठ २८२ ) । पर नन्दराह् 


! था। यह हिमालयमें कृ्मोचछ ( कुमायूँ )के अन्तर्गत 


मै 88९ एटते. फ़ॉँकट८ ब॥ ॥6 


प्रणाबा॥8 ४8 ( एडाजातव 977४५ ४, थाब्फाव 
एण्घव 0०६ (कह्क्रफु०क्तत४, 67 घार ऋंरठ- 
8. 5] ) [ छ७९०ह75ए८क. ॥)॥ 


वें अध्यायमें इसका विस्तृत माहात्म्य है। 
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इच्छा पूण करना जिनका खाभाविक ग्रुण है तथा 
जो सबके शासक हैं, उन अद्भुतरूपघारी भगवान्‌ 
शंकरको में प्रणाम करता हूँ। सूथ, चन्द्रमा और 
अग्नि जिनके नेत्र हैं, मन एवं वाणीकी जिनके पास 
पहुँच नहीं है तथा जिन्होंने अपने जठासमृहसे गड्लाको 
प्रकट किया एवं हिमालय पतके कैछासशिखरपर 
अपना आश्रम बना रखा है, उन भगवान्‌ शंकरको मैं 
प्रणाम करता हूँ ॥? 


देवि ! चन्द्रमाने जब भगवान्‌ शंकरकी इस प्रकार 
स्तुति की तो उन्होंने कह्या--गोपते ! मुझसे तुम 
अपना अभिलपित वर माँग छो |! 


चन्द्रमाने कहा--'भगवन्‌ ! आप यदि वर देना 
वाहते हैं तो मेरी यह अमिल्‍ाषा है कि आप मेरे इस 
सोमेश्वएलिह्वमें सदा नित्रास करें और श्ष्समें श्रद्धा 
खकर उपासना करनेवाले पुरुषोंका मनोरथ पूर्ण 
#रनेकी कृपा करें ।” 

देवेश्वर शंकरने कहा--“शीत किरणेंके खामी 
/४; | भगवान्‌ विष्णुके साथ मैं यहाँ सदा निवास करता 

, ॥ हूँ। तुम भी मेरे ही खरूप हो, पर अब मैं आजसे 
हाँ विशेषरूपसे रहूँगा और इस लिज्लकी पूजा करनेवाले 
।७ पुरुषोंकों सदा मेरी पूजाका फड प्रात होता 
हैगा | तुम्हारा कल्याण हो। में तुम्हें देवदुलभ वर 
: रहा हूँ। यहाँ पहले सालक्वायन मुनिने भी महान्‌ तप 
क्या है। उनकी तपस्वासे प्रसन्‍न होकेर भगवान्‌ बिप्णुने 
नहें उनके साथ रहनेका वर दे रखा है । अतः कलानिधे! 
म दोनोंका यहाँ रहना पहलेसे ही निश्चित दै | श्रीहरि- 
| खरा अधिष्ठित प्रवेतका नाम दालग्राम'-गिरि है और 
, नामसे खत हैँ । इन दोनों प्तोंसे सम्बन्ध 

शिल्ाएँ भी “विष्णुशिला! तथा (शिवशिला! 

होंगी । पूत्ठ समय खाने भी मेरी 

५9३, लिये तपस्या की थी । उसके 


मनमें इच्छा थी कि मुझे भगवान्‌ शिवके समान 
चाहिये | मेंने सोचा कि में तो किसीका भी पुत्र 
हूँ, फिर अब क्‍या करूँ। सोम । उस समय बहुत २ 
विचारकर मैंने उससे कहा था--देवि | तुमने 
अपार भक्ति की है, अतः मैं पुत्र बनकर गो 
सहित लिड्गरूपसे तुम्हारे गर्भ ( तलहटी 68० ७९६ 
निवास करूँगा। इस प्रकार रेबाने मेरा सांनिध्य प्राप्त १ 
लिया और यहाँ आ गयी । तबसे इसकी भी खाल 
नामसे प्रसिद्धि हुईं । साथ ही गग्डकी भी सूखे पते 
खाकर तथा वायु पीकर देवताओंके वर्षसे प्रो 
वर्षोतक तपस्यामें तत्पर रही। उस समय वह सदा भगवान्‌ 
विष्णुका ही चिन्तन करती थी । अन्तमें जगतके खामी 
श्रीहरि वहाँ खय॑ पधारे और बोले--(पुण्यमयी गण्डकि | 
मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। सुत्रते | तुम मुझसे वर मेंगी ।! 
इसके पूर्व भी ग०डकीको एक वार श्न, चक्र सं 
गदाधारी भगवान्‌का दर्शन ग्राप्त हुआ था । हि 
उन प्रभुकी बात छुनकर गण्डकीने उन्हें साथ्ठज्ञ प्रणाम 


"कर इस प्रकार स्तुति प्रारम्भ कौ--भिगवत्‌ | मैंने 


आपके जिस रूपका दशन किया है, कहे देवताओंकि 
लिये भी हुलभ है। इस स्थावर-जई्ममय सदर 
संसारकी सृक्टि आपकी ही कृपाका प्रसाद है| जिस 
समय आप नेत्र बंद कर लेते हैं, उस समय सारा विश्व 
संहत हो जाता है । श्रुतिके निर्देशानुतार अनादि, 
अनन्त एवं असीमखरूप जो ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं । 
महाविष्णो ) जो आपको जानता है, वह वेदका तल 
पुरुष है । आपकी ही आदिशक्ति योगमाया तथा प्रधान 
प्रकृति नामसे प्रसिद्ध है । आप अश्यर्ते, चित्खख्ूप, 
निर्गुण, निरज्ञन, निर्विकार स्व आनन्दखरूप परम बुद्र 
परमात्मा हैं | आप खर्य॑ सथ्टिकी रचनासे एषक रहते 4 
और आपकी गोगमाया सभी कार्येका सम्पादन करती 
है । आपके निरञ्षन रूपको भव्य में पक: मूत्र अबम 
यथार्थतः कैसे जाने, !! 


दा 
93० 


220» 2 
१74 


राहपुराण ] 


गण्डकीकी प्राथनासे प्रभावित होकर भग्वान्‌ विष्णुने 
---ेवि !!तुम्हारी जो इच्छा हो, जो अन्य मनुष्पोंके 
सब प्रकारसे दुलभ एवं अग्राप्य है, वह वर मुझसे 
लो | भल्ठा मेरा दशन हो जानेपर प्राणीका कोन-सा 
रथ अपूर्ण रह सकता है ?? 
हिमांशों | इसपर जनताको तारनेव्राली देवी गण्डकीने 
(रिके सामने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक मधुर बचनोंमें 
(--भागवत्‌ ! आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे 
पेछषित वर देनेकी कृपा कीजिये | में चाहती हूँ कि 
3 भेरे गणगें आकर निवास करें ९ 
इसपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर सोचने छगे 
मेरे साथ सदा रहनेका लाभ उठानेवाली इस 
डकी नदीने कैसा अद्भुत वर माँगा है । इससे सम्पूण 
णियोंका तो बन्धन कट सकता है | अतः इसे यह वर 
एय दूँगा | अतः वे प्रसन्नतापृषंक बोले---'देवि | मैं 
लग्नामशिलाका रूप धारण कर तुम्हारे गर्म (9९१ 
70७7 )में निवास करूँगा और मेरी संनिधिके कारण 
प नदियोंमें श्रेष्ठ मानी जाओगी | तुम्हारे दशन, स्पश, 
लपान तथा अबगाहन करनेसे मभनुष्पोंके मन, 
णी एवं कमसे बने हुए पापोंका नाश होगा । 
) पुरुष तुम्हारे जल्में स्नान करके देवताओं, 
पियों एवं पितरोंका तपेंण करेगा, वह अपने 
(तरोंकी तारकर उन्हें खगमें पहुँचा देगा। साथ ही 
रा प्रिय बनकर वह खयं भी त्रह्मलोकमें चला जायगा। 
हारे तठपर मृत प्राणियोंकों मेरे लोककी प्राप्ति होगी, 
हाँ जाकर सोच नहीं होता ॥! 
इस प्रकार देवी गण्डकीको वर देकर भगवान्‌ 
वेष्णु वहीं अन्तर्थान हो गये | शशाह्ल | तबसे हम 
शेर भग्वान्‌ विष्णु इस क्षेत्ररमें निवास करते हैं | 
भगवान्‌ वराह कहते हैं--बछुंधरे ! इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ दंकरने चन्द्रमाको प्रभा प्रदान कर उनके 


8 गए शाल्याम-क्षेत नेपलका कक्तिनाय  प+.."तफि्प्भभपै++++- दक्तिनायः है | 
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अज्ञोंपर अपना हाथ मी फेरा। इससे वे तत्क्षण परम स्वच्छ 
हो गये। फिर भगवान्‌ शंकर वहाँसे प्रस्थान कर 
गये । इसी 'सोमेश्वर! लिड्ढके दक्षिण भागमें रावणने वाणसे 
पबृतका भेदन किया था, जहाँसे जलकी एक पवित्र धारा 
निकली | यह स्नान करनेवालेके पापोंको हरण करती 
तथा प्रचुर पुण्य प्रदान करती है । इसका नाम 'वाण- 
गड्ढी? है । सोमेश्वरके पू भागमें रावणका वह तपोवन 
है, जहाँ तीन राततक रहकर उसने तपस्या और चृत्यकाय 
किये थे और उसके जत्यसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकर- 
ने उसे वर प्रदान किया था। इस कारण उस स्थानको 
'नतनाचछ? कहते हैं । वाणगड्ामें स्नान करने तथा 
वाणेखरः का दशन करनेपर मनुष्यको गड्गामें स्नान 
करनेका फल मिलता है और देवताकी भाँति उसे खगमे 
आनन्द भोगनेका सोमाग्य प्राप्त होता है । 

वसुंधरे | उसी समय सालझायन मुनि भी मेरे शाल- 
ग्राम-क्षेत्रम आकर महान्‌ तप करने लगे । उनके मनमें 
इच्छा थी कि भुझे शिवजीके ही समान पुत्र चाहिये |! 
मुनिके इस श्रेष्ठ भावको जानकर भगवान्‌ शंकरने 
अपना एक दूसरा सुन्दर सुखग्रद रूप निर्माण किया 
और अपनी योगमायाकी सहायतासे वे सालझायनके पुत्र 
बनकर उनके दक्षिण भागमें विराज गये; परंतु 
सालझ्लायन मुनि इसे न जान सके । वे मेरी आराधनामें 
बैठे ही रहे | तब शंकरकी ही दूसरी प्रति नन्‍्दौने 
हँसकर सालक्लायन मुनिसे कहा---'भुनिवर ! आप अब 
उपासनासे विरत हों। आपका मनोरथ सफल हो गया |! 

देवि ! नन्‍्दीकी यह बात सुनकर मुनिवर सालझायन- 
का मुख प्रसन्‍नतासे खिल उठा। वे आश्वयसे बोले-.._ 
'अहो | यदि मेरे इस तपका फल उदय हो गया तो 
भगवान्‌ विष्युकों भी अवश्य दशन देना चाहिये। 
में जवतक उन्हें न देखूँगा, तबतक मैं तपस्यासे 
उपरत न होऊँगा ।? फिर वे नन्‍्दीसे बोले---थुत्र ! मै 
तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम योगका आश्रय लेकर मथुरा 
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जाओ | वहाँ मेरा एक पवित्र आश्रम है | उस कहते हैं | इसके दर्शन करनेसे मुक्ति एवं मुक्ति दो 
जगह मेरी प्रचुरमात्रामें गोसम्पत्ति पड़ी है। वहाँ सुलूम हो जाती है और सभी पाप न हो जाते हैं। 
आमुष्यायण॒ नामक मेरा शिष्य भें उन्हें गेल मे है है 
लेकर तुम यथाशीघत्र यहाँ आ जाओ (ः हे कील ह ३09 ! मैंने तो छुना है कि त्रिवेगी के! 
मुनिकी आज्ञासे नन्‍्दी उसी क्षण मथुराकी चल पड़े | गम व ग पक 

5 है ) नामसे तथा दूसरे 'सोमेश्वर!नामसे प्रसिद्ध हैं | साथ। 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने ऋषिक्े आश्रमका अन्वेषण वहाँ स्वयं श्रीहरि भी 'वेणीमाघव” नामसे विराजते हैं | कह 
किया और आमुष्यायण उन्हें दिखायी पड़ गये । गन्ना, यमुना और सरखती--ये तीन नदियाँ हैं, क 
पुनः कुछल-प्रश्नके बाद घरपर स्थित गो आदि सम्पत्ति- सम्पूण देवताओं, ऋषियों, नदियों एवं तीर्थोका समाज + 
के विपयमें भी बातचीत की । उन्होंने उत्तर दिया--- +रजमान रहता है। उस ती्थराज/में स्नान करनेवा' 
'साथरो ! तपसयाके परमघनी मेरे गुढ़देवकी छयासे यहाँ. शजग करनेवाड़े पक्ष मोक्षके भागी होते हैं 
सवंत्र कुदछ है | अब आप मेरे गुरुजीकी कुशल हर आप जो गण्कीकी 'जिवेणीः बता रहे है; पह वह 

> रे 5 है त्रेवेणी? है या कोई दूसरी ? महामाग | आप अखिल 
हक कृपा करें | इस समय वे कहाँ विराजमान हैं ! जगव्‌का हित करनेकी ३च्छासे इसे बतानेकी हा करें 
आप कहाँसे पधारे हैं और आपके यहाँ आनेका प्रयोजन द्यानिधे ! मेरी कछुषित बुद्विपर ध्यान न देका 
या है ? यह बात विस्तारपूर्वक बतायें और अर्ध्य आदि इस ग्रसज्को स्पष्ट करनेकी अवश्य कृपा करें । 
बीकार करें | आसछुष्यायणके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ चराह कहते हैं--देवि ! इस ग्रिपय 
न्‍्दीने उनका दिया हुआ अर्थ स्वीकार किया और एक प्राचीन इतिहास प्रतिद्व है | हिमालय पर्वतके 
लिड्ायन: मुनिक्ता: इतना शाह अपने रमणीयस्थलमें देवतालोग निवास करते हैं | बहुत 
7नेकी बात स्पष्ट कर दी | किर नन्‍्दी आधुष्यायण- ,छे जगतके हित-सम्पादनके विचारसे भगवान्‌ विष्णु 
; साथ गोधन लेकर वहाँसे वापस हुए । बहुत (हा तपस्पा करने छरे | कुछ समय बाद उनके श्री- 
नोतक चलनेके बाद वे गण्डकी नदीके तीरपर विग्रहसे एक अत्यन्त दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे चर 
'वेणीसज्ञमपर. पहुँचे | दिविका# नामकी एक नदी जैर अचर--सम्पूर्ण संसार जलने ढगा और विश्युके 
[ वहीं आकर तपस्या कर रही थी | पुलस्य एवं छडस्थछ (कपोल) पसीनेसे मींग गये और उसी स््ेदसे 
लह मुनिके आश्रमाकिे पास यह तथा गज्ञानदी भी दिव्य नदी गज्जा प्रवाहित हुई। इस अदूभुत घटनासे 
कर मिली | इन तीन नदियोंके एक साथ मिल जानेके जन-महर्लक प्रश्तति सभी आश्रर्यमें भर गये और गग्गके 
प्रण यह स्थान त्रिवेणी-सल्नम! नामसे प्रसिद्ध इआ | प्रादुर्भावस्थलका पता छगाने चले, पर पता न डग 
गे चलकर इस महान्‌ तीथका नाम 'कामिक! हुआ । सका। अन्तमें ब्ह्मासहित सभी देवता मग्ान्‌ 2028 
4 तीर्थले वितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं | यहाँ मगवान्‌ पास पहुँचे और उन्हें अगाम कर एक ओर खड़े दो 
करना शक ब्हाव्‌ विह् है. निधे फिललेबए गयदेय गे सन्‍्न्‍ एक महान्‌ लि७झ्ज है, जिसे 'जरिजलेशर' महादेव गये और फिर उनसे गह्नके उन्रममका पता पट 
द्धिका) मुक्तिनाथ पर्वतपरकी एक छोटी-सी नदी दबे! 


८ | ३० आदियें भी आया है | यह आजका नेपाल राज्यक 
यहाँ प्रकरणके अन्तर्म आगे इग्ट्स्क्षत्र 





# यहाँ यह 

+ पुलह्वाअ्ममका वर्णन '्रीमद्भागवतः 5 ([७।४८; श्छ 
स्तर्गतका पमुक्तिनाथःपर्वत ही है. ( कल्याएएका तीर्याकू/ ह० १ ५४) | 
सोनपुर )का वर्णन हुआ हैं? जो पटनाके सामने गद्ढाके उत्तरतयपर खिंत हूँ | 


। 


की 


तन 
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इसपर भगवान्‌ शंकर कुछ क्षणके लिये ध्यानस्थ हुए । 
और फिर बोले---'आप लछोगोंको इसका उत्पत्तिस्थल 
दिखाता हूँ |! यों कहकर वे उमादेवी, अपने गणों तथा 
देवताओंके सहित उस ओर प्रस्थित हो गये, जहाँ 
भगवान्‌ विष्णु तप्स्यामें स्थित थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने 


4 कहा--'भगबन्‌ ! आप स्वत्म्थ हैं । अखिल 


जगतू आपसे बना है | आपके मनमें क्या अभिलाषा 
उत्पन्न हो गयी कि आप तप कर रहे हैं ? सम्पूण संसार 
आपपर आश्रय पाये हुए हैं| आप समीके अधिष्ठाता 
हैं ।फिर आपके लिये कौन-सा दुलंभ पदाथ है, जिसके 
लिये आप यह कठोर तप कर रहे हैं ? 


इसपर जग्ममु विष्णुने उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिया- 
मैं संसारकी हितकामनासे तप करनेके लिये उचत हुआ 
हैँ | आपके दान करनेंके लिये भी मनमें बड़ी उत्सुकता 
भी | जगग्ममो | इस समय आपका दरशन पा जानेसे 
मेरा यह मनोरथ सफल हो गया ।! 

भगवान्‌ शंकर बोले--भगवन्‌ ! यह मुतिक्षेत्र 
है ।इसके दशन करनेसे ही मनुष्य मुक्ति पानेका अधिकारी 
हो जाता है| क्योंकि यहाँ आपके गण्डस्थल ( कपोल)से 
प्रकट हुई गण्डकीः नदी नदियेमें श्रेष्ठ होगी, 
जिसके गरमें आप सुशोमित होंगे--इसमें 
कोई संशय नहीं है । आप जगतके स्वामी हैं | 
जब आपका यहाँ निवास होगा तो केशव ! आपके 
सम्पकसे में शिव, ब्रह्मा, समस्त देवता, ऋषि, यज्ञ 
एवं तीर्थ--प्रायः सभी इस गण्डकी नदीमें सदा 
निवास करेंगे | प्रभो | जो मनुष्य पूरे कार्तिक मासमें 
यहाँ स्नान करेगा, उसके सम्पूण पाप नष्ट हो जायँँगे 
और वह निश्चय ही मुक्तिका भागी होगा | यह तीर्थेमिं 
परम तीर तथा मड्लोंमें परम मड्ल है | यहाँ स्नान 
करनेसे मानव गड्गा-स्नानके भागी हो 
जायेंगे । इसके छारण करने, देखने तथा सर 


फ्ल्क्े >> 
ण्ड्ना 





करनेसे मनुष्य पापसे छूट सकता है । इसकी समता 
करनेवाली दूसरी कोई नदी नहीं है । केवल गद्ढी 
इससे श्रेष्ठ है । भुक्ति-मुक्ति देनेवाली परम पुण्यमयी वह 
गण्डकी जहाँ है, वहीँ 'दिविका? नामसे प्रसिद्ध एक दूसरी 
नदी भी गण्डकीके साथ मिल गयी 

यहाँसे थोड़ी दूरपर पुलस्य ओर पुलह मुनि आश्रम 
बनाकर सृष्टिका विधान सम्पन्न होनेके लिये महान्‌ 
तपस्या कर रहे थे। तपके फल्खरूप उन्हें सृष्टि 
करनेकी शक्ति छुलम हो गयी । उसी समय ब्रह्माके 
शरीरसे एक पुष्यमयी नदी गड़ा जो नदियोंमें प्रधान मानी 
जाती है | वह तथा एक और नदी देविका गण्डकीमें आकर 
मिल गयी | अतः उस महान पवित्र नदौका नाम त्रिवेणी 
पड़ गया, जो देवताओंके लिये भी दुलम है | वह 
पवित्र मुक्तप्रद क्षेत्र एक योजनके विस्तारमें है | ' 


देवि | पृ समयकी बात है। वेद-विद्याविशारद 
कदममुनिके दो पुत्र थे, जिनका नाम क्रमरा। जय 
और विजय था। ये दोनों यज्ञविधामें निपुण तथा 
वेद एवं वेदाह्के पारगामी विद्यात्‌ थे और भगवान्‌ 
श्रीहरिमें भी उनकी बड़ी निष्ठा थी | संयोगसे कभी उन 
दोनों परम कुशल ब्राह्मणोंको राजा मरुतने यज्ञके छिये 
बुलाया | यज्ञ समाप्त होजानेप राजाने 
उन दोनों भाश्योकी पूजा की और उन्हें प्रभत दक्षिणा 
दी | अब वे दोनों ब्राह्मण घर आ गये और दक्षिणामें 
मिली हुई सम्पत्तिको बाँटने छगे | इसी समय उनमें 
आपसमें संघप छिड़ गया । बड़े पुत्र जयका कथन 
था कि धनको वरावर-बरावर बाँठना चाहिये | विजयने 
कहा--जिसने जो अजन किया है, वह धन उसका है | 
तब जयने विजयसे कहा--क्या मुझे तुम शक्तिहीन 
मानकर ऐसा कहते हो | सव सम्पत्ति लेकर तुम जो 
मुझे देना नहीं चाहते तो ग्राह वन जाओ | इसपर 
विज़यने भी जयसे कहा---'क्या धनके लोभसे तुम 
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रा अन्चे ही हो गये हो ! तुम मदान्ध होकर जो डाछा । बहुंपरे! वे अपने चक्रकों वास्वर क 
का कह रहे हो तो तुम मदान्ध हाथी रहे थे | इससे शिल्ाओंपर भी चोट पहुँची । भतः कहे 
न न आधातसे शिलाओंमें भी उनके चिह पड़ गये मिपे 
आग  ओ आ 
गण्डकी नदीमें जातिस्मर हि ह््आ और जय हे के के नि तर 8 त्मह संदेह 8 गैक नह 
रा ड़ णीके है। इस क्षेत्रकी ऐसी महिमा - है, जिसका वर्णन हि 
वन्य क्षेत्रमें हाथी | वह हाथीके बच्चों और ह॒थिनियोंके तुमसे किया | 
साथ क्रीडा करता हुआ वहीँ बनमें रहने लगा | इस वसुंधरे | राजा भरत मी पुलह-पुरुस्यमुनिके आश्रम 
प्रकार प्राह और गजराब--दोनोंको वहीं रहते हुए निकट. जाकर 'त्रिजलेश्र'भावानकी . पूजा 
कई हजार वर्ष बीत गये। एक समयकी बात है---. संलूमन हुए तो उनकी संसारसे सर्वथा विरति हो ग्यी 
वह हाथी कभी हृथिनियोंके झंडको साथ लेकर और मृगके शरीर छूटनेके पश्चात्‌ वे जड्मतत 
त्रिवेशीमें पहुँचा और उसके बीचमें जाकर स्नान करने हुए । इस जन्ममें भी पुनः उन्होंने इनकी पूजा की | 
छगा | वह हृथिनियोंपर जल छिड़कता और हथिनियाँ इसीसे वे जलेश्वर या जडेश्वर भी कहलाने छगे | भक्ति- 
उसपर जल छिड़कती | वह सूँडसे स्वयं ही जल पीता पूवेंक उनकी पूजा करनेसे योगसिद्धि प्राप्त हो जाती 
और उन हृथिनियोंकों भी पिलाता ) इस ग्रकार प्रसन्नमनन है | उुभगे ! जब मैं श्रेष्ठ शाल्म्राम-क्षेत्रमें था तो वहीँ मुझे 
शेकर वह उनके साथ क्रीडा करता रहा | उसकी यह बात विदित हुईं कि जलेश्वरने (जडमरत) मेरी खुति 
सी क्रीडाके बीच दैवयोगसे प्रेरित वह ग्राह अपने पूथ. की है | बसुचे ! भक्तोंपर कृपा करनेके लिये मैं विवश 
रका स्मरण करता हुआ उस हाथीके पास आया हो जाता हूँ, अतः मैंने अपना सुरशन चक्र चलाया | 
गैर उसके पैरकों अत्यन्त छतासे पकड़ लिया | मेरा प्रथम चक्र जहाँ गिरा, वहाँ 'चक्रतीथ/ वन गया | 
तपर हाथीने भी उसपर अपने दाँतोंसे प्रह्दर किया । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य तेजसे सम्पन्न होकर 
धर अब वह ग्राह उस हाथीको जछमें खींचने छगा | सूर्यके छोकमें प्रतिष्ठा पाता है. और मरकर मेरे 
थी बाहर निकछना चाहता और ग्राह उसे भीतर छोकको प्राप्त होता है। मेरे तथा भगवान्‌ शंकरके वहाँ 
रच छे जाना चाहता था। इस ग्रकार उन दोनोंमें रहनेके कारण ही यह तीथ 'हरिहरक्षेत्र! कहलाने लगा | 
३ हजार वर्षोतक युद्ध चलता रहा । यहाँ 'त्रिधारक? नामका तीर्थ है, जिसके 228 
इस प्रकार मत्सर (हेंष एवं क्रोध )से परिपूर्ण (ंसतीर्थ! नामसे प्रसिद्ध एक थथान है। वहाँका एक 
ज एवं ग्राह--इन दोनोंके परस्पर लड़नेसे वहाँके कौतुकपूर्ण पर्वोत्कष्ट वृत्तान्त बताता हूँ, छुनो | किसी 
हुत-से प्रागियोंकोी महान्‌ पीड़ा पहुँची ! बहुतेरे जीव तो समयकी शिवरात्रिकें दिन जब इस मन्दिरमें उत्सव चल 
पने प्राणोंसे भी ह्वाथ धो बैठे | तब उस क्षेत्रके खामी रहा था; अनंक ग्रकारक नर अपण करके शंकरजीकी 
जलेश्वर”ने मगवान्‌ श्रीहरिको इसकी सूचना दी ओर इसपर उपासना चढ़ रही थी, पा कुछ भखे काए उस 
पाढ भगवानने छुदर्शन चकसे ग्रे मुँहकों चीर_अन के आया सुदर्शन चक्रसे ग्राहके मुँहकोी चीर अनपर टूट पढ़े और एक कौआ अन्न उठाकर उपर 
२-४ एवं वामन-युराणके “गजेन्द्रमोक्षर कथार्मे कुछ अत्तर है । 











# इसमें तथा श्रीमद्धागवत ८ । 
| यह कथा भागवत ५ | १० में है। 


गीवशहपुराण | 


डू गया और दूसरा उसको छीननेके लिये उसपर 
पटा। इस प्रकार वे दोनों परस्पर लड़ते हुए एक कुण्डमें 
गेर पड़े। वहाँ गिरते ही सहसा उनकी आकृति हंसके समान 
ये गयी और जब वे बाहर निकले तो उनसे चन्द्रभाके 
तुल्य प्रकाश पौलने छगा | वहाँको जनता यह देखकर 


# शालग्राम-क्षेत्रका माहादय के 


महान्‌ आश्चर्य भर गयी | तबसे छोग उस स्थानकों 
(हंसतीयः कहने छगे | वहुत पहले यहीं यश्ञेतरि भगवान्‌ 
शंकरवी आराधना की थी। उस समयसे वह क्षती्'के 
नामसे कहा जाता है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
पवित्र होकर यश्ञोंके लोकमें प्रतिश् पाता है । 


( अध्याय १४४) 


नााअ>व्ओ ५ 


शालग्राम-श्षेत्रका माहात्म्य 


धरणीने पूछा--भगवन्‌ ! आप सम्रूण देवताओंके 
खामी हैं | में जानना चाहती हूँ कि मुनिवर 
सालद्वायन ने आपके उस मुक्तिप्रद क्षेत्रमें तपस्या करते हुए 
अन्य कौन-सा कार्य किया और कौन-सी सिद्धि प्राप्त की ? 


भगवान्‌ वराह कहते हँ--वसुंधरे ! सालझ्लायन 

मुनि वहाँ दीध काल्तक तप करते रहे । उनके सामने 
शालका एक उत्तम वृक्ष था, जिससे सुगन्ध 
- फैल रही थी । सालड्गायन ऋषि निरन्तर तप करनेसे 
थक गये थे । इतनेमें उनकी दृष्टि उस शाह वृक्षपर 
पड़ी। वे उस विशाल वृक्षके नीचे गये और विश्राम करने 
छगे । उनके मनमें मेरे दशनकी अभिवाषा बनी 
रही | उस समय शाल वृक्षके पूरवभागमें पश्चिमकी 
ओर मुख करके सुनि बेठे थे। मेरी मायाने उन्हें 
ज्ञानशुन्य बना दिया था, अतः वे मुझे देख न 
सके । सुन्दरि ! कुछ दिनेंक्रे बाद जबत्र वैशाख 
+ प्ासकी द्वादशी तिथि आयी तो वहीं पूब दिशामें 
ही उन्हें मेरा दशन प्राप्त हुआ । उस समय 
उत्तम बतका पालन करनेवाले उन तपख्ी मुनिने 
मुझे वहाँ देखकर बार-बार प्रणाम किया और बेद- 
के मन्त्रोंसे मेरी स्तुति करने लगे | उस अवसरपर 
मेरे तीएण तेजसे मुनिके नेत्र चौंबिया गये, 
अतः उन्होंने धीरेसे अपने नेत्र बंद कर डिये और स्तुति 
बरने लगे । फिर ज्यों ही उन्होंने आनोी आँखें खोली, 
तो उन्होंने देखा कि में उस इक्षके दक्षिण भागमें खड़ा हूं। 


अब वे ऋषि भेरे सामने आकर बैठ गये और ऋग्वेदके 
स्तोत्रेसे मेरी स्तुति करने छगे | तबतक मैं शालके पश्चिम 
ओर चला गया। तब वे मुनि भी वहीं पश्चिमकी 
ओर जाकर बेठ गये और '्यजुर्वेदःके मन्त्रोंसे मेरी 
स्तुति की। देतरि! इसके बाद में उसके उत्तर दिशामे चला 
गया | वहाँ भी वे सामवेदके मन्‍्त्रोंका गान करके 
मेरी स्तुति करने छगे। सुन्दरि ! फिर तो उन 
ऋषिग्रवर सालझायनकी स्तुतियोंसे संतुष्ट होकर 
में उनपर अत्यन्त प्रसन्न हो गया । अतः 
उनसे कहा--'भुनिवर सालझ्लायन ! तुम्हारे इस 
तप ख्वं स्तुतिके प्रभावसे में परम संतुष्ट हूँ । 
तपस्याके फलखरूप तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गयी है ॥ 


इसपर सालझ्लायन मुनिने विनयपूवक मुझसे 
कहा --६रे ! में भूपग्डलपर निरल्तर श्रम्ण तथा 
तप करता रहा । किंतु निश्चित रूपसे मुझे आज ही 
आपका शुभ दशन प्राप्त हुआ है | यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो जगन्नाथ | 
मुझे भगवान्‌ शिवके समान पुत्र देनेकी कृपा कीजिये | 
मुनीश्वर ! ईश्ववकी ही एक दूसरी मूर्ति नन्दिकेश्वरके 
नामसे प्रसिद्ध है जो ( नन्दिकेश्वर ) आपके दाहिने 
अह्ञसे पुत्रके रूपमें प्रकट हो चुके हैं | ब्राह्मणदेव ! 
अब आप तपसे उपरत हों। योगमायाकी शक्तिसे सम्पन्न 
होकर वे इस समय मेरे साथ व्रजमें विराज रहे हैं । 
आपके शिष्य आमुप्यायणको मथुरासे बुलाकर उनके 


शरजर 
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साथ वे गल्पाणि-रूपमें वहाँ अवस्थित हैं | अब एक 
दूसरी गरप्त बात भी बताता हैँ, उसे सुनें । आजसे 
यह उत्तम क्षेत्र शाल्ग्रामक्षेत्र कहछायगा । साथ 
टी आपने जो यह वृक्ष देखा है, वह भी निःसंदेह 
में ही हैं | इसे भगवान्‌ शंकरके अतिस्क्ति अन्य 
कोई भी व्यक्ति नहीं जानता | मैं अपनी योगमायासे सदा 
छिपा रहता हूँ, किंतु आपके तपसे मैं प्रकट हुआ हूँ | 

पसुधे | उस समय सालछायन मुनिको इस 
प्रकार वर देकर उनके देखते-ही-देखते मैं अन्तर्धान 
हो गया । उस बृक्षकी प्रदक्षिणा करके सालकझायन 
मुनि भी अपने आश्रमकों चछ पढ़े | 


बसुंधरे ! अब एक दूसरा महाव्‌ आश्वयपूर्ण स्थान 
बतलाता हूँ | यहाँ 'शब्ग्रभ'नामसे ग्रस्िद्ध मेरा एक परम 
गुह्य क्षेत्र है | वहाँ द्वादशीके फपर आधी रात्में 
शहकी ध्वनि छुनायी देती है। उसी क्षेत्रके दक्षिण 
- दिशामें गदाकुण्डः नामसे विख्यात मेरा एक अन्य 
स्थान भी है, जहाँसे एक स्रोत प्रवाहित है | वहाँ तीन 
दिनोंतक रहकर स्नान करनेकी विधि है । इसमें स्नान 
करनेवा्य व्यक्ति वेदान्तवादी ब्राह्मणेकि समान फलभागी 
होता है । यदि श्रद्धाठु एवं गुणवान्‌ मनुष्य उस क्षेत्रमें 
प्राणका परितव्याग करता है तो वह हाथमें गदा लिये 
हुए विशालकाय होकर मेरे छोकको प्राप्त करता है। 

बहुंधरे ! यहीं 'देवहद? संज्ञावाला मेरा णक दूसरा क्षेत्र 
भी है | यह अगाध जबाब श्रेष्ठ देव सरोवर सुन्दर एवं 
शीतल जल्से सम्पन्न होकर सबको छुख पहुँचाता है । देवता 
भी उसके छिये तससते हैं । पृथ्वी देवि ! वह हृद सदा जल्से 
परिषृण रहता है । उसमें अनेक ऐसी मछलियाँ भी विचरण 
करती रहती हैं, जिनपर चक्रका चिंह अक्लित रहता है। 


सुनयने | अब वहाँका एक दूसरा प्रसन्न बताता हर 
उसे सुनो । वहाँ एक भाश्चर्ययुक्त घटना निरन्तर घटती 
रखती है। मुझमें श्रद्धा रखनेवाला मानव ह्ठी इस 


अलौकिक आश्चर्यमय दयकों देख सकता है, परी ए 
उसे देखनेमें असमर्थ हैं| उस परम पक्ि के 
सूर्योदयके समय सुनहरे रंगके छत्तीत स्ण्ाः 
दिखायी पड़ते हैं, जिन्हें सभी लोग मध्याह काल 
देखते हैं | उसमें स्नान करनेपर मानसिक, वाबिक ए 
शारीरिक मल घुल जाते हैँ और धरे शुद्ग होकर 
चले जाते हैं ) जो व्यक्ति दस दिनोंतक वहाँ निशा ए 
स्नान करता है, उसे विधिपूवंक अनुष्ठित दप्त अक्षः 
यज्ञोंका कछ प्राप्त होता है। यदि मेरे विन्तन 
संलग्न प्राणी वहाँ अपना प्राण ह्याग कखा है। 
वह अश्वमेघ-यज्ञके फलको भोगकर मेरा साझ 
मोक्ष ग्रात करता है । 

देवि । यहां श्रीकृष्णके विग्रहसे 'कृष्णाण्डकी' ३ 
प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार त्रिव्वालगड्र“नामव 
प्रसिद्ध विशाल नदी जो शिवके शरीरसे निकली है, व 
भी यहीं है । इस प्रकार दोनों नदियोंके बीचका यह भरे 
तीर्थ बन गया है ] इस स्थानको 'सर्वतीर्षकदम्बक' कहते 
यहाँका कदली-बन शिववनकी सुषमा बढ़ाता है | निदुः् 
जायफल, नागकेसर, खजूर, अशोक, वढुछ, आः 
प्रियालक, नारियिल, सोपारी, चम्पी, जामुन, पं 
नारड्ी, बेर, जम्बीर, मातुलज्ल, केतकी, मल्लिव 
( चमेली ), यूथिका ( जूही ), कूई, कोरया, कुटन थे 
अनार आदि अनेक कहों तथा इलोंवाले वृक्षोंसे उसव॑ 
अनुपम शोमा होती रहती है | देवता लोग अपने 
पत्ियोंके साथ वहाँ आकर आनन्दका अनुभव वारते हैँ 
इस परम प्ुण्यमय सरोवरमें उन दो महान्‌ नद्ियोक 
सड़म है. । वहाँ स्नान करनेसे मनु्य सी अश्य! 
यज्ञोंका फल प्राप्त करता है । वहाँ वैश्ाख मास 
स्नान करनेसे एक हजार गाय दान करनेका, मां मद्दीनें 
स्नान करनेका तथा प्रयागमें मकर स्नानका फल पा टेत 
है । कार्तिक मासमें सूर्य जब तुला राग्निपर आ जायें, ते 
वहाँ विविपूर्वक स्नान करनेबाद्य निश्चय ही मुक्तिल्व 


श्रीवराहपुराण ] 
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अधिकारी हो जाता है। देवि ! इस प्रकार यद्द हम लोगेंका 
'हरिहरात्मकक्षेत्र है । जो यहाँ शरीरका त्याग करते हैं, 
उन मेरे कमके अनुसरण करनेवाले व्यक्तियोंकी उत्तम 
गति प्राप्त होती है। पहले 'मुक्तिक्षेत्रग, तव 'रुरुखण्ड' 
फिर उत दोनों दिव्य स्थलोसे निर्मित बहाव-प्रदेश और 
त्रिवेणी-सइम--इन तीथथोमें उत्तरोत्त क्रमशः एक-से-एक 
श्रेष्ठ माने जाते हैं | गण्डकीसे सद्नम-क्षेत्रकों परम प्रमाण 
जानना चाहिये । देवि । इस प्रकार नदियोमें वह 
गण्डकी नदी सबरश्रेष्ठ है | सागीरथी गड्ठासे वह 
जहाँ मिलती है, वहाँ स्नान करनेसे बहुत फल होता है । 
यह वही महान क्षेत्र है, जिसे 'हरिहर-क्षेत्र” कहते हैं । 


कआाश्गे52>+*क्ूक..$>-- 


+ रुरुक्षेत्र एवं हृषीकेशके माहात्म्यका वर्णन # 
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यहाँ पवित्र गण्डकी नदी भगवती भागीरथीसे मिलती है। इस 
तीथके महवको तो देवतालोग मी भीभौति नहीं जानते। 

भद्दे ! में तुमसे शालप्राम-क्षेत्र-# और सब पार्पोको 
नष्ट करनेवाले गण्डकीके माहात्यका वर्णन कर चुका | 

जो मानव प्रातःकाल उठकर इसका सदा पाठ 
करता है, वह अपनी इक्कीस पीढ़ियोंको तार देता है | 
ऐसा मानव मृत्युके समय कभी मोहमें नहीं पड़ता | वह 
यदि परम सिद्धि चाहता है तो मेरे धाममें चला जाता 
है । महादेवि ! मैंने तुमसे शाल्प्राम-प्षेत्रके इस श्रेष्ठ 
माहात्यका वर्णन कर दिया | अब तुम्हें अन्य कौन-सा 
प्रसक्ञ छुननेकी इच्छा है ? कहो ! (अध्याय १४५ ) 


रुरुक्षेत्र। एवं हपीकेशके माहात्म्यका वर्णन 


पृथ्वी बोढी--ग्रभो | आपने जो शालग्राम-क्षेत्रके 
बहुत अद्भुत माह्दात्म्यका वर्णन किया, जिसके श्रवण 
करनेसे मेरी चिन्ता शान्त हो गयी । अब में यह जानना 
चाहती हूँ कि 'रुरु-खण्डकी प्रसिद्धि केसे हुई और 
वह उत्तम क्षेत्र आपका शुभ आश्रग कैसे बन गया १ 
जगन्नाथ | आप इसे मुझे बतानेकी कृपा करें । 

भगवान्‌ वराह कहते हँ--देवि ! पहले भगुबंशमें 
देवदतत नामके एक वेद-वेदाह्पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
रहते थे । वे अपने पवित्र आश्रममें रहकर दस हजार 
बर्षोतक कठोर तपस्या करते रहे । इससे इन्द्रके मनमें 
महान्‌ चिन्ता उत्पन्न हो गयी | अत; उन्होंने कामदेच, 
बसनन्‍्तऋतु तथा गन्वर्षोके साथ प्रम्लोचा नामकी अप्सराको 
बुलाकर उनकी तपस्यामें विश्न डालनेके लिये भेजा और वह्‌ 
अप्सरा इनके साथ मुनिवर देवदत्तके आश्रमपर चली गयी। 
वहाँ अनेक प्रकारके इृत्ष और छताएँ पहलेसे ही उनके 
आश्राकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा कोकिशोंका सम्ह मधुर 
कूजन कर रदा था। आम्रकी मश्नरियों, भेरिंका सुझ्नन,गन्वजों- 
का संगीत, शीतल, मन्द, सुगन्च्रित वायु--ये एक-से-एक 
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पत० ए० ४० ३७-- 


रागोद्दीपक थे | अत्यन्त खच्छ सुगन्धित और मधुर जलूसे 
सरोवर भरा था, जिसमें कमरलोंका समुदाय खिला हुआ था। 
इसी स्रय उस परम सुन्दरी अप्सराने अत्यन्त मधुर 
संगीतका तान छोड़ा। इधर कामदेवने भी अपना पुष्पमय 
धनुष खींचा और उसपर बाणोंका संधान कर शान्त 
चित्तवाले मुनिवर देवदत्तको अपना लक्ष्य बनाया | 
रुप आलापसे सम्पन्न उस सुमधुर संगीतको पुनकर उन 
उत्तम व्रती पुनितर देवदत्तका चित्त विक्षुब्ध हो उठा | 
अब ये इधर-उपर देखते हुए आश्रममें घूमने छगे | इसी 
बीच सुन्दर अज्ञोंसे शोभा पानेवाली वह प्रम्छोचा भी उन्हें 
दीख गयी । उस समय वह गेंद उछाछ रही थी | उसकी 
दृष्टि पड़ते ही मुनिबर देवदत्त कामदेवके वाणसे बिंध गये | 
उसी समय प्म्लोचाके अज्ञोपर मल्यवायुका झोंका लगा 
जिससे उसके वख्र भी खिसक गये | अब मुनि अपनेको सँभाल 
न सके। उन्होंने उससे पूछा. 'छुभगे ! तुम कौन हो तथा 
इस उपबनमे केसे आयी हो !” अन्त्में उसकी सम्मतिसे 
उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने 


न गे तपके प्रभाव 
अनेक मनोहर भोगोंको भोगा | खुख-सेमामें आसक्त 


ही है। द्रव्य. 


ह्टै। 





म कि 
# नमस्तस्में वराहाय लीलयोद्धरते महीम्‌ # 


[ संक्षिप्त 





होकर दिन-रात वे कभी सोते भी न थे। इस प्रकार बहुत 
दिन व्यतीत हो गये | एक दिनकी बात है, उनका 
विवेक जाग्रत्‌ हुआ ओर वे अज्ञानरूपी नींदसे सहसा 
जाग उठे। ने कहने लगे---५अहो ! भगवान्‌ श्रीहरिकी 
माया कसी प्रबल है, जिसके प्रभावसे में भी मोहके 
गतमें डूब गया । यह जानते हुए भी कि इससे मेरी तपस्या 
नष्ट हो जायगी, प्रबल दैवके अधीन होनेके कारण 
मैंने यह कुष्सित कार्य कर डाला । 'सुभाषित'के नामसे 
यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि नारी अग्निके कुण्ड-जैसी है 
और पुरुष घृतके घड़ेके समान, पर मेरी समझसे तो यह 
बॉका प्रवादमात्र है । विचारकी इश्सि देखा जाय तो 
तुतः इनमें बड़ा अन्तर है । क्योंकि घीका घड़ा तो 
गपर रखनेसे पिघलता है, न कि देखनेमात्रसे | किंतु 
उ्रतो क्षीकों देखकर ही पिघल उठता है | तथापि 
 छीका यहाँ कोई अपराध नहीं है; क्योंकि में 
|य॑ अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेमें असम था ।! 
इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए उन्होंने प्रम्लोचाको 
गँसे विदा कर दिया । फिर वे सोचने लगे---इस स्थानमें 
ह विष्त हुआ, अतः मैं अब इस आश्रमका परित्यागकर 
हीं अन्यत्र चढँ और वहाँ तीत्र तपस्थाका आश्रय 
कर इस शरीरको सुखा दूँ । इस प्रकार निश्चय कर वे्‌ 
[युमुनिके आश्रमपर गये और वहाँ गण्डकी नदीके 
डूममें, स्नानकर देवताओं और पितरोंका तर्षण 
केया एवं भगवान्‌ विष्णु और शिवकी मलीमौति पूजा की । 
केर वे भगवान्‌ शंकरके दर्शनकी अभिवाषासे गण्डकीके 
बठपर स्ित भयुतुज्#पर कठोर तपस्या करने ल्गे। 
इस प्रकार बहुत दिन ब्रीतनेयर मगवान्‌ शंकर उन मुनिपर 
दि कह हक व गत कल हुए । उनके लिज्नरूपमें सहसा ऊपर व नीचेसे 
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जलकी तिरछी घाराएँ निकलने लगीं | फिर वे बोले--मुने! 
इधर मुझे देखो, में शिव हूँ | तुम्हें जानना चाहिये कि विश 


भी मैं ही हूँ। हम दोनोंगें तत्वतः कोई भेद नहीं है। 


इसके पूवके तपमें तुम्हारी मुझमें और विष्णुमें भेद-दश थे, 
अतः तुम्हें विष्नोंका सामना करना पड़ा तथा तुर्ारी 
महान्‌ तपस्या क्षीण हो गयी। अब तुम हम दोनोंको 
समानभावसे ही देखो | इससे तुम्हें फिर शीघ्र ही 
सिद्धि सुलम हो जायगी | जहाँ तुमने तपत्था की है ओर 
अनेकों शिबलिझ्ेंका प्राकव्य हुआ है, वेह खान 
सड्डम'-नामसे ग्रप्तिद्ध होगा । इस गण्डकी-तीर्थम 
स्नान करके जो यहाँ मेरे इन लिश्लोंकी पूजा करेगा, 
उसे सम्यक्‌ ग्रकारसे योगका उत्तम फढ गरापत हे 
जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं ।! मुनिकों वर देकर 
भगवान्‌ शंकर वहीं अन्तर्थान हो गये और वे उनके 
बताये मार्गका अनुसरण करने छगे । अतः वे पर 
सायुज्य-पदको प्राप्त हुए । 

इधर मुनिके सम्पकसे प्रम्लोचा भी गर्भवती हो गर्य 
थी | आश्रमके पास ही उससे एक कन्या उत्पन हुईं 
जिसे वहीं छोड़कर वह खर्गोकमें चली गयी | उसरे 
उत्पन्न हुई कन्या भी 'रुर/नामुक झंगोंद्वारा पालित होक 
धीरे-धीरे बड़ी हुई, अतः उसका नाम भी 'रुएग इआ 
बह अपने पिता देवदत्तके आश्रमपर ही रहती, अनेंः् 
युवक उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते, किंतु उसने किर्स 
की भी बात न मानी और भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नतार 
लिये तपस्या करने छगी | वह कठोर तप करती हुई केवः 
सूखे पत्ते खाकर रहती और बादमें पते खाना मी छोडक 
केवछ बायुक्रे आहारपर रहती हुई वह भगवान्‌ श्रीहृरि 
आराधनामें तगर हो गयी । इस प्रकार सी बषेतिक नदी 


सहती हुई निश्चल-भावसे मवदृध्यानमें समाधिस्थ हैः 





'मुक्तिनाथः पर्वत द्वी है ।मद्ाभारतः * | ५ 


“ आदिके अनुसार यह गण्डकीके पूर्बोच्तरतठपर नेपालका थ हा 
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(विष्णुपुराणके प्रथम अंश्के १५ वे अथायर्म भी 


श्रीवराहपुराण | 








स्थाणु ( हूँढठ )के समान निश्चल रहने लगी | अब 
उसके शरीरके दिव्य प्रकाशसे सारा संसार व्याप्त हो गया । 


अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ । नियन्त्रित 
इन्द्रियोंवली उस कन्याके सामने ख़यं मैं नियन्त्रित- 
रूपसे प्रकट हुआ, अतः तबसे में (षीकेश” नामसे 
यहाँ स्थित हुआ# । फिर मैंने उससे कहा-- “बाले! 
तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे मैं पृण संतुष्ट हूँ । तुम्हारे 
मनमें जो कुछ बात हो, वह मुझसे वररूपमें माँग लो | 
अन्य किन्हीं व्यक्तियोंके लिये जो अत्यन्त दुलभ है, ऐसा 
अदेय वर भी में तुम्हें इस समय देनेके लिये तत्पर हूँ ॥! 

तब 'रुरुनामकी उस दिव्य कन्याने मुझ श्रीहरिकी 
बारंबार प्रणाम-स्तुति की और कहा--“जगत्यते ! आप 
यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो देवाधिदेव | आप इसी 
रूपसे यहाँ विराजनेकी कृपा कीजिये |! तब मैंने उससे 
कहा--बाले ! तुम्हारा कल्याण हो | मैं तो यहीं हूँ, 


# “गोनिष्क्रमण-तीर्थ और उसका माहात्म्य # 


रछज 





अब तुम मुझसे कोई अन्य वर भी माँग लो |! इसपर उसने 
मुझे प्रणाम कर कहा--दिवेश ! आप यदि मुझपर 
प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा करें कि यह क्षेत्र मेरे ही 
नामसे प्रसिद्ध हो जाय--इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई 
अमिलापा नहीं है । सुभगे | तब मैंने कहा-- 
“देवि | ऐसा ही होगा, तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीथ 
होगा और यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नामसे 
विश्यात होगा | साथ ही जो मनुष्य इस तीथ्थमें 
तीन रातोंतक निवास एवं स्नान करेगा, वह मेरे दशनसे 
पवित्र हो जायगा--इसमें कोई संशय नहीं । उसके 
जाने अनजाने किये गये समी पाप नष्ट हो जायँगे--- 
इसमें कोई संदेह नहीं |! 

देवि | इस प्रकार 'रुरुको वर देकर मैं वहीं 
अन्तर्धान हो गया और वह भी समयानुसार पतवित्र 
तीथे बन ग्यी | ( अध्याय १४६ ) 





'गोनिष्क्रमण/-तीथ और उसका माहात्म्य 


धरणीने कहा--भगवन्‌ ! आपकी कपासे मैंने रुरु- 
क्षेत्र हषीकेशकी महिमाका वणन सुना | देवेश ! अब जो 
अन्य पावन क्षेत्र हैं, उन्हें बतानेकी कृपा कीजिये। 

भगवान्‌ वराह कहते हँ--देवि ! हिमालय-पत्रतके 
शिखरपर मेरा एक क्षेत्र है, जिसका नाम है--'गोनिष्क्रमण), 
जहां पहले सुरभी आदि गोएँ समुद्रसे तरकर बाहर 
निकली थीं। बहुत पहले 'औवनामः'से प्रसिद्ध एक 
प्रजापति थे, जिन्होंने यहाँ दीधकालतक निष्कामभावसे 
तपस्या की थी। चऋसुंधरे ! कुछ दिनोंके बाद जिस उँचे 
पर्वतपर वे तपस्या कर रहे थे, फर्ों एवं छूलोंसे परिपृर् 
रक्ष्मी भी वहाँ प्रकट हो गयीं। अतः वहाँ कुछ और तपखी 
ब्राद्मण आ गये । इसी समय कहींसे धूमते हुए वहाँ महान्‌ 


अली 


तेजखी भगवान्‌ शंकर भी आ गये | एक बार औवब 
मुनि जब कुछ कमलपुर्णोके लिये हरिद्वार गये थे कि 
महादेवने अपने उम्र तेजसे औब मुनिके उस प्रिय आश्रम- 
को भस्म कर दिया और फिर 'वहाँसे यथाशीत्र 
अपने वासस्थान हिमाल्यपर चले गये | देवि | ठीक उसी 
समय मुनिवर औब पत्र-पुष्पकी टोकरी लिये हरिद्वारसे अपने 
उस आश्रमपर आ गये | यद्यपि मुनि शान्त एवं मद 
खभावके  क्षमाशील एवं सत्यत्रतमें तत्पर रहनेबाले 
थे, तथापि ग्रश्ञत फूलों, फलों एवं जलॉँसे सम्पन्न उस 
आश्रमको दग्ध हुआ देखकर वे क्रोधसे भर गये । दुःखके 
कारण उनकी आँखें डबडवा गयीं ओर क्रोचसे भरकर उन्होंने 
यह शाप दिया---भ्रचुर फ़र्ों, फछों और उदकोंसे सम्पन्न 
मेरे इस आश्रमको जिसने जलाया है, वह भी दुःखसे 
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संतत्त होकर सारे संसारगें मटकता फिरेगा | फलतः 
भगवान्‌ शंकर समस्त संसारक्े खामी होते हुए भी उसी 
प्षण व्याकुछ हो उठे और उन्होंने उमा देवीसे कहा-- 
'प्रिये! औव मुनिक्की कठिन तपस्या देखकर देवसमुदायके 
हृदयमें आतक्कू छा गया था | इसलिये मुझसे उन्होंने 
प्राथता की कि 'भगवत्‌ ) अखिल जगत्‌ जल रहा 
है | फिर भी वे ( औब ) इससे बचानेके लिये कोई 
चेश्ट नहीं करते | हमारी प्राथना है कि आप 
उसके निवारणके छिये कोई ऐसा उपाय कीजिये, 
जिससे सबकी सुरक्षा हो सके )? जब देवताओंने 
मुझसे इस प्रकार कहा, तब मैंने औवके आश्रमपर 
तृतीय नेत्रकी दृष्टि डाल दी, अतः उनका वह आश्रम 
भस्म हो गया | हमणोोग तो वहाँसे बाहर निरकेछ 
गये; किंतु आश्रमके जलनेसे ओवको महान्‌ दुःख 
तथा संताप हुआ | शिवे | वे क्रोधसे भर उठे हैं ओर 
अब उनके रोषयुक्त शापसे हमारे मनमें मी बड़ी व्यथा 


हो रही है | 

बसुंघरे ! फिर महाभाग शम्मुने अशान्त होकर इधर- 
उधर भ्रमण करना आरम्भ किया; किंतु किसी क्षण वे 
शान्‍्त न रह सके | मैं भी उनके आत्मा होनेंसे उस समय 
उनके दुःखसे दुःखी और संतप्त होकर निश्चेष्ट-सा हो 
गया | इधर पार्बतीने भगवान्‌ शंकरसे कहा--- अंतर हस- 
लोग भगवान्‌ नारायणके पास चलें। सम्भव है, उनकी 
बाणी और परामशसे हमें शान्ति मिल जाय । अथवा 
भगवान्‌ नारायणको साथ ले फिर हम सभी ओबके 
पास॒ चलें और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो 
शाप दिया है, उसे वापस कर लें; क्योंकि इससे हम 
सभी जल रे हैं. 0 ः 

देवि | फिर उस समय इस प्रकारके सभी प्रयत्न 
किये गये, किंतु और्वने उत्तर दिया--7मिंरी बात कभी 
भी मिथ्या नहीं हो. सकती | हाँ, मैं उपाय वतला 


भेः ेे चराहाय 
क नमस्तस्मे च लीलयोद्धरते महीम्‌ # 








[ पंह्षित 








सकता हूँ, सुरभि गायोको लेकर आप लोग बहोँ जाये | 
और ये गौएँ अपने दूधोंसे रुदको स्नान करायें तो विश 
ही इस शापसे आप सब छूट जायेंगे, इसमें संदेह नहीं ॥ 
कल्याणि ! उस्त अवसरपर मैंने महान्‌ शक्ति 
शालिनी सतहत्तर सुरभि गायोंको छर्गसे नीचे उतार 
और उनके दूधसे छिक्त होजानेपर रुद्र एवं अन्य पतरकी ,. 
जलन भी सदाके लिये शान्त हो गयी | तबसे उस 
स्थानका ,नाम 'गोनिष्क्रणः-तीर्थ हो गया | जो 
मनुष्य वहाँ एक रात भी निवास एवं स्नान कर्ता 
है, वह 'गोलोक'में जाकर आनन्दका उपभोग करता 
है । उत्तर धर्मके आचरण करनेके पश्चात्‌ यदि उसको 
वहाँ ( गोनिष्क्रमण-तीर्थमें ) मृत्यु होती है तो वह राई, 
चक्र एवं गदासे सम्पन्न होकर मेरे छोकमें प्रति 
पाता है । 
यहाँ गौओंके मुखसे निकछा हुआ एक भसतनन्‍्त 
श्रुति-सुखद शब्द सुनायी पड़ता है। एक बार ग्येप्ठ 
मासके झुक्ृपक्षकी द्वादशी तिथिको मैंने खर्य ऐसा 
सुसंस्कृत शब्द सुना था, अतः इसमें कोई संदेह नहीं 
करना चाहिये । ऐसा ही “गोस्थलक-नामका ऐसे 
परम पत्ित्र क्षेत्र है । वहाँ मुझमें श्रद्धा रखनेवाले 
पव्रित्रात्मा पुरुतको झुम कम करना चाहिये | उसके 
प्रमावसे वह पार्षोसे यथाशीत्र छठ जाता है । 
महाभागे | जिस समय हंकरको आँवमुनिका शाप 
लगा था और वें उससे जल रहे थे, तब वे मरद्रणेकि 
साथ वहाँ गये तथा शापसे उनकी मुक्ति हो गयी, 
इसीसे इस क्षेत्रकी ऐसी महिमा हैं। यह पोख्ल्वा 
नामवाल्य पत्र परम श्रेष्ठ एंव सत्र प्रकारते शान्ति 
प्रदान करनेंवाला है । 
महामागे | यह भअसई सम्पूर्ण मह्तेको गा 
करनेंवाल और मेरे मार्गके अनुसरण करनेबालि 00 
श्रद्धाकी इृद्धि करनेवाला हैं | यह श्रष्टोंमे परम श्रषट। 


भ्ीवराहपुराण ] 








मजलोमे परम मडूछ, लाभेमि परम लाभ और घर्मोमें उत्तम 
धरम है | यशखिनि ! मेरे निर्दिष्ट पथके पथिक पुरुष 
इसका पाठ करनेके प्रभावसे तेज, शोभा, लक्ष्मी तथा 
सब भनोरथोंको प्राप्त कर छेते हैं । मनखिनि ! इसके 
पाठक इस अध्यायमें जितने अक्षर हैं, उतने वर्षोतक मेरे 
घाममें सुशोमित होते हैं। प्रतिदिन इसे पढ़नेव्रलि मानवका 
कभी पतन नहीं होता और उसकी इक्कीस पीढ़ियाँ तर 
जाती हैं| निन्‍्दक, मूल और दुष्शेके सामने इसका 


# स्तुतस्वामीका माहात्य्य # 
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प्रवचन नहीं करना चाहिये | इसके खाध्याय करनेकी 
योग्यतावाले पुत्र या शिष्पकों ही इसे सुनाना चाहिये । 
बसुंघरे | पाँच योजनके विस्ताखाले इस क्षेत्रसे मेरा 
अतिशय प्रेम है। अतएव मैं यहाँ सदा निवास करता हैँ। यहाँ 
गड़ाकी धारा पूव दिशासे होकर पश्चिम दिशामें विपरीत 
बहती है ।# ऐसे गुह्य-रहस्थकी जानकारी सभी सत्कर्मोमे 
सुख प्रदान करती है । महाभागे | यही वह गुप्त 
क्षेत्र है, जिसके विषयमें तुमने पूछा था। (अध्याय १४७) 
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स्तुतसामीका शाहात्थ्य 


, पृथ्वी बोली-जगठ्ममो ) गौओंकी महिमा बड़ी 
विचित्र है। इसे सुनकर मेरी सम्पूण शझ्झाएँ शान्त 
हो गीं। नारायण ! ऐसे ही अन्य भी कुछ गुप्त तीर्थोको 
बतानेकी कृपा कीजिये । प्रभो ! यदि इस क्षेत्रसे भी 
कोई विशिष्ट श्रेष्ठ क्षेत्र हो तो उसे भी सुनाइये। 

भगवान्‌ वराह कहते हैँ--महाभागे ! अब में तुम्हें 
एक दूसरा क्षेत्र बताता हूँ, जिसका नाम है 'स्तुतखामी! | 
छुन्दरि ! द्वापरपुण आनेपर में वहाँ निवास करूँगा | 
उस समय श्रीवसुदेवजी मेरे पिता होंगे और देवकी 
माता; कृष्ण मेरा नाम होगा और उस समय में सभी 
असुरोका संहार करूँगा । उस सप्य मेरे पाँच--- 
शाण्डिल्य, जाजलि, कपरिछ, उपसायक और भ्गु नामक 
घमनिष्ठ शिष्य होंगे और मैं वासुदेव, संकर्पण, प्रद्युम्न 
और अनिरुद्ध-इन चार रुपोंमें सदा प्रदक्ष रूँगा। 
उस समय कुछ लोग इस चतुब्यूंहकी उपासनासे, कुछ 
ज्ञनके प्रभावसे और कुछ व्यक्ति सत्कर्में परायण रहकर 
मुक्त होंगे। सुश्रोणि ! कितनोंको तो इच्छानुसार 
किया हुआ यज्ञ तथा बहुतोंको कर्मयोग इस संसारसे 
तार देता है । कुछ सज्जन योगका फल भोगकर मुझमें 
स्थित संसारकों देखते हैं । मुझमें विधिषृवक निष्ठा 
रखनेवाले कितने मनुष्य सब जीवोर्म मेरा ही रूप 


देखते हैं | भूमे ! बहुत-से पुरुष अखिल धर्मोका 
आचरण करते, सब कुछ भोजन कर छेते और सभी 
पदार्थेका विक्रय. भी करते हैं, तब भी यदि उनका 
चित्त मुझमें एकात्र रहा और वे उचित व्यवस्थामें छगे 
रहे, तो उन्हें मेरा दशन सुलभ हो जाता है | 

देवि ! यह वराहपुराण संसारसे उद्भार करनेके लिये 
परम साधन एवं महान्‌ शाबर है। मेरे मक्तोंकी व्यवस्था ठीक 
रूपसे चल सके, इसलिये मैंने इस परम प्रिय प्रयोगका वर्णन 
क्या है । शाण्विल्यप्ररति मेरे वें शिष्ण इच्छानुसार 
इन साधनेका प्रचार ( प्रवचन ) करेंगे । 


मेरे इस 'स्तुतसामीः क्षेत्रसे ठगभग पाँच कोसकी 
दूरीपर पश्चिम दिशामें एक कुण्ड है | उसका जल 
मुझे बहुत प्रिय लगता है । उस अगाध जलवाले 
सरोबरका पानी खण अथवा मरकतमगिक्रे समान 
चमकता है । मेरे इस सरोतरमें पाँच दिनोंतक स्नान 
करनेसे मन॒प्यके सभी पाप धुल जाते हैं । इसके समीप ही 
'धूतपाप! नामक तीथ॑ है, जो मगिपुरगिरिक्रे ऊपर है | वहाँ 
निवास करनेवाले प्राणीपर तबतक जल-बारा नहीं 
गिरती, जबतक उसके सभी पाप सम्राप्त न हो जाएँ । 


४6७७७७७७७#४#७###-#७ह>७/७॥७७ जा चरच भा आतआ 5“ थ उबर आक तक का जाचआआआ्यआ 40 ा ३२ ८5 क घ 2क ०... अल 


यह बड़े आश्रयकी बात हैं । सुश्रोणि ! सम्पूण पे 
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# अनुमानतः यह खान ऋषिकेशके ऊपर व्यासवाय्से कुछ दूर आगे है| 


घट 


के ठीलयोद्धरते 3 
# नमस्तस्मे वराह्मय लीट महीम्‌ # 


[ संषिए 
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नए्ट हो जानेपर ही प्राणीपर धारा वहाँ गिरती है। 


ऐसे ही वहाँ एक पीपछका वृक्ष भी है । 
पृथ्वी बोली--'भगवन्‌ | जाप ही 'स्तुतखामीः हैं 
मैंने ऐसी बात सुनी है। अत्र इस 'स्तुतखामी” नामसे 
आपका अभिप्राय क्या है ? इसे बतानेकी कृपा कीजिये। 
भगवान्‌ वराह कहते हैँ--बछुंधरे ! जब मैं 
'णिपूर! नामक स्थानपर था, उस समय मन्‍्त्रोंके प्रवचन 
करनेवाले ब्रह्मा आदि बहुत-से देवतालोग मेरी स्तुति 


करने छगे | परम सौभाग्यवती देवि ! इसी कारण नाए, 
असित, देवल तथा पर्वत नामवाले मुनिगर्णनि मं 
सम्पन्न होकर उस समय उस 'मणिपृर-पबंतपर मेरा गाए 
स्तुतखामीः रखा | तबसे मेरे सत्कर्मये सम्बन्धित मे 
यह 'स्तुतखामी” नाम विश्यात हुआ । भद्दे ! मैंने तुपरे 
अखिल धर्मोको आश्रय देनेवाला यह 'श्रीस्तुतिखामीका 
माहात्म्यः बतलाया | अब तुम दूसरा कोन प्रपत 
पूछना चाहती हो, यह बतछाओ | (अध्याय १४८) 


>ऐै-जयब शी शाक-्यु 


द्ारका-माहत्म्य 


पृथ्वी बोली--मगवन्‌ ! देवेश्वर | आपकी ऋपासे 
स्तुतखामी”के माह्दात्य छुननेका सौभाग्य मिला है | 
कृपानिवे ! अब इन स्तुतखामीके ग्रुण एवं माहात्म्य 
मुझे सुनानेकी कृपा करें। 

भगवान्‌ वराह कहते हैं--देवि | दापरयुग्मे 
यादवोंके कुछमें कुल्गोद्गारक 'शौरि-वसुदेव” नामसे मेरे 
पिता होंगे | उस समय विश्वकर्माद्वारा निमित्त दिव्य पुरी 
द्वारकामें मैं पाँच सौ वर्षोतक निवास करूँगा। उन्हीं 
दिनों दुर्वासा नामसे विख्यात एक ऋषि होंगे, जो मेरे 
कुलको शाप दे देंगे | पृरष्वि ! डन ऋषिके शापसे 
छंतप्त होनेके कारण दृष्णि, अन्धक एवं भोज-कुलके 
पमी व्यक्तियोंका संहार हो जायगा | उसी समय जाम्बबती 
नामवाली मेरी एक प्रिय पत्नी होगी | वह मेरे सुखको 
वाधिका बनेगी । उसते एक महान्‌ भाग्यशाली पृत्रका 
जन्म होगा । रूप एवं योवनका गर्य करनेवाला मेरा वह 
सम सुन्दर पुत्र साम्ब नामसे विख्यात होगा, जो मुझे 
प्रेंय होगा | 

अब मैं वैष्णव पुरुषोंकी सुख प्रदान करनेवाले 
तरकाके स्थानोंका वर्णन करता हैँ, छनो । पचसरः 
।मस्ते विख्यात मेरा एक गुद्य क्षेत्र है । समुद्रके 
टसे कुछ दूर जाकर मेरे कर्में ( भक्तिमें ) संलमन 


मानवकों सुखी बनानेवाले उस्त क्षेत्रमें छः दिनोंतक 
निवासकर स्नान करना चाहिये। इसके फल्खरूप 
स्नान करनेवाला मनुष्य अप्सराओेते मरे हुए खर्गडोकों 
आनन्दका उपभोग करता है| उस पद्चततराघाममें प्राण- 
त्याग करनेवाला मनुष्य मेरे छोक (बैकुण्ठ )में प्रतिष्ठा पाती 
है | वहीं समुद्रमें मकरकी आकृतिवाब्य एक स्थान है, जहाँ 
अनेक मगरमच्छ इधर-उधर धृमते हुए दिखलायी पड़ते 
हैं, पर जलमें स्नान करनेवाले व्यक्तियोंक्े प्रति वे कुछ 
भी अपराध नहीं करते | मानव उस विमल जलमें जब 
पिग्डोंकों फेंकते हैं तो उन्हें दूर रहनेपर भी वे क्षपटकर 
ले छेते हैं, परंतु बिना दिये वे उन्हें नहीं लेते | 
इसी प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य जछमें पिण्ड देता 
है, तो उसे वे नहीं लेते, किंतु धर्मात्मा पुरुषेकि फेंके 
हुए पिण्डोंको वे प्रहण कर लेते हैं । 

देवि । भेरे इस दवारकाक्षेत्रमें 'पश्ममरिण्ड! नामसे 
प्रतिद्ध एक गुद्य. खान है, उसमें अगाव जल है | उसे 
पार करना सभीके लिये कठिन हैं | वह एक कोसके 
बिस्तारमें पैछा है। मनुष्य पाँच रात वहाँ रहवर मेरा 
अभिषेक करे । इससे वह झनद्रके छोकमें निःसंदेद 
आनन्द मोगता है | यशखिनि ! यदि वहाँ उसके ग्राण 


भ्रीवराहपुराण | 
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शरीरसे निकल गये तो फिर बह वहाँसे मेरे धाममें पहुँच 
जाता है। उसी द्वारकाक्षेत्रमं हंसकुण्डनामसे विश्यात एक 
तीथे है, जहाँ 'मणिवूर! पवतसे होकर एक धारा गिरती 
दै | उस तीर्थमें छ: दिनोंतक रहकर स्नान करनेकी 
बड़ी महिमा है। महाभागे ! इसमें स्नान करनेवाला 
उससे आसक्तिरहित होकर वरुणलोकमें आनन्द प्राप्त करता 
है । वरानने ! यदि उस ंसतीथ'में बह अपने पात्चभौतिक 
शरीरका त्याग करता है तो वरुणलोकका परित्याग कर मेरे 
लोकमें पहुँचकर प्रतिष्ठा पाता है। उसी प्रसिद्ध द्वारका- 
क्षेत्रमें 'कदम्ब' नामसे प्रसिद्ध एक स्थान है | यह वह स्थान 
है, जहाँ वृष्णिकुलके शुद्ध व्यक्ति मेरे धाम सिधारे थे | 
मनुष्यकों चाहिये कि चार राततक वहाँ निवास करके मेरा 
अभिषेक करे । ऐसा करनेसे वह पुण्यात्मा पुरुष निःसंदेह 
ऋषियोंके लोकोंको प्राप्त कर लेता है | 


बहुंधरे | मेरे उसी द्वारकाक्षेत्रमें 'चक्रतीथ? नामसे प्रसिद्ध 

एक श्रेष्ठ स्थान है । वहाँ मणिपूर पते होती हुई पाँच 
धाराएँ गिरती हैं | पाँच दिनोंतक वहाँ रहकर अभिषेक 
करनेवाला मनुष्य दस हजार वर्षोतक खगमें सुख भोगता 
है | छोभ ओर मोहसे मुक्त होकर मानव यदि वहाँ 
प्राण छोडता है तो सम्पूण आसक्तियोंका परित्याग कर 
बह मेरे धाममें चला जाता है । उसी द्वारकाक्षेत्रमें एक 'रब- 
तक! नामका तीथ है, जहाँ में लीला करता हूँ, वह स्थान 
समस्त लोकोमें प्रसिद्ध है | बहुत-सी लताएँ, वल्लरियाँ 
और फुल उसकी छवि छिटकाते रहते हैं । उसके दसों 
दिशाओंमें अनेक वणवाले पत्थर तथा गुहाएँ हैं और 
यह वापियों तथा कनन्‍्दराओंसे भी युक्त है तथा 
देवसमुदायके लिये भी दुलम है | मनुण्को छः 
दिनोंतक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिये । फिर तो 
यह कृतकृत्य होकर निश्चय ही चन्द्रमाके ल्लेकमें चला 
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बात बतलाता हूँ, सुनो | धरके अमिलाप्री प्राय: 
पुरुष वह दृश्य देख सकते हैं, इसमें कोर संदे 
है | वहाँ सम्पूण वृक्षोके बहुत-से पत्ते गिरते हे 
एक भी पत्ता किसीकी दिखायी नहीं पड़ता | स 
विमल जलमें चले जाते हैं | एक विशाल वृक्ष : 
भागमें है तथा इसके अतिए्क्ति कुछ वृक्ष मेरे पाईः 
हैं | देवतालोग भी इन वृक्षोंका दशन 
असमथ हैं । पाँच कोसका विस्ताखाब वह स्थाः 
महान्‌ वृक्ष अत्यन्त शोभनीय हैं । सुन्दर ग 
पद्म एवं उत्पछ उसे चारों ओरसे घेरे हुए हैं | ब 
पमछलियाँ और जलोसे पूर्ण तालाब भी उसके सभी 
हैं | मनुष्यको आठ दिनोंतक वहाँ रहकर अभिषेव 
चाहिये । इसमें स्नान करनेवाछा अप्सराओंसे युत्त 
ननन्‍्दनवनमें विहार करता है | 

वसुंधरे ! मेरे इस द्वारका-द्षेत्रमें 'विष्णुसंक्रम' 
एक स्थान है, जहाँ 'जरा'नामक व्याधने मुझे अप 
मारा था। मैंने वहाँ पुन; अपनी प्र्तिकी स्थापना कर 
महामभागे ! वहाँ एक कुण्ड भी है | यह स्थान 
पर्ब॑तःपर है, ऐसा सुना जाता है | वहाँ ए् 
गिरती है । लाभ एवं हानिसे निश्चिन्त होकर वहों 
करनेवाला मनुष्य सूयल्रोकका उछ्चन कर मेरे 
प्रतिष्ठा पाता है | 

देवि ! दर्सो दिशाओंमें चारों ओर फैला हुआ 
द्वारकाक्षेत्रः तीस योजनके प्रमाणमें है । वरारोहे 
जो पुण्यात्मा मनुष्य मेरा भक्तिपूवक दर्शन 
उन्हें बहुत शीघ्र ही परम गति प्राप्त हो जायग 


प्रसज्न आस्यानोमें महान्‌ आख्यान, शान्तियों 
शान्ति. धर्मोप्ते गग्य ध्रगा शाशिशिोि कक ताज 


वह अपने कुछकी इक्कीस पीढ़ियोंकों तार देता दे । 


देनि । हारक्ा-क्तेत्रेक इस पुनीत प्रसड़कों मैंने तुम्हें 


+# नमस्तसो ५ न 
# न वराह्याय लीलयोद्धरते महीम्‌ # 
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छुना दिया । अब उचित एवं छोकोपकारी अन्य को 
प्रसज्ञ तुम पूछना चाहती हो तो पूछो ! 
( अध्याय १४१) 


-4-च्च्य 0 दक--बू- 


सालनन्‍्दूर-माहात्म्य 


पृथ्वी बोली-प्रमो | आपने कृपापृवक मुझे द्वारका- 
माहात्यका वर्णन सुनाया | इस परम पत्रित्र विषयको 
सुनगसे में कृतकृत्य हो गयी | जगठ्ममो | यदि इससे 
भी अधिक वोई गुद्य प्रस्ग हो तो वह भी में सुनना 
चाहती हूँ | जनादन ! यदि मुझपर आपकी अपार 
दया हो, तो वह भी कहनेकी कृपा कीजिये | 

भगवान वराह कद्दते दैं-देवि ! 'सानन्दूर! 
नामसे असिद्ध मेरा एक परम गुप्त निवासश्थल है | यह 
क्षेत्र समुद्रसे उतर और मलयगिरिसे दक्षिणकी ओर है | 
वहाँ मेरी एक मध्यम प्रमाणकी अत्यन्त आश्चयमयी 
प्रतिमा हैं । जिसे कुछ लोग लोहेकी, कुछ छोग 
ताबेकी और कितने व्यक्ति कांस्य ( काँसा )धातुसे 
निर्मित समझते हैं तथा कुछ छोग कहते हैं कि यह 
सीसेकी वनी है। मेरी उस प्रतिमाको अन्य व्यक्ति 
प्रस्तरकी बनी हुई भी कहते हैं | भूमे | अब वहाँके 
वर्णन करता हैँ, छुनो। यशखिति : ईस 
क्षेत्रदी ऐसी महिमा है कि वहाँ 
जानेवाले मानव संसार-सागरसे पार हो जाते हैं। 

बरानने ! सानन्दूर' क्षेत्रमे संगमन नामका एक भैरा 
परम उत्तम ग॒ह्य क्षेत्र है। प्रिये |! राम और समुद्रके 
समागमका वह स्थान है । महाभागे | वहाँ खच्छ जल- 
बहुत-सी वल्लरियों, छताओं 


बाल्य एक कुण्ड हैं. । * व 
और पक्षियोंसे उसकी विचित्र शोभा होती एै. । समुद्रके 


संनिकटमें हीं वर योजन दूरीपर वह स्थान है । 
अनेक सुगन्धित उत्तम कुछुद एवं कमलके पुष्प उसकी 
सदा मनोहरता बढ़ाते रहते हैं । मनुष्यको चाहिये 


स्थानेका 
पानन्दूर! नामक मेरे 


कि वहाँ छः दिनोतक निवास एवं अबगाहन करे 
इसके प्रभावसे वह कुछ समय समुद्रके भवन रहक 
मेरे धाममें चला जाता है । 

सुमध्यमे ! सानन्दूर क्षेत्रमें पाकसरः नामसे विश्या 
मेरा एक परम गुद्दा क्षेत्र है । वहाँसे पूर्व भागों कु 
योजनकी दूरीपर वह्द स्थान है | उस कुण्डके मथभाः 
में विपमरूपसे चार पाराएँ गिरती हैं | कल्पाणि 
उन घाराओंके जल अत्यन्त निर्मल होते हैं 
चार दिनोंतक रहकर वहाँ मनुष्यको छ्ात का 
चाहिये | इस पुण्यसे वह चार छोकपालेके उस्‍् 
नगरोंमें जानेका अधिकारी होता है ) वहाँके तालाब 
नाम 'शक्रसरः है | यदि वहाँ कोई च्यक्ति प्र 
पर्याग करता है | तो वह छोंकपार्ोका स्थान छोड़! 
मेरे धाममें आनन्दपूर्वक निव्रास करता है । महाभारे 
बहाँ जो आश्रर्यकी बात देखी जाती है, उसे कढता 
सुनो | भूमे ! जिनका अन्तःकरण पक्ित्र है. तथा 
छुझमें श्रद्धा रखते हैं, वे ही उस इृश्यकों देख ८ 
हैं | उस दुयके प्रभावसे संतार-सागरसे पुरुषों 
उद्घार हो जाता है । भरे | वहाँ चार्रो दिशाओंसे र 
घाराएँ गिरदी हैं | वहाँका गिरा इंआ जड़ न र्शाः 
बढ़ता है और न कम ह्टी होता है, उसकी एि 
सदा समान बनी रहती है । भाह्रपद मासके झुक ५ 
वी हादशी तिथिके पुण्यप्रपर कार्नोको मनोहर सुन् 
पड़नेवाला उत्तम गीत वहाँ उच्चरित होता रहता दे । 

बसुंधरे ! दूर्पारक नामसे प्रसिद्ध मेरा एक परम १ 


एवं गुद्ष क्षेत्र है, जो परशुगम और श्रीरामके आर 


राहपुराण ] 
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मित है | देवि ! वह पावन स्थल समुद्रके तठपर है। 
हाँ शाल्मली वृक्षके नीचे निवास करता हूँ । वहाँ पाँच 
[तक रहकर मनुष्यको खान करना चाहिये | इसके 
खरूप मनुष्य ऋषिछोकमें जाकर अदुन्धतीका दशन 
सकता है। यदि मेरे शुद्ध सत्कमम संलझ् रहता 
। वह पुरुष अपने प्राणोंका त्याग करता है, तो ऋषि- 
फको छोड़कर मेरे स्थानमें पहुँच जाता है | महाभागे ! 
की एक आश्चर्यमयी बात यह है कि यहाँ जो मुझे 
ह बार प्रणाम करता है, वह बारह वर्षोतक किये 
थे नमस्कारके फलका भागी हो जाता है। इस शपस्‍क#- 
त्रमं निावान, पुरुष ही मेरा दर्शन कर पाते हैं, 
(यासे मोहित व्यक्ति मुझे नहीं देख पाते । 


महाभागे | इसी 'सानन्दूर/्षेत्रमें मेरा एक परम 
प्र थान है । वायब्य ( पश्चिम और उत्तरके ) कोणमें 
वेराजमान उस क्षेत्रका नाम “जठाकुण्ड” है। प्रिय ! 
चारों ओर वह दस योजनतक फेला है। यह स्थान 


३ छोहागल-पक्षेत्रका माहात्म्य क 
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पमल्याचलके दक्षिण और समुद्रके उत्तर मागमें है | यहाँ 
रहकर मानवको पाँच दिनोंतक स्नान करना चाहिये । 
इसके फछखरूप वह व्यक्ति अग्ख्यमुनिके आश्रममें 
जाकर निश्चय ही आनन्दपृवक निवास कर सकता है । 
यदि मेरा चिन्तन करता हुआ मानव वहाँ प्राण-विसजन 
करता है, तो वह उस खानको छोड़कर मेरे लोकमें 
जानेका पूण अधिकारी बन जाता है। सुश्रोणि | उस 
कुण्डकी वो धाराएँ हैं । 

भद्रे ! यह 'सानन्दूर क्षेत्रकी महिमाका मैंने वर्णन 
किया । इसे सुननेसे भगवान्‌ श्रीहरिमें भक्ति और 
श्रद्धा बढ़ती है। यह क्षेत्र गुह्योमें परम गुद्य और 
स्थानोंमें सर्वोत्तम स्थान है। सुश्रोणि ! नो प्रकारकी 
भक्तियोंमें संल्य जो व्यक्ति इस सानन्दूरक्षेत्रमें जाता 
है, उसे मेरे कथनानुसार परमसिद्धि ग्राप्त हो जाती 
है । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रसनतताके साथ इसे पढ़ता 
अथवा सुनता है, उसके अठारह पीढ़ीके पूष पुरुष तर 
जाते हैं । ( अध्याय १५० ) 


न-्च्क्स्फ्द्कस्तः 


लोहागेल-प्त्रका माहात्म्य 


पृथ्वी बोली--विष्णो | आप जगतके खामी हैं । 
में आपके मुखसे 'सानन्दूराक्षेत्रकों परम उत्तम एवं 
रहस्पपूण महिमा सुन चुकी । इसके सुननेसे मुझे परम 
शान्ति प्राप्त हुई । यदि इससे भिन्न और कोई 
सुखदायी गत छेत्र हो, तो में उसे भी जानना चाहती 
हैं, आप कृपया उसे भी बतलाये | 

भगवान वरशह वाहत इ-दत्र ! में अब तल्वपूवक 
एव दूसरे (स्त क्षत्रका प्रसन्न बताता हूँ, सुनो । 
'सिद्धमट'! नामव स्थानस तीस योजनकी दूरीपर म्लेच्छो 
जिसके मध्य दक्षिण भागमें हिमाल्सपत्रत 


म्प्ना पता ६ 


खित है। वहीं मेरा 'लोहागछ' नामसे प्रप्तिद्ध एक गुप्त 
क्षेत्र है। वह पंद्रह आयामका क्षेत्र चारों ओर पाँच योजन- 
तक फैला है। चतुदिक्‌ वेशित वह स्थान पापियोंके 
लिये दुगम एवं दुःसह है, पर जो सदा मेरे चिन्तनमें 
तत्पर रूते हैं और जिनका सारा समय पुण्यकायमें छगता 
है, उनके लिये वह परम सुलभ है । भद्दे | उस 
स्थानके उत्तर दिश्ञामें में निवास करता हूँ। वहाँ 
सुबणमयी मेरी प्रशस्त प्रतिमा है । 

बछुंधरे | एक समय मेरे उस उत्तम स्थानपर 
सम्पूण दानवोंने आक्रमण कर दिया | मायाके बलसे 


उन्होंने मेरी अवह्ेलना भी कर दी थी, तब वह्या, बहनेवाली चार धाराएँ गिरी हैं । उस केक का 
ऐेंद्र, स्कन्द, इन्द्र, महंदूगण, आदित्य, वसुगण, वायु, दिनोंतक रहकर व्यक्ति “चेत्राड्द!लोकमें जाकर गर्षोँ. 
(कप चन्द्रमा बृहस्पति तथा समस्त देव- के साथ विहार करता है भर वहाँ प्राणयाक्ला 
समुदायको मैंने वहाँ सुरक्षित किया और अपना प्राणी मेरे लोकको ग्राप्त होता है। यहीं 'नाखवु्- 
तेजखी सुदशनचक्र उठाकर उन निशाचरोंका संहार नामसे विश्यात मेरा एक दूसरा उत्तम क्षेत्र है, जहाँ 
कर दिया | इससे देवगण आनन्दित हो बिचरे छगे । ताल्वृक्षके समान मोटी पाँच धाराएँ गितती हैं। झा , 
तमीसे मैंने उस स्थानका नाम लोहार्गठ” रख दिया और तीर्थमें एक दिन निवास और स्नान कर पुछत के 
प्रबर शक्तिशाली देवसमुद्ायकी वहाँ प्रतिष्ठा कर अपनी नारदजीके दहातका सौभाग्य प्राप्त करता है जोर कह 
भी प्रतिमा प्रतिठित कर दी | उस स्थानपर मेरी प्रतिष्ठित मरकर मेरे धामको जाता है। यहीं एक वत्ति'ुष्ड है 
मृर्तिका जो व्यक्ति यलपूर्वक दर्शन करता है, भमे ! जिसमें तीन धाराएँ गिरती हैं | वहाँ पाँच त राव 
बह गेरा भक्त हो जाता है। जो मु तीन तथा निवास कर मलुष्य बसिष्ठजीके ठोकमें आवद 
रातोंतक वहाँ निवास करके शाबत्रिहित कर्म करता है. प्रा्त करता है। मेरे कमेंगें ढगा वह पुछे यदि यहाँ 
और नियमके साथ वहाँके कुण्डमें स्नान करता है, प्राण छोड़ता है तो उस लोककों छोड़कर मेरे धाम 
बह बवई हजार वर्षोतक खर्गमें जाकर आनन्द भोगता पहँच जाता है । . 
है- इसमें कुछ भी संशय नदीं । यदि अपने. शत! इस 'ोहार्गक्षे्ों मेरा एक पुर 
गा आ का ऑटपप रण अप्क प्रधान तीय है, जहाँ हिमाडयसे निकलका पाँच 
त्यागता दै तो उन खरगहोकोंसे भी आगे मेरे काम घाराएँ गिरती हैं | वहाँ पाँच दिनोंतक मिवात व 
चल्य जाता है । स्नानकर मनुष्य 'पत्नशिखःस्थानपर निवास कसा है 
एक बार मैंने एक अखकी रचनाकर उसे अखिल यदि इच्द्ियोंपर विजय प्राप्त कर वह मेरा भक्त वहां 
आउूपणोंसे अलंकृत किया | वह अख ख़ेत कमल, शरठ ग्राण झयागता है तो बह मेरे छोकको प्राप्त कर ठेता हैं । 
अप्रा बुल्दपुणकें समान विदोतित हो रहा था। एसी लोहार्गछ-क्षेत्रमं सत्तरपिकुष्डसंगक पक 
धतुण, अक्षसूत्न और कमण्डड लेकर तथा उसपर य तीर्थ है । कहाँके स्नानके पुण्यसे पुर कि 
आसीन होकर मैंने यात्रा आर्म की और चछते-चडते द्षोकोंम जाकर हर्षपूर्वक निवास करता है । देंहे । 
सीधे ख्वेतरव॑तपर पहुँचा, जहाँ कुसवंशी रहते थे। दही अग्सिर नामसे विस्यात एक ढाए 9 जो 
फिर बहाँसे मैंने उन्हें गिराना आरम्भ किया और 6 रातोंतक रहकर तथा उस कुण्कों। स्नानवर 
आकाशतलसे बढुतसे दूसरोंकी भी भार गिराया । इस 0 सी सुखोंका उपसोगकर अद्विरातुनिके छोबाको 
प्रकार तरीकों नथ्कर भी वह अश्व आकार शान्‍्त, . दोता है, इसमें कोई संशय नहीं । यदि मुझे 
ज्यो-का-ध्यों छुरक्षित तथा सुख्िर रहा । हल कारें तसर वह पुरुम वह प्राण छोइता * तो 
भगवान्‌ वराह बोले--सुमध्यमे ' तबसे पुरुष के लोकका व्यागकर मेरे धामकों प्रात होता है | 
बता कु जग हट कम कर देबि | उसी लोहार्गलाक्षेत्रम 'उम्रकुष्टानाग स्व 
छो | देवि ! 'पश्चसार! नामसे असिद्ध मेरा एक वह शक 
गुप्त क्षेत्र है । वहाँ शह्ड्के समान सफेद (वें तीघ्र गतिसे प्रप्तिद्ध शीन हैं| यह 9 *] 








जहाँ _ भगपार 
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शंकरकी परमसुन्दरी पत्नी गोरीका प्राकव्य हुआ था । 
बहाँ दस रातोंतक रहकर मलुष्यको स्नान करना 
चाहिये । इससे उसे गौरीका दशन सुलभ होता है 
और उनके लछोकमें वह सानन्‍्द निवास करता है। 
यदि आयु क्षीण होनेपर वह मलुष्य उस स्थानपर 
प्राणका व्याग करता है तो उस छोकसे हटकर मेरे 
धाममें शोमा पाता है। भगवान्‌ शंकरके साथ उमादेवीका 
यहीं विवाह हुआ था। इसमें हंस, कारण्डव, चक्रवाक, 
सारस आदि पक्की सदा निवास करते हैं। हिमालय 
पवेतसे होकर यहाँ निर्मेल जलकी तीन धाराएँ गिरती 
हैं। मनुष्य बारह दिनोंतक यहाँ निवास और स्नान 
करे तो वह रुद्रलोकमें आनन्द करता है | यदि वहाँ 
वह अत्यन्त कठिन कम करके प्रार्णोको छोड़ता है, तो 
रुदलोकसे पृथक्‌ होकर मेरे स्थानकी यात्रा करता है। 
वहीं अह्मकुण्ड'नामक स्थानमें चारों वेदोंकी उत्पत्ति हुईं 
थी । इसीके उत्तर-पार्षवमें सुवर्णके समान रंगबाली एक 


खच्छ धारा गिरती है, जहाँ ऋग्वेदकी ध्वनि हुईं थी । 
यहीं पश्चिमभागमें यजुवेदसे युक्त घारा तथा दक्षिण-पान्‍स्‍वमें 
अथवेबेदसे समन्वित धारा गिरती है. । सात रातोंतक 
रहकर जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, वह ब्रह्माके 
छोकको प्राप्त करता है | यदि अहंकारशन्य होकर वह 
व्यक्ति वहाँ ग्राण त्यागता है तो उस छोकका परियाग 
करके मेरे लोकमें आ जाता है। महामागे ! मेरे इस 
'ोहागलक्षेत्रकी कथा वड़ी ही रहस्यामक है । पिंद्धि 
चाहनेवाले मनुष्यको वहाँ अकय जाना चाहिये | 
वरानने ! वह क्षेत्र पीस योजनकी दूरीमें चारों ओर 
फैला है और खय॑ ही प्रकट हुआ है । यह विषय 
आख्यानेमिं परम आछयान, पर्मोमिं सर्वोत्त् घ्म तथा 
पक्त्रिमिं परम पवित्र है । जो श्रद्धालु पुरुष इसका पाठ 
करते हैं अथवा सुनते हैं, उनके माता एवं पिता-- 
इन दोनों कुछोंके दस-दस पूर्व पुरुषोका संसार-सागरसे 
उद्धार हो जाता है । ( अध्याय १५१ ) 


न--८90<९>चन 


मथुरातीथंकी प्रशंसा 


सूतजी कहते ए--ऋषियो | भगवान्‌ श्रीहरिके द्वारा 
'लोहागल/क्षेत्रकी महिमा सुनकर प्ृथ्वीको वड़ा आश्चय 
हुआ और वे बोलीं -- 


प्रभो ! आपकी कृपासे मेंने 'लोहागल/्षेत्रका माहात्म्य 
सुना । यदि इससे भी श्रेष्ठ ती्थेमें सर्वोत्तम एवं सबके 
लिये कल्याणकारी कोई तीय हो तो डसे बतानेकी 
कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ वाह कहते दें-बुंधरे ! मथुराके 
समान मेरे छिये दूसरा कोई भी तीथे छाकाश, 
पाताल एवं मत्य--इन तीनों छोकोंमें व्ढी प्रिय 
प्रतीव नहीं होता | इसी पुरीर्म मेरा श्रीकृ्णावतार 
हुआ, हाठः यह पुष्कर, प्रयाग. उच्जेन काशी एवं 
पैमियरणायें भी बइकर है । वहाँ विजियूयेक निवास 


करनेवाला मानव निःसंदेह आवाग्मनसे मुक्त हो जाता 
है। माधमासके उत्तम पबंपर प्रयागमें निवास करनेसे 
मनुष्यको जो पुष्य-फल प्राप्त होता है, वह मथुरामें 
एक दिन रहनेपर ही मिल जाता है । इसी प्रकार 
वाराणसीमें हजार वर्षोतक निवास करनेसे जिस 
फलकी प्राप्ति होती है, वह मथुरामें एक छ्षण निवास 
करनेपर सुल्म हो जाता है । बखुंघरे | कार्तिक मासमें 
पुष्वरक्षेत्रके निवासका जो सुविह्यात पुष्य ( फछ) है, वही 
पुण्य मथुरामें निवास करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुषको सहज 

प्राप्त हो जाता है । यदि कोई भथुरामण्डल'का नाम भी 
उच्चारण करता है और उसे दूसरा कोई छुन लेता है तो 
उुननेवा्ा भी सब पा्षोंसे छूट जाता है | झमण्डल्पर 
समुद्रपतेन्द जितने तीथ॑ एवं सरोवर हैं, वे सभी मथुरा- 
के उन्तगत स्थित हैं, क्योंकि साक्षातः मगवान श्रीए+ 
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ही गुतसूवसे वहाँ निरन्‍तर निवास करते हैं 
कुब्जाम्रक,' सीकरव और मथुरा--ये परम विशिष्ट तीर्थ 
हैं, जहों योग-्तपकी साधना न रहनेपर भी इन 
स्थानेंके निवासी सिद्धि पा जाते हैं, इसमें कोई संशय 
नहीं है | 

देवि ! द्वापरयुग आनेपर में वहाँ राजा ययातिके वंशमें 
अवतार ग्रहण करूँगा ओर मेरी क्षत्रिय जाति होगी। उस 
समय में चार म्ति---कष्ण, बलराम, प्रदुम्न और अनिरुद्ध 
बनकर चहुर्व्यूहके रूपमें व वर्षोतक वहाँ निवास करूँगा। 
मेरे ये चारों विप्रह क्रमशः चन्दन, सुदर्ण, अशोक एवं 
कमलके सदश रूपवाले होंगे | उस समय धमंसे हेंष 
करनेवाले कंस आदि महान्‌ भयंकर वत्तीस देत्य उत्पनन 
होंगे, जिनका मैं संहार करूँगा, वहाँ सूर्यकी पुत्री 
यमुनाका सुन्दर प्रवाह सदा संनिकट शोभा पाता है। 
मथुरामें मेरे ओर बहुत-से गुप्त तीथ हैं | देवि | उन 
तीथोंमें स्नान करनेपर मनुष्य मेरे छोकमें प्रतिष्ठित होता 
है ओर वहाँ मरनेपर वह चार भुजाओंसे युक्त होकर 
मेरा स्वरूप बन जाता है । 

देवि ! मधुरामण्डलमें 'विश्रान्ति'तामका एक तीर्थ 
है, जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है । वहाँ स्नान करनेवाल 
मानव मेरे लोकमें रहनेका स्थान पाता है. ओर वहाँ 
मेरी प्रतिमाका दशनकर सम्पूर्ण तीथोंके भवगाहनका 
फल प्राप्त करता है। जो दो बार उसकी ग्रदक्षिणा कर 
छेता है, वह विष्णुलोकका भागी होता है । इसी प्रकार 
एक कनखल नामक अत्यन्त गुह्न स्थान है, जहाँ केवल 
स्नान करलेसे ही मनुष्य लग-खुखका अधिकारी हो जाता 
है । ऐसे ही 'बिन्दुक' नामसे विख्यात मेरा एक परम 
गोप्य क्षेत्र है | देवि ! उस क्षत्रम स्नान करनवाडा 
व्यक्ति मेरे छोकमें प्रतिष्ठा पाता है | 

बसुंधरे | अब उस तीथमें घटित एक ग्राचीच इतिहास 

बने । पाव्देयें अधिद कायिलक पाते एज फमविवकणए | पाग्चालदेशमें प्रसिद्ध काम्पिल्य# नंगरम राजा 


# फर्सखाबाद जिडेका “कम्पिछः नगर | 





ब्रह्नदत रहते थे । वहीं तिन्दुक नामक एक नाई रा 
था | बहुत दिनोंतक यहाँ निवास करनेके बाद उसका 
पूरा परिवार क्षीण हो गया और वह प्रीढ़ित होकर 
वहाँसे मथुरा चछा आया और एक आह्णके घर रहने 
लगा | वहाँ वह. ब्राह्मणके सैकड़ों कार्य करते हुए 
प्रतिदिन यमुना-स्नान भी करता | इस प्रकार दीर्षकाह 
व्यतीत होनेपर उप्तकी इसी तीर्थमें शृत्यु हुई, जिसे 
दूसरे जन्ममें वह जातिस्मर आह्मण हुआ | 

इसी मथुरामें एक 'सूर्यती4! है, जो सब पापोंसे मु 
करनेवाछा है, जहाँ विशेचनपुत्र बलिने पहले सूरकेवर्क 
उपासना की थी। उसकी उपसनासे प्रसत् होक 
भगवान्‌ सूदेवने तपका कारण पूछा | इसपर अहि 
कहा---दिवेश्वर | पातालमें मेरा निवास है । इस परम 
में राज्यसे बच्चित हो गया हूँ एवं धनहीन हैँ । ही 
भगवान्‌ सूर्यने बलिको अपने मुकुठ्से चिन्तामणि निकाह 
कर दिया, जिसे लेकर बलि पातावछोक चले गये 
वहाँ स्नान करनेसे मलुष्यके समस्त पाप समाप्त हो जा 
हैं और वहाँ मरनेपर उस प्राणीको मेरे ढोककी आ्रा। 
होती है । देबि | प्रत्येक रक्िवारके दिन, संक्रान्ति 
अवसरपर अथवा सूर्य एवं चन्द्रअहणमें उस तीः 
स्नान करनेसे राजसूथ यज्ञके समान फल मिलता है 
घुबने भी यहां स्नानादिप्रवंक कठोर तपत्या की * 
जिससे वह आज भी “घुबलोक!ें प्रतिष्ठा पाता हैं 
बहुचे | जो पुरुष इस अुब्तीय'में श्रद्मा रखता । 
उसके सभी पितर तर जाते हैं। धघुबतीय'के दक्षि 
भागमें तीर्थशजका स्थान हैं| देवि ! वहों अबगाह 
कर मानव मेरा धाम प्राप्त करता है। देते / मधुर 
कोटितीर्थ' नामक एक स्थान है, जिस्तका देशन देवता5 
के लिये भी दुलम हैं। वहाँ स्नान एव दान कार 
भरे घाममें प्रतिष् मिलती है | उस 'कोय्तीयर्भ सन 
करके पितरों एवं देखताअंका तपण करना वाह! 


श्रीवराहपुराण ] 





इससे पितामह आदि सभी पितर तर जाते हैं| उस 
तीर्थमं स्नान करनेवाला मनुष्य बह्मलोकमें प्रतिष्ठा पाता 


है । यहीं पितरोंके लिये भी दुलभ एक वायुतीथ” है, 
जहाँ पिण्डदान करनेसे पुरुष पितृलोकमें जाता है। 
देवि ! गयामें पिण्डदान करनेसे मनुष्यको जो फछ मिलता 


थुरा े अक्रूरतीथ्थोॉकि 
/# मथुरा; यमुना ओर अक्रूरती्थाके माहात्य ३ 
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है, वही फल यहाँ ज्येष्ठमें पिण्ड देनेसे प्राप्त हो जाता 
है---इसमें कोई संशय नहीं | इन वारह तीथोंका 
केवल स्मरण करनेसे भी पाप दूर हो जाते हैं और मतुष्यकी 
सारी कामनाएँ पूण हो जाती हैं | ह 

( अध्याय १५२ ) 


“>> +--- 
मथुरा,यघुना और अक्रूरतीथकि माहात्म्य 


भगवान वराह कहते है--चसुंधरे | 'शिवकुण्ड'के 
उत्तर 'नवका-नामक एक पतित्र क्षेत्र है, जहाँ स्नान 
करनेमात्रसे ही प्राणीको सौभाग्य सुलम हो जाता है और पापी 
पुरुष भी मेरे धाममें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । 

अब इस तीर्थकी एक पुरानी घटना सुनो | पहले 
नेमिषारण्यमें एक दुष्ट निषाद रहता था। एक बार वह किसी 
मासकी चतुदशीको मथुरा आया और उसके मनमें यमुनामें 
तैरनेकी इच्छा उत्पन्न हुई । यद्यपि वह यपुनामें तैरता 
हुआ 'संयमन! तीरथतक पहुँच गया, फिर भी देवयोगसे वह. 
उससे बाहर न निकल पाया और वहीं उसका ग्राणान्त भी हो 
गया। दूसरे जन्ममें वही ( निषाद ) क्षत्रियवंशमें उत्पन्न 
होकर सम्पूण भुमण्डलका खामी बना, जिसकी राजधानी 
सौराष्ट्रों थी और कालान्तरमें वही 'यक्ष्मधनु' नामसे प्रख्यात 
हुआ। वह अपने धम ( क्षात्रधम तथा राजघम )का भीमाँति 
पालन करता तथा अपने राज्यकी रक्षा और प्रजाका 
रज्ञन करनेमें समथ और सफल था | उसका विवाह 
काशिराजकी सुन्दरी कन्या पीवरीसे हुआ | यक्ष्मबनुकी 
और भी रानियों थीं, किंतु सभी रानियोमें पीवरी ही उसे 
सबसे अधिक प्रिय थी | वह उसके साथ भवनों, उद्यानों, 
उपचनों और नदी-तटोपर विहार करता हुआ राज्यसुख- 
का उपभोग करने लगा । कालान्तरमें उसके सात पुत्र 
और पाँच पुत्रियों उद्यन्न हुई । इस प्रकार यक्ष्मपनुके 
सतहत्तर व बीत गये | एक समय जब वह शयन 
कर रहा था तो अचानक उसे मथुराके संयमन-तीथकी 
स्मृति हो आयी जोर उसके मुँहसे 'हा | हा? ! शब्द निकलने 


लगा | इसपर पासमें सोयी उसकी पटरानी पीवरीने कहां--- 
'राजन्‌ | आप यह क्या कह रहे हैं !राजाने उत्तर दिया--- 
(प्रिये! जो किसी मादक वस्तु आदिके सेवनसे बेसुघ रहता 
है, नींदमें रहता है अथवा जिसका चित्त विक्षिप्त रहता 
है, उसके मुखसे असम्बद्द शब्दोंका निकल जाना 
खाभाविक है | मैं नींदमें था, इसीसे ये शब्द निकल 
गये । अतः इस विषयमें तुम्दें नहीं पूछना चाहिये |! फिर 
रानीके बार-बार आग्रह करनेपर यक्ष्मधनुने कहा-- 
ञआुभानने | यदि मेरी बात तुम्हें सुननी आवश्यक जान 
पड़ती है तो हम दोनों मथुरापुरी चढें | वहीँ मैं तु्हे 
यह बात बताउँगा । ग्राम, रतन, खजाना और जनताकी 
सेमालके लिये पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त कर देना 
चाहिये । देवर ! विधाके समान कोई आँख नहीं है, धर्मके 
समान कोई बल नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है 
और त्यागसे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है । 
संसारका संप्रह करनेवालेकी अपेक्षा त्यागी पुरुष सदैव श्रेष्ठ 
माना गया है | 

वसुंधरे ! राजा यक्ष्मबनुने इस प्रकार अपनी पी 
पीवरीसे सलाहकर अपने ज्येष्ठ पुत्रका राज्यामिषेक 
क्या और उसके साथ श्रेष्ठ पुरुषों (मन्त्री आदि )के 
रहनेकी व्यवस्था कर दी। फिर पुखासी जनतासे विदा छे 
हाथी, घोड़ा, कोष और बुछ पैदल चलनेबाले पुरुषोंको 
साथ लेकर वे दोनों मथुराके लिये चल पड़े ओर बहुत दिनोंके 
वाद वे मथुरा पहुंचे । मथुरापुरी उस समय देवताओंकी पुरी 
अमरावती? जंसी प्रतीत हो रही थी। बारह तीर्थोसे समन 


उस पुण्यमयी पुरीने मानों पार्पोको नष्ट करनेके लिये 
अपनेको मनोहर बना लिया हो । 

: धसुंधरे | जब राजा यक्ष्मघनु और पीवरीने मथुरापुरीका 
दशन क्या तो उनका हृदय प्रसन्‍न हो गया। फिर 
उस रानीने उस रहस्यको पूछा, जिसके लिये वे मथुरा 
आये थे | इसपर यक्ष्मबनुने कहा--पहले तुम 
अपनी रहस्यपूण बात बताओ, तब में बताऊँगा ।? 


पीवरी बोली--पहले मेरा निवास गड्गाके तटपर 
था, किंतु वहाँ भी मेरा नाम 'पीवरी? ही था। एकबार मैं 
कार्तिक द्वादशीके दिन इस मथुरापुरीके दशनके लिये 
'यहाँ आयी । उसी समय नावद्वारा यमुनाको पार करते 
समय मैं !अचानक '“धारापतन!तीर्थके गहरे जलूमें गिर 
गयी, जिससे मेरे प्राण निकल गये | इसी तीथंके 
प्रभावसे मेरा काशी-नरेशके यहाँ जन्म तथा फिर आपसे 
क्राह हुआ |? 


“ बसुंधरे |! इसके बाद राजा यक्ष्मघनुने जिस 
प्रकार संयमन-तीर्थमें उसकी मृत्यु हुई थी, वह सब 
कथा पीवरीसे सुनायी | अब वें दोनों मधथुराम ही 
रहने छगे और यमुनामें स्नान करनेका नियम बना 
लिया । प्रतिदिन नियमसे वें मेरा दशन करते | 
कालान्तरमें वहीं शरीर त्यागकर सभी बन्धनोसे मुक्त 


होकर वे मेरे लोकको प्राप्त हुए । 


देवि ! उसी मथुरामें 'मघुबन”! नामक एक अत्यन्त 
सुन्दर स्थान हैं और यहीं एक उुन्दातःक नामसे 
मेरा प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ जानेपर ही व्यक्ति सफल- 
मनोरथ हो जाता है। यहीं वनोंमें प्रधान एक 
(काम्यकवन? है, जहाँ स्नान करनेसे मलुष्य मेरे धामको 
प्राप्त होता है । यहाँके विमल-छुण्डः तीथेमें स्नान 


करनेसे प्राणीके सम्पूणे पाप धुल जाते हैं और जो कं 
प्राणोंका परित्याग करता है, वह मेरे छोक़मं प्रतिः 
पाता है | पाँचवें वनको 'बकुलबनः कहते हैं 
वहाँ स्नान कर।मनुष्य 'अग्निलोकः/को प्राप्त करता है 
यमुनाके उस पार “भद्रवनः नामका छठा वन है 
मेरी भक्तिमें परायण रहनेवाले पुरुष ही वहाँ जा पाते 
ओर उन्हें नागलोककी ग्रात्ति होती है। 'खदिरि् 
सातवाँ है और आठ्वाँ 'महावन? | नवें वनका १ 
लोहजइ्नवन” है, क्‍योंकि छौहजड्ड ही इसकी र 
करता था। दसवें वनका नाम “बिल्ववन? है | वहाँजा 
प्राणी ब्रह्मजीके छोकमें प्रतिष्ठा पाता है। भा 
वन ग्यारहवाँ है, जिसके दशनमात्रसे मनुष्य माताके ग 
नहीं आता | बारहवाँ वन 'बन्दावन! है, जहाँकी भधिष् 
बुन्दादेवी हैं | देवि ! समस्त पार्पोका संहार करनेत 
यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है | वझुंधरे | वृन्दावन जा 
जो गोविन्दका दर्शन करते हैं, उन्हें यमपुरीमें कद 
नहीं जाना पड़ता। उनको पृण्यात्मा पुरुषोंकी * 
सहज सुल्म हो जाती है । 

यमुनेख़र-तीर्थके 'धारापतन?में स्नानकरनेपर मः 
स्वर्गका आनन्द पाता है और यहाँ प्राण त्यागनेव 
मेरे घामकों जाता है । इसके आगे नागतीय॑ 


'ब्रण्ठाभरणतीथथ? हैं, जिसमें स्नानकर मलुप्य सूयद्े 


जाता है । वसुधे ! यहाँ 'सोमती4/का वह पवित्र र 
है, जहाँ द्वापरमें चन्द्रमा मेरा दशन करते हैं | £ 
अभिषेककर मनुष्य चन्द्रलोकमें निवास करता हैं | 
जहाँ सरस्वती नदी ऊपरसे उतरी है, वह पवित्र रः 
सम्पूर्ण पापोंका हरनेवाल्य है । 

मथुराके पश्चिममें ऋषिगण निरल्तर मेरी ' 
करते हैं । प्राचीन काढमें सष्टिके अवसरपर ब्रह्मा 


श्रीवराहपुराण ] 


# सथुरा; यमुना ओर अक्र्रतीर्थोके माहात्स्य # 
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मनसे निर्मित होनेके कारण इसका नाम 'मानसती् 
पड़ गया है । यहाँ जो स्नान करते हैं, उन्हें स्व 
मिलता है । यहीं भगवान्‌ श्रीगणेशका एक पुण्यमय 
तीर्थ है, जिसके प्रभावसे पाप दूरसे ही भाग जाते हैं । 
यहाँ चतुर्थी, अध्मी और चतुदंशीके दिन स्नान करनेसे 
मनुष्योंके सामने श्रीगणेशजीके प्रभावसे दुःख पासमें नहीं 
फटकते | विद्या आरम्म की जाय अथवा यज्ञ एवं दान 
आदिकी क्रियाएँ सम्पन्न करनी हों तो सभी समयों- 
में गौरीनन्दन गणेशजी धर्मकर्ता पुरुषके कार्यको सदा 
निर्विध्नपूर्ण कर देते हैं | यहीं आधा कोसके परिमाण- 
वाला परम दुष्कर 'शिवक्षेत्र' है, जहाँ रहकर भगवान्‌ 
शंकर इस मथुरापुरीकी निरन्तर रक्षा करते हैं | उसके 
जलमें स्नान और उस जलका पानकर मनुष्य मथुरा- 
वासका फल प्राप्त करता है । 


भगयान्‌ बराह कहते है---देवि | अब मैं एक दूसरे 
दुलम'अक्रूर/तीयका वणन करता हूँ | अयन,ऋविषुव| तथा 
विष्णुपदीके] शुभ अवसरपर मैं श्रीकृष्णरूपमें वहाँ स्थित 
रहता हैँ । यहाँ सूरयग्रहणके समय स्नान करनेसे मनुष्य 
जसूय! एवं “अश्वमेष” यज्ञोका फल प्राप्त करता है । 
अब इस दीथंके एक बहुत पुराने इतिहासको सुनो । 
पहले यहाँ सुधघन नामक एक धनी एवं भक्त वैश्य 
रहता था। वह दी-पुत्र और अपने बन्घुओंके साथ 
सदा भेरी उपासनामें छगा रहता तथा गन्ध, पुष्प, 
धूप तथा दीप अपंण करके नित्य नियमानुसार मुझ 
श्रीहरिकी पूजा करता था। वह प्रायः एकादशीको 
इसी अक्रूरतीथमें आकर मेरे सामने दृत्य करता। 

एक बार वह रात्रिजागएण, दुत्य तथा कीतन 
आदि करनेके उद्दे श्यसे मेरे पास आ रहा था कि किसी 


भयंकर ब्रह्मराक्षणने उसके पेर पकड़ लिये । उसकी 
आक्ृति बड़ी ढरावनी थी तथा बाल उपरको उठे हुए थे | 
उसने सुधनसे कहा--वैय | आज में तुम्हें खाकर 
तृप्ति प्राप्त करूँगा |” इसपर सुधन बोला--शक्षस | 
बस, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, में तुम्हें पर्याप्त भोजन 
दूँगा और बादमें तुम मेरे इस शरीरको भी भक्षण करे 
लेना | पर इस समय मैं देवेश्वर श्रीहरिके सामने 
नृत्य एवं जागरण करनेके छिये जा रहा हूँ । में अपना 
यह व्रत पूरा कर प्रातः सूर्यके उदय होते ही तुम्हारे 
पास वापस्त आ जाऊँगा तब तुम मेरे इस शरीरको 
अवश्य खा लेना | भगवान्‌ नारायणकी प्रसन्नताके लिये 
किये जानेवाले मेरे इस अतकों भट्ट करना तुम्हारे 
लिये उचित नहीं है |! इसपर अहयराक्षत आदसूर्वक 
मधुर वाणीसे बोला--'साथो ! तुम यह असत्य 
बात क्यों कह रहे हो ? भछा, ऐसा कौन मूर्ख 
होगा, जो राक्षतके मुखसे छूटकर पुनः ख्च्छांसे 
उसके पास छोट आये | 


इसपर कैयवर बोला--'सम्पूर्ण संसारकी जड़ सत्य 
है | सत्पपर ही अखिल जगत प्रतिष्ठित है। बेदके 
पारगामी ऋषिलोग सत्यकें बठपर ही सिद्धि प्राप्त 
करते हैं | यद्यपि पूर्वजन्मके कर्मबश मेरी उत्पत्ति धनी 
वेश्यकुल्में हुई है, फिर भी में निदोंष हूँ । ब्द्मराक्षत 
में प्रतिज्ञापूषक कहता हूँ कि वहाँ जागरण और नृत्य 
करक लत में अवश्य छोट आऊँगा। सबसे ही 
कन्याका दान होता है और ब्राह्मण सदा सत्य बोछ्ते हैं। 
संत्से ही राजाओंका राज्य चलता है । सल्से ही 
पृथ्वी सुरक्षित है। सत्यसे ही खग सुलभ होता है और 


गए जपाइह+++--....हत... 


#-सूयके ककराशिम आनेपर दक्षिणायन एवं मकर-राशिमं आनेपर उत्तरायण होता है। सकी इस पाण्माविक 


गति एवं सथितिको 'शयनः कहते हैं । 


| जिस समय दिन और शतका समान बराबर होता ६--उसका नाम (बुक हैं। यह स्थिति प्रायः २१ ए 


ओऔर २३ सितमरतों दोती है | 


साचे 


]-यूप, तिंक। इश्लिक और कुम्म रा्षियोंकी सु्॑-संक्रान्तियोंका नाम “विष्णुपदीः है। 


र८टद 


के अजीब मन क अमर अमल अमर पार कटनी रलक कम टन अपन के ललफ 5 मर ज मल लीलिल नजर 





के ५ 
# नमस्तस्मे वराहाय छीलयोदरते महीम्‌ # 


[ संफ्त 


िफ्कमपतपा पर रसपपकल्यसम परवान कक पायल पा 


सत्यसे ही मोक्ष मिलता है । अतः यदि मैं तुख्हारे 
सामने न आऊँ तो पृथ्वीका दान करके पुनः उसका 
उपमोग करनेसे जो पाप होता है, में उसका भागी बर्नू। 
अथवा क्रोध या द्ेपबश जो फ्नीका त्याग करता है, वह 
पाप मुझे लगे | यदि मैं पुनः तुम्हारे पास न आऊँ 
तो एक साथ बेठकर भोजन करनेवाले व्यक्तियोंगें जो 
पद्ढिमेदका पाप करता है, मुझे वह पाप छगे । अथवा 
यदि मैं फिर तुम्हारे पास पुनः न आऊँ, तो एक बार 
कन्यादान करके फिर दूसरेको दान करने अथवा ब्राह्मण- 
की हत्या करने, मदिरा पीने, छोरी करने या व्रत भज्ठ 
करनेपर जो बुरी गति मिलती है, बह गति मुझे ग्राप्त हो। 

भगवान्‌ वराह कहते है---देवि | सुघनकी बात 
सुनकर वह अद्वराक्षस संतुष्ट हो गया । उसने 
कहा---'माई | तुम बन्दनीय हो और अब जा सकते 
हो |” इसपर वह कहामर्मश वैश्य मेरे सामने आकर उत्य- 
गान करने छगा और प्रातःकाछतक दृत्य करता रहा। 
दूसरे दिन उसने डे नमो बारायणाय! आतःकालका 
उच्चारण कर यपमुनामें गोता लगाया और मथुरा 
पहुँचकर मेरे दिव्य रूपका दशन किया । देवि ! 
उसी समय मैं एक दूसरा रूप घारणकर उसने 
सामने प्रकट हुआ और उससे मैंने पूछा-- आए | इतनी 
शीघ्रतासे कहाँ जा रहे हैं !? इसपर सुधनुने कहा-- 
कं अपनी प्रतिज्ञीनुसार ब्रह्मराक्षषके पास जा रहा 
हूँ / उस समय मैंने उसे मना किया और कद्दा-- 
'अनघ | तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिये । जीबन रहनेपर 
ही धर्मासुछान सम्भव है | इसपर उस हित ठ्त्तर 
दिया---भहामाग ! मै ब्रढ्मराक्षसके पास अवश्य जाऊंगा, 
जिससे मेरी ( सत्यकी ) प्रतिज्ञा छुरक्षित्‌ ह्ी। 
जगतभु भगवान्‌ ब्ण्णिके निमित्त पे कै 
करनेका मेरा त्रत था | वह नियम सुखपृव॒क सम्पन् 
गया ॥' इस प्रकार कहकर वह बहाँसे चला गयी 
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ब्रह्मराक्षससे कहा--रक्षस ! तुम अब इच्छानुए मे 
इस शरीरको खा जाओ |! 


इसपर त्रह्मराक्षतने कहा---वैश्यर | तुम वहा: 
सत्य एवं धर्मका पालन कहलेवाले साधुपु्ष हे, 
तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुम्हारे व्याहारसे पंतुष है। 
महाभाग | अब तुम अपने नृत्य एवं जाएएणके पूरे पुणे" 
को मुझे देनेकी कृपा करो। तुररे प्रभावसे मे! 
भी उद्धार हो जायगा |? 
शक्षस ! मैं तुम्हें अपने रात्रिजाएएण ख॑ं हद 
पुष्य नहीं दे सकता । भाषीरात, एक ग्हर तथा थे 
प्रहरके भी जागरणका पुष्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता-- 
केश्यने कहा | 
(तब बस एक दृत्यका ही प्रण्य मुझे देनेगी दया 
करो ।--राक्षस बोला । 
मैं तुम्हें पुण्य तो यह भी नहीं दे सकता | % जो 
बात कह चुका हूँ, उसके लिये भा गया हूँ। साब हट 
मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि तम किस वर्मके दोपसे 
बह्मराक्षस हुए ? यदि यह बहुत गोप्य न हो तो पु 
बता दो --जबैथ्यने कहा । 
अब बद्यराक्षसके सुखपर हँसी छा गगी। उसने 
कहा---वैश्यवर | तुम ऐसी बात क्यों कहते हो | 
मैं तो तुम्हारे पासका ही रहनेवादा ह। मेरा नाम 
धअग्निदततः है । मैं पृनजन्में वैदाभ्यात्ती व्रह्मण था | 
किंतु चौर्यदोषसे मुझे अह्मराक्षस होना पड़ा । दवगोगसे 
तुमसे भेंट हो ग्यी है | अब तुम मेरा उपकार यारनेयी 
कृपा करो । वेश्यबर | तुम यदि एक ही कि 
गानाका पुण्य सुझे दे दो तो मभेग उम्र ही जाय।! 
बैद्यने कहा--राक्षस * मैंने एक इसके पुण्य फंड 
तुम्हें दे दिया / किरि तो उस ५॥ अंक ा 
प्रतापसे उसका तत्काल उद्घार ह गया और अद्यराक्षसकी 
योनिसे सदाके लिये मुक्ति मिल गयी । 


३ 


ल ते दावन ५. कर गज उन ३ जे ख्स्व 
श्रीवराहपुराण ] # मथुरामण्डलके 'बुल्दावन! आदि तीथे और उनमे स्नान-दानादिका महत्व # 





भगवान्‌ बराह कहते हैं-देवि ! उसी समय 
वहाँ अह्मराक्षसकी जगड़ शाह, चक्र, गंदा एवं पद्म धारण 
किये मैं (भगवान्‌ श्रीहरि) प्रकट हो गया। उस समय मेरे 
( श्रीविशुरूमके अपने ) श्रीविग्रहकी आभा परम दिव्य थी। 
भक्तोंकी याचना पूर्ण करनेवाले ( श्रीविष्णुरूपमें ) मैंने 
उस बैस्यसे मधुर वाणीमें कहा--'तुम अब सपखिर उत्तम 
विमानयर चड़कर मेरे दिव्य विष्णुलोककों जाओ ।! 

बसुंतरे ! इस प्रकार कहकर में (भगवान्‌ श्रीहरि ) वहीं 
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अन्तर्ान हो गया ओर सुध्रन भी अपने पखिारके 
सहित दिव्य विमानद्वारा सशरीर विष्णुलोकमें चछा गया | 
देवि ! 'अक्रूर-तीरथ'की यह महिमा मैंने तुम्हें बतला दी। 
उस कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिक्रों जो 
तीर्थमें स्नान करता है, उसे 'राजसूययज्ञका फल प्राप्त 
होता है. और वहाँ श्राद्ध तथा वृषोत्स्ग करनेवालछा पुरुष 
अपने कुलके सभी पितरोंको तार देता है । 

( -अध्याय १५२--५५ ) 
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मथुरामण्डलके बृन्दावन' आदि तीर्थ ओर उनमें स्नान-दानादिका महल 


भगवान्‌ वराह कहते ईँ--वधुंधरे | अब मैं मथुरा- 
मण्डलके कप्स-ऋडन/नामक तीर्थका वणन कराता हूँ। 
यहाँ छाल रंगकी बहुत-सी शिलाएँ हैं | यहाँ स्नान 
करनेमात्रसे मनुष्य वायुदेवके लोकको प्राप्त होता है । 
यहीं दूसरा एक 'भाण्डीर' वन भी है, जिसकी साख, 
ताल-तमाल, अजुन, इछ्ुदी, पीलुक, करील तथा लाल 
फूछबाले अनेक वृक्ष शोमा बढ़ाते हैं | यहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्यके स्यूण पाप नथ्ट हो जाते हैं और वह इन्द्रके 
लोकको प्राप्त होता हैं। बल्लरियों तथा छताओंसे 
आच्छादित यहाँवा रमणीय दृन्‍्दावन देवता, दानवों 
और छिद्धोंके लिये भी दुर्लभ है । गायों और 
गोपालेंके साथ में यहाँ ( कृष्णाबतारमें ) क्रोडा 
करता हूँ | यहाँ एक रात नित्रास तथा काहिन्दीमें 
अवगाहनवर मवुष्म गन्धबलोकको प्रात होता है और 
बह“ं प्राणोंका द्याग कर मनुष्य मेरे धामको प्राप्त होता है। 

बसुंधरे | यहाँ एक दूसरा तीथ 'क्रेशिस्थल! है | 
'धन्दावन'के इसी स्थानपर मैंने केशीदेत्यका बच किया 
था । उस 'केशीतीर्थ'में पिण्टदान करनेसे गया पिण्ड 
देनेके समान ही फल मिलता है । यहां स्नान-दान 
और हवन केसे 'अम्निष्ठोम'यज्ञका फल मिलता है। 
यहां द्वादशादित्यतीथपर यहुना लहराती हैं, जहां 


कालियनाग आनन्द पूर्वक निवास करता था | यहीं 
(कालियहदमें ) मैंने उसका दमन और द्वादश आदित्योंकी 
स्थापता की थी । इस तीर्थमें स्नान करनेसे मलुष्य 
सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति यहाँ 
प्राणोंका परित्याग करता है, वह मेरे घाममें आ जाता 
है । इस स्थानका नाप हरिदेव क्षेत्र और 'कालियहद! 
है | इस 'हरिदेव/क्षेत्रके उत्तर और 'काल्यिहृद'के दक्षिण- 
भागमें जिनका पाश्चमीतिक शरीर छूटता है, उनका 
संसारमें पुनरावतन नहीं होता# | 

भगवान्‌ वराह कहते ह--देवि ! यमुनाके उस 
पार 'यमछाजुन! नामक तीथ है, जहाँ शक ( भाग्डोंसे 
भरी हुई गाड़ी ) भन और भाण्ड छिन्न-मिन्न हुए थे | 
वहाँ स्नान और उपवास करनेका फल अनन्त है । 
बछुंघरे ! ज्येष्ठ मासके शुक्रपक्षकी द्वादशी तिथिके दिनि 
उस तीथमें स्नान और दान करनेसे महान्‌ पातवकी 
मनुष्पको भी परमगति प्राप्त होती है | इन्द्रियनिम्रही मसष्य 
यपुनाके जलमें स्नान करनेपर पवित्र हो जाता है और 
सम्पक्‌ प्रकारसे श्रीहर्की अर्चना करके वह परम गति « 
प्रात कर सकता है। देबि ! खर्गमें गये हुए वितृगण 
यह गाते हैं---हमारे कुछमें उत्पन्न जो पुरुष मथुरामें 


निवास करके काहिन्दीमें स्नान करेगा औ 
ट ने करेगा और सं द्वादशादिव्यतीयपर बुना छहुरती 3 जहाँ गिवास करके काडिसदीमें समान करेगा और भगवान 


( झोक उन्योमि व्न्दावन!का नाम भी 8728० ००० या काल्किवर्तः अर्थात्‌ कालियनागका खान है। श्ट्ी 
शी काशीके राजा चेतर्सिहने दोनों नगरोंके पूरे दूधसे यहाँ अर्चना की थी ( 0०एएंण९७४७४७ #७०, 0०००. ए, 36 ) वृन्दावनक्े 
विशेष वर्गनके लिये भागवत कस््याण तीर्थ? पद्म० पाताल खण्ड ७० से ८२ तथा खुबंद ६ ]५० आदि देखना 
चाहिये । “दे! के अनुसार आजका इन्दावन चेतेलस महाश्नज॒क अनुयायी गोस्वामीबन्धुओंकी गवोज है, प्राचीन वृन्दावन 
सधुरासे कुछ अविक दूर ना चादिये | ( 'देशका भूगोल एृ४ट ४९ ) ह॒ 
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* नभस्तस्मे वराहाय छौलयोद्धरते महीम # 


[ सं 





गोविन्दकी पूजा करेगा तथा ज्येठठ मासके शुक्ल पक्षकी 
द्ादशी तिथिक्रे अवबसरपर यमुनाके किनारे पिण्डदान 
करेगा, वह परम कल्याणका भाजन होगा |! 


देवि | मथुरा तीर महान्‌ है| अनेक नामोंबाले 
बहुत-से वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं | वहाँ स्नान 
करनेवाला मनुष्य भगवान्‌ रुद्रके छोकमें प्रतिष्ठा 
पाता है। चेत्र मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिके 
पुण्य अवसरपर यहाँ अवगाहन करनेवाला मानव मेरे 
छोकमें निश्चय ही चला जाता है। यमुनाक्रे दूसरे 
पारमें 'भाण्डह्ुदः नामसे विश्यात एक दुलम तीथ है,। 
विश्वके अलोकिक कार्यको सम्पन्न करनेवाले आदित्यगण वहाँ 
प्रतिदिन इश्टिगोचर होते हैं | वहाँ जो मनुष्य स्नान करता 
है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर सूर्मल्षेकको ग्राप्त होता 
है । वहीं खब्छ जलसे भरा 'समसामुद्विक' नामक एक 
कूप है । वबसुवे ! वहाँ स्नान करनेसे मानव सभी लछोकोंमें 
खच्छन्दताके साथ विचरण कर सकता है । यहीं वीरस्थल 
नामसे प्रसिद्ध मेरा एक और परम गुद् क्षेत्र है, जहाँ 
खिले हुए कमल जलबी निरन्तर शोमा बढ़ाते हैं | सुमध्यमे ! 
जो मलुप्य एक रात यहाँ निवास करके स्नान करता है, 
बह मेरी कृपासे वीरलोकमें आदर पाता है । 

इसी मथुरामण्डल्में 'गोपीश्वरःनामसे विख्यात एक तीर्थ 
है, जहाँ हजारों गोपियाँ सुन्दर रूप धारण करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको आनन्दित करनेके लिये पवारी थीं 
और मैंने ( श्रीकृष्णरूपमें ) उनके साथ रासछीछा की थी 
ः एवं बाल्यकालमें यमलाजुन नामक दो वृक्षोंकीं भी तोड़ाथा। 
यहीं इन्द्रने एक कूपके पास रन और ओपवधियोंसे 
सम्पन्न जल्पूर्ण कलशोंसे गोप-वेबधारी भगवान्‌ श्रीक्षप्णका 
अभिषेक किया था। तमीसे उस कूपका नाम 'सप्तसामुद्विक' 
कूप पड़ गया । जो पुरुष इस सप्तसामुद्गिका कूपपर 


७७७७-७-७#७#ऋऋफछऋऋएऋफइए [॑ मनन नननिलकनननि लि 
स्स्स्स्स्य्य्स्ल्स्स्य्स्श्ल्ल्स्स्य्स्ल्ल्य्ल्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्जडड 


जाकर पितरोंके लिये. श्राद्ध करता है, वह अपने कु 
सतह त्तर पीढ़ियोंको तार देता है | सोमबती अम्ाब॒ह 
दिन जो वहाँ पिण्डदान करता है, उसके * 
करोड़ वर्षके लिये तृप्त हो जाते हैं | 


वसुंधरे | यहाँ. बसुपत्रशनामसे विश्यात एक 
है, जो मेरा परम पत्रित्र एवं उत्तम स्थान है। मथुगके दा 
भागमें 'फाल्युनक' और छगभग आवबे योजनकी दू, 
पश्चिमकी ओर घेनुकासुरका 'ताल्बन” नामका प्र 
स्थान है । विशालक्षि ! यहाँ संपीठ्ककुए्ड! नामका 
मेरा एक ओह तीथ है, जिसमें सदा पवित्र 
खच्छ जल भरा रहता है | जो लोग एक शत 
निवास करके स्नान करते हैं, उन्हें 'अग्निष्टोम! य 
फल मिलता है---इसमें कोई संडाय नहीं । 


बसुंघरे ! कृष्णावतारमें मैंने बड़े पत्रित्र भावसे पृ 
की आराघना की थी, जिससे मुझे ( पीछे साम्ब-नें 
रूपवान, गुणवान्‌ एवं ज्ञानी पुत्रकी प्राप्ति हुई थी। 
आराधनाके समय मुझे हाथमें कमछ लिये हुए भा 
सके दशशन हुए थे। देवि | तबसे भाद्द मा 
क्रष्ण पक्षकी सप्तमी तिथिको प्रखर तेजबाले मय वहाँ 
विराजते हैं | उस कुण्डमें जो मनुष्य सावधान होकर र 
करता है, उसे संसारमें कोई भी वस्तु दुलभ नहीं रह 
क्योंकि सूर्य सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता हैं | देबि ! 
रविवारके दिन सप्तमी तिथि पड़ जाय तो उस 
समयमें स्नान करनें्राछ्य पुरुष हो अथवा ख्री, 
समग्र फल प्राप्त करता है । प्राचीन समयमें २ 
शान्तनुने भी इसी स्थानपर तपस्या कर भीष्म नामक ' 
पराक्रमी पुत्रकों प्राप्त किया था और जिसे लेकर वे ! 
हस्तिनापुरके लिये प्रस्थित हो गये थे। अत 
स्नान तथा दान करनेसे निश्चय ही मनो5मिलपित 
मिलता है । ( अध्याय१५६-५ 


श्रीवराहपुराण |] 





मधुरा-तीथंका आदुभोव, इसकी प्रदक्षिणाकी विधि एवं माहृत्म्य 


भगवान्‌ बराह कहते है--बसुंधरे | मेरे मथुरा- 
क्षेत्रकी सीमा बीस योजनमें है%, जिसमें जहाँ-कहीं भी 
ल्लान कर मानव सम्यूण पा्पोंसे छूट जाता है । वर्षाऋतुमें 
मथुरा विशेष आनन्दप्रद रहती है ओर हृर्शियनीके 
बाद चार मासके ढिये तो मानो सातों द्वीपोके पुण्यमय 
तीर्थ और मन्दिर मथुरामें ही पहुँच जाते हैं। जो 
देवोत्यानके समय मेरे उठनेपर मथुरामें मेरा दशन करते 
हैं, उनके सामने वहाँ मैं सदा उपस्थित रहता हूँ, इसमे 
कोई घंशय नहीं | वसुचे | उस प्मय मेरे ( श्रीकृष्णरूपके ) 
कमक-जेसे मुखको देखकर मनुष्य सात जन्मोंके पार्षोसे 
तत्काल मुक्त हो जाता है । जिसने मथुरामें पहूँचकर मेरे 
( श्रीकृष्णके विग्रह )की विधिवत्‌ पूजा कर प्रदक्षिणा कर छी, 
उसने भानो सात द्वीपोंवाढी प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा कर छी | 
घरणीने पूछा--भगवन्‌ | प्रायः सभी तीथे क्षेत्र 
पश्चु, भूत, फ्शाच और विनायक--इन उपद्वव करनेवाले 
प्राणियोंसे बाधित होते रहते हैं | फिर यह मथुरापुरी किस 
देवताके द्वारा सुरक्षित रहकर अनन्त फल प्रदान करनेंमें 
समय है ! 
भगवान्‌ वराह कहते हैं--देवि ! मेरे प्रभावसे विश्न- 
कारी शक्तियाँ मेरे: इस क्षेत्रपर या भक्तोपर कमी दृष्टि नहीं 
डाल पाती । इसकी रक्षाके लिये मैंने दस दिक्पालों और चार 
लोकपालोंको नियुक्त कर रखा है, जो निरन्तर इस पुरीकी 
रक्षामें तर रहते हैं । इसके पूषमें इन्द्र दक्षिणमें यम, 
पश्चिममें व गम न उत्तरमें कुबेर तथा मध्यभागमें उमापति 








# मधुराका माहात्म्य इस वराहपुराणके अतिरिक्त 
६९ से ८३, उत्तरखण्ड ९५; स्कन्दपु० ४। २० आदम मां ६ 
काण्ड ७ | १०८) मधुपरी तथा महोंली मी है। यहाँ (वराह१ 


मण्डल ८३३ मील्में एवं मथुगनगर प्रायः चार मीलके घेरेन था | (४208 ह 
है | पीछे वीगसिंद- जयसिंह तथा 


6०ह्प्घ्गाज, ?. 34 ). जन-अस्थमि इसका नाम प्लोरिर! 
मग्दिर बनवाये । यहाँके मन्दिरों तथा चनोके शव है 


तकके प्रश्ेंको देखना चारदियें। 


# मथधुरा-तीथंका प्ररहुर्भाष; इसकी प्ररे्चिणाकी विधि एवं पहातण ४ 


'ारदपराण' उत्तरमाग अच्याव ३५-८० पद्मद॒गग पताव्खण्ट, 3स्याय 
| यह समपरियेभिसे एक दे | इसका पृवनाम मंधुंस।वाल्मी ० उच्चर- 
राणतें) इसकी सोमा बांस वजन 
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(नकज + हरननननमभा पा “कक अनन्‍कमनज के पनमममानानजमनतमन>न 
अल्न्‍न्‍नक सहन 


खजजल++- 
न अधि ऑल त- लत ०००५० +० 


महादेवजी रक्षा करते हैं। जो मनुष्य मशुरामें कोठेदार 
मकान वनवाता है, उप्त जीबन्मुक्त पुरुषको चार 
भुजाओवाले विष्णुका ही रूप समझना चाहिये । 

अब यहाँके निमंठ जलदाले पथुतकृष्ड'की एक आश्चर्य- 
की बात कहता हूँ, सुनो । हेमन्त-ऋतुमें इसका जल गर्म 
रखता है और प्रीम-ऋतु्गें वफ़के समाम 
साथ ही वर्षाऋतुमें वहाँका णरनी ने बढ़ता 
है और न ॒प्रीष्मऋतुमें सूखता ही है | बसुंधरे ! 
मथुरामें पग-यगपर हीये हैं, जिनमें स्नावकर मलुष्य 
सभी पापोसे मुक्त ह जाता है । 

'मुचुदुल्दतीय'नामद, यहाँ एक दिव्य क्षेत्र है, 
जहाँ देवासुरसंग्रामके बाद राजा मुचुकुन्दने शयन किया 
था | वहाँ स्नान करनेवालेको अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती 
है तथा मरनेवार्लेको मेरे छोककी । 


देवि | भगवान्‌ केशव; नाम-संकीतनरम ऐसी शक्ति 
कि वह इस जन्मके तथा प्रवजन्मोंगें किये हुए सभी पार्पोको 
उसी क्षण नष्ट कर डालता हैं। अत: कार्तिक शुड़्की अक्षय- 
नवमीको भगवन्नाम-कीतन करते हुए मथुराकी प्रदकक्षिणा 
करनेसे मनुष्य सभी पार्योसे मुक्त हो जाता हैं । इसकी विधि 
यह है कि कार्तिक झुद्ा अध्मीकी मधुरामें जाकर उह्न घयका 
पालन करते द्वण निवास करे तथा रात्रिमं ही प्रदर्षिगाका 
संकल्प कर छे। प्रातःकाल दन्तवावन कर स्वान वरके 
धौंतवल्ल पहन छे और मौन होवर इसको प्रदक्षिणा प्रारम्भ 
करे । इससे मनुम्यके सभी पाप नह्ट हो जात हैं | बदक्षिणा 
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करते समय मलुष्यको यदि कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श करता 
है. तो उसके भी सभी मनोरथ पूण हो जाते हैं, इसमें कुछ 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | प्रदक्षिणा करनेपर 
जो पुण्य मिलता है, वही पुष्य मथुरामें जाकर खर्य प्रकट 
होनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिके दशनसे सुलभ हो जाता है | 


प्नमिकी परिकर्माकी गगना भी योजनोंके प्रमाणमें 
की गयी है । प्रृथ्वीमें स्थित साठ करोड़ हजार और साठ 
करोड़ सौ तीर हैं। देवताओं और आकाशमें स्थित 
तारागर्णोकी संख्या भी इतनी हैं । यह गणना विश्वके 
आयुखरूप वायु, अह्मा, छोमश, नारद, धुव, जाम्बवान्‌, 
व्रल्ति और हलमानने दी है| इन छोगेने वन, पवेत 
पमुद्रसद्तित इस झृमिकी वोहरी रेखासे अनेक बार 
पर्क्रिमाएँ की थीं | सुग्रीव, पाँचों पाण्डय और माकण्डेय- 
प्रति कुछ योगसिद्धओगेंने परथ्बीके भीतर श्रमण कर भी 
बीवी गणना की । पर अन्य जो थोड़े ओज वछ अथवा 
बुद्धिवाले हैं, वे मनसे भी इन सबोंके परिश्रिंमणमें असमथ हैं, 
पत्यक्ष गमनकी तो बात ही कया ? किंतु इन सातों 
मैपों और तीथ्थेंमें घृमनेसे जो फल होता है, उससे भी 
अधिक फल मथुराकी प्रिक्रमामें मिल जाता है । जो 
प्थुराकी ग्रदक्षिणा करता है, बह मानो सात शीपीवाली 
उथ्वीकी प्रद््षिणा कर छेता है | सभी मनोरथको 
चाहनेवाले मनुप्योंकी सब प्रकारसे प्रयत्न कर मथुरा जाकर 
(सकी विषिपूर्वक अ्रदक्षिणा करनी चाहिये | एक बार 
पर्तर्ियोंके पूछतेपर अक्लाजीने कहा था-- सास वेदोके 
अध्ययन, समी तीर्थेमि स्नान, अनेक प्रकारके दान और 
पक्-यागादि एवं कुआँ-तालाब, धर्मशाला बन्वानेसे जो पुण्य 
गेता है और उनका जो फछ मिलता है,उससे सी गुना अधिक 
एछ मथुराकी परिक्रमासे प्रात होता है ! अह्याजीसे यह 
ब्रात सुनकर सातों ऋषियोंने उन्हें प्रणाम किया और बहाँसे 


ब्थुरा आकर बहाँ आश्रम बनाये | उनके साथ छत 
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भी थे। फिर उन सबने अपनी कामनाकी पूर्तिके हि 
कार्तिक मासके झुक पक्षकी नवप्ती तिथिको मथुराकी विषय 
परिक्रमा की । इससे वे सभी मुक्त हो गये। 











भगवान्‌ बराह कहते है--चहुंधरे | कार्तिकमासके 
जुक्व पक्षकी अध्टमी तिथिकों ब्रती साधक मथुरामे उपखित 
होकर “विश्रान्तितीय”में स्नान करे और देवताओं तप 
पितरोंके पूजनमें संलग्न हो जाय | किर विश्रान्तिके दशन 
करनेके पश्चात्‌ दीविष्णु और भगवान्‌ केशवदेवका 
दर्शन करना चाहिये | उस रात ब्रह्मचयपृवंक उपबातत 
या अल्पाहार करे, साथ ही अपने अन्तःकरणको शुद्द 
करनेके लिये अपवादसत सायंकाल भी दन्तधावन करे । 
फिर स्नान करके धौतवख्र पहने और मोनब्रत धारण का 
हाथमें तिहड, चावछ और कुशा लेकर पितरों एवं 
देवताओंकी पूजा करे | 


फिर नवमीको प्रातःकालः आह्ममुहू्तमें संगम 
पूर्वक पवित्र होकर सुर्थोदयके पूर्व ही प्रदक्षिणाय 
यात्राका कार्य आरस्म कर देना चाहिये। ग्रातःकाबका 
स्नान दिक्षिणकोटि! नामक तीर्थमें करनेकी व्रिपि है) 
सर्वप्रथम दोनों पेरोंको धोकर आचमन करके म्ढग्ठोंके 
खरूप तथा बालबह्मचारी हनुमानजीको प्रसन करनेकी 
ज्ेश करे, जिनके स्मरणते समस्त डपदव शात्त ह्दो 
जाते हैं । फिर प्रार्थना करे---भगवन्‌ ! आपने जिस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकी यात्रामें सिद्धि प्रदान की थी, 
उसी प्रकार मेरी श्स परिक्रमा-यात्रामें सफलता प्रदान 
करें !! फिर गणेबर, भगवान्‌ विष्णु, हनुमानजी तथा 
कार्विकेयकी विधिपूरवक फछ, माल तथा दीप आदिके 
द्वारा पूजन कर यात्रा आस्भ करे | सात्रामें 'सुमतीदेवी- 
का दर्शन बहुत आवश्यक है | वहीं. राजाओंके आयुष 
रखनेंके स्थानमें सम्पूर्ण भयक्ों भगानवाही भगवती 
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अपराजिताःका भी दशन करे । देवि | करे “कंस- 
बासनिका?, औग्रसेना!, “चचिका” तथा 'धूटी” देवियोंका 
दशन करे । ये देवियाँ दानवोंको पराजय और देवताओं- 
को विजयप्रदान करानेवाली हैं | पुनः देबताओंसे सुपूजित 
आठ माताओं, मृहदेवियों और वास्तुदेवियोंका दशनकर 
तथा उनसे आज्ञा छेकर यात्रा आरम्म करे | जबतक 
पर्क्रिमामें 'दक्षिणकोटि'तीयथ न मिले, तबतक मोन होकर 
यात्रा करनी चाहिये । दक्षिणक्रोटिःतीथेमें स्नान, पितृतपं ण, 
देवदशन और प्रणाम कर भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा पूजित 
भगवती (क्षुवासा'को ग्रणाम करे | इसके बाद “वासपुत्र?, 
'अकंथल!, वीर॒स्थल?, 'कुशस्थलः, 'पुण्यस्थल” और प्रचुर 
पापोंके नाशक 'महास्थलःपर जाय। ये सभी तीथ सम्पूर्ण 
पापोंको दूर भगा देते हैं। फिर 'हयमुक्ति', 'सिन्दूर” ओर 
'सहायक! नामके प्रसिद्द स्थानोपर जाय | 
इस विषयमें ऋषियोंकी कही हुई एक प्राचीन गाथा सुनी 
जाती है---कहते हैं, कभी कोई राजकुमार धोड़ेपर सवार 
होकर मथुराकी सुखपृवंक परिक्रमा कर रहा था। पर बीचमें 
ही नोकरसहित धोड़ेकी तो मुक्ति हो गयी, पर वह राजकुमार 
इस संसारमें ही पड़ा रह गया । अतए्त जिसे श्रेष्ठ फठकी 
इच्छा हो, उसे सवारीपर चढ़कर मथुराकी कदापि परिक्रमा 
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती? । 
उस यमुक्ति'तीथंका दर्शन एवं स्पर्श करनेसे 
पापोसे मुक्ति मिल जाती हैं | बीचमें 'शिवक्ुण्ड! 
नामसे प्रसिद्ध एक महान्‌ तीथ है । भगवान्‌ 
कृष्णों विजयी बनानेवाली 'मल्लिकाः--देवीका 
भी दशन करना चाहिये | फिर “कदम्बखण्ड'की 
यात्राकर सपरिवार “वचिका! योगिनीका दशन करे। 
फिर पापोंके हरण करनेवाले 'वष॑खातः नामक श्रेष्ठ 
कुण्डपर जाकर स्नान और तर्पण करना चाहिये | 
देवि ! यहाँ मतोंके अध्यक्ष भगवान्‌ महादेवका 
दिव्य विग्नह है । इसके आगे हृष्णक्रीड-सेतुबन्ध'ः तथा 
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“बलिहद! कुण्ड है, जहाँ श्रीकृष्णने जलविहार किया 
था। इसके दरशनमात्रसे मनुष्य सम्पूण पापोंसे छूट 
जाता है | यहीं कुछ आगे गंधोंसे सुवासित रहनेवाला 
स्तम्भोच्वयः नामक एक शिखर है, जिसे मगवान्‌ 
श्रीकृष्ने सजाया और पूजित किया था। इसकी 
भी यत्नके साथ प्रदक्षिणा तथा पूजा करनी चाहिये, 
इससे प्राणी सभी पार्पोसे मुक्त होकर विष्णुलोकको 
जाता है । इसके पश्चात्‌ 'नारायणस्थान!तीर्थपर 
जाकर फिर 'कुब्जिका! तथा वामनस्थान!पर जाये । 
यहीं 'विधेश्वरी? देवीका भी स्थान है, जो श्रीकृष्णकी रक्षा 
करनेके लिये यहाँ सदा तत्पर रहती हैं। कंसको मारनेकी 
अभिलाषा रखनेवाले श्रीकृष्ण, बलभद्र और गोपोंने 
देवीके संकेतसे यहाँ मन्त्रणा की थी । तबसे इन्हें 'सिद्धिदा, 
'भोगदा” और 'सिद्धेश्वरी! भी कहा जाता है और कुछ व्यक्ति 
इन्हें 'संकेतकेश्वरी” भी कहते हैं | इनका दहन करनेसे 
अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँके कुण्डका खच्छ जछ 
सब पार्षोंकी नष्ट कर देता है । इसके बाद 'गोकर्गेंश्वरी!- 
देवीका दर्शनकर सरखती नदी और विष्नराज गणेशके 
दशन करनेसे मनुष्य श्रेयको ग्राप्त करता है । 


फिर प्रचुर पुष्यवाले गाग्यतीथ”, 'मद्वेश्वर-सीथः तथा 
सोमेश्वरः तीथमें जाना चाहिये । 'सोमेश्वर/तीर्थमें स्नान . 
करके भगवान्‌ सोमेश्वरका दशन फिर “घण्टामरणकः, 
पारुडकेशवः, 'धारालोपनक', 'वैकुएठ”, खण्डवेलक!, 
क्न्‍्दाकिनीःग, 'संयमनः, असिकुण्ड', गोपती्, 
'मुक्तिकेवए' विलक्षगहड” और भद्दापातक-नाशनः 
तीर्थेमें भी जाना चाहिये | 

तत्यस्चात्‌ भगवान्‌ शिवसे यों प्रार्थना करे--- 
देवेश ! आप मुक्ति देनेवाले प्रधान देवता हैं । 
सर्पियोंने मी प्रथ्यीकी परिक्रमांके समय आपकी स्तुति 
की थी। इसी प्रकार मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। 


२९६ 


/3५>+०१००४५००-४- 


हक प हि प पु 
4 नमस्तस्मे चरादह्यय छीलयोद्धरते महीम्‌ # 


[ संक्षिप्त 








हो जाता है । अतएव अब मेरे धरपर तुम्हारे रहनेके 
लिये कोई स्थान नहीं है |? श्रशुरकी यह बात छुनकर 
जामाताने कहा---सुब्तत | जब आपने मेरा त्याग कर ही 
दिया तो अब्र मेरे लिये कोन-सा ग्रायश्रित्त कतंत्य है--- 
यह बतानेकी #$प्रा कीजिये |? इसपर श्रश्ुर बोछा-- 
“अब तुम कल्पग्रामका व्यागकर मथुरा? जाओ | मथुराको 
छोड़कर तुम्हारी शुद्धि कहीं मी सम्भव नहीं है !” अब वह 
ब्राह्मण उसी क्षण 'कल्पप्राम'से चलकर मथुरा” आया और 
नगरके बाहर ही अपने रहनेका प्रबन्ध किया। उस समय 
मथुरामें कान्‍्यकुब्जके महाराज कुशिकका निःय-सत्र चढछ 
रहा था, जिस सत्रमें प्रतिदिन दो हजार ब्राह्मण भोजन 
करते थे | वहाँ ब्राह्मणोंके खाते समय छूटे हुए जूँठे 
( उच्छिष्ट) अन्नके खानेसे उस आह्मणकुमारका उद्धार हो 
गया | वह सदा “चक्रतीर्थ' में जाकर स्नान करता | न किसीके 
घर वह मिक्षा माँग्ता और न कहीं अन्यत्र ही जाता था | 

बसुंधरे ! बहुत दिनोंके बाद उसके श्वशुरके मनमें 
उसकी चिन्ता हुई। उसने अपने दिव्य ज्ञानसे जामाताऋी 
न ज्ञात कर ली और अपनी पुत्रीको आदेश दिया-तुम 
भोजन लेकर अब मथुरापुरी जाओ; तुम्हारा पति वहीं है। 

कन्या भी योगपिद्धा एवं दिव्य ज्ञानसे सममन्न थी। अतएव 
अपने खामीकों भोजन करानेके विचारसे वह प्रतिदिन 
उसके पास जाने-आने छगी और यह्द उसका नित्यका 
एक कार्य-क्रम बन गया | सामंकार भोजन लेकर वह 
ब्राह्मणपुत्री उस ब्राह्मणके पास जाती | वह ब्राह्मणकुमार 
पत्नीका दिया हुआ भोजन कर लेता और रात्रिमें उसी 
सत्रशालामें ही पड़ा रहता । इस प्रकार वहाँ नित्रास 
करते ब्राक्मणके छः महीने ओर व्यतीत हो गये। कुछ 
समयके पश्चात्‌ वहाँ रहनेबाले ब्राह्मणोंने उससे पूछा--- 


आप यहाँ कहाँ निवास करते हैं और प्रति 
आपको भोजन कहाँसे प्राप्त होता है ? 

अब उस ब्राह्मणने उन छोगोंसे अपना सम्पृण इत्तान 
स्पष्ट कह दिया । इसे सुनकर वे सभी ब्राह्मण एकत्रित 
होकर उससे बोले--ह्विजवर | अब तो आप सबंध 
शुद्ध हो गये हैं | इस “चक्रतीर्थ के प्रभावसे आपके परे 
पाप दूर हो गये हैं | फिर हम लोगेंके शरीस्से सम 
होनेके कारण आप्के बचेंखुचे दूसरे पाप भी समा 
हो गये हैं )! उन ब्राह्मणोंकी बात सुनकर उस ब्राह्मणका 
मन प्रसन्नतासे खिछ उठा | भव वह स्तानाये पुता 
्चक्रतीर्श' आया | यहाँ उसकी भार्या भोजन लेका 
पहछेसे ही उपस्थित थी। उसने हर्षित मनसे भपने 
पतिसे कहां---खामिन्‌ ! मुझे ऐसा दिखायी पड़ता है 
कि आप अब अह्यहत्यासे सर्वथा मुक्त हो गये हैं।' 
वलनीकी बात सुनकर उसने कहा--प्रिये ! तुमने जे 
कहा है, उसे पुनः स्पष्ट करनेकी कृपा करों |! यह 
खुनकर पत्नीने कह्या-“इससे पहले आप बात करनेरे 
भी अयोग्य हो चुके ये। क्योंकि आप उस समय ब्रह्महत्यारे 
प्रस्त थे | द्विजवर! अब आप चन्नतीर्थके प्रभावसे पापपुत्त 
हो गये हैं | कान्‍्त | अब आप उठें और परम परकि 
'कल्पम्राम” को चलें |” तदनन्तर वह श्रेष्ठ आह्मण अपर 
भार्यकेसाथ कल्पप्राम' चला गया। बछुंधरे ! उस परम परविं 
व्वक्रतीर्थ में भगवान्‌ 'भद्े्वए विराजते हैं, जिनका द्शः 
करनेसे तीर्थका फल प्राप्त द्वोता है| बसुंधरे | चक्रती्' 
सेबनसे समग्र 'कल्पप्रामकी अपेक्षा भी सौगुना के 
मिलता है.। एक्क दिन-रात वहाँ उपवास करनेपर मनुप्यव 
ब्रह्महत्यासे मी उद्धार हो जाता है । ( अलाव है; (दर 

-..)-२०कक॑ेत-.+ए 


कपिल-वराह' का माहात्म्य 


भगवान बराह कहते है-बसुंधरे । मिंथिला- 
प्रान्वमें जनकजीकी जनकपुरी” नामकी एक प्राचीन एवं 
परम रमणीय पुरी है, जहाँ. ऋ्लह्मण, क्षत्रिय, 


वैश्य और. बुद्ध--यें चारों वर्णेके. छोग 


निवास करे एवं ती्थयात्रा आदिके लिये बाहरमे भी आ 
जाते रहते ये । फिर वहाँके समीपवर्ती 'तीकख-ती' 
स्नानकर वे मथुरापुरी/की भी यात्रा करते थे; और वह 
कुछ कालके लिये ठहर जाते। उसी समाजर्म एक एसाप्रा 


'... शक्ति कमडके 


| 
| 


) 


शीवशहपुराण ] 
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था, जिसके शरीरमें बह्मह॒त्याके चिह् थे। उसके हाथसे 
प्दा रुधिरकी धारा गिरती रहती थी, जिसे प्रायः सभी 
छोग देखते थे । वह ब्राह्मण उस हत्यासे मुक्त होनेके 
लिये सभी तीर्थेमें श्रमण-स्नान कर चुका था, फिर 
भी उसकी ब्रह्महत्या दूर न हुई। किंतु इसके बाद जब 
उसने 'बैकुण्ड!तीथमें स्नान किया तो वह रुधिरघारा खतः 
बंद हो गयी | अब उसके सभी सहवासी आश्वयंसे कहने 
छगे---“यह केसे हो गया, यह कैसे हो गया |! उसी समय 
ब्राह्मणका रूप धारण कर एक दिव्य पुरुष वहाँ आया 
ओऔर उसने उन सभी उपस्थित छोगोंसे पूछा--'यहाँसे 
ब्रह्महत्या इस ब्रह्मणको छोड़कर वैसे चली गयी !” इसपर 
उन लोगेंने उसे उस ब्राह्मणके बरह्हत्यासे छूटनेके सारे 
प्रयन और अन्‍्तों 'ैकुठ-तीथ'में स्नानद्वारा हत्यामुक्ति- 
की बात बतला दी, अतः इस तीर्थकी महिमामें किचितू 
भी संदेह नहीं करना चाहिये | 


खूतजी कहते हैं--ऋषियो ! इसके बाद भगवान्‌ 
वराहने पुनः पृष्वीसे कहा--'दिवि | यहाँ अमित पुण्य 
प्रदान करनेवाढ्य 'असिकुण्ड'-नामक एक दूसरा क्षेत्र है, 
श्र में उसे बताता हूँ। उस क्षेत्रमे एक अन्य कुण्ड भी है, 
जिसे 'गन्धवकुण्ड” कहते हैं | वह सभी तीर्थोमें प्रमुख है । 
वद्दों अवगाहन करनेवाला गन्धर्वेके साथ आनन्द भोगता 
है और जो उस स्थान प्रार्णोका त्याग करता है, वह 
मेरे छोकमें चला जाता है | 


देंवि ) मथुरा-मण्डलकी सीमा बीस योजनमें है | 
और सभीको मुक्ति देनेमें परम समर्थ उस पुरीकी 


समान हैं | इसकी कर्णिकाके 
मष्यभागों क्लेशोके नाशक भग्वान्‌ केशव विराजते 
हैं| श्स थानपर जिनके प्राण प्रस्थान करते हैं, 
ते मुकिक भागों होते हैं | यही क्यों ? मथुराके भीतर 
वी भी जिनकी इन्यु होती है, वे सभी मुक्त हो 
जाते है। रस तीपके पश्चिम भागमें गोवर्सनपर्ततः है 


खिक फिर चआा- ७ - 


जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण निवास करते हैं । वहाँ उन 
देवेखरके दहन प्राप्त कर लेनेपर मनमें संताप नहीं 
रह जाता | 

पृथ्वि | प्रवकालमें मान्धाता नोमके एक राजां थे | 
उनकी भक्तिप्रवक स्तुतिसे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें 
यह प्रतिमा सौंगी थी । राजा मान्धाताके मनमें 
मुक्ति पानेकी अभिराषा थी, अतः वे नित्य इस 
प्रतिमाकी अचना करने छगे। जिस समय मधथुरामें 
छ्वणामुरका वध हुआ था, उसी समय चह प्रतिमा 
इस तीर्थमें स्थापित की गयी थी। यह विग्रह् परम 
दिव्य, पुण्यखरूप एवं तेजसे सम्पन्न है | 

इसके मथुरा आनेकी कथा विचित्र है।कपिछ नामके 
मुनिने अपार श्रद्धा और मनोयोगपृ्वक मेरी इस वागष्दी 
प्रतिमाका निमोण किया था । ये विग्रवर कपिल प्रतिदिन 
इस प्रतिमाका ध्यान एवं पूजन करते थे | देवि | फिर 
इन्द्रने उन मुनिवर कपिल्से इसके छिये प्रार्थना की | 
तब कपिलने प्रसन्न होकर यह दिव्य रूपवाली 
प्रतिमा उन्हें दे दी | जब इन्द्रको यह प्रतिमा प्राप्त हुई 
तो उनके हृदयमें हु भर गया और नित्यप्रति भक्तिके 
साथ मेरा पूजन करने छगे | इसके फछ्खरूप शक्रको 
सर्वोत्क दिव्यज्ञान प्राप्त हो गया | इन्द्रने मेरी इस 
'कप्ल्वराह? नामक प्रतिमाकी बहुत वर्षोतक प्रजा की। 
इसके बाद रावणनामक दुर्दान्त राक्षस हुआ । वह महात्‌ 


पराक्मी निशाचर इन्द्रके छोकमें गया और खर्गको 
जीतनेकी चेषश् करने छगा और देवराजके साथ 
युद्ध करने छगा । उसने देवताओंको परास्त कर 
दिया । परम पराक्रमी इन्द्र भी उससे हार गये 
और उन्हें बन्दी बनाकर रावण उनके भवनमें 
उस गया | जब वह राक्षत रनोंसे खुशोमित इन्द्र 
भव॒तमें गया तो उसे इन भगवान्‌ 'कपिव्वराह'के दर्शन 
हुए । देखते ही उसने अपना मस्तक जमीनपर टेक 
दिया और दीपकाल्तक इन श्रीहरिकी स्तुति की । इसपर 
भगवान्‌ विष्णु सौम्यरूप घारणकर पुष्पक विमानपर आरूढ़ 





शर्ट 





होकर उस राक्षसके पास आये । साथ ही उस 


विग्रहमें उनका प्रवेश हो गया । 


राबणने 


प्रतिमा उठानी चाही, किंतु बह उठा न सका । अब 
जञ्सके आश्वयकी सीमा न रही | उसने कहां--- 
प्गबन्‌ | बहुत पहलेकी बात है, मेंने शंकरसहित 
वासपब्रतकों भी अपने हाथ्थोंसे उठा लिया था | आपकी 
कृति तो बहुत ही छोटी है, फिर भी उठानेमें 
री शक्ति कुण्ठित हो गयी है । देवेख्वर ! आपको 
मस्कार है । मुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा करे। 
भो ! मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको अपनी 


वोत्तम पुरी लड्भामें छे च्दढँ । 


भगवान्‌ बराह कहते हैं--वछुंधरे | उस समय 


ने 'कपिलिवराह!के रूपमें 


रावणसे कहा थां--- 


क्षस ) तुम अवैष्णव व्यक्ति हो । तुम्हें ऐसी भक्ति 
हॉँसे प्रात हो गयी ? तब मुझ “कपिव्वराह्ट/!की 
[त छुनकर रावणने कहां--भहात्मन्‌ । आपके 
बेत्र दशनसे ही मुझे ऐसी अनन्य भक्ति सुलभ हो 
प्री है | देवेखर ! आपको मेरा बार-बार प्रणाम है। 
पर कृपया मेरी पुरीमें पधारें !! इथ्वि ! तब मेरी यह 
तिमा हल्की हो गयी और रावण तीनों छोकोंमें विख्यात 
रीउस 'कप्लिवराहःकी प्रतिमाको पुष्पकविमानपर चढ़ीकर 
डूग ले आया और वहाँ उसे प्रतिष्ठित कर दी | तदनन्तर 
ब भगवान्‌ रामने राक्षसराज रावणको मारकर लक्ाके 
(जसिंदासनपर विभीषणका अभिषेक किया तो विभीषणने 


ग्रीरामसे 
! । आप इसे खीकार कर !! 


से प्रार्थना की--प्रभो ! यह सारा राज्य आपका 


श्रीरामने कहा--राक्षसराज विभीषण | यह सब 


कुछ 


तुम्हारा है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । 
र रा्षसेख्वर! इन्द्रके लोकसे रावणद्वारा जो “कपिव्वराह? की 


पतिमा यहाँ छायी गयी है, केवल उसे मुझे दे दो। उन 


पराष्टमगवानकी में प्रतिदिन पूजा. करना 


चाहता 


पु ४४ जप हर 
% नमस्तस्मे वराद्ाय लीलयोदर्ते मद्दीम # [ 


हूँ । दानवेड़र | मैं उन्हें अयोध्या ले जाऊँगा 
विभीषणने उस दिव्य ग्रतिमाकों श्रीरामको सादर 
कर दिया | श्रीरामने उसे पुष्पक विभानपर रखकर 
नगरी अयोध्याके डिये प्रस्थान किया और अयोध्या 
उसकी स्थापना की और प्रतिदिन पूजा ' 
नियम बना लिया | इस प्रकार दस वर्ष 
हो जानेपर श्रीरामने व्वणासुरका वध करनेवे 
र्त्रुध्ननको आज्ञा दी । उस समय पह 
मथुरामें रहता था । शब्रुष्नने महात्मा 
प्रणाम किया और अपनी चतुरझश्जिणी सेना 
मथुराके लिये चल पड़े । व्यगाउुए्का हम 
भयंकर था। सभी राक्षस उसे अपना नायक 
थे | फिर भी शन्न॒त्नने उसका वध कर डाछा | 7 
शत्रुध्न मथुरा नगरके मीतर गये, और वहाँ उन्होंने 
तेजखी छब्बीस हजार वेदके पारगामी मरी 
बसाया । जहाँ एक भी निवासी वेद नहीँ 
था, वहाँ चार्रो वेदोंके ज्ञाता पुरुष निवास करने 
अब वह ॒ ऐसा स्थान पवित्र बन गया, जहाँ ' 
ब्राह्ममतो भोजन कराया जाय तो करोड # 
भोजन करनेके समान फल होने छगा। 
पृथ्वि ! फिर छोटनेपर जब शब्रुश्ने लबणासुरवे 
यथावत्‌ समाचार श्रीरामसे कह, तव उस अछुरकी 
बृत्तान्त सुनकर भगवान्‌ राघवेन्ने प्रसन होक 
कहा---शहब्रुष्न | तुम्हारे मनमें जिस बस्तुकी 9 
हो, वह तुम मुझसे बरके ख्पमें माँग छो 
समय श्रीरामकी बात सुनकर शक़ुनने कहा---१ 
आप मेरे पूज्य हैं | यदि आप मुझपर प्रसन्‍न ्ँ 
देना चाहते हैं तो छुझे यद भगवान्‌ 'कपिदा 
प्रतिमा देनेकी कपा करें ॥! तब दापुप्नवे 
सुनकर श्रीरामने कहा--शविषन_ | तुम्र हर 
मगवानकी प्रतिमा छे जा सकते हो । तुम्हारे 
मण्दलीको धन्यवाद और संसारमे परविः 
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धन्य है, जो सदा श्रीकपिल्वराहएका दशन करेगा। 
शत्रुघ्न | जो इन कपिविवराहका दशन, स्पश एवं ध्यान 
करता है और इन्हें प्रतिदिन स्नान कराता तथा 
इनका अनुलेपन करता है, उसके सब पापोंको ये हर 
लेते हैं। जो इनकी पूजा तथा दशन करता है 
उसके समस्त पापोंका नाश करके ये मोक्षतक दे 
डालते हैं ॥? 

पृथ्वि ! इस प्रकार कहकर श्रीरामने कपिव्वराहकी 
यह प्रतिमा शब्रुध्नकमो दे दी | उसे लेकर शत्नुध्न मथुरा- 
पुरी चले गये | और वहाँ उन्होंने मेरे पास ही 


# अज्नकूट ( गोवर्धन )-परवेतकी परिक्रमाका प्रभाव # 
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उसकी स्थापना कर दी। मध्यमागर्में स्थापित करके 
उनकी विधिबत्‌ पूजा की। “या'में तथा ज्येष्ठ 
मासमें 'पुष्कर/क्षेत्रमे पिण्डशान करनेसे एवं 'सेतुबन्ध- 
रामेखरःके दशन करनेसे मनुष्य जो फल पाता है, वह 
इनका दशन करनेसे पा जाता है। वैसा ही फल 
विश्रान्तिसंशक, गोविन्द, केशव तथा दीघगिण्णुके प्रति 
श्रद्धा होनेपर प्राप्त होता है। मेरा तेज प्रातःकाल 
(विश्रान्तिसंज्ञक' में, मध्याहके अवसरपर “दीघविष्णु'में तथा 
दिनके चतुर्थ भाग अर्थात्‌ सायंकाछमें 'केशव'में प्रतिष्ठित 
रहता है | देवि ! यह ब्रह्मविया ( बराहपुराण ) परम 
प्राचीन है। ( अध्याय १६३ ) 
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अन्नकूट ( गोवधेन )-पवेतकी परिक्रमाका प्रभाव 


भगवान्‌ वराह कहते एँ--देवि ! मथुराके पास ही 
पश्चिम दिशामें दो योजनके विस्तारमें गोवर्धन नामसे 
प्रसिद्द एक क्षेत्र हैं, जहाँ वृक्षों और छ्ताओंसे 
पण्डित एक सुन्दर सरोवर भी है । मथुराके पूत्र मागमें 
इन्द्रशतीथं, दक्षिणमें प्यम'तीथं, पश्चिममें 'वरुण/तीर्थ 
और उत्तरमें 'कुबेर/तीर्थ--ये चार तीथ हैं । भद्दे | 
यहाँ 'अन्नकुण्ड” नामका भी एक क्षेत्र है, इसकी परिक्रमा 
करनेवाले मानवका संसारमें फिर जन्म नहीं होता। 
फिर 'भानसी-गड़ा! में स्नान कर गोवर्धनगिरिपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा दशन करना चाहिये। जो इस गोवधन- 
पर्ंतकी प्रदक्षिणा कर लेता है, उसके छिये कोई 
कर्तव्य शेप नहीं रह जाता | सोमत्रती अमावास्थाके 
दिन जो यहाँ जाकर पितरोंको पिण्ड प्रदान करता है, उसे 
एजसूय यज्ञका फल प्राप्त हो जाता है। गयातीयमे जाकर 
पिण्डदान करनेवाले मनुष्योकों जो फल मिल्ता है, वही 
गोेबधनपर फि्डदानसे सुलभ हो जाता है, उसमें 
सेचार करनेकी आवश्यकता नहीं । गेब्न 
भगवती परिकगा करनेसे राजसूत अर अध्योध- 
खब्ोका फउ प्राप्त होदा है ) 


गोवर्धनकी परिक्रमाकी विधि यह है. कि भावपद 
मासके झक्नपक्षकी परण्यमयी एकादशी तिथिके दिन इस 
परवतके पास उपवास रहकर प्रातःकाल सूर्योद्यके समय 
स्तान वर परवेतपर खित श्रीहवरिकी पूजा करनी चाहिये | 
इसके बाद 'पुण्डरीकातीथपर जाकर वहाँके कुण्डमें स्नान 
कर देवताओं और पितरोंका सम्पक्‌ प्रकारसे अर्चन 
करके भगवान्‌ पुण्डरीकका पूजन करे। वहाँ निर्मल 
जल्से पृ एक 'अप्सराकुण्ड” है | वहाँ स्नान करनेसे 
सभी पाप घुल जाते हैं । उस कुण्डपर तपण करनेसे राज- 
सूय और अश्वमेध-यज्ञोका फछ निश्चय ही मिछ जाता है | 
मथुरामें 'संकर्षण? नामसे विख्यात एक तीर्थ है, उसके 
र्क बलभद्गजी हैं| वहाँ जाने एवं स्नान करनेसे 
पहलेसे लगी हुईं गोहत्याके पापसे मुक्ति हो जाती है । 

पृथ्बि ! गोवर्नके पासमें ही एक 'ाक्रतीर्थ! है । 
यहाँ श्रीकृष्णने इन्द्रकी पूजाके लिये किये जा रहे यज्ञको 
नष्ट कर दिया था | उ्त यज्ञके अवसरपर भोज्य आदि 
पदार्थोकी बहुत वी ऊँची ढेरी छग गयी थी | उस 
प्मय हन्द्रके ताप श्रीक्षष्णका विवाद छिड़ गया | 
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छद्ने घोर इृष्टि की | वह जल त्रजवासियों तथा गौओंके यहाँ रात्रि-जागरणका भी नियम है | इससे म़ुषरे 
लिये कश्प्रद होने छगा | श्रीकृष्णने उनकी रक्षा करनेके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । ह 
निमित्त इस श्रेष्ठ पवेत (गोवर्धन )को हांथपर उठ 
लिया था | तभीसे यह पबत “अन्नकूट-पतःके नामसे 
विख्यात हो गया। यहीं आगे एक खच्छ जलवाल 
'कदम्बखण्ड'नामक कुण्ड है | वहाँ स्नान करके पितरोंका 
तपंण करनेसे अह्मोककी प्राप्ति होती है | इसके बाद 
वौ शिखर॒वाले देवगिरिपर जाय, जहाँ स्नान एवं दशन 
फरनेसे 'वाजपेय” यज्ञका फल मिल्ता है | 








भद्दे ! 'अन्नकूटपव्रतःकी परिक्रमाका विधान मैंने 
तुमसे बतछा दिया । इसी प्रकार इसी क्रमसे आपाहमे 
भी प्रदक्षिणा की जाती है | जो मनुष्य भक्तिपृतव 
भगवान्‌ श्रीहरिके इस तीथंकी प्रदक्षिणाके प्रसड़्का तथा 
गोवर्धनके माहात्म्यको सुनता है, उसे गड्ामें स्नान 
करनेका फल मिल जाता है | 


भगवान्‌ वराह कहते हैं--श्रथ्वि ! भव एक 
इतिहासयुक्त दूसरा प्रसड़ सुनो | मथुराके दक्षिण किप्त 
नगरमें सुशील नामक एक धनी वैश्य रहता था | उम्र 
बेश्यका ग्रायः सारा जीवन क्रय-विक्रयमें ही बीद 
गया। न कमी उसे किसी प्रकारका सत्सड्ज प्राप्त हुआ 
और न उसने कोई दान-घर्म आदि सत्कर्म ही किये | 
इस प्रकार गृह-कुटुम्बमें आसक्त रहते ही वह वैश्य 
काव्वश होकर इस छोकसे चल बसा और उसे ग्रेत- 
योनि मिली और बिना जछवाले तथा छायारहित जड्नलमिं 
भख-प्याससे व्याकुल होकर वह इधर-उधर भठकने छगा। 
यों घूमता हुआ वह भयंकर ग्रेत मरुस्थल्में पहुँच गया और 
बहुत दिनोंतेक वहाँ एक बृक्षपर निवास करता रहा | 

पृथ्वि ! इस ग्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेपर 
दैवयोगसे वहाँ एक खरीद-विक्री करनेव्राला वैश्य आया, 
जिसे देखकर उस प्रेतको अत्यन्त प्रसन्नता हुई और नाचते 
हुए वह बोला---अद्दो ! तुम इस समय मेरा आद्वार बनकर 
यहाँ आ गये हो |!” अब क्या था, प्रतक्की बात छुनकर 
वह व्यापारी वैश्य अत्यन्त भयभीत होकर भाग चढा । 


देवि | जब 'मानसीगज्ञ'के उत्तर तठपर चक्र धारण 
फरनेवाले देवेश्वर श्रीहरिका अरिशिसुरके साथ घोर युद्ध 
हुआ था, तब उस अछुरने अपना वेष बेठका बना लिया 
श्र ] उसकी जीवनलील्ा श्रीकृष्णके ही द्वाथ समाप्त हुई। 
सके क्रोधपूवक एडीके प्रहारसे प्रृथ्वीपर एक तीर्थ बन 
या । यह बृषभासुरके वधसे निर्मित तीर्थ अत्यन्त अद्भुत दै- 
ह जानने योग्य बात है | उस बृषभरूपी महासुरको 
एरनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णने उसी तीर्थमें स्नान किया था। 
हू जानकर श्रीकृष्णके मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी कि 
हू पापी अरिष्टासुर बैलके रूपमें था ओर मेरे हाथ इसकी 
त्या हो गयी है । इतनेहीमें भगवती श्रीराघादेवी श्रीकृष्ण- 
+ समीप पदारीं । उन्होंने अपने नामसे सम्बद्ध उस स्थान- 
पे एक तीर्थरूप कुण्ड बना दिया। तबसे समस्त पापोंको 
(रनेबाले उस शुभ स्थानकी राधाकुण्डःनामसे ग्रसिद्धि 
5६। प्रसज़्तया छोग उसे “अरिशिक्ुण्डः और 'शाधाकुण्डः 
बी कहते हैं। वहाँ स्नान करनेसे राजलूय और अश्वमेष- 


ज्ञोंका फल मिलता है । मथुराके पूर्व दिशामें एक तीर्थ 
इन्द्रध्वजःके नामसे विख्यात है, वहाँ स्नान करनेवाले 
वर्गछोकमें जाते हैं | यहाँ परिक्रमा ण्वं यात्राका पुण्य 
्गवानको समर्पित कर देना चाहिये | मलुष्पका कतंन्य 
है कि प्रारम्म करते समय “चक्रतीर्थ'में स्नान करे और 
पह्नसमात्तिके अवसरपर श्चतीर्थ-कुण्ड'में स्नान कर ले | 


पर प्रेतने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा-अब मैं तुर्म्दे 
खाऊँगा (? उस ग्रेतकी वात सुनकर महा जनने कहा के 
शाक्षस ! में अपने परिवार भरण-योपणक विचारसे इस वौर 
बनमें आया हैँ। मेरें धरगें बूढ़े पिता और माता हैं, 
एक पतिव्रता पत्नी भी है। यद्दि तुम मुठ खा छोगे तो 


| श्रीवराहपुराण ] 
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उन सबकी मृत्यु हो जायगी ।” उस वैश्यकी बात 
सुनकर प्रेतने पूछा-भहामते ! तुम किस स्थानसे यहाँ 
कैसे आये हो ? सब सत्य-सत्य बताओ !! 

चैंश्यने कहा-प्रेत ! मैं गिरिराज गोवर्धन और 
महानदी यमुना-इन दोनोंके बीच मथुरापुरीमें रहता हूँ। 
मैंने पहलेसे जो कुछ सम्पत्ति संचित की थी, वह सब 
चोर उठा ले गये और मैं सर्वथा निधन हो गया, अतः 
थोड़ा धन लेकर व्यापारके लिये इस मरुस्थलकी ओर आया 
हूँ | ऐसी स्थितिमें अब तुम्हें जो जँचे, वह करो । 

प्रेतने कहा--“बैश्य ! तुमपर मुझे दया आ गयी है, 
अत; अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता | यदि तुम मेरे वचनका 
पालन कर सको तो एक शतपर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा | 
तुम मेरा एक काय सिद्ध करनेके ढिये यहाँसे लोटकर 
मथुरा जाओ | वहाँ जाकर तुम “चातु:सामुद्रिक' नाम 
कूपपर जाकर स्विधि स्नान कर मेरे नामका उच्चारण 
करके अपने घरके धनसे विधिपूवक पिण्डदान करो और उन 
स्‍्नान-दानादि सभी कर्मेका फल मुझे दे देना | बस, इतना 
ही काम है, अब तुम सुखपूवंक जा सकते हो !? प्रेतकी 
बात सुनकर वेश्यने उत्तर दिया--प्रेत ! मेरे पास 
एक मकानको छोड़कर घरपर और कोई धन नहीं है | 
इसपर प्रेतने उससे मुसकाकर कहा --वैश्य ! मैंने जो तुमसे 
कहा है कि तुम्हारे घरमें धन है, उसका अभिप्राय 
यह दहै--तुम्हारे धरमें एक गड्ढा हैं और उसमें 
सुबर्णकी बहुत बड़ी संचित राशि गड्डी है मैं तुम्हें 
मथुराका मांग भी दिखला देता हूँ ॥ 

सूतजी कहते द--ऋषियो । इसपर उस वेश्यने 
पुनः पूछा--प्रेत ! इस योनिमें तुम्हें ऐसा दिन्य ज्ञान 
वैसे प्राप्त है ! 

प्रेतने कहा --'चेश्य ! में भी पहले जन्मगें मथुराका 
निवासी था। जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजते हैं। 
एक दिन प्रातःयाड उन भगवानके मस्दिरपर गरद्मण, क्षत्रिय, 


# अन्नकूट ( गोवर्धन )-पर्वतकी परिक्रमाका प्रभाव # 
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वैश्य और श॒द्रजनोंका समाज जुटा था । वहाँ एक श्रेष्ठ 
कथावाचक बैठे थे जो पुराणोंकी पवित्र कथा कह रहे थे । 
मेरा एकमित्र भी प्रतिदिन वहीं जाया करता था। उस दिन 
मित्रकी प्रेरणासे मैं भी वहाँ पहुँच गया। अत्यन्त आदरके 
साथ समाजने बार-बार मुझे संतुष्ट करनेका प्रयत्न किया । 
उसमें मैंने सुना कि वहाँ एक पवित्र कूप है जो पापोंको थो 
डालता है । इस कूपमें चारों समुद्र आ करके प्रतिष्ठित 
होते हैं । इस कूपके माहात्म्यको सुननेसे महान 
फल मिलता है | उस समय सभी श्रेष्ठ पुरुषोंने कथा- 
वाचकजीको धन दिया, किंतु मैं मौन रह गया। 
तब मित्रने मुझसे पुनः कहा---प्रियवर | अपनी शक्तिके 
अनुसार कुछ अवश्य देना चाहिये | इसपर मैंने उन 
कथावाचकको एक 'सुवण! (आठ रत्ती सोनेकी एक मुद्रा) 
प्रदान कर दिया। इसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे 
पूवकर्मेके अनुसार यमराजकी आज्ञासे मुझे यह दुःखद 
प्रेतयोनि मिली । मैंने पूवजन्ममें कभी तीर्थस्नान, दान- 
हवन अथवा पितरोंके लिये तपंण नहीं किये थे, इसी कारण 
मुझे प्रेत बनना पड़ा ।? इसपर उस वैश्यने पुनः पूछा---तुम 
इस वृक्षकी जड़में रहकर कैसे प्राण धारण करते हो ? 


प्रेत वोछा--'पहलेकी बातें मैं तुम्हें बता ही चुका 
हूँ । मैंने उन कथावाचकको जो सुब्णमुद्रा दी थी, उसीके 
प्रभावसे में इस बृक्षपर भी प्रायः तृप्त रहता हूँ, यद्यपि, उसे 
भी मैंने दूसरेकी प्रेरणासे ही दी थी | इसीका परिणाम 
है कि प्रेतयोनिमें भी मेरा दिव्य ज्ञान बना है । 


बसंधरे ! ग्रेतती वात सुनकर वह वैश्य मथुरापुरी 
गया ओर वहाँ पहुँचकर उसने प्रेतके निर्देशानुसार सब 
कुछ वैसा ही किया । इससे वह प्रेत मुक्त होकर 
स्का गया । 


देवि | यह मथुरापुरीका माहात्य है । यहाँ “चतु:- 
सामुद्रिक' कूपपर पिण्डदान करनेसे परमगति प्राप्त होती 
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है । मथुराके किसी स्थानपर, चाहे वह देवाल्य हो या 
चौराहय--जहाँ-कहीं भी किसतीकी शत्यु हो, वह मुक्त 
हो जाता है, इसमें संदेह नहीं | दूसरी जगहके किये 
हुए पाप तीथेमिं जानेपर नष्ट हो जाते हैं, पर जो 
पाप उन तीयस्थानोंे किये जाते हैं, वे तो वज्लेप हो 
जाते हैं | पर यह भथुरापुरीकी ही विशेषता है 
कि यदि ( अछ्से ) यहाँ पाप बन भी गया तो वह 
वहीं नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि यह पूरी फप 
पुण्यमयी है और इसमें कहीं पापके ढिये खान नहीं है| 
यदि कोई एक पुरुष हजार युगोंतक एक पैरपर 
खड़ा होकर तपस्था करे और एक्क व्यक्ति मथुरामें 


“४४7 %७४४४६००५००७-« 


हि हर रु 
*# नमस्तस्म बराह्यय छीलयोद्धरते महीम्‌ # 


[संह्ि 


निवास करे तो मथुराबासीका पुण्य ही अधिक होता है| १ 
में जो क्रोधरहित मानव देवताओंकी पूजा तथा तीरेंगि जा 

करते हैं, ने देवयोनिमें जाते हैं | दूसरी जगह एक हज ' 
महाभाग आह्मणोंकी पूजा करनेसे जो फल मिलता है, बह 
फल मधुरामें एक ब्रह्मणकी पूजासे प्राप्त होता है; क्योंकि 
देवताओंका सिद्ध समाज मथुरामें आकर सामान्य प्राणीके 
रूपमें खित है । देवताओं, सिद्रों और मर्तोका जो समुद्या 
है, वे सभी यहाँ चार भुजावाले विष्णुखरूप मधुणवाती 
प्राणियोंका दशन करने आते हैं; अत; मथुरामें जो मतुष् 
हैं, वे बिशुके ही खरूप हैं।(अच्ाय १६४६५) 





असिकुण्ड'तीथे तथा विश्रान्तिका माहात्म्य 


घरणीने कहा--प्रभो ! महादेव | आपके श्रीमुखसे 
मैं अनेक प्रकारके तीथोंका वर्णन सुन चुकी । 
अब आप मुझे 'असिकुण्ड'के तीर्थका प्रसइ सुनानेकी 
क्या करें। 
भगवान्‌ चराह कहते हैं----वहुघरे ! सुमति नामके 
| "कक धार्मिक और विश्यात राजा थे, निनकी किसी तीर्थ- 
यात्रा प्रसझमें मुझ हो गयी | अब उनके पुत्र विमतिने 
राज्य सँभाला। इसी बीच एक दिन वहाँ नारदजी पघारे। 
उसने उनका पाद्य एवं अच्य आदिसे खागत किया। 
फिर बातोंके प्रसड्में मुनिने उससे कहा---राजन्‌ | 
पिताके ऋणको चुका देनेपर ही पुत्र धर्मका भागी हो 
सकता है ॥' यों कहकर नारदसुनि वहीं अन्तर्थान हो गये। 
मुनिके चले जानेपर राजाने अपने मन्त्रियोंसे चारदजीकी 
बातका अर्थ पूछा | मत्त्रियों ने कह्य-'अपनी तीर्थवात्रकाफछ 
आप महाराजकी समपण कर दें तो पिताका ऋण चुक 
सकता है, क्योंकि उनकी तीथंयात्रा अधूरी ही रही थी ।! 








# अत्यत्र हि. के पाप 


मथुरायां. हवें 


गार्दजीके कपनका यही आशय था | 

देवि ! मन्त्रियोंकी बात छुनकर विमतिने मथुरा 
पुरीमें निवासकी बात झोची, क्‍योंकि वहाँ ग्रावः 
सभी तीर्थ खित हैं । विमतिके मथुरा आनेफर 
वहाँके तीथोंने आपसे कहा--इसका सामना 
करनेमें तो हम सभी अत्ममर्थ हैं; अतः उचित है. कि 
जहाँ. भगवान्‌ वराह विराजते हैं, हमलोग- उस 
कल्पप्राम'में चलें )! बहुंघरे | इस प्रकार परामर्श काके 
सभी तीय 'कल्प्रामममें चले गये | देति | वाहका रूप 
धारण कर वहाँ में आनन्दसे निवास करता हूँ | वे सभी 
मेरे सामने कल्पप्राममें आये और कहने छो---भगवन्‌ ! 
आप स्वयं श्रीहरि हैं, आप अचिन्य, अथुत ए्र जगवके 
शास्ता और सश हैं [ प्रभो | आपकी जय हो, जय हो | 

भगवान्‌ बराह कहते हैं---वसुधे | जब दीथेनि मेरी 
इस प्रकार स्तुति की, तब्र मैंने उनसे कद्धा---तीयंबर ! 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम मुझसे कोई वर माँग लो ॥ 


तीभमासाय शच्कृदि ) तीर्थ तु यस्क्षतं पाप वज़लेपों भविष्यति | 
पूपतजैव से विनश्यति | एप पुरी सहपुष्या यथा पर्ष ने किशे॥ 


( बराहपृरण १६५ | ५७:५८ ) 


४ ९न्‍मए 


| भीवरादपुराण ] 





पान फीड सात 


तीथ बोले-'बराहका रूप धारण करनेवाले 
देवेश्र ) यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें विपत्तिसे 
अभय प्रदान करनेकी कृपा कीजिये ॥! 


इसपर मैं चलकर मथुरापुरी आया और अपने 
दिव्य 'असि? (तलवार )से विमतिका शिझ्छेद कर दिया । 
तलवारकी नोकसे वहाँ पृथ्वीमें एक गड्ढा हो गया, 
जो एक दिव्य कुण्डके रूपमें परिवर्तित हो गया और वही 
असिकुण्ड' नामसे प्रसिद्ध हुआ । इसके प्रभावसे सुमति 
ओर विमति भी मुक्त हो गये | 


देवि | दक्षिणसे उत्तरतकके तीर्थोकी जो संख्या 
में पहले कह चुका हूँ, उनकी गणना इस अपिकुण्डसे 
ही आरम्म करनी उत्तम है। जो मनुष्य द्वादशीके 
दिन प्रातःकाल सोनेसे उठते ही असिकुण्डमें स्नान 
करता है, उसे यहाँ वराह, नारायण, वामन और राघव- 
की सुवर्ण-प्रतिमाओंके दिव्य दर्शन होते हैं | इनका 
दशन करनेवाल्ा फिर संसारमें नहीं आता । 
भगवान्‌ वराहने कहा---देवि | अब विश्रान्ति- 
तीथंकी महिमा सुनो । पहले उज्जयिनीमें एक दुराचारी 
ब्राह्मण रहता था। वह न देवताओंकी पूजा करता, न 
साधु-संतोंको प्रणाम करता और न तीथेमें जाकर कभी 
स्नान ही करता था । वह म़रखे प्रातः और सायंकाल 
इन दोनों संध्याओंमें भी सोया रहता था। ब्रह्माजीने 
बताया है कि सम्पूर्ण आश्रमोंमें गाह॑स्प्य ही उत्तम है। जैसे 
सभी जन्तु पृथ्वीके आश्रित हैं और शिशुओंका जीवन 
मातापर अवलम्बित है | इसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणिवर्ग 
गृहृस्थोपर ही आश्रित है । पर वह अथम ब्राह्मण इस 
आश्रममें भी रहकर सद्दा चोरी आदिमें ही लगा रहता | 
बसुंधरे ! एक बार जब वह रातमें चोरीके लिये 
रृधर-उघर दौड़ रहा था, उसी समय राजाके सैनिकोंने 
उसे पवाइनेके डिये ललकारा | इसपर वह तेजीसे 
भागता हुआ एक दुएम जा गिरा, जहों उसकी जीवनलीछा 
ही समाप्त हो गयी और इस प्रकार वह अगले जन्ममें एक 
घनमें अझूराप्तत हुआ | 


# 'असिकुण्ड'-तीथ तथा विभास्सिका पाद्दात्म्य # 
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उसका रूप बड़ा भयंकर था | एक समयकी बात 
है कि कार्यवश वहीं एक जनसमाज आ गया। उसीमें , 
एक ऐसा ब्राह्मण भी था, जो रक्षोप्नमन्त्र पढ़कर 
सबकी रक्षा करता था। अब वह ब्रह्मराक्षत उस 
ब्राह्मणणे आकर कहने लगा--'विग्र ! तुम्हारे मनमें 
जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह मैं तुम्हें देनेके लिये तत्पर 
हूँ | बहुत दिनोके बाद आज मुझे मनचाहा भोजन प्राप्त 
हुआ है । विप्र | तुम उठो और यहाँसे अन्यत्र जाकर 
कहीं सो जाओ । जिससे मैं इन सबको खाकर 
तृप्त हो जाऊँ | इसपर ब्राह्मणने कहा--शक्षत ! मैं 
इन्हींके साथ यहाँ आया हूँ, ये सभी मेरे परिवार ही हैं। 
अतः मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता | तुम यहाँसे चले 
जाओ | मेरे मन्त्रमें ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभावसे 
तुम इनपर आँखतक नहीं उठा सकते | अस्तु, अब तुम 
यह बतलाओ कि तुम्हें यह योनि कैसे मिली ? 

इसपर वह राक्षस कहने छगा---'विग्र ! केवल 
अनाचारके कारण मेरी यह दुर्गति हुई है | इस प्रकार 
उस राष्तसने अपनी सारी बातें यथावत्‌ ब्राह्मणकें सामने स्पृ्ठ 
को । इसपर उस ब्राह्मणने कहा---'शक्षस ! तुप अब 
मित्रकी श्रेणीमें आ गये हो । बोलो, मैं तुम्हें क्या दूँ ॥! 

राक्षस बोढा--“विग्न | मेरे मनमें जो बात बसी 
है, यदि वह तुम देना चाहते हो तो दे दो। तुमने मथुरा- 
पुरीमें विश्रान्तितीर्थमें जो स्नान किया है, उसका फ्छ 
मुझे देनेकी पा करो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ ! अब 
राक्षसके दु:खसे दुःखी होकर वह कृपाल ब्राह्मण बोल __ 
राक्षत ! विश्रान्ति नामक तीरथके विषयें तुम्हें 
जानकारी कैसे प्राप्त हुईं और उसका ऐसा नाम क्यों 
हुआ ? इसे बतानेकी कृपा करो |! 

राक्ष वोला--श्राह्मण | में पहले उज्जयिनीमें 
निवास करता था। एक समयकी बात है, मैं संयोगवश 
श्रीविष्णुके मन्दिरमें चछा गया | उस मन्दिरके फाटकापर 
एक कथा कहनेवाले वेदके बिद्वान्‌ ब्राह्मण बैंढते थे, 
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जिनका विश्रान्ति ती०की महिमा सुनाना प्रतिदिनका व्रत 
. था। उस माहात्यको सुननेसे ही मेरे हृदयमें भक्ति उदित 
हुई | अनघ | मुझे वहीं यह सुननेका अवसर मिला कि 
इस तीर्थका विश्रान्ति! नाम कैसे हुआ है ? उन्होंने ही 
स्पष्ट बतलया था कि इस स्थानपर संसारके शासक श्रीहरि 
विश्राम करते हैं | उन विशाल भुजावाले प्रभुको वासुदेव 


# नमस्तस्मे वराद्याय लील्योद्धरते महीम्‌ # 
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भी कहते हैं । इसीलिये यह तीर्थ “विश्रान्ति 
विश्यात हुआ है |? राक्षसकी यह बात छुनः 
त्राह्मणने कहा--राक्षस ! उस तीर्थमें एक वा 
करनेका पुण्यफल मैंने तुम्हें दे दिया | प्रिये ! 
मुखसे यह वचन निकलते ही वह राक्षत उस 
मुक्त हो गया | ( अध्याय १६ 





मथुरा तथा उसके अबान्तरके तीर्थोका माहात्म्य 


भगवान्‌ वराह कहते हँ--बछुंधरे ! भगवान्‌ शिव 
इस मथुरापुरीकी निरन्तर रक्षा करते हैं । उनके दशनमात्रसे 
मथुराका पृण्य-फल खुलमभ हो जाता है। बहुत 
पहले रुद्रने पूरे एक हजार वर्षतक मेरी कठिन 
तपस्या की थी । मैंने संतुष्ट होकर कहा---हर ! आपके 
मनमें जो भी हो, वह वर मुझसे माँग लें । 


महादेवजी बोले---'दिवेश ! आप सर्वत्र विराजमान हैं। 
आप मुझे मथुरामें रहनेके छिये स्थान देनेकी कृपा 
करें ७ इसपर मैंने कहा--दिव ! आप मथुरामें 
क्षेत्रपालका स्थान ग्रहण करें--मैं यह चाहता हूँ । 
जो व्यक्ति यहाँ आकर आपका दशशन नहीं करेगा, उसे 
कोई सिद्धि प्राप्त न होगी । जिस प्रकार स्वर्गमें इन्द्रकी 
अमरावतीपुरी है, वेसी' ही जम्बूद्वीपमें यह मथुरापुरी 
है। यद्यपि मथुरा-मण्डलका विस्तार बीस योजनोंका 
है, पर वहाँ एक-एक पैर रखनेपर भी अश्वमेष यज्ञोंका 
फल मिलता है । इस क्षेत्रमें साठ करोड़, छः हजार 
तीर्थ हैं | गोवर्धन तथा अक्रूरक्षेत्र--यें दो करोड़ तीर्थेकि 
समान हैं एवं प्रस्कन्‍दनः और 'भाण्डीर'--यें छः कुरु- 
क्षेत्रोंके समान हैं। 'सोमतीर्थ',“चक्रतीर, 'अविघ्ुक्त', (यमन?, 
(तिन्दुकः और 'अक्रूर नामकतीर्थेकी 'द्वादशादित्यः संज्ञा है। 
मथुराके सभी तीर्थ कुरुक्षेत्रसे सो ग्रुना बढ़कर हैं, इसमें 
कोई संशय नहीं । जो मधथुरापुरीके इस माहात््यको 
प्तमाहित चिचसे पढ़ता या खुनता है, वह परमपदको ग्राप्त 


होता है और अपने मातृ-पित---दोनों पक्षोंके दो र 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । 


मथुराके सभी स्थानोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके ः 
चक्रचिह सुशोमित हैं | उन्हींके मध्यमें एक ऐसा भी 
जहाँ चक्रका आधा ही चिन्ह इृष्टिगोचर होता है । 
निवासी मुक्ति पानेके अधिकारी हो जाते हैं- 
संशय नहीं । श्रीकृष्णकी क्रीडाभ्ममिके भी दो छोर 
एक उत्तर और दूसरा दक्षिण । उन दोनोंके मध्य 
में वे विराजते हैं। आकारमें वे द्वितीयाके चने 
समान हैं । जो मनुष्य वहाँ स्नान और दान कर 
उसे वे दिव्य तीर्थ मधुराक्षेत्रका फल प्रदान करनेके 
सदा उद्यत रहते हैं | यहाँ नियमके अनुसार 
जो शुद्ध भोजन करनेवाले व्यक्ति स्नान करते 
उन्हें अक्षय ब्लेकोंकी ग्राप्ति होती है---इसमें 
संशय नहीं । 'दक्षिणकोटिःसे आरम्म करके ६ 
कोटि!पर यात्रा समाप्त करनी चाहिये । वहाँ यज्ञोप 
के ग्रमाणभर भ्रमिपर जो चलते हैं, उनके द्वारा ६ 
कुलोंकी रक्षा हो सकती है । 

पृथ्वीने पूछा---प्रभो ! 'यज्ञोपबीतःका क्या मा 
आप यह मुझे स्पष्ट: बतानेकी कृपा करें | 

भगवान्‌ वराह कहते दैँ--बरख्र्णिनि |! अर 
यज्ञोपवीतकी विधि बताता हूँ, सुनो । मेरी क्रीढास्‍्ल 





। ७५ है ६६ ५5... 8» हु 
जि दे ४ म््ि कि 2३ हि 2“इ ६४४६ ््टपपट पट 595; | | 
घीषयहपप्ण्ण | ९ गोदणरीय जार सधवतीएी घोहिएा ४ 


शक अ शक किन श किक ड शक ड सन निलकि कलम अमल किन क लक ला मकमयकाम्मदीः्णापममपकमवाकरमाका्ाक यहा काका क+बप हम नमपकपुमकमम कन्या मंपकमपाइ्याक पम्प घोड* बह न्‍न्‍ दीपा पम्प गम नया माकंन्पाक कमी कम्मर न 





जो दक्षिणका छोर है, वहाँसे लेकर छोर ढत्तर 
पिरेतककी जो प्लीमा है, इसीको 'यज्ञोपवीतःकी सीमा 
कही गयी है । इसी ऋमसे दक्षिणसे आरम्भ करके 
उत्तरकी सीसापर यात्रा समाप्त करनी चाहिये । घरसे 
बाहर होनेपर जबतक स्नाम न करे, तबतक मौन 
रहनेका नियम है | बहुंधरे ! स्‍्नाव करनेवे 
लपरानत भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा करना परम 
आवश्यक है | इसके बाद बोला जा सकता है। 
देवि ! सतान समाप्त होनेपर क्रमश; देवाधिदेव 
श्रीकृष्णकी पूजा, यज्ञ, पयस्विनी गौका दान, छुवर्ण 
एवं धनदका वितरण कर ब्राह्मणोंकी भोजन कराये । इस 
प्रवार करे करनेवाल्य व्यक्ति पुनः संसारमें छोटकर 
नहीं आता, वह मेरे धामको प्राप्त होता है । इस 
'शद्धचन्द्र! तीयम जिनकी मृत्यु होती है, या ओध्व॑देहिक 
ब्िया होती हैं, वे सभी ख्गंमें जाते हैं | इस तीथमें 
पुरुपषकी छड्डियाँ जबतक रहती हैं, तबतक वह 
सं ग्रेकमें प्रतिष्ठित रहता है | अविक क्‍या ? यदि 
यहाँ गदहैका भी शरीर जला दिया जास तो वह भी 
विष्णुका झप प्राप्त कर सकता हैं। 
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पहुँचे थोर उनकी बड़ी स्तुति कौ । उनकी ख्तुपि 
सुनकर शगवानने कहा--गरुड़ ! तुम किस उद्देश्यसे 
मथुरा आये हो ? और किसलिये यह मेरी स्तुति 
कर रहे हो ? सभी बात स्पष्ट बताओ ! 

गरुड बोले--भगवन्‌ ! मैं आपके कृष्णरूपके दशनकी 
अभिलाषासे मथुरा आया था । पर यहाँके सभी निवासी 
मुझे आपके ही खरूप दीखे | मेरी इृश्मिं मथुराकी सारी 
जनता एक समान प्रतीत होने लगी। सबको एक 
समान देखकर मैं मोहमें पड़ गया हूँ।ः गरुड़की यह बाल 
सुनकर श्रीहरि मुसकाये और मधुर वाणीमें इस प्रकार वोले । 


भ्रीकृष्णने कहा---'गरुड़ ! मथुराके निवापियोंका 
जो रूप है, वह मेरा ही रूप है । पक्षिराज ! जिमके 
भीतर पाप भरे हैं, वे ही मथुरावासियोंकों मुझसे मिन्न 
देखते हैं !! इस प्रकार कहकर भगवान्‌ कृष्ण तश्षण 
वहीं अन्तर्थान हो गये और गड़ भी वहाँसे वैकुण्ठ गये। 
यहाँ मरकर मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा तियग्योनिके कीड़े, 
पतंगेतक भी--सब-के-सब चार भुजावाले विष्णुके रूप 
बन जाते हैं -यह नितान्त निश्चित है | देवि ! यहाँ 
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कारण पूछा | इसपर उन देवियोने कहा--मह्यभाग ! 
यह बात पूछने योग्य नहीं है । सभी कार्यमिं काछत्मा 
उस देसका ही हाप ह्ल | वर गोकम बार-बार आग्रह 
पृथक उन्हें प्रणाम कर इस ग्रश्नकों पूछता ही रहता और 
उनके नब्रतल्नेपर उसने समुद्रमें दबकर अपने प्राणत्याग 
कारनेकी बात भी वही । 
उसके ऐसा कहतेपर उन देवियमिंसे ज्येष्ठादेवीने 
झहा---'दुःब तो उसी व्यक्तिके सामने कहना चाहिये, 
त्रो उसे दूर कर सक्रे, फिर भी बताती हूँ | मथुरा नामसे 
सिद्ध एक दिव्य पुरी है, जिसके प्रभावसे मनुष्य मुक्ति 
निका अधिकारी वचन जाता है | इस समय अयोध्या- 
रेश चातुर्मास्यत्रत करनेके विचारसे अपनी चतुरघ्विंणी सेना- 
; साथ बरहीं गये हैं। वहाँ विष्णुके पाँच मन्दिर तथा 
निक पुल्वारियाँ हैं, पर उनके सेवकोंने उन बगीचोंको 
2-श्रष्ट कर दिया है ।! 
इतना कहकर वह तथा सभी देवियों एक साथ रोने लगीं | 
पस्ते गोकर्ण अत्यन्त दु:खी हो गया । फिर उसने उन्हें 
जाम कर और हाथ जोड़कर सबको साल्खना देते 
ए. मधुर वाणीमें उनसे कह्मा--ददेवियों ! यदि मैं 
योध्याके राजासे मिला तो यह दुव्यवहार अवश्य 
्‌ करा दूँगा, परंतु इस समय प्रतिकूल प्राख्यने मुझे 
वथा वच्धित कर रखा है।॥ गोकर्णके इस प्रकार 
हनेपर देवियोंने उस वैश्यसे पूछा-- तुम कौम हो और 
हाँसे आये हो !” 
गोकर्णने अपना नाम-पता बताकर फिर उनका परिचय 
ग्र॒ तो उन्हींने अपनेको ध(द्यानाधिष्ठात्री देवीः बता | 
पर गोकाने उनसे पूछा--दिवियों ! संसारमें बगीचा 
गनेवालेको क्‍या फल मिलता है तथा जो कुआँ तथा 
मन्दिरका ग गिगंण कला है, उसे कौनसा पुण्कल कल करता है, उसे कौन-सा पुण्यफल 
“इससे ५० १९०की टिप्पणी । 
+ अख्चत्यमेक पिचुमन्दमेक 
( बराहपुराण १७२ | दे5 )का यह इलोक स्कन्दपुराण 
स्णराह्वरस्थु० ९० । दे 
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प्राप्त होता है ? आप यह सब हमें बतानेकी क्पा को! ., 
इसपर वे बोलीं---'आय | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश-- 
इन द्विजाति वर्णोकि लिये घमका पहछा साधन है-- 
दृष्पूर्त'का पालन करना | इप्ट'के प्रभावसे खग गला 
है और 'पूत'से मोक्ष# । जो पुरुष ब्रिगड़ते हुए वी 
कुआँ, तालाब अथवा देवमन्दिरोंका जीर्णेद्रार कराता है। 
वह प्रतके पुण्यकलका भागी होता दै। भीदात 
और गोदान करनेसे पुरुषेके छिये जो प्रण्य का 
गया है, वेसा ही फल वृक्षोंके लगानेसे मानव प्राप्त क 
लेते हैं | एक पीपल अथवा एक प्िघुमन्द ( नीम ) 
एक बड़, दस $लवाले बृ, दो अनार, दो नाछ़ी औ 
पाँच आम्रके वृक्षोंका जो आरोपण करता है, वह नसों 
नहीं जाता | जिस प्रकार सुपुत्र कुछका उदार का 
देता है तथा ग्रयत्लपूर्वक्ष नियमसे किया गया 'भतिः 
कृष्छु'्रत उद्घारक होता है, बैसे ही फलों और शो 
सम्पन्न वृक्ष अपने खामीका नरकसे उद्भार कर देते ६ ।” 
भगवान वराह कहते हैं--प्रृखि ! माल्ती प्रश्न 
पुषप-जाति तथा इृक्षोंकी यक्ञाइ-सावनभूता, कहता 


छाया एवं गृहोप्योग आदिसे सम्बद्ध ब्येप्रादेवीक साथ इस 
| 
अह्ो |] 








प्रकार त्रर्तत्प करनेके बाद गोकण कहने लगा - 
पद्मान्‌ दुःखकी बात है कि में अपने माता-पिताकों रृछठ 
गया # और उसे म्रच्छा आ गयी | फिर उन देविगेति 
गोकणके मुखपर जछ हिड़के, जिसरो उसकी चेतना 
छौटी | फिर देवियोंने उसे आधाधन दिया और पूछा - 
जहाँसे तुम आवे हो, कहाँकी बातें बनाओ |! 


आय ! 
दने कहा--ठिवियों | सेरा नित्रास मंथुरर्म 


मोफए 
# मेरे बृद्ध मातािता और मेरी वार पलिबरती 


मेरा एक उच्चान और देववाआ 






। दे दें तथा दाडिममावल ने पश्चाप्तरोपी मरव, ने यातिं | 
चआतुर्सा० मादा० २० | डै ५३ भविश्यट्ल प्र० ७६२ (बैन व ०३ 


| पड़ा 


क्‌ः टेट की शा । नल कहा हे 
प्र्द्द रा हि 5 डा गदणदु झतु्तित बटर ४ | 
प 5ए 


नर + 
शीषरा पुस्तक ] सेफ 





हे 25. है 
पल मु रा को, छ्स्‌ जप पुर 232 
र द्वधि इाम सफर आपके हे. द 
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इसपर ष्येष्टाादेबीने कहा--अनधघ | यदि तुम्हें 
मथुरा जानेकी उत्कट अभिलाणा है हो में तुम्हें वहाँ 


शाज ही पढ़ँचा सकती हूँ। इससे हमें भी मथुरापुरीका 
दशन छुलभ हो जायगा। तुम इस सुन्दर विसानपर 
अमी बंठों और इन दिव्य रत्र, आभूषण तथा फरछोंको 
भी साथ ले लो | अव गोकर्ण विमानपर बेठा ओर 
भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार तथा देव्रियोंका अमिवादन 
कर मथुराके लिये प्रस्थित हुआ और वहाँ पहुँचकर 
उसने अयोध्याके राजाको वे रत्न, फल-फूछ समर्पण किये । 
वहाँ गोंकणको आया देखकर राजाके मनमें अपार आनन्द 
हुआ | उसने उसे अपने आसवपर ऐसे बैठाया, मानों 
किसी रज्दाता थनी व्यक्तिको आसन दे रहा हो और बड़ा 
प्यार किया | अब गोकणने राजासे कहा ---'थोडी देरके 
लिये आप इस स्थानसे बाहर चछे | अभी में एक आश्चयम्रय 
दश्य दिखाऊँगा और आपसे कुछ निवेदन भी करूँगा |! 
इसका प्रवन्ध हो जानेपर वे सभी देवियाँ भी विमानसे वहाँ 
आ गयी । सभी बात ज्ञात होनेपर राजाने अपनी सेना 
मथुरासे अयोध्या वापस कर ओर गोकणको वारंबार धन्यवाद 
देकर उसकी प्रशंसा कर उसे इच्छानुसार वर दिया। देवियाँ 
भी गोकणसे--'तुम्हारा कल्याण हो! --यों कहकर दिव्य 
लोकमें चली गयीं । अयोध्या नरेशने गोकणकों बहुत-से 
गोँव, अम्तल्य बल, हाथी, घोड़े तथा अन्य अपार घन भी 
दिये। 'वाग-बगोचे लगाना परम घम 
मय गहान्‌ फलकी 
उस ञ्न्प 
कर दी । 


| इससे धाश्चय- 
प्राप्ति होती है" - यह सुनकर 


नरेशमे उद्यानोंके आरोपणकी भी व्यवस्था 


प्तक 


भगवान चर ऋठ्त्त है--वसंघरे गा कण न्याय- 


का पाटन करे हुए अब मथुरामें निदास करने छगा | 


कक रू 


उसने घर परुचवार अपने माता ओर फतिके चरणकम्णों- 


में हिर झुकाकर प्रणाम विया | उस तोतेने भी गोकणके 
धाता-पिता और चारों सहधर्मिणियोंका अपने वेसव एवं 
शक्तिके अनुसार सम्मान करके उनकी पूजा की। 
पथुरामें निवास करनेवाढी ग्रजाकों बाग लगानेकी प्रेरणा 
दी । फिर गोकर्णने एक यज्ञ आरम्भ किया और 
ब्राह्मणोंकी उत्तम भोज्य एवं अन्य बहुत-से दान दिये । 
तोतेको हृदयसे छगाकर भली प्रकार उसने देखा और 
गद्द होकर कहने लछगा--'यह ऐसा जीव है, 
जिसकी कृपासे मुझे जीवन, सद्बम तथा उत्तम गतिकी 
प्राप्ति हुई है । 


गोकणने मथुरामें एक मन्दिर बनवाया और उसका 
नाम शुकेश्वर मन्दिर रखा | उसमें शुकेश्वरके मामसे 
एक प्रतिमा थी थाक्ति की और एक अन्न- 
वितरण करनेकी संस्था भी खोल दी | उसमें दो ह्ौ 
व्राह्मणोंकी भोजनके डिये प्रतिदिन अन्न बैंटने छगा | 
गोकर्णने उस संस्थाका नाम शुकसत्र” रख दिया | 
उस स्थानपर जिसकी मृत्यु होती है, वह मुक्त हो जाता 
है | अन्तमें वह सुग्गा भी विचित्र विमानपर चढ़कर खर्ग- 
लोकमें चछा गया | जिस शबरकी कृपासे गोकणको वह 
तोता प्राप्त हुआ था, उसका उद्धार होनेके लिये गोकर्ने 
त्रितेणी स्तानका फल अपंण कर दिया | अतः वह शबर 
अपनी पत्नीसहित खग गया। शुकोदरके साथ ही 
ते सभी दिव्य विमानपर विराजमान होकर खर्ग गये। 


बसुंघरे ; इस प्रकार मैंने तुमसे मथुराके सरखती- 
सह्ञममें स्नानका, गोकर्णेश्र शिवके दशनका, गेका 
नामक वश्यकी अविनाशी संतानका तथा उसके सुख 
सुखापभोग और मुक्तिछाभका वणन कर दिया) 


( अध्याय १७२-७३ ) 
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त्राक्मण-प्रेत-संवाद, सद्म-महिसा तथा वागन-एजाद्ी विधि 


भ्रगवान्‌ वराद कद्ते ४--बहुंधरे । त्रिवेणी- 
सड़्मसे सम्बन्धित एक दूसरा प्रसन्न छुनो। पूर्व समय्मे 
यहीं महानाम बनमें उत्तम ब्रतका पालन करनेबाछा एक 
भहानामः संज्ञक योगाभ्यासी ब्राह्मण भी रहता था | 
एक बार ठीथयात्राके विचारसे उसने मथुराकी यात्रा 
की, मार्गम उसे पाँच विकराछ प्रेत मिले । उनसे 
ब्राह्मणने पूछा- -“अत्यन्त भयंकर रूपवाले आपलोग 
कौन हैं ? तथा आपलोगोंका ऐसा बीभवत्स रूप किस 
कमसे हुआ है ? 


अब प्रथम प्रेत बोला--छमलोग प्रेत हैं और 
छमारे नाम क्रमशः 'पयुषितः, 'सूचीमुख”, 'शीघ्रग', 


सेघकः और लेखकः हैं | इनमेंसे मैं तो खय॑ 
खादिष्ठ भोजन करता ओर बासी अन्न ब्राह्मणको 
दिया करता था, इसी कारण मेरा नाम 'पयुषितः 
पड़ा है | इस दूसरेके पास अन्न पानेकी इच्छासे जो 
ब्राह्मण आते थे उनको यह मार डाछ्ता था, अतः यह 
'सूचीमुख' है । इस तीसरेके पास देनेकी शक्ति थी, 
किंतु जब कोई ब्राह्मण इससे याचना करने आता तो 
यह कहीं अन्यत्र ही चछा जाता, अतः छोग 
इसे 'शीत्रग” कहते हैं | चौथा माँगनेके डरसे ही अकेले 
सदा उद्िग्न होकर घरमें ही बेठ रहता था, अतः 
इसे रोधका कहां जाता है | जो द्वाह्मणके याचना 
करनेपर मौन होकर सदा बेठ जाता और पृथ्बीपर रेखा 
खींचने छगता, वह हम सभीमें अधिक पापी है । 
उसका अजुग्रण नाम लिखकः पड़ा है | अभिमान 
करनेसे 'लेखक” तथा नीचे मुख-करनेसे रोघकःकी यह 
दशा हुई है । 'शीघ्रग! अब पहुँलवका कष्ट भोगता है । 
'सूचीमुख” इस समय, उपवास करता हैं | उसकी गद्व 
छोटी, ओठ लम्बे और पेट बहुत वड़ा ह | पापसे ही 
देरी सी लत! ५ ऐसी स्थिति हैं । विश्र | यदि तुम्हें हमारी 

हैः पुराणमें यह 


पुराणोंमि भी प्राप्त होता है। 


52 मल 
ह प्रेत-प्रसब्ग बहुत प्रसिद्ध दे ओर ग्रावः 


इस स्थितिके जतिरिक्ति अन्य भी कुछ घुननेकी एड 
या पूछना चाहते हो तो पूछो ! 

ब्राह्मणने कद्दा-प्रेतो ! ए्रथ्वीके सभी प्रागि 
जीवन आहारपर ही अवछम्बित है | अतः मैं र 
चाद्ठता हूँ कि तुम छोगेंके आहार क्या हैं ! 

प्रेत बोले---“दयाल्ु ब्राह्मण ! हमारे जो थाह 
उन्हें बताता हूँ, सुनो । वे आहार ऐसे हैं, जिन्हे 
तुम्हें अत्यन्त घृणा होगी | जिन घरोंमें सफाई नहीं 
ब्ियाँ जहाँ कहीं भी थूक-खखार देती हैं और म 
यत्र-तत्र पड़ा रहता है, उन परोमें हम निवा 
भोजन करते हैं | जहाँ पशञ्ननलि नहीं होती, मद 
पढ़े जाते, दान धर्म नहीं होता, गृरुजनोंकी पूजा नहीं 
भाण्ड इधर-उधर विखरे रहते हैं, जहाँ-कहीं भी 
अन्न पड़ा रहता हैं, प्रतिदिन परस्पर लड़ाई ठनी 
है, ऐसे घरोंसे हम प्रेत भोजन प्राप्त करते 
विप्रवर ! तुम तपस्याके महान्‌ धनी पृरुष ष्टो 
तुमसे पूछना चाहते हैं, मनुष्यको ऐसा कौन-सा काम 
चाहिये, जिससे उसे ग्रेत न होना पढ़ें, तुम उसे हमें वः 
कृपा करो |! 

ब्राह्मण वोढा--एकरात्र, ब्रिरात्र, चाखायग, 
अतिकृच्छू आदि व्रत करनेसे पत्रित्र हुए मनुष्यको 
योनि नहीं मिलती | जो श्रद्धापूषक मिष्टा एवं जः 
करता है, जो संन्‍्यासीका सम्मान वास्ता हू, कर 
नहीं होता | पाँच, तीन अथवा एक वृक्षकों भी जे 
जल्से पोसता है तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोपर दया कर 
बह प्रेत नहीं होता । देवता, अतिथि, गुरु एव षि 
नित्य पूजा करनेवाला व्यक्ति भी प्रेत नहीं ६ 
क्रोधपर विजय रखनेबाला, परम डदार, सदा 
आसक्तिशृन्य, क्षमाशील भर दानी व्यक्ति कै है: 


| 


इन्हीं नामोले वायुपुराणके मातमादासया तथा रत 


श्रीवराहपुराण ] 


% ब्राह्मण-प्रेत-संवाद सज्ञम-महिमा तथा वामन-पूजाकी विधि $ 
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फ्ज्लल्ल 
सकता । जो व्यक्ति शुक्ल तथा क्ृष्णपक्षकी एकादशी- 
'ँका व्त करता है तथा सप्तमी एवं चतुदंशी तिथियोंको 
उपवास करता है, वह भी प्रेत नहीं होता । गौ, ब्राह्मण, 
४तोर्थ, पर्बत, नदियों तथा देबताओंकों जो नित्य 
॥ नमस्कार करता है, उसे प्रेतकी योनि नहीं मिलती । 
५ पर जो मनुष्य सदा पाखण्ड करता, मदिरा पीता है और 
, पस्िहीन तथा मंंसाहारी है, उसे प्रेत होना पड़ता 
, है | जो व्यक्ति दूसरेका घन हड़प लेता है तथा 
' शुल्क (घन ) लेकर कन्या बेचता है, वह प्रेत 
होता है। जो अपने निर्दोष माता-पिता, भाई-बहन, डी 
अथवा पृत्रका परियाग कर देता है, वह भी प्रेत 
होता है । इसी प्रकार गो-आह्मण-हत्यारे, कृतन्न तथा 
भमिदारापहारी पापी व्यक्ति भी प्रेत होते हैं |! 





प्रेतोने पूछा--'जो मर्खतावश सदा अधर्म तथा 
विरुद्ध कर्म करते हैं, ऐसे पापी व्यक्तियोंके प्रेतचमुक्तिके 
क्या उपाय हैं, आप यह बतानेकी कृपा करे |! 


च्राह्मणे कहा--'भहाभागो ! बहुत पहले राजा 
मान्धाताके इसी प्रकार प्रश्न पूछनेपर वसिष्ठजीने उन्हें इसका 
उपदेश किया था । यह पुण्यप्रय प्रसड्ढ प्रेतोंको मुक्त कर 
उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। भाद्रपद मासके 
गुक्रपक्षमें श्रवणनक्षत्रसे युक्त द्वादशीमें किये गये दान, हवन 
और स्नान --ये सभी लाख गुना फल प्रदान करते हैं | उस 
दिन सरखती-सड्ठममें स्नानक्र भगवान्‌ वामनकी पूजाकर 
विधिपुयक कमण्डलुका दान करे। इस वामनद्वादशीके 
ब्रतसे मनुष्य प्रेत नहीं होता और मन्चन्तरपर्यन्त खर्गमें 
निनास करता हैं | तत्यक्षात्‌ वह वेदपारगामी 'जातिस्मर! 
ब्राह्मण होता है| और फिर निरन्तर ब्रह्मचिन्तन करनेसे 
वष्ठ मुक्त हो जाता है | 


“उस दिन भगवानके पोडशोपचास्यूजनकी विधि 
६ । उसके डिये वह आव्राहन करते हुए कहे--- 


च्‌ठ पु० आं० ९ ००-०-- 











श्रीपते ! आप अपने अंशसे सब जगह विराजमान 
रहते हैं । मुझपर कृपा करके यहाँ पधारिये और इस 
स्थानको सुशोमित कीजिये! | फिर--आप श्रवणनक्षत्रके 
रूपमें साक्षात्‌ भावान्‌ ही हैं और आज द्वादशीको 
आकाशमें सुशोमित हैं। अपनी . अमिलाषा-सिद्धिके 
लिये में आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहकर 
श्रवणनक्षत्रका भी प्रजन-वन्दन करे | फिर--'केशव ! 
आपकी नामिसे कमल निकला है और यह विश्व आपपर 
ही अवलम्बित है, आपको मेरा प्रणाम है,'--यह 
कहकर भगवान्‌ वामनकों स्नान कराये | 'नारायण ! 
आप निराकाररूपसे सवत्र बिराजते हैं । जगद्योने ! 
आप सर्वध्यापी, सवमय एवं अच्ुत हैं | आपको नमस्कार, 
यह कहकर चन्दनसे उनकी पूजा करे। “केशव | श्रवण- 
नक्षत्र ओर द्वादशी तिथिसे युक्त इस पुण्यमय अवसरपर मेरी 
पूजा खीकार करनेकी कृपा कीजिये,-यह कहकर पृष्प 
चढ़ाये । 'शह्ठ, चक्र एवं गदा धारण करनेवाले मगवन्‌ ! 
आप देवताओंके भी आराध्य हैं | यह धूप सेवामें समर्पित 
है.'--यह कहकर धूप दे | दीपक समर्पण करनेके 
लिये कहे---अच्युत, अनन्त, गोविन्द तथा बासुदेव 
आदि नामोंको अलछ्डृत करनेवाले प्रभो ! आपके लिये 
नमस्कार है | आपकी छपासे इस तेजद्वारा यह विस्तृत 
अखिल विश्व नष्ट न होकर सदा प्रकाश प्राप्त करता 
रहे |? नैवेद्य अपंण करते हुए कहे---'भक्तोंकी याचना 
पण करनेवाले मगवन्‌ ! आप तेजका रूप धारण करके 
सत्र व्याप्त हैं| आपके लिये नमस्कार है । प्रभो ! 
आप अदितिके गर्भ आकर भमण्डल्पर पदार चुके हैं | 
आपने अपने तीन पगोंसे अखिल लोकको नाप लिया 
और बलिका शासन समाप्त किया था । आपको मेरा नमस्कार 
है। 'भगषन्‌ ! आप अन्त, सूर्य, चन्द्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, 
रुंद्र, यम और अग्नि आदिका रूप धारण करके सदा 
विगजते हैं?--यह कहकर कमण्डलु प्रदान करे | 
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पु लीलयोडरते 
# नमस्तस्म वराहाय द्वरते महीम # 


[ संक् 








फिर इस कफ्लि गैक्रे अड्जोंमें चौदह भुवन स्थित हैं | इसके 
दानसे मेरी मनःकामना पूर्ण हो, ---यह कहकर कपिला 
दान करे। अन्तमें इस प्रकार कहकर विसजन करें--भगवन्‌ ! 
आपको देवगर्भ कहा जाता है। मैं मढीभाँति आपका पूजन 
कर चुका | प्रभो |! आपको नमस्कार है |? जो विज्ञ मनुष्य 
श्रद्धासे सम्पन्न होकर जिस-किसी भी भाद्रपद मासमें 
भगवान्‌ वामनकी इस प्रकार आराधना करेगा, उसे 
सफलता अवस्य प्राप्त होगी ॥” 

च्राह्मणने पुनः कहा--“जहाँ यमुना और सरखती 
नदीका सद्गम हुआ है, उस 'सारखतःतीर्थपर जो इस 
विधिके साथ श्रद्धापूवक यह व्रत करता है, उसे 
सौ गुगा फल ग्राप्त होता है । मैंने भी श्रद्धाके 
साथ उस तीथका सेवन किया है और क्षेत्रसंन्यासी- 
के रुपमें वहाँ बहुत दिनोंतक निवास किया है, 
जिससे तुमलोग मुझे अभिश्नत नहीं कर पाये । 
इस तीर्थकी महिमा तथा इस बतके माहात्प सुननेसे 
तुमलोगोंका भी कल्याण होगा ॥? 


भगवान्‌ वराह कहते है--चसुंधरे | वह रह 
इस प्रकार कह ही रहा था-कि आकाशमें दुन्दुमिो 
उठीं और पृष्प-दृष्टि होने छगी, साथ ही उन प्रो 
लेनेके लिये चारों ओर विमान आकर खड़े हो गे 
देवदूतने प्रेतोंसे कहा--इस आह्णके 
बार्ताछाप करने, प्रण्यमय चरस्त्रि सुनने तथा तीर 
महिमा सुननेसे अब तुमछोग प्रेतयोनिसे मु 
गये | अतः प्रयत्नपूत्रक संत-परुषके साथ समा 
करना चाहिये |! ह 

इस प्रकार देवतीर्थमें अभिवेक करने तथा तरखतीः 
सड़मके पुष्यसम्पकमात्रसे उन दुरात्मा प्रेतोंको अक्षय छा 
प्रात्त हो गया और उस तीर्थकी महविमाके श्रवणमात्रे 
मुक्तिक भागी हो गये। तबसे यह स्थान पावि- 
तीर्थ'के नामसे विख्यात हुआ । उन पाँचों प्रेतोको मु 
देनेवाला यह प्रसक्ज सम्पूर्ण धर्मोका तिल्वा हैं | 
जो परम भक्तिके साथ तत्यस्तापूरवक इस चहिशो 
पढ़ता अथवा सुनता हैं. तथा इसपर श्रद्धं १] 
है, वह भी ग्रेत नहीं होता | ( अथाय १५४) 


आरा 5०.&2..2४7+7 


ब्राह्मग-कुमारीकी मुक्ति 


भगवान्‌ वराह कहते हैं--देवि | अब हष्ण 
( मानसी ) गद्बासे# सम्बन्धित एक दूसरा अस्त सुनो । 
एक समय श्रीकृष्णद्ैपायन मुनिते मथुरामें एक दिव्य आश्रम 
बनाकर बारह वर्षोतक यमुनाकी धारामें नियमपूर्वक 
अवगाहनका नियम बनाया | अतः वहाँ चातुर्मास्थके लिये 
अनेक वेद-तक्लज्ञ एवं उत्तम ब्रतोंके पालन करनेवाले 
मुतियोंका आना-जाना वना रहता। वें उन 
पुराणादिकी अनेक शक्लाएँ पूछते और मुनि उनकी शह्ढा- 
का निराकरण करते थे | वहीं 'कालक्षर' नामसे प्रसिद्ध 
तीथ' है, जिसके प्रधान देवता शिव हैं | उतका दशन 
केसे दी इक क कय फञम ही 'कष्णगल्जा'में स्नान करनेका फल होता है । 


४ 'सोमती्थ? और 


वे उनसे श्रोत, स्मात्ते- 





इसी बीच ध्यानयोगमें सदा संलग्न रहनेवाले मुनि 
व्यास एक बार हिमालय पर्वतपर गये और बद्विकाध्रमम ते व 
समयके लिये ठहर गये | उन निकालदर्शा सिर मुनिते अपर 
ज्ञाननेत्रसे 'कृष्णगज्ञाःके तठका एक बड़ा आश्रयजन 
दिव्य दृश्य देखा, जो इस प्रकार है । नदीकें उस तट्प 
प्पाद्बालःकुलका बसु! नामक एक ब्राह्मण रहता थीं 
दुर्भिक्षसे पीड़ित होनेके कारण वह अपनी ख्लीकों सा” 
लेकर दक्षिणा-अथकों गया और शिवानदीके दक्षिगतटवर्त 
(-बृचिसे रहने छगा | वहाँ उसके पर 


एक नगरमें त्राह्मर्ण 
| कम्याक्रा विधा 


पुत्र और एक कन्या भी उत्पन्त हुई 
उसने किसी अलणके सब वर कि, क्रिसी व्राह्मणके साथ कर शिया | 


फिर था दाम 


पवेकण्ठतीथः्के बीच क्ृष्ण-गन्ढी? स्थान है। 


भ्रीवराहपुराण | 





परयत्नीक कारुपमंको प्राप्त हो गया | उस समय वह 
'तिलोत्तमा? कन्या ही माता-पिताकी हृड्डियाँ लेकर तीर्थ- 
यात्रियोंके साथ मथुरा आयी; क्योंकि उसने पुराणोमें सुना 
था कि जिसकी हड्डी मथुराके “अर्द्धचन्द्र!तीयमें 
गिरती है, वह सदा खर्गमें निवास करता है 0 
यह पुत्री उस ब्राह्मणदी सबसे छोटी संतान थी, जो 
विवाहके कुछ ही काल बाद विधवा हो गयी थी । 

उन्हीं दिनों 'कान्यकुब्ज! राजाने मथुराके गर्तेखर 
महादेवके लिये एक 'अन्न-सत्र” खोल रखा था, जहाँ निरन्तर 
भोजन-वितरण होता रहता था | उस नरेशके यहाँ तृत्य- 
गान भी होता था। यहाँ वेश्याओंके दुश्चक्रमें पड़कर वह 
कन्या भी उसी कर्ममें छग गयी | और थोड़े ही दिनोंके 
बाद वह भी उस राजाकी परिजन वन गयी । 

भगवान्‌ वराह कहते हैं--वछुंधरे | उस बसु 
ब्राह्मणके कनिष्ठ पुत्र॒का नाम पाश्चाल था, जो बड़ा रूपवान्‌ 
था | वह कुछ व्यापारियोंके साथ अनेक देशों, राज्यों, 
पवतों और नदियोंको पारकर यात्रा करते हुए मथुरा 
पहुँचा और वहीं रहने लगा | एक दिन प्रातःकाल 
वुछ पुरुषोके साथ स्नान करनेके छिये वहाँके 
उत्तम 'काल्ज्जरए तीथमें गया और स्नानकर श्रेष्ठ वल्ल और 
अठक्षारोंसे अछक्रुत होकर घनके गबमें एक यानपर 
बैठकर देवताका दशन करनेके छिये “त्रिगर्तेश्वरः 
महादेवके स्थानपर पहुँचा । वहाँ उसकी दृष्टि 'तिलोत्तमा? 
पर पड़ी. जिसे देग्वकर वह सर्वथा मर्ध हो गया। फिर 





४ ब्राह्मण-कुमारोकी मुक्ति * 


निकलकर जलमें गिर रहे थे। पर स्नान कर लेनेके 
वह सवथा नीरोग हो गया। जब मुनिने इस ग्रकारक 
देखा तो उससे पूछा--'सौम्य ! तुम कौन हो, ! 
पिता कौन हैं ? कहाँके रहनेवाले हो, तुम्हारी के 
जाति है तथा तुम दिन-रात किस काममें व्यस्त 
हो ? यह सब तुप्त मुझे बताओ ॥ 

पाञ्चालने कहा--'ें एक ब्राह्मणका बालक 
मेरा नाम 'पाश्चाल” है | इस समय मैं व्यापार- 
दक्षिण-भारतसे यहाँ आया हूँ और प्रातःकाल 
स्नानकर 'तिररेश्वएमहादेवका दर्शन करता 
फिर कालब्जस-क्षेत्रमे आकर आपके चरणोंका 
करता हूँ । तत्पश्चात्‌ छावनीमें लौट जाता हूँ ॥ 

मुनिने कहा--अाह्मण ! तुम्हारे शरीस्में मैं 
दिन एक महान्‌ आश्वयकी बात देखता हूँ। 
शरीर स्नानके पहले क्ृमिपृण और स्नान कर लेनेपर 
एवं प्रकाशमय बन जाता है | तुम किसी पापड 
पड़े हो, जो इस तीथथमें स्नान करनेके प्रभाव 
हो जाता हैं| अब तुम सोच-बिचारकर उसक 
लगाकर मुझे बताओ |! 

इसपर पाश्चालने उस कन्याके घर जाकर 
एकान्तमें आदरपूर्वक पूछा---'सुभगे ! तुम किसव 
हो और तुम्हारा कौन-सा देश है ? और यहाँ कैसे 
तथा रहती हो ! 
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१: हम कप योद्धरते 
+ नमस्तस्म वराहाय छील महीम्‌ # 
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शीघ्र ही देहान्त हो गया | पाँचों भाइयोंमें जो सबसे छोटा 
था, वह धनकी तृष्णासे बचपनमें ही व्यापारियेके साथ 
विदेश चल! गया | उसके चले जानेपर मेरे माता-पिता मर 
गये | अतएव कुछ सहायकोंका साथ पाकर में इस 
तीथमें उनके अस्थिप्रवाहके लिये चढी आयी । यहाँ 
कुछ वेश्याओंके कुचक्रमें पड़कर मेरी यह दशा हुई । 
मैंने कुछठा ब्लियोंका धर्म अपनाकर अपने कुलको 
नष्ट कर दिया। यही नहीं, मातृ-पितू और पति-डन तीनों 
कुलोके इक्कीस पीढ़ियोंको धोर नरकमें गिरा दिया ॥! 
इस प्रसड़को सुनकर पात्रालको तो मर्च्छा आ गयी और 
वह भूमिपर गिर पड़ा | वहाँ उपखित ख्ियाँ सी ब्राह्मण- 
कुमारीकों समझा-बुझाकर उसके चारों ओर खड़ी हो गयीं 
और फिर अनेक प्रकारके उपायोंका प्रयोग कर उन 
सबोंने उसकी मूर्च्छाकों दूर किया | जब उसके शरीरमें 
चेतना आथी तो उन्होंने उससे बेहोशीका कारण 
पूछा । इसपर उस ब्राह्मणकुमारने अपना सारा इत्तान्त 
कह सुनाया । फिर इस पापसे उसके मनमें घोर चिन्ता 
व्याप्त हो गयी और बह प्रायश्चित्तकी बात सोचने 
लगा] उसने कहा--ुनिरयोते विचार करके यह 
आदेश दिया है कि यदि कोई द्विजाति ब्राह्मणकी हत्या कर 
!द्वे अथवा मदिरा मी ले तो उसका प्रायश्रित्त शरीरका 
परियाग ही है | माता, ग्रुरुकी फनी, बहन, पुत्री, 
और. पुत्रवधूसे अवैध सम्बन्ध रखनेवालेकी जलती 
आम्िमें प्रवेश कर जाना चाहिये । इसके अतिरिक्ति 
उसकी शुद्विके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥! 
जब वाखालीने अपने बड़े भाईके मुखसे ही 
छुनिकथित यह प्रायश्चित्त छुना तो उसने भी अपने 
सौमाग्यके संम्यू्ण आम्ृषण, स्न-वख्, धन और घान्य 
आदि जो ठुछ भी कस्तुएँ संचित कर रखी थीं, वह 
संब-का-सब ब्राह्मणॉंमिं वॉँट दिया । साथ ही बताया 
कि इस ह्यसे कालक्षरका श्र तथा एक उदानस 


निर्माण कराया जाय ९! फिर उसने सोच्च--& 
आत्म-शद्धिके लिये शण्णब्लोडवतीये चह्का 
पूवंक चितारोहण करूँ |! 

उधर पाश्चाल भी सुमनन्‍्तुमुनिके पात्त पहुँच 
उन्हें प्रणामकर मृत्युके उपयोगी कर्मोका समादत 
मथुराके निवासी ब्राह्मणोंकी बुलाकर उन्हें भी 
दान देकर अपनी शेष सम्पूर्ण धनराशि सत्र खेर 
हिये दे दी और विधिके अनुसार अपनी औषेद 
संस्कारके लिये भी व्यवस्था वर ली। णाज्ञामें छ 
कर उसने इछदेवका दर्शनकर, उन्‍हें प्रणाम किया ' 
सुमन्‍्तुमुनिके चरणोंको पकड़कर प्राथना कौ-- भाव 
में अगम्पा-गमनके दोषसे महान्‌ पापी बन गया 
मुझ कुलनाशकका खभगिनीके सोथ ही दुर्योगसे 
सम्बन्ध हो गया । अब मैं अपने शरीखा* 
करना चाहता हूँ | आप जाज्ञा दें ।! 

इस प्रकार सुमन्‍्तुमुनिकों अपना पाप छुनाका चित 
घृत छिड़क कर वह अननिमें प्रवेश करना ही चाह 
था कि सहसा आकाश-बाणी हई--ऐसा ढु।ताहत | 
करो; क्योंकि तुम दोनोंके पाप सर्बथा धुल गये है 
जहाँ खय भगवान्‌ श्रीकृण्णने सुखपूवंक लीला ' 
है तथा जो ख्वान उनके चरणके चिहसे पिहित | 
बह तो बह्लोकते भी श्रेष्ठ है । दूसरी जगह 
किये हुए. पाप इस तीर्थमें आते ही नए हो जाते है 
मनुष्य गड्गासागरमें एक बार स्नान करनेसे बत्न-हले 
जैते पापते छूट जाता है। इध्वीपर जितने तीय ह 
उन सभी ठीर्थेमि स्नान करनेसे जो फल मिलता हैं, पर 
ही फल पत्नतीरयशमें स्नान करलेसे मिंढ जाता है 
इसमें कोई संशय नहीं । और ओर इणापक्षत 
एकादशियोंको विश्रान्ति-ती में, द्वादशीकी सीका 
तीर्यमें, अयोदशीकों नेमिषारप्णमे, चत॒दशीको प्रयाग 
तथा कार्तिकी एक्राइशीको पुष्करमे स्वान कान 


चाहिये । इससे सारे पाप दूर हो जाते हैं । 


ब्बा 


श्रीवराहपुराण ] 


भगवान्‌ वराह कहते हैं--बसुंधरे | अब इस प्रकारकी 


। आकाशवाणीको सुनकर पाश्चालने सुमन्तुसे पूछा-- 


'मुने | आप मुझे बतानेकी कृपा करें कि मैं आगमें प्रवेश 

करूँ या “त्रिरात्र), 'कृष्छु? या 'चान्द्रायणः व्रत करूँ ? 
मुनिने आकाशबाणीकी बातोंपर विश्वासकर शुद्ध 

धर्माचरणका उसे आदेश दिया । देबि | जो मनुष्य 


% सास्वको शाप लगना और उनका खूयाराधन-ब्रत ह: ३१ 
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श्रद्धासे इस माहात्यका श्रवण एवं पठन करेगा, वह 
कभी भी पापसे छिप्त नहों हो सकता, साथ ही उसके 
सात जन्म पहलेक्के भी किये हुए पाप दूर भाग 
जाते हैं और वह जरा-मरणसे मुक्त होकर खगलेकको 
चला जाता है। 

( अध्याय १७५-७३ ) 





साम्बको शाप लूगना और उनका सूयोराधन-व्रत 


भगवान्‌ वराह कहते हैं-.झुभाड़हि ! अब मैं 
श्रीकृष्की कथाका वह अद्भुत प्रसड़् कहता हूँ, जो 
द्वारकापुरीमें घटित हुआ था । साथ ही साम्बके शापकी 
बात भी सुनो | एक बार जब भगवान्‌ सानन्द द्वारकामें 
विराजमान थे तो नारद मुनि वहाँ पघारे | श्रीमगवानने 
उन्हें आसन, अध्ये, पा, मधुपक एवं गौ समपेण किये | 
तदनन्तर मुनिने उन्हें यह सूचना दी--कि "मैं आपसे 
एकान्तमें कुछ कहना चाहता हूँ और एकान्तमें कहा, प्रभो! 
आपका नवयुवक पुत्र साम्ब बड़ा वाग्मी, रूपवान्‌ परम सुन्दर 
तथा देवताओंमें मी आदर पानेवाला है | देवेश्वर |! आपकी 
देवतुल्य हजारों द्वियाँ भी उसको देखकर क्षुश्र हो जाती 
हैं । आप साम्बको और उन देबियोंको यहाँ बुलाकर 
परीक्षा करें कि वस्तुतः क्षोभ है या नहीं । इसके पश्चात्‌ 
सभी ब्ियों तथा साम्ब श्रीकृणके सामने आये और हाथ 
जोड़कर बैठ गये | क्षणभरके बाद साम्बने पूछा-- 
प्रभो ! आपकी क्या आज्ञा है ! वस्तुतः साम्बकी 
सुन्दरताको देखकर भ्रीकृष्णके सामने ही उन लियोंके 
मनमें क्षोभ उत्पन्न हो गया था। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा---'देवियों! अब तुम 
सभी उठो और अपने स्थानको जाओ 0 श्रीकृष्णकी 
आज्ञा पाकर वे देवियाँ अपने-अपने स्थानको चली गयीं । 
पर साम्द वहाँ चेंढठे रहे । उनके शरीरमें केंपकपी 
बंध रही थी । श्रीकृष्णने कहा--“नारदजी ! ब्रियोंका 
स्वभाव बड़ा ही विल्ष्षण है | 


नारदजीने कहा--प्रभो ! इनकी इस प्रवृत्तिसे 
सत्यलोकमें भी आपकी निन्दा हो रही है, अतः भव 
साम्बका परित्याग ही उचित है | भगवन्‌ ! संसारमें 
आपकी तुलना करनेवाला दूसरा कौन पुरुष है ? 
आप ही इसे कर सकते हैं ॥ 

बुंधरे | नारदके इस कथनपर श्रीक्ृ्णने साम्बको 
रूपहीन होनेका शाप दे दिया, जिससे साम्बके दरीरमें 
कुषठ-रोग हो गया और उनके शरीरसे दुर्गन्धयक्त 
रक्त गिरने लगा | अब उनका शरीर ऐसा दिखायी 
पड़ने छगा, मानो कोई छिन्न-भिन्‍न भ्टवात्य पद्म हो। 
फिर नारदजीने ही साम्बको शापसे छूटनेक्रे लिये सर्मकी 
आराघनाका उपदेश दिया | साथ ही कहा--- 
'जाम्बवती-तन्दन ! तुम्हें वेद और उपनिपदोंमें कहे 
हुए मन्त्रोंका उच्चारण करके विधिके अनुसार सर्ग- 
नमस्कार करना चाहिये | इससे वे संतुष्ट हो जायँगे | 
फिर सूरसे तुम्हारा समुचित संवाद होगा, जिस 
प्रसड्षकों लेकर 'भविष्यपुराण' निर्मित होगा। उसे 
मैं ब्रह्मजीके लोकमें जाकर उनके सामने सदा पाठ 
करूंगा | फिर सुमन्तुप्तुनि मत्यलोकममें मनुके सामने 
उसका कथन करेंगे | इस प्रकार उसका समी बोकोंमें 
प्रचार-प्रसार होगा ॥ 

साम्वने कहा--अ्रभो ! मेरी स्थिति तो ऐसी है: 
मानो मांसका एक पिण्ड हो | फ़िर उदयाचलपर मैं जा 
ही केसे सकता हूँ । यह आपकी ही कृपा है कि मुझे 


३१८ 


यह दुःख भोगना पड़ रहा है, नहीं तो तचत: मैं 
विख्ुल दोपरहित था ॥! 

नारदजी वोले--'साम्र | उदयाचछपर जाकर 
सयंकी आराघना करनेसे जैसा फछ मिंठता है, बेध्ता ही 
फ्‌छ मथुराके शटसूय-तीर्थ'पर घुल्म हो जाता है | यहाँ 
भगवान्‌ सूपकी प्रतिमाओंका प्रातः, मध्याह एवं पार्यकाल 
में जो पूजा करता है, वह हुरंत ही साम्राव्य-जैसा 
फल प्राप्त कर सकता है | प्रात), मध्याह और छायं--- 
इन हीनों पवित्र समगरेमें सूयमन्‍्त्रका जय तथा उचस्से 
उनके स्तोत्रपाठसे सारे पाप घुलकर कुष्ठ आदि रोगेंसे 
भी मुक्ति मिल जाती है | 

भगवान्‌ वराह कहते है--बसुंधरे ! मुनिवर नारदके 
ऐसा कहनेपर महाबाह साम्बने श्रीकृण्णसे आज्ञा प्राप्त करके 
अक्तिमुक्ति फल देनेवाली मथुरामें आकर देवर्षि नारदकी 
बतायी विधिके अजुसार प्रातः, मध्याह, और सायंकालमें 
उन षटसूयोंकी पूजा एवं दिव्य स्तोन्रद्रात उपासना 
आरम्भ कर दी | भगवान्‌ सूर्यने भी योगवरुफी सहायतासे 
एक सुन्दर रूप घारण कर साम्बके सामने आकर कह[--- 
प्ाम्ब | तुम्हारा कल्याण हो | तुम मुझसे कोई वर माँग लो | 
मेरे कल्याणकारी शत एवं उपासनागद्धतिके अचारकें लिये 
भी इसे करना परम आकृयक है। मुनिवर नारदने तुग्हें जो 
स्तोन्र बताया है और जिसे तुमने मेरे सामने व्यक्त किया 
है, उस तुम्हारी 'साम्बपश्चाशिका>स्तुतिमें वेदिक 
अक्षरों एवं पदोंसे सम्बद्ध पचास इलोक हैं | बीर | 
वारदजीद्वारा निर्दिष्ट इन स्कोकोंद्वारा तुमने जो मेरी स्तुति 
मी लत य तह गयी 20 नमक 


रा धराहपुरोणटका यह साम्बोपाख्यान या 'सूर्योपासनाध्याव? चढ़े महत्व 


£ नभस्तस्मे बराहाय छीलयोद्ररते महीस्‌ $ 
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बुध ! यह कहकर भगवान्‌ सूर्यने लाखबके तमृ 
शरीरका स्पश किया | उनके हैूते ही सामवके सारे महसहस 
रोगहुक्त होकर चमक उठे | फिर तो वे ऐसे वरिधोतित 
होने छगे, मानो दूसरे सूर्य ही हों | उसी समर याइबलथ- 
मुनि माध्यंदिन यज्ञ करा चाहते थे । भाज्ान्‌ सर 
साखको लेकर उनके यह्षमें पधारे और वहाँ पाम्बको 
भाध्यंदिन-संहितागका अध्ययन कराया | तबसे सादा मी 
एक नाम 'माध्यंदिनः पड़ गया ) 'वैकुण्फक्षेत्रतके पश्चि॥ 
भागमें यह यज्ञ सम्पन्न हुआ था | अतण्व इस खानको 
आ्ध्यंदिनीय'तीय कहते हैं | वहाँ स्नान एवं दर्शन करेके 
प्रभावसे मानव समस्त पार्योसे मुक्त हो जाता है | साम्बे 
प्रश्न करनेपर सूर्यने जो प्रवचन किया, वहीं अत 
भरविष्यपुराण'के नामसे प्रस्यात पुराण बन गया । यहाँ 
साखने कृष्णगड़ाःके दक्षिण तटपर मध्याहके सू्यकी 
प्रतिभाकी प्रतिष्ठा की | जो मलुष्य प्रात, मध्याद और 
अस्त होते समय इन सूर्यका यहाँ दशन करता है, वह 
परम पवित्र होकर बरह्मछोकक्ो प्राप्त होता है| 


इसके अतिरिक्त सूर्यकी एक दूसरी उत्तम ग्रातः- 
कालीन विख्यात प्रतिमा भगवान्‌ 'कालव्रिये! नामसे प्रतिष्ठित 
हुईं | तदनन्तर पश्चिम भागमें मलखान!में अत्तावढ- 
के पाप्त फूछआान'नामक ग्रतिमाकी प्रतिष्ठा हुई | इस 
प्रकार साम्बने सूयकी तीन ग्रतिमाएँ स्थापित कर उनकी 
प्रातः, मध्याह एवं संध्या--तीनों कालोमिं उपातनाकी 
भी व्यवस्था की#। देबि ! साखने 'भविष्यपुराण'में निर्टि? 
विधिके अनुसार मी अपने नामसे प्रसिद्ध एक मर्तिकी यहाँ 
स्थापना करायी । मथुराका वह अट्र ख्रोन साख- 
का है। इसमें सूथभगवानक्े अत्यन्त दिव्य 
प्रत्दीन भव्य सूर्य-मन्दिरोंका भी संकेत है 


छतोब '्साम्ब-पश्चाशिका?-स्तुति तथा कोणाके, उजयिनी एवं मुल्तानके भरे मम 
न्‍ विषयर्मे ६७ ऐ68" “कल पछ्छ 
जनकी अतिनिषिभूत अर्चाएँ गधुरामें प्रतिष्ठित थीं। इस विषयर्मे अल्रूमीके "ावंछ # हा का 


का प ॥णिनाफ) 
ठछंहॉगिडीए. ध्बीच्य. डरे) बकूब्कयारि. फिशा बप्ा8कक्रपा पार्क छगहएप्रा५ 80 कान हे २ > 7 ० 
7ह कथन चढ़े महत्वक है; जिसमें मुल्तान नगरके पू्वनाम 'काव्यपपुए था सूयपुर, फिर पा हे गा । जा 
अ प् वंसकी कथाका[--- हक १57), 
नेदिंए हैं। इसीके खण्ड ? प्रष्ठ ११६-७ पर अल्यरूनीने इसके मन्दिरतथा प्रतिमाध्व॑सकी कथाका-- ४7० ७ म् 
क७ एश्छडुक,, हएगल पीठ उंबेण सछा० क्ांग्लघ४ धर घाव बड़ फ़पंब्धध/ आदि शब्दर्म वित्दृत बगन दिया ६ । 


भ्रीवराहपुराण ] 








पुरके नामसे प्रसिद्ध है । सूयकी आज्ञाके अनुसार वहाँ 
ख-यात्राका प्रबन्ध हुआ । माघ मासकी सप्तमी तिथिके 
दिन जो सम्पूर्ण राग-देषादि इन्द्रोंसे मुक्त मानव उस 
दिव्य स्थानमें रथ्यात्राकी व्यवस्था करते हैं, 


% शात्रुप्नका चरित्र, सेवापराध एवं मथुरामाहात्स्य * 





वे सूर्यममण्डलका भेदन कर परमपद प्राप्त क 
हैं। देवि | साम्बके शापका यह. प्रसन्न मैंने तु 
बतलाया । इसके श्रवणसे सभी पाप नष्ट हो जाते ६ 

( अध्याय १७९ 


की “हक लक 


शत्रुध्नका चरित्र, सेवापराध एवं मथुरामाहात्म्म 


भगवान्‌ बराह कहते हैं---देवि | प्राचीन समयकी 


करना, पिण्याक ( हींग)को भोजनमें सम्मिलित कर 


बात है---मथुरामें छघण नामक एक राक्षस था | ब्राह्मणोंकी दूसरेके मलिन वस्च, नीले रंगबाला बल धारण कर 


रक्षाके लिये महात्मा शन्न॒न्नने उसका वध किया था | उस 
स्थानकी बड़ी महिमा है। मारगशीषकी द्वादशी तिथिके अवसर- 
पर वहाँ संयमपूर्व क पवित्र रहकर स्नान करना और शब्रुन्नके 
चरित्रका वर्णन करना चाहिये | छवणासुरके वध करनेसे 
श़्रुश्नको अपने शरीरमें पापकी आशझ्ा हो गयी थी। उसे दूर 
करनेके लिये उन्होंने सुस्तादु अन्नेसे ब्राक्मणोंकी तृप्त किया 
था। इस समाचारसे भगवान्‌ श्रीरामको अत्यन्त आनन्द मिला 
था | अतः अपनी सेनाके साथ अयोध्यासे यहाँ आकर 
उन्होंने इसके उपलक्ष्यमें महान्‌ उत्सव किया | अगहन 
मासके शुक्ल पक्षकी दशमी तिथिके दिन भगवान्‌ राम 
मथुरा पहुँचे थे और वहाँ एकादशी तिथिके पृण्य- 
अवसरपर उपवास करके “विश्रान्ति-तीथ'में सपरिवार 
स्नान कर महान्‌ उत्सव मनाया | फिर ब्राह्मणोंकी तृप्त 
करके स्वयं भोजन किया | उस दिन जो वहाँ उत्सव 
मनाता है, वह सम्पूण पार्पोसे मुक्त होकर पितरोंके 
साथ. दीघ॑काल्तक अर्थात्‌ प्रल्यपयन्त स्वगेलोकमें 
निवास करता है । 

भगवान्‌ चराह कहते हँ----बछुंघरे| मन, वाणी अथवा 
कम ऊ्रिसो प्रकारते मी वाप-कर्मयें रुचि रखना अपराध है | 
दन्‍्तवावन न करने, राजान्न खाने, शबस्पर्श करने, 
सूतकवाले व्यक्तिका जलगप्रहण करने एवं उसका स्पश 
तथा मल, मृत्र आदि क्रियाओंसे भी अपराध वन 
जाते हैं | अवाच्यवाणी बोलना, अभसक्ष्य-मक्षण 


गुरुसे असत्य भाषण, पतित व्यक्तिका अन्न खाना 7 
भोजन न देनेका भय उत्यन्न करना ये-सब सेवापराध 
उत्तम अन्न स्त्रयं खा लेना, बत्तक आदिका मांस ख 
ओर देव मन्दिरमें जूता पहनकर जाना भी अप 
हैं | देवताकी आराघनामें जिस “ फ्ूलको शा 
निषिद्ध माना गया है, उसे काममें लेना, निर्मा 
को विग्रह (म्र्ति ) परसे हटाये बिना ही अस्त-व्यस्त हो 
अँधेरेमें भगवानकी पूजा करना भी अपराध है | मा 
पीना, अन्धकारमें इश्देवताकों जगाना, मगवानूकी ९ 
एवं प्रणामन करके सांसारिक काममें प्रवृत्त हो जाना- 
सभी अपराध हैं । वसुधे ! इस प्रकारके तेंतीस अपराधों 
मेंने स्पष्ट कर दिया | इन अपराधोंसे युक्त पुरुष परम ; 
श्रीहरिका दशन नहीं था सकता । यदि वह दूर रह! 
भी पूजा एवं नमस्कार करे तो उसका वह कर्म राष्ष 
माना जाता है | 

क्रमशः इनकी शुद्धिका प्रकार यह है----मेंले वचतसे दूर 
व्यक्ति एक रात, दो रात अथवा तीन रातोंतक वस्र पह 
ही स्नान करे और पश्चगन्य विये तो उसकी शुद्धि | 
जाती है। नीला बस पहननेके पापसे वचनेंके हि 
मानव गोमयद्वारा अपने शरीरको भलीमाँति मछे 
'्राजापत्प? ब्रत करे तो वह पवित्र हो जाता है| गुरुके प्र 
बने हुए पापसे मुक्तिके लिये दो धचान्द्रायणश्नत करनेः 





> ५ अप 
३४५० # नमस्तस्से वराहाय छीलयोडरते महीम्‌ # ..[ संप्रिप् 








विधान है | लोग पतितका अन्न खा लेनेपर “चान्द्रायण'# . उन सबमें 'कुब्जाप्रकः तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है | गे 
और 'पराकश्नत| करनेसे शुद्ध होते हैं। जूता पहनकर श्रद्वासे सम्पन्न सत्पुरुष सदा उसकी प्रशंसा करते हैं। 
मन्दिरमें जानेवाला मानव “ऋच्छुपाद/त्रत और दो दिन कुब्जाम्रकसे भी कोटिगुना अधिक परम गुद्य पौकस- 
उपवास करे | फूल तथा नैव्ेयके अभावमें भी पद्चा- तीर्थ है | एक समयकी बात है---मार्गशीषके शुक्र 
मृतसे भगवानका स्नान एवं स्पर्श करके नमस्कार पक्षकी द्वादशी तिथिको मैं 'सितबेष्णव/तीथमें गया 
ऋरनेकी विधि है | मदिरा-पानके पापसे झुद्ध होनेके लिये हों पुराणोंमें श्रेष्ठ एक 'गज्ञासागरिक' नामका पुएण 
बह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको चाहिये कि चार “चान्द्रायण! देंखा है | इसमें मेरे मथुरामण्डलके तीर्थोकी अत्यन्त गुष 
[त तथा बारह वर्षोतिक तीन '्राजापत्ाः ब्रत करे। महिमा वर्णित है। 'सिततीर्थसे! पराद्/ंगुणा पह 
यहाँ सुलभ होता है--इसमें कोई संशय नहीं है। 
ककुब्जाश्रक' प्रम्नति समम्त तीथोमें श्रमण करनेके पश्चात 
मैं मथुरामें आया और एक स्थानपर बैठ गया | मेरे 
उस स्थानका नाम “विश्रान्तितीर्थ/ पड़ गया | वह स्थान 
गेपनीयोंमें भी परम गोपनीय है | वहाँ स्नान करनेसे परम 
उत्तम फल मिलता है। गतिका अन्वेषण करनेबाले 
व्यक्तियोंके लिये मथुरा परम गति है | मथुरामें विशेष करके 
'कुब्जाम्रकः और 'सौकर क्षेत्रकी महिमा है। सांख्ययोग 
और कर्मयोगके अनुष्ठानके बिना भी इन तीर्थोकी कपास 
पृथ्वीने पूछा--सुरेश्वर ! मथुरा और सूकर--ये प्रानव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है | योग- 
नों ही तीर्थ आपको अधिक प्रिय हैं | पर यदि इनसे से सम्पन्न विद्वान ब्राह्मणके लिये जो गति निश्चित है, 
[ बढ़कर कोई अन्य तीर्थ हो तो अब उसे बतानेकी बही गति मथुरामें प्राण-त्याग करनेसे साधारण ब्यक्तिको 


अथवा 'सौकखक्षेत्र'्में जाकर उपवास एवं गजल्ञामें 
नान करे | उसके प्रमावसे प्राणी शुद्ध हो सकता 
: | ऐसे ही मथुरामें भी स्नान-उपवास करनेसे शुद्धि 
म्भव है | जो मनुष्य इन दोनों तीर्थोका उक्त प्रकारसे 
क बार भी सेवन करता है, वह अनेक अजन्मोंके 
नये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है । इन तीथोंमें स्नान, 
लपान तथा भगवानके ध्यान-धारणा, कीर्तन, मनन-श्रवणण 
दर्शन करनेसे भी पातक पलायन कर जाते हैं । 


ग कीजिये । भी प्राप्त हो जाती है। सुत्रते ! बस्तुतः मथुरासे उत्तम 
भगवान, वराह कहते हैँ--बउुघे ! छोटी-छोटी न कोई दूसरा तीर्थ है और न भगवान्‌ केशवसे श्रेष्ठ 
देयोंसे लेकर समुद्रपर्यन्त पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, कोई देवता है। ( अध्याय १७९ ) 


52 4*ह्.|..६- 
७.  प रब बतीर्थ हे 

श्राउ्से अगस्तिका उद्धार, श्रा्-विधि तथा ध्रुवतीर्थकी महिमा 

: भगवान्‌ बराह कहते हैं--वझुंधरे ! अब पितरोंसे थीं, जिनमें “चन्दप्रभा' सबसे गुणवतती थी। उसके 
कक कर कि हम नो | सौ दाियाँ थीं, जिनमें एकका नाम प्रभावती? या । 
रापुरीमें पहले एक धार्मिक एवं झर-बीर राजा थे, 
ना नाम चेन था। उनकी दो को रे कप यकाम नहा कम कस नाम चन्द्रसेन था। उनकी दो सौ रानियाँ 
जेसे “पिपीलिका) “यवमध्य५ शिश्चचाद्धायणः आदि | श॒क्कपक्ष प्रतिपदत 


उस दासीके परिवारके पुरुष सदाचार वरिहीन थे। समी 





# चान्द्रायण-ततके अनेक भेद हूँ, मम की 
तबूद्धिपूर्वक अमावास्थाको सर्वथा उपवास रहना “यवमध्यः सर्वोत्तम चार्ायग हैं । म 
१२ दिनोंका सर्वथा उपवास 'पराकतन्नतः है । यतात्मनोड्प्रमतस्थ दवाददाइमभोजनम. | पराको नाम 


पिापापनोदनः ॥ ( मतु० ११। २१५ ) 


कृल्ड25यं 


भीचराहपुराण ] 


# आउसे अगस्तिका उद्धार; श्राहु-विधि * 


>-->त.................................जीिीीो-ज---जजसट्टललललललल व वि ललललसस्सटस््ट््स्डिटि 


बलवान 





मरकर दोषके कारण नरकयातनामें पड़ गये; क्योंकि 
उनके कुलमें एक वर्णसंकर उत्पन्न हो गया था । 


देवि | एक समय वे पितर श्ुवतीथ'में आये, 
जिनपर एक त्रिकालदर्शा ऋषिकी दृश्टि पड़ गयी । 
इनमें कुछ दिव्यरूपवालें पितर आकाश-गम्मनकी 
शतक्तिसे युक्त श्रेष्ठ वाहनोंपर चढ़कर आये और अपने 
वंशजोंको आशीर्वाद देकर चले गये । कुछ दूसरे 
पितृगण जो 'घुबतीथ'में आये, उनके श्राद्ध न होनेसे 
पेटमें झुरियाँ पड़ गयी थीं | अतः वे पुत्रोंकी शाप देकर 
चले गये | त्रिकालज्ञ मुनि यह सब दृश्य देख रहे थे | 
जब पितृगण चले गये और वे मुनि अकेले आश्रममें 
रह गये तो एक सूक्ष्मशरीरधारी पितिरने उनसे कहा--- 
'मुने ! वर्णसंकरसम्बन्धी दोषके कारण मुझे नरकमें स्थान 
मिला है। में सो वर्षोसे आशारूपी रस्सियोंसे बँधा प्रतीक्षा 
करता रहा; पर अब निराश होकर आपके पास आया 
हूँ । तीनों तापोंसे अत्यन्त घबराकर और विवश होकर मैं 
आपकी शरण आया हूँ। जिनके पुत्रोंने पिण्डदान एवं तर्पण 
किया है, वे पितर ह४-पुष्ठ होकर आकाशगमनकी रक्तिसे 
खगर्गमें चले गये हैं | किंतु मैं बलहीन व्यक्ति कहीं भी 
नहीं जा सकता हूँ । जिनकी संतान अपने बाल-बच्चोंके 
साथ सदा सम्पन्न है, वे उनके द्वारा खधासे सुपृजित 
होकर परम गतिक्े अधिकारी होते हैं । त्रिकालज्ञ 
भुनिवर ! आपको दिव्यदृष्टि सुलभ है | उसके प्रभावसे 
आपने जिन पितरोंकों खगमें जाते हुए देखा है, वे सभी 
आज राजा चन्द्रसेनके द्वारा सत्कृत हुए हैं ।! 

पितरने कहा--'जो फितरोंके छिये श्राद्ध करता है; 
उसका उत्तम पल निश्चित है, किंतु न करनेसे विपरीत 
फुल सामने आता है और पितर नरकके भागी हो जाते 
हैं; उसमें वृ्ट कारण है, वह भी में आपको बताता हैं 
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दक्षिणा न दी गयी तो वह प्रत्यवायका कारण हो 
है | जो श्राद्ध श्रद्धाके साथ सम्पन्न नहीं हुआ, * 
दुष्ट प्राणीकी दृष्टि पड़ गयी, जिसमें तिल और कु 
अमाव रहा एवं मन्त्र भी नहीं पढ़े गये, उस 
असुर ग्रहण कर लेते हैं | प्राचीन समयसे ही २ 
वामनने ऐसे श्राद्धका अधिकारी बलिको बना रख 
ऐसे ही दशरथ-नन्दन भगवान्‌ रामके द्वारा अपने 
साथ क्रूर रावण जब दिवगंत हो गया तो उन त्रि 
भर्ता श्रीरामने कुछ ऐसे श्राद्वोंका फल त्रिजठाको 
दिया था। भगवान्‌ राम जब भगवती सीताके सा 
थे, सीताने उनसे कहा---'त्रिजट आपमें भक्ति 
थी ।! सीताजीकी बात सुनकर श्रीराम प्रसन्न हो 
अतः उन परम प्रभुने उस राक्षसीको यह 
दिया--त्रिजटे | जिस श्राद्ध करनेवाले ब्यक्तिदे 
श्राद्धकी उत्तम हविष्‌ पदार्थ आदि सामग्रियाँ न 
विधि और पात्र उचित रहनेपर भी यदि श्राद्ध 
समय क्रोध आ गया हो तथा पाक्षिक एवं : 
श्राद्ध उचित समयपर सम्पन्न न हों एवं दक्षिणा 
दी जाय तो उसका फ मैं तुम्हें देता हूँ |! 
इसी प्रकार एक बार भगवान्‌ शंकरने न 
वासुकिकी भक्तिसे प्रसन्न होकर उसे वर 
हुए कहा था--नागराज ! जिस मनुष्यने 
श्राद्ध करनेके पूषे भगवान्‌ श्रीहरिसे आज्ञा 
नहीं की और अश्राद्र-क्रिया सम्पन्न कर 
यज्ञके अवसरपर उचित दक्षिणा न दी, देवः 
ब्राह्मणके सामने देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे पूर 
किया, श्राद्धमें विना मन्त्र पढ़े ही क्रियाएँ कर दीं- 
यज्ञों एवं श्राद्वोका सम्पूर्ण फल में तुम्हें अर्पित 
हूँ । मुने | ये सभी बातें पुराणों ण्व इति 
वर्णित हैं | 
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उत्तम फल इन पितरोंकों प्राप्त नहीं हो सका है। 
यही कारण है कि थे नंग-धड़ंग काछक्षेप कर रहे 
है । इनके थुत्रोने जो श्राद्ध-क्रिया की थी, उसमें त्रटि 
रह गयी थी | इसीलिये पितृगण गाथा गाते हैं कि क्‍या 
हमारे कुछमें ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेगा, जो प्रभूत 
जल्वाली नदियोंमें 'तृप्यध्य॑०, उदीरतां०, आयन्तु७ 
रैव्यादि मन्त्रोंसे हमारा तर्पण एवं उनके तटपर श्राद्ध करेगा ! 
महाग्राज्ञ | आपने मुझसे जो पूछा था, उंक्षेपमें उसका 
यही उत्तर है |! 


बुंधरे ! यह सब सुनकर वे ऋषि राजा चन्द्रसेन- 
के पास पहुँचे | उन ऋषिको देखकर राजाने सिंहासनसे 
उठकर पृथ्वीपर खड़े होकर उनके कऋणोंमें मस्तक 
झुकाकर कहा---मुनिवर ! आप मेरे धरपर पधारे, इससे 
मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया। आपके यहाँ आ जानेसे 
मेरा जन्म सफल हो गया । मुने ! पराथ, अर्थ्य, 
मधुपदा और गौ---ये सभी वस्तुएँ आपकी सेवामें समर्पित 
हैं । इन्हें आप खीकार करें, जिससे मुझे पूर्ण संतोष 
हो जाय |! 

देवि | उस समय राजा चन्द्रसेनके दिये हुए अध्य 
आदिको खीकार करके त्रिकालक्ष मुनिने तुरंत उन 
नरेशसे कह्ा--राजन्‌ ! मेरे आनेका एक विशेष 
कारण भी है, आप उसे सुने ॥! इसपर राजर्षि चन्द्रसेवने 
उन तपोधन ऋषिसे पूछा--'तपोधन ! वह कौनसा 
काय है? आप बतानेकी कृपा कीजिये। में वह 
समुचित कार्य करनेके लिये उच्चत हूँ, जिससे आपका 
मनोरथ ऐिद्ध हो सके | | 

सुनिने कहा--राजन्‌ ! आप अपनी पटरानी तथा 
उनकी दासीको जिसे लोग ग्रभावती कहते हैं, यहाँ बुलायें ॥! 
इसपर राजाने अपनी रानी तथा दासीको तरहाँ चुल्वाया | 
रानी परम साध्वी थीं। वे आकर जमीनपर बैठ गयीं । 
पर उस समय उनका झरीर भय एवं आशक्ाओंसे कॉँप 


ध ये 4 
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[ संक्षिए 


रहा था। उन्होंने आते ही बिनियपूर्वक ऋषिको प्रणाम वि्य 


उनके बे  जानेपर मुनिने . कहा--'दौने 
शुवतीय'में जो आश्वर्यकी एक बात देखी है, उसे आप 
तभीके सामने व्यक्त काना चाहता हूँ। बह वाह 
यह है कि आज ग्राणियोंके पितृगण प्रुव्ती! में 
उपस्थित हुए थे । श्राद्व कानेमें कुद्व पुत्रोंने जिनका. 
विधिवतू श्राद्व क्या है, वे तो तृत्त होकर खर्गको 
गये; किंतु वहीं मुझे एक अत्यन्त दुःखी फ़ितर फिे हैं। 
उनका शरीर भूख-प्याससे सूख गया है | उनका मुख 
शुष्क और आँखें बड़ी छोटी हैं । खर्गमें जानेकी आशा 
तो दूर, वे पुनः अपवित्र नरकमें ही जानेके लिये विश 
हैं। उन्हें देखकर मेरे हृदयमें बड़ी दया आयी, आह 
मैंने उनसे पूछा--'भाई ! तुप्र कौन हो और क्या 
चाहते हो ? मुझे बतानेकी कृपा करो |! तब उन्होंने 
अपनी सारी थिति बतायी | उस समय उनकी वात 
छुनते ही करुणासे में विवश हो गया हूँ। महारानीजी | 
बात ऐसी है---आपकी जो यह दासी है, इसकी एक 
पुत्री है, जो (विरूपकतिधि! नामसे प्रसिद्ध है। आए 
उसे भी इस समय यहाँ बुछनेकी कृपा करें ॥” 

चसुंधरे | इस प्रकार मुनिवर तिकालइकी बात तुनंकर 
महाराज चद्रसेनकी रानीने उसी क्षण उस दासी-ुप्रीफो 
बुलानेकी आज्ञा दी | उस समय वह मथपान का 
उन्‍्मत हो रही थी । किसी प्रकार राजसेवकोंने उसे 
सँमालकर हाथसे पकड़े हुए वहाँ छाकर उन मुनिके पा 
उपस्थित किया । मुत्रि पर्मके पूर्ण ज्ञाता थे | मंदके 
प्रभावसे विक्षितत चित्ताली उस दासीकों देखकर उनोंने 
उससे पूछा---रे ! तुमने पितरोंके लिये प्रिण्दान तथा 
जल्से खबा! कहकर तपंणः किया हैं अथवा नहीं ! 
ऐसा जान पड़ता है कि तुमने फिररोंक्ी मुक्त पान 
बाली फिड एवं तर्मणकी विधियाँ सम्पन्न नहीं ये) 
हैं ! बछुचे | इसपर उस दासीने उन मुनिसे वक्ा>८ 
मने ऐसी कोई भी विधि सम्प्त नहीं की ६ | # है 


भ्रोवराहपुराण ] ४ भआाद्से अगस्तिका उद्धार, थ्राद्ध-विधि 5 इेश३ 
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ह भी नहीं जानती कि कौन मेरे पितर हैं और उनके के अवसरपर काममें छायी गयीं। फलखरुप श्राद्ध एवं 
ढिये कौन-सी क्रिया करनी चाहिये )! पिण्डदानका क्रम समात होते ही वह विक्ृत दशावाला 
पृथ्वि | फिर तो ऐसी बात कहनेवाली उस दासीसे अगस्ति ऐसा बन गया, मानो कोई देवता हो । उप्का 
उन त्रिकालज् मुनिने कहा--'आज इस नगरके शरीर परम तेजोमय हो गया। पारलवर्ती जो मशाक थे, 
महाराज, महारानी और यहाँके निवासी--सभी सजन उनकी आक्ृतिमें भी बैसा ही पत्विरतन हो गया | अब 
पुरुष 'धुबतीर्थमें पधारें । वहाँ पितरोंके लिये पुत्रोंद्रार उनसे घिरा हुआ वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने 
किये गये श्राद्धक्री महिमाका फल आपलोगोंके सामने ठंगा, मानो यज्ञमें दीक्षित कोई पुरुष अन्तमें अवधृथ- 
सुस्पश् हो जायगा | यह सुनकर सभी नगरनिवासी स्मानसे सम्पन्न हुआ हो । उस समय खर्गसे इतने 
तथा जिनकी श्राद्ध करनेमें कौतुकवश भी प्रद्ृत्ति न दिव्य विमान आये कि आकाश ढक गया । 
थी, वे सभी अधिकारी ब्राह्मण भी ्रुबतीथ'में गये । अब अर्गस्ति आदि सभी बोले-भहानुमावो ! 
वहों जानेपर सबकी दृष्टि उस संतानद्वारा असत्कृत एवं हम लोग मलीभौति तृप्त हो गये हैं। अतः अब 
अस्त-व्यस्त प्राणीपर पड़ी । विचारेको छुद्र मच्छड़-जेसे परमधाममें जाते हैं | धरुवतीर्थकी यह महिमा मैंने आपके 
जीव चारों ओससे घेरे हुए थे | साथ ही वह भखसे भी सामने प्रकट कर दी | महामुने ! मेरे कहनेकी बात हरी 
अत्यन्त व्यथित था | उस समय त्रिकालशने कहा-- क्या है। आप सबने खय॑ भी इसकी महिमा देख ली | 
देखो, ये ल्ियाँ तुम्हारी संतानोंसे उन हैं | तुम हमारा उद्धार होना नितान्त अस्म्भव था; किंतु 
परिपुष्ठ हो जाओ, एतदर्थ राजाकी कृपासे इनका आपकी कृपासे हमने इस दुस्तर पापनञ्नको 


4] है पार क्र 
यहाँ आगमन हुआ है |! लिया * 
३ ए (58: ४ 
तब चह पितर बोला--यह दासी इस 'शुवतीथ'में.. पृथ्वि | अब वह अगस्ति नामका प्राणी, मुनिषर 
+3०< च्ध में £&5 | करे च 
पहले स्नान करे, फिर केदमें निर्दिट से त्पण करें। ब्रिकालक्ष, राजा चब्दसेन, रानी चन्द्रप्रणा, उपच्ि 
! जसत 


तदनन्तर प्राचीन ऋषियोंने जो विधि ब्रतायी है, उसके जनता, दासी ग्रभावती तथा उसकी पृन्नीक्ो 
अनुसार इसे पिण्डदानादि श्राद्ध कर्म करना चाहिये | सभी प्रकारकी बातें सुनाकर तथा 'आप हा पुत्रीको 
कर्मपात्र चोंदीके हों। साथमें वस्त्र और चन्दन रहना हे 
आवश्यक है | फिर भक्तिपूबक पिण्डाचेन करके फितिरोंकी 
पूजा करे | आप सभी सजन यहीं रहें आर इसका किलर 
परिणाम तत्काल देख लें---में परम सुखसे सम्प्त हो ने बराह कहते है भद्दे ! श्सके पश्चात्‌ 

जाऊँगा | इस विधानसे इस संतानके द्वारा मेरा श्राद्ध हरज चन्सेन उस तीर्थकी महिमा देखकर कक 


प् त्रिकालज्ञको प्रणामकर हे 
कराना आप सभीकी छृपापर निर्भर है ।' रे ए अपने परिजन, पुरजन सहित 
नगरको लोट गये | जम 


गा लेगोंका चह्याण 
“7 ईंस प्रकार कहता हुआ अपने सहचोंके साथ 


चहकर है हू छः उ्त्तप 
विमानपर चहकर खगके लिये प्रधान कर 


गया। 


बसुंधरे ! रानी चन्द्रप्रभा अगस्तिकी बात 
श दे स्तर! पर 
सुनवर दासीके द्वारा उस प्राणीका श्राद्ध इत्र. मथुरामण्डलके अन्तर्गत तीबेंका माहाल्व 
७. १७ हट तक पट प्रंन ४ सुनाया $ 68 ए्‌ 
कानेमें तर हो गयीं । उस श्चाद्म बहुतनसी मे सुर छुनाया । यह तीर्थ ऐसा शत्ति 
हद कप] 2 ग्य ८ 2 पप ्भ्का पग ' कु कि भिसक के य्‌ फ़सम्पन्न 
ह* अं शत ३ बे. स्शा स्पर दे हत् सर, अः ४५ +ज। जाध्िया करनंसे न 
दक्षिणाएँ दी गयी । रेशमी वेस, धूप, बशूरं, अगुर, हैं कि जिसका स्मरण रनेसे भी 


ः भनुप्यके परम. 
2: 20078 स्पाडि 0 27 ४25 स्नएं ० २८०:०7०७ पाप लए जाने # पी -जन्मके 

चन्दन, तिल और अत आदि विविध वस्तुएं प्िड्दान- प्राप नष्ठ हो जाते ह | जो पद्य त्राह्मणोंची जि 

>7* वीलिणोकी संनिविमें 


॥# नमस्तस्म चराहयय लीलयोद्धरते महीस्‌ 5 [ संक्षिप्त 
न्म्म्म्प्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्प्य्प्य्य्स्य्स्य््य्य्य्य्य्स्य्स्प्प्प्ट्ट्जजज्लल्ल्ट्ड--जजजडड>>>>__>०------- 
कक श्स प्रसझकोी र्ववा है, उसने मानो गयशिरपर है तथा जो पुण्यात्मा पुरुष हैं, उनके सामने ही इसके 
( गयाक्षेत्रमें ) जाकर अपने फ्तरोंकों तृप्त कर दिया। ग्रबचन करना उचित हैं |. आर 
महाभागे ! जिसकी ब्तमें आशा न हो, इस प्रसइको । 
सुननेयें उदासीन हो तथा भगवान्‌ श्रीहरिकी अचासे 
बिमुख हो, उसके सामने इसका वर्णन नहीं करना है “शी छुनकर देवी करणीका मन अन्त जाके 
चाहिये । यह प्रस॒ह तीथोंगें परम तीर्थ, धर्मोमें श्रेष्ठ धर्म, से भर गया। अब -उन देवीने प्रसकतापूतक गति 
ज्ञानोंमें सर्वोत्कृट ज्ञान एवं छामोंमें उत्तम छाम है। खापनाके विषय प्रभुसे पुनः प्रश्न करना जारम्म किया । 
महाभागे ! जिनकी भगच्रान्‌ श्रीह्वरिमें सदा श्रद्धा रहती । ( अध्याय १८० ) 
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सूतर्जी कहते ऋषियों । भगवात्‌  वराहकी 


काए-पापाण-प्तिमाके निर्माण, प्रतिष्ठा एवं पृजाक्ी विधि 


- सूंतजी कहते हैं-+ऋषियो ! भगवती वसुंधराने 
अंब तीर्थोका महल सुना तो वे आश्चर्य एवं प्रसनतासे 
भर गयीं और भगवान्‌ वराहसे पुनः बोलीं । 

घरणीने पूछा--भगवनत्‌ ! आपने मधुरा-क्षेत्रकी 
महत्ताका जो वर्णन किया, उसे सुनकर घुझे बड़ी प्सनता 
हुई; परंतु मेरे हृदयमें एक जिन्ञासा दै । विष्णो ! उसे 
सबिस्तार बतानेकी कपा कीजिये । मैं यह जानना- 
चाहती हैँ कि का; पाषाण एवं मृत्तिकाके विमरहमे 
झाप किस प्रकार विराजते हैं. ! अथवा ताँबा, कॉँसा, 
चाँदी और सुवर्ण आदिकी प्रतिमा आपको केसे 
प्रतिढ्ित करना चाहिये, जिससे वे अर्चाएँ आपका 
खरूप बन सकें । माधव | छोग आमने दक्षिण- 
भागमें दीवालपर अथवा श्ूमिपर भी आपके श्रीविग्रहकी 
स्वना करते हैं, में उसकी विधि भी जानता चाहती हूँ | 

भगवान बराह बोले--बछुंधरे| जिस वस्तु या द्व्यादिसे 
प्रतिमा बनवानी हो, पहले उसका शोधन करके उसे 
लक्षणेंके अनुसार चिह्िंत करना चाहिये | फिर उसकी शुद्धि 
प्रतिशत करानी चाहिये । देव : इसके 
भयसे मुक्त होनेके लिये उसकी 
सुँधरे | यदि काष्ठममी प्रतिमा 
छकड़ी सर्वोत्तम है । 


कर संर्विति 
पश्चात्‌ जनोमरगढयी 
पुंजा करनी चाहिये [व 
बनवानी हो तो महएकी 


प्रतिमा बन जानेंपर उसकी संब्रिधि अतिष्ठायूजा करे। 
प्रतिष्ठके समय अर्चनाकी जिन वस्तुओंका मैंने वर्ग 
किया है, उन गन्घ आदि पदार्थोकों विग्रहपर अर्पित कला 
चाहिये | कपूर, कुड्ूम, दालचीनी, भगुरु, रस, झत्र, चरदन। 
सिछ्हक तथा उशीर आदि सामानोंसे विवेकशील पुर 
उस प्रतिमाका अनुलिपन एवं पूजन करे। खल्तिक इह्विका 
सचक है | अतः प्रतिमापर उसका, श्रीव्तका तब कौत्तुम 
मणिका चिह रहना आवश्यक है. | फिर बिधिपृरवक उसका 
पूजन कर अर्चाकों दूधसे सिद्ध हुए खीरका भोग ढगाना 
चाहिये | यह अत्यन्त मडल्प्रद है । तिलक ते 
या धीका दीपक पूजाके छिये उत्तम दै--ईसमें कोई 
संदेह नहीं । 

प्राणायाम करके इस मन्त्रकी पढ़ना चाहिये--मत्त्वा। 
भाव इस प्रकार हैं--भवत्‌ ! यह सम्पूण विश 
आपका ही खरूप है, तथापि आपकी सष्ट प्रतीति नहीं 
होती । प्रमो | अब आप छुसत४ झूपसे भमाइठपा 
परवारकर इस कांप्रमगी प्रतिमा प्रतिश्टित होग्ये। वादवी 
बनी हुई प्रतिमाओंगें मग्वानवी स्थापनाकी यद विधि £ | 
स्थापनाके बाद मखबत्ोमी पुरुषोंके साथ प्रदर्षिणा करनी 
पूजाके ब्राद भी दीपक प्रखश्नि खाना 


चाहिये । पर 
$ ज्ञ्मों नारायणाया इस 


चाहिये । मन-हीं-मन 


श्रीवराहपुराण ] 
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मन्त्रका उच्चारण करे । प्रतिष्ठित म्ृ्तिकी पूजा नित्य 
होनी चाहिये | साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
'भगवन्‌ ! आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं । वासुदेव ! मैं 
प्राथना करता हूँ क्रि आप इस स्थानका कभी परित्याग 
नकर |! 


बसुंधरे | फिर उस समय वहाँ अन्य जितने भी 
भगव्प्नेती छोग उपस्थित हों, वे सभी इसी विधिसे 
चबिश्रहकी पूजा कर | फिर सबकी चन्दन, पुष्प, 
अनुलेपन एवं नैवेधद्वारा सविधि पूजन करना चाहिये । 
सुन्दरि ! महुएकी लकड़ीसे प्रतिमा बनाने और प्रतिष्ठा 
करनेका यही विधान है | जो मानव काष्ठकी प्रतिमा 
स्थापित कर इस विधिके साथ पूजा करता है, वह 
संसारमें न जाकर मेरे लोकको प्राप्त होता है । 


भगवान्‌ वराह कहते है--बसुंधरे | अब मैं जिस 
प्रकार पाणाणकी बनी हुई प्रतिमाओंमें निवास करता 
हूँ, वह बतलाता हूँ । पाषाणकी अच्छी प्रतिमा बनानेके 
लिये देखनेमें सुन्दर, शल्यरहित एवं भलीभाँति शुद्ध किसी 
पत्यरको देखकर उसमें दक्ष कलाकारको नियुक्त करे। 
सब्रप्रथम उस पत्थरपर एक उजली बातीसे प्रतिमा चिह्नित 
करके उसकी अक्षत आदिसे प्रजा कर, दीपक दिखाये 
और दही एवं चावलसे बलि देकर प्रदक्षिणा करे। 
इसके पश्चात्‌ --'ड० नमो नारायणाय? यह मन्त्र प़कर 
कहे --'भगवत्‌ ! आप सम्पूर्ण प्रागियोंमें श्रेष्ठ एवं परम 
प्रप्िद् हैं; सूय-चन्द्रमा एवं अग्नि आपके ही खप हैं। 
आपसे अधिक विज्ञ चराचर विश्व्में अन्य कोई है ही नहीं। 
भगवान्‌ चासुदेव ' इस मन्त्रके प्रभावसे प्रभावित होकर 
आप इस प्रतिमा शने:-शनें: प्रतिष्ठित होकर मेरी 
कीतिको बढ़ायें तथा खयं भी बृद्धिको प्राप्त हों | अ्युत 


# यहाँ प्रतिमानिर्माणकी विधि अत्यन्त संक्षिप्त है | इसे विस्तारसे जाननेके लिये थ्रीविष्णुधर्मात्तरमहापराण) खण्ड 
ग्रष्पाय ४०से १२० काइयय्शिव्यम) प्ठ ४९एसे ८० तक तथा िल्कल्या 


हज िव० ) आदि पस्तके देखनी चाहिये । 


# प्रतिमा-निर्माण तथा उसकी प्रतिष्ठा एवं पूजाकी विधि # 





वराह ! आपकी जय हो, जय हो। आप अपनी अभीष्ट 
प्रतिमा खयं निर्मित करायें # फिर ऐसी धारणा करे 
कि सारा विश्व एक परम प्रभु भगवान्‌ नारायणका ही 
खरूप है | जब मूर्ति बन जाये तो उसे प्रबामिमुख 
रखे | फिर उज्ज्वल वश्न धारणकर रातमें उपवास 
करे । पुनः प्रातः दन्तथावन कर और सफेद 
यज्ञोपवीत पहनकर हाथमें गनन्‍्धादि लेकर कहै-- 
भगवत्‌ | जिन्हें सर्वरूप एवं 'ायाशबलः कहा 
जाता है, वही आप अखिल जगतके रूपमें विराजते 
हैं। प्रभो | इस प्रतिमामें भी आपका वास है। 
जगत्‌के कारण जगतके आकार तथा अर्चाक्तार 
धारण करके शोभा पानेवाले लोकनाथ ! इस प्रकार 
मैंने आपकी आराधना की है | यह विग्रह भी आप- 
से रिक्त नहीं है | आदि और अन्तसे रहित प्रभो ! 
इस जगत्‌की सत्ता खिर रहनेमें आप ही निमित्त हैं | 
आप अपराजेय हैं | इस प्रकार भगबद्विग्रहकी पूजा 
कर---'“ नमो वाखुदेबाय' मन्त्र पढ़कर प्रतिमाके ऊपर 
जल छिड़कना चाहिये । 


छुन्दरि ! इस प्रकार पाषाणमयी प्रतिमामें मेरी 
प्राण-प्तिष्ठाकर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रमें अन्नादिमें अधिवासन 
करना चाहिये। मेरी उपासनामें उच्चत रहनेवाल्ग जो व्यक्ति 
मेरी प्रतिमाकी स्थापना कराता है, वह मुझ भगवान्‌ 
श्रीहरिके छोकमें जाता है---यह निश्चित है| स्थापनाके 
दिनोंमें साधक यव अथवा दूधसे बने आहारपर दिन-रात 
व्यतीत करे | इश्देवकी प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जानेपर 
सायंकालकी संध्याके समय चार दीपक प्रज्बल्ति करे | 
भगवानके आसनके नीचे पद्चगव्य, चन्दन और जब्से 
पत्पिण चार कलश स्थापित करना चाहिये | इस समय 
सामवेदके गान करनेवाले ब्राह्मण वेदध्वनि करें | देवि ! 


ज+++ 
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हर हि छीलयोडरते 
%# नमस्तस्म वराहाय छीलयोद्ूरते महीम्‌ # 


[ संश्षि॥ 
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जो ब्राह्मण वेदके हजारों मन्‍्त्रोंको पढ़ते हैं, उनके 
मुखसे निकलते हुए इस शुभप्रद सामके खरको सुनकर 
मैं वहाँ आ जाता हूँ । क्‍योंकि वेद-मन्त्रका पाठ मुझे 
परम प्रिय है | किंतु वहाँ अनगंल प्रछाप नहीं होना 
चाहिये । 


पुष्पब्रती व्यक्ति पूजाके समय इस अ्थबाले 
मन्त्रको पढ़कर आवाहन करे---“भगधन्‌ | छः प्रकारके 
कर्ममं आपकी प्रधानता है| आप पाँचों इन्द्रियोंसे 
सम्पन्न होकर यहाँ पधारनेकी ऋृपा कीजिये | जगद्मभो ! 
आपमें सभी वेदमन्त्र स्थान पाये हुए हैं | समस्त 
प्राणियोंकी स्थिति भी आपहीमें है | यह अर्चा आपके 
रहनेका सुरक्षित स्थान हैं ! इसी अथके मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए तिल, घृत, समिधा और मधुसे एक सो आठ 
आहतियाँ भी देनी चाहिये | देवि ! मैं इस विधिके द्वारा 
प्रतिमामें प्रतिष्ठित हो जाता हूँ#। फिर प्रातःकाछ खच्छ जलमें 
स्नान करे और मन्त्र पढ़कर पद्चण्यका पान करे। अनेक 
प्रकारके गन्घ, पुष्प और छाजा आदिका प्रयोग कर फिर 
माज़लिक गीत-बाद्यके साथ ग्रतिमाकों मध्यमागमें एक ऊँचे 
स्थानपर स्थापित करे । सब प्रकारके छुगन्धोंकों लेकर 
फिर प्रार्थना करें--भगवन्‌ ! जिन्हें लक्षणोसे 
लक्षित, देवी लक्ष्मीसे सुशोमित तथा सनातन श्रीहरि 
कहँते हैं, वे आप ही तो हैं | प्रभो | हमारी प्रार्थना है 
कि परम प्रकाशसे सुशोमित होकर आप यहाँ विराजिये । 
आपको मेरा वारंबार नमस्कार हैं !! न्‍ 


|. इस ग्रकार भरवान्‌की शैलाचीकी स्थापना कर उसका 
अलुलेपन (उबठन) करना चाहिये । चन्दन-कुड्डूमादिसे 
पिला. हुआ 'यक्षकदमाका उद्द्तन ( उबठन ) श्रेष्ठ 
है | इस प्रकार उद्दर्तन अर्पण करके इस अर्थ- 
7. % यह प्रतिमा्रतिष्ठाको अंत्यन्त संक्षित विधि है | 
(मगवन्तमास्कर)) 'प्रतिष्ठा-महोद्धिः कल्याण 
कर्मकुटी। जछान्नाधिवासन) प्रामादिप्रदक्षिणा, 





का मन्त्र पढ़ना चाहिये---अ्रभो ! आप सम 
संसारमें प्रधान हैं तथा ब्रह्मा और बृहसतिगे 
आपकी भीभाँति पूजा की है। आप अछि लोकके 
कारण एवं मन्त्रयुक्त हैं.। भगवन्‌ ! मैं आपका झ 
मन्त्रके द्वारा खागत करता हूँ | आप यहाँ विशजनेकी कृप 
कीजिये ।” इस विधिसे भल्लीमाँति स्थापना करके ग 
एवं छूलोंसे पूजा करनी चाहिये । मेरे विग्रहपर पहले भेत 
बल्न चढ़ाना चाहिये | वल्ल अर्पण करते समय इस अं: 
का मन्त्र पढ़े---दिवेश ! भक्तिपूवक वल्र आपके हिये 
अर्पित करता हूँ । विश्वम॒तें | इन व्बोंकी आप ऋण 
करके मुझपर प्रसन होइये। आपको मेण बाएगाए 
नमस्कार है |! 

तत्पश्चात्‌ कुल्डूम और अगुहसे मिला हुआ धूप देना 
चाहिये । धूप देते समय इस अर्थका मंत्र फना 
चाहिये--'देवेश ! जो आदिरहित, पुराणपुरुष तथा 
सम्पर्ण संसारमें सर्वोपरि शोमा पति हैं, वे मग्ाव 
नारायण ! आप चन्दन, मालएँ, धूप ओर दीप खीकार 
करनेकी पा कीजिये । आपको मेरा विस्ता 
नमस्कार है | 

इस प्रकार पूजा करनेक्रे पश्चात्‌ भगवल्मतिमाक 
सामने नैवेध अर्पण करना चाहिये | आपण-आप 
करनेका मन्त्र पूर्वमें बतछा दिया गया हैं, उत्तीकी 
उच्चारण करके विज्ञ पुरुष उसे अर्पित करें । 
शरीरकी शुद्धिके ढिये नैवेधके बाद आधमन देना 
आवश्यक है । शान्ति-याठ करे । क्योंकि शान्तिका पृ: 
करनेसे सम्प्रण कार्योमें पिद्धि छुलभ हो जाती है | 
मन्त्रका भाव यह हैं---'जगढ्मभो | कार आपका 
खरूय है । आप ऐसी कृपा करें कि राजा, रह 
ब्राह्मण, बालक, इद्ध, गोएँ, कम्याएँ तथा पतित्ार्थई 


विशेष जानकारीके लिये--“शारदातिलक+ प्रतिश्मदूला 


>अम्निपराणाहु+-अध्याय १२ से १०३ तक देखना चादियें। प्रतिसा-निर्माण$ याद 
हचन-प्रतिष्ठ3 न्‍्यासादि कर्म भी आवश्यक द्वते हें | 


श्रीवराहपुराण ] 
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भलीभॉति शान्ति रहे | रोग नष्ट हो जायें, किसानोंके 
यहाँ सदा अच्छी फसल उत्पन्न हो | दुर्भिक्ष न रहे | 
समयपर अच्छी वृष्टि हो ओर विद्वमें शान्ति बनी रहे |# 

बसुंधरे ! त्रती पुरुष इस प्रकारकी विधिका पालन 
करते हुए शाह्में निर्दिष्ट विधिके द्वारा देवेख्वर भगवान्‌की 
भी प्रकारसे आराधना करे | इसके पश्चात्‌ आह्मणोंको 
निरहंकार-भावसे भोजन कराये । यदि अपनेमें शक्ति 


हो तो गरीबों एवं अनाथथोको भी तृप्त करनेका प्रयत्न करे । 
इस विधिसे मेरी अर्चाकी स्थापना करनी चाहिये | इसके 
परिणामखरूप पुरुष मेरे छोकमें प्रतिष्ठा पाता है | फिर तो 
मेरे अज्ञोपर जलकी जितनी दूँदें गिरती हैं, उतने हजार 
वर्षोतक बह विष्णुलोकमें रहनेका अधिकारी होता है | 
प्मे ! अहंकारसे रहित जो व्यक्ति मेरी थरापना करता 
है, वह मानो अपने उनचास पीढ़ीके पुरुषोंका 
उद्धार कर देता है | ( अध्याय १८१-८२ ) 
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भगवान्‌ वराह कहते है--वछुंधरे | अब मृत्तिकासे 
बनी अपनी प्रतिमाका स्थापन-विधान बहता हूँ, सुनो । 
पृन्मयी प्रति सुन्दर, स्पष्ट और अखण्डित होनी चाहिये। 
यदि काष्ठ न मिल सके तो मिट्रीका अथवा पाषाणका 
विग्रह बनानेका विधान है | कल्याणकी कामनावाले 
विद्यन्‌ पुरुष ताँबा, काँसा, चाँदी, सोना अथवा शीशा--- 
इन वस्तुओसे भी मेरी सुन्दर प्रतिमाका निर्माण कराते 
हैं। यदि कम्मकाण्डके संकोचकी इन्छा हो तो वेदीपर 
ही मेरी पूजा की जा सकती है । कुछ लोग जगतमें यश 
फैलनेकी कामनासे भी मेरी प्रतिमाओंकी स्थापना करते हैं। 
कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपना अभीष्ट पूरा होनेके 
लिये प्रतिमाएँ थापित करते हैं, वुछ लोग उत्तम तीर्थको 
देखबार वहीं मेरा पूजन कर छेते हैं, अथवा मेरे तेजसे 
प्रकट हुए सूयमण्डलमें ही मेरी आराधना करते हैं | 

देवि ! तुम्हें ऐसा समझना चाहिये कि मैं 
विभिन्‍न व्यक्तियोंकी भावनाके अनुसार वहीं उपशित 
हो जाता हैं, और पा प्राप्त कर में उपासककों सम्पर्ण 
पतम्पत्तियोंसे पण॑ कर देता हूँ, इसमें कोई संशय 
नहीं | मनुण जिस-जिस फलका उद्देश्य रखकर 
मन्‍्त्रोका उच्तारण अथवा विपिपूर्वक कर्मेके सम्पादन- 


अननन जन ओनानजीन आज ण: 
 े 
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द्वारा मेरी आराधनामें छलगा रहता है, उसे 
वह अमिलषित फल प्राप्त हो जाते हैं | यही नहीं, 
मेरी कृपासे उसे सर्वोत्तम गति भी ग्राप्त हो जाती 
है । मेरा भक्त ग्रतिदिनके नियमित कार्योमें सदा 
व्यस्त रहते हुए मनसे भी मेरी आराधना कर सकता है | 
मेरे लिये यदि किसीने श्रद्धापूषक एक अश्नल्लि जल भी भरपण 
कर दिया तो मैं उसकी उस भत्तिसे संतुः हो जाता हूँ । 
उसके लिये बहुतसे फ्ूछों, जपों एवं नियमकी क्या 
आवश्यकता है, जो अपने अन्तःकरणको खच्छ 
रखकर नित्य मेरा चिन्तन करता है । मैं उसकी भी सम्पूर्ण 
कामनाएँ परी कर देता हूँ और उसे दिव्य एवं मनोरम 
भोग तथा ज्ञान एवं मोक्ष भी सुलभ हो जाते हैं | 
बुरे ! ये सभी बातें अत्यन्त गोपनीय हैं, मेरे 
कर्मेमें श्रद्धा रखनेत्राल्ा व्यक्ति मृन्मयी प्रतिमाका निर्माण 
कर श्रवणनक्षत्रमें उसके सापन एवं प्रति्ठाकी तैयारी करे। 
इसमें भी पूर्वोक्त मन्त्रोंका उच्चारणकर उसी विविसे खापना 
करनी चाहिये | जलके साथ पश्चगत्य और चन्धनको 
मिठाकर उससे मेरी अतिमाको स्नान कराये | उस 
पे कह्दे--अच्युत | जो विज्ञकी रचना करते 
तथा जिनकी कृपासे जगतकी सत्ता सुरक्षित है, 


कत--++- 
|-+++---_.... 
ड--++++>-- - +-. - 


ये झूर इपच्यों 'गोगक्षेमों न केस्पताम पे 
( शु० यजुर्वेदस ० २२ ।२२) 


२२८ 


ह 





वे आप ही हैं | भगवन्‌ | मुझपर कृपा करके आप 
श्स म्नन्‍्मयी प्रतिमामें प्रतिष्ठित होइये | प्रभो | आप 
कारणके भी कारण, प्रचण्ड तेजखी, परम प्रकाशमान 
तथा महापुरुष हैं | आपको मेरा निरन्तर नमस्कार है | 
ऐसा कहकर उस प्रतिमाकी मन्दिरमें स्थापना करे | यहाँ 
भी पहलेकी ही तरह चार कल्शोंका स्थापन करना 
चाहिये । उन चारों कल्शोंको लेकर इस भावका मन्त्र 
पढ़ना चाहिये---“'भगवन्‌ ! आप ओंकारखरूप हैं । 
समुद्र आपका ही रूप है, जो वरुणकी कृपा प्राप्त करके 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्रजा पाता हैं तथा उसके हृदयमें 
जलराशि एवं प्रसन्नता भरी रहती है। इस विचारको 
सामने करके में आपको उत्तम अभिषेक: अर्पित 
करता हूँ | जिसकी विशाल भुजाएँ हैं; अग्नि, प्रथ्वी 
एवं रस--ये सभी जिनसे सत्तावान्‌ बने हैं, ऐसे 
आपको मैं प्रणाम करता हूँ ।? 


अर्चाविप्रहका इस प्रकार स्नान कराकर प्र॒वंकथित 
नियमोंके अनुसार चन्दन, पुष्प, माछा, भगुरु, धूप, 
कपूर एवं कुड्डमयुक्त धूपसे---'डें? नमो नारायणाय'-- 
इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए पूजनकर न्यायके अनुसार 
पित-तर्पण. करे । फिर वल्ल-अपंण करते समय भी 
“० नमो नारायणाय” कहकर मन्त्र पढ़े | तत्श्वात्‌ 
नैवे अर्पित करे और पूर्वोक्त मन्त्रसे पुन आचमन देकर 
शान्तिपाठ करे | मन्त्रका भाव यह है--दिवताओं 
ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंकी शान्ति खुलभ हो । बृद्ध 
और बालवृन्द उत्तम शान्ति प्राप्त कर । भगवान्‌ पर्जन्य 
जलकी इृष्टि करें और प्रृथ्वी धान्योंसे परिपृ्ण हो 
जाय |” इस अथंवाले मन्त्रसे विधिपूर्वेक शान्तिपाठ 
करना चाहिये | तत्पश्वात्‌ -श्रीहरिमें श्रद्धा रखनेवाले 
ब्राह्मणॉंका प्रजन कर उनकी वन्दना करे और पूजाकी 
श्रटियोंके लिये, क्षमा-प्राथना कर विसर्जन करे । विसजंन- 
के बाद वहाँ जितने लोग हों, उनका उचित सत्कार 
करना चाहिये | यदि किसीको मेरा साडुच्य म्राठ 


डे 
# लमस्तस्में वराह्यय लील्योद्धरते महीम्‌ # 
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करनेकी इच्छा हो तो वह गुरुकी भी विधिक पृ 
करे | जो व्यक्ति शासत्र-विहित कर्मको सम्पन्न का 
भक्तिके साथ गुरुकी प्रजा करता है, वह मानो विल्ता 
मेरी ही पूजा करता है। यदि कोई राजा किस्तीए 
प्रसन्न होता है तो बड़ी कठिनतासे उसे कहीं एक गँव 
दे पाता है, किंतु गुरु यदि किसी प्रकार प्रसन्न हो 
गये तो उनकी कृपासे ब्लह्माण्डपर्यन्त प्रथ्वी सुलभ हो 
जाती है । झुमे ! मैंने जो बात कही है, यह सभी 
शात्रोंका निःच्योत है । कल्याणि ! सम्पूण शा 
गुरुदेबके पूजनकी समुचित व्यवस्था दी गयी है । 
जो मनुष्य इस विधिसे मेरी प्रतिष्ठा करता है। 
उसके इस प्रयाससे दोनों कुलोंकी इक्क्रीस पीढ़ियोँ 
तर जाती हैं | पूजा करते समय. मेरे विम्रहपर जितनी 
जलबिन्दुएँ गिरती हैं, उतने हजार वर्षोतक वह 
व्यक्ति मेरे लोकोंमें आनन्द मोगता है । झमे । मं 
तुमसे मृत्तिकासे बनी हुई म्तिकी प्रतिष्ठाका वर्णन 
कर चुका | अब जो सम्पूर्ण भागवत पुरुषोंके हिये 
प्रिय है, वह दूसरा प्रसज् तुम्हें सुनाऊंगा । 

भगवान्‌ वराह कद्दते हैं--वहुंधरे ! मेरी ताम्रव 
सुन्दर एवं चमकीली अचौका निमोण कराकर समुचित 
उपचारपूर्वक. मन्दिस्में ले आये और उत्तरामिष्ठत 
रखे । फिर चित्रा नक्षत्रमें उसका अनाधिवरासनका 
अनेक प्रकारके गनन्‍्धों एवं पश्लाव्यसे... मिश्रित 
जल्से मेरी ग्रतिमाको स्नान कराये | स्नान करानेक 
मन्त्रका भाव यह है--'भगबत्‌ ! जो जगत॒क़े एकमात्र 
तल तथा उसके आश्रय हैं, ते आप ट्री 
आप मेरी प्रार्थना खीकार करके यहाँ पारित औ 
पाँच भर्तोंकि साथ इस तामे ( तात्न की प्रतिमारग 
प्रतिष्ठित होकर मुझे दशन दीजिये |? यहाखिनि 
इस प्रकार प्राथनापृतरक प्रतिमा स्थापित का पूक्ता्क 
बिधिके क्रमसे अविवासनसमापक्र [णो सावन बार | 
दूसरे दिन सूर्योदय द्ोनेपर बरेटकी ऋचासे धरद्दधि करत: 


भ्रीवराहपुराण |] 





मन्त्रपू्षक प्रतिको स्नान कराये। उपस्थित ब्राह्मणमण्डली 
वेदध्वनि करे और माइ्ललिक वस्तुएं मण्डपमें रखी जाये। 
पूजा करनेवाल्ा व्यक्ति सुगन्धित द्वब्यसे युक्त जछ लेकर 
इस भावके मन्त्रको पढ़ता हुआ मेरी प्रतिमाकों स्नान 
कराये । भाव यह है-'3“कारखरूप प्रभो ! जो 
सर्वोपरि विराजमान हैं, स्वसम्थ हैं, जिनकी शक्ति पाकर 
माया बलवती हुई है तथा जो योगिक शक्तिके शिरोमणि 
हैं, वे पुरुष आप हीतो हैं। प्रभो ! मेरे कल्याणके 
ढिये यथाशीघ्र यहाँ पधारिये और इस ताम्रमयी प्रतिमाममें 
विराजनेकी कृपा कीजिये । 3“कारखरूप भगवन्‌ | आप 
परम पुरुष हैं | सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, श्वास एवं 
प्रशास--ये सब खय॑ आप ही तो हैं ।! इसी प्रकार गन्ध, 
पुष्प एवं दीपकसे अचेना करनी चाहिये | स्थापनाके 
मन्त्रका भाव यह है---तीनों छोकोंके प्रतिपालक पुरुषोत्तम ! 
आप प्रकाशके भी प्रकाशक, विज्ञाममय, आनन्दमय 
एवं संसारके प्रकाशक हैं | मगबन्‌ | यहाँ आइये और 
इस प्रतिमामें सदाके लिये विराजिये और कृपाकर मेरी रक्षा 
कीजिये ॥ वैष्णव-शात्रोमें जो नियम बतलाये गये हैं, 
उसके अनुसार इस मन्त्रको पढ़कर स्थापना करनी 
चाहिये | फिर हाथमें निमंठ खेत व लेकर कहै--- 
'सम्पूण विश्वपर शासन करनेवाले प्रमो ! भाप 3“कार- 
खरूप, परम पुरुष परमात्मा, जगव्‌में एकमात्र तक्त एवं 
शुद्धखख्य हैँ । ऐसे आप पुरुषोत्तमकों मेरा नमस्कार 
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है | में आपको ये सुन्दर वल्ल अर्पित करता हूँ, भाप 
इन्हें खीकार करनेकी कृपा कीजिये | 


पृथ्वि | मेरे कर्ममें परायण रहनेवाल्य मानव प्रतिम्ा- 
को वल्बोंसे आच्छादितकर फिर विधिपूर्वक मेरी अर्चा 
करे। गन्ध एवं धूप आदिसे पूजा करनेके उपरान्त 
कप (5 
नेवेध अपण करे । तयश्वात्‌ शान्ति-याठ कराया जाय । 
शान्ति-मन्त्रका भाव है---दिवताओं ओर ब्राह्मणोंके 
लिये उत्तम शान्ति सुल्म हो। राजा, राष्ट्र, वैश्य, 
बालक, धान्य, व्यापार एवं गर्भिणी ल्लियाँ---सबमें सदा 


शान्ति बनी रहे ) देवेश ! आपकी कृपासे में कभी 
अशान्त न होऊँ |? 


शान्ति-पाठके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंकी पूजाकर भोजन, 
बद्ध एवं अलंकारोंके द्वारा गुछ्की पूजा करनी चाहिये | 
जिसने गुरुकी पूजा की, उसने मेरी ही पूजा की । 
जिसके व्यवहारसे गुरु संतुष्ट न हुए, उससे 
मैं भी बहुत दूर रहता हूँ । जो मनुष्य इस विघानसे 
मेरी स्थापना करता है, उसके इस कार्यसे छत्तीस पीढ़ी 
तर जाती है । भद्दे | ताम्बेकी प्रतिमामें मेरे स्थापनकी 
यह विधि है, जिसे तुम्हें बतला दिया | इसी भाँति 
सभी ग्रतिमाओंकी पूजाका प्रकार मैं तुम्हें बता दूँगा । 
पृथ्ि | मुझे स्नान कराते समय जलकी जितनी दूँदे 
मूर्तिक ऊपर गिरती हैं, प्रतिष्ठा करनेवाला व्यक्ति 
उतने वर्षोतक मेरे लोकमें निवास पाता है | 


६ अध्याय १८३-८४ ) 
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वाब बता कहते हं-छुन्टरि ) काले 
सब्छ सुन्दर सभी अउ-सम्पन्न प्रतिमा बनवाकर ज्येष्ठा 
नप्तत्रमें म्तिकों घरपर छावर मापूलिक घनिके साथ उसकी 
भी प्रतिण करनी चाहिये | मेरी प्रतिमाके प्रवेशकालमें 
विधिक अनुकूल अ्प्य लेकर मन्त्र पदना चाहिये | उसका 
भाव यह है--'जगजभों ! जो सम्पूर्ण बहोंगें पूजा प्राप्त 
करने ९, पोगिजन जिनफा घ्यान करते हैं, जो सदा सबकी 


| 
ग नल 
द० ए० 3० ४०५--- 


रक्षा करते हैं, जिनकी इच्छापर विध्वकी सृष्टि, पालन आदि 
निर्भर है तथा जो महान्‌ आत्मा एवं सदा प्रसन्न रहते हैं, ते 


आप ही हैं। भगवन्‌ | आप मडी प्रकारसे मेरी यह पृजा खीकार 


कर प्रसन्नतापूर्वक इस विशभ्रदमें विराजिये | फ़िर अ्य॑ देकर 
शार्कप विधिका पालन करते हुए म्र्तिके मुखको उत्तरवी 
ओर करके रखे | प्रतिष्ठाके समय पदश्चगत्य, सभी ग्रकारके 
चन्दन, छाजा एवं मधुसे पम्पन्त चार कव्शोंको स्थापित 


३३० 


२५ 
# नमस्तस्मे वराहाय छोलयोद्धरते महीम्‌ # 


-[ संधि 
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करनेकी विधि है । पविन्रात्मा पृर्षको चाहिये कि सूर्यारत 
हो जानेपर मेरी वह प्रतिमा पूजा करनेके विचारसे वहाँ 
रख दे | साथ ही भगवन्निमित उन शुद्ध कल्शेको 
उठाकर विग्रहके पास---४० नमो नारायणाय” कहकर 
रखना चाहिये | तयश्वात्‌ भआगेका मन्त्र फूना 
चाहिये | मन्त्रका भाव यह है----'भगवन्‌ ) अक्माण्ड एवं 
युगका आदि और अन्त आपके ही रूप हैं | आपके 
अतिरिक्त विश्वमें कहीं कुछ भी नहीं है।लोकनाथ | अब 
भाप यहाँ ,आ गये हैं, अतः सदाके छिये विराजिये । 
प्रभो | आप संसाररूपसे विकार, परमात्मरूपसे निराकार, 
निर्मेण द्वोनेसे आकार्टान्य तथा मूर्तिमाव्‌ होनेसे 
साकार भी हैं | आपको मेरा प्रणाम है ।? 
पृष्वि | दूसरे दिन प्रातः सूर्य उदय द्वोनेपर अश्विनी, 
मूल अथवा तीनों उत्तर नक्षत्रसे युक्त मुह्तमे प्रवोक्त 
विधानके भनुसार मुझे मन्दिरके द्वारदेशपर स्थापित 
करे | सब प्रकारसे शान्ति करनेके लिये जछ, गन्ध 
और फलके साथ---/3” नमो नारायणाय! इसका उच्चारण 
कर प्रतिमाको भीतर ले जाय। कब्शोंमें चन्दनयुक्त 
जल भरकर उसे अभिमन्त्रित करे । फिर उसी जच्से 
नान कराये । सम्पूर्ण भज्नोंको झ॒द्द करनेके छिये मन्त्र- 
बैक जडका आवाहन करे। मन्त्रका भाव यह है--- 
रुपोत्तम ! आपको नमस्‍्कार दै। भगवन्‌ | ऐसी इया 
रे कि समस्त सागर, सरिताएँ, सरोवर तथा पुष्कर आदि 
तने तीर्थ हैं, वे सभी यहाँ आयें, जिनसे मेरे अड्ढ 
द्व हो जायें ।? 
तत्पश्चाव,. उपासक भक्तिपूवक प्रतिमाको स्नान 
कर सर्विधि अर्चन कर, गन्ध-धूष-दौप आदिसे प्रजा 
बल्ल अर्पित करे । साथ ही यह मन्त्र पढ़े--उ/कार- 





खरूय देवेश | ये सूक्ष्म, सुन्दर एवं छुखदायी क 
आपकी सेवामें उपशित हैं | आप इन्हें खीकार करें! 
आपको मेरा नमत्कार है | वेद, उपयेद, का 
यजुर्वेद, सामवेद और अयववेद--ये सभी आ। 
रूप हैं और सभी आपकी आराधना करते हैं ॥! पृ 
मन्त्रके विशेषज्ञ व्यक्ति विधिके साथ पूजा करके! 
अलंकृत करनेके बाद नेंवेध अर्पित कर भाचमन काये 
फिर शान्तिपाठ करें | शान्तिपाठके मन््रका भाव यह है- 
विद्या, वेद, ब्राह्मण, सम्पर्ण ग्रह, नदियाँ, समुद्र, ४ 
अग्नि, वरुण, भाों छोकपा आदि देवता--यें पर 
विश्वमें शान्ति प्रदान करें । भक्तोकी कामना पृ 
करनेवाले मंगवन्‌ ! आप सर्वत्र व्याप्त, मनोहर री 
यम जर्थात्‌ भहिंसा, सत्य बचन एवं अरह्मच्यखरूप है 
ऐसे ३“कारमय आप परम पुरुषके लिये मेरा नारी 
है ७ फिर मेरी प्रदक्षिणा, स्तुति तथा अमिवादन करे 
/इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीह॒रिमं श्रद्धा रखतेवारे 
ब्राह्मणोंकी पूजाकर उन्हें. भी ठृत्त करे | कमलनमनें “ 
किप्रवर्ग शान्ति-कछश्ञका जछ लेकर प्रतिमापर सिंच' 
करें । साधकको ब्राह्मणों, मेरे भक्तों एवं गुरुजनोंई 
निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये | प्रतिष्ठोके तय मे 
गज्जोपर जछ्की जितनी दूँदे गिरती हैं, उतने जा! 
चर्षोतक वह व्यक्ति विष्णुल्लोकर्मे रहनेका अधिकारी हो 
जाता है | जो मनुष्य इस विधिसे गेरी स्थापना करंगा। 
उसने मानो अपने माठ्पक्ष एवं फितृपक्ष--दोों बुल्वै 
पितरोंका उद्दार कर दिया। भरे ! कांस्यवातुसे निर्णि 
मेरी प्रतिमाकी जैंसे प्रतिद्ष करनी चाहिये, वह 77 हे 
तुम्हें बता चुका । अत्र ऐसे €। चोदीसे बरी हठआ 


भी स्थापना होती है। व आगे बताऊँगा । 
( अप्याय 4८५ ॥ 


--++#<2* कर” 7 


रजत-सर्णप्रतिमाके खापन तथा शालग्राम और शिव 


भ्रगवान, वराद्वने कहा--चसुंधरे | इसी प्रकार मेरी 
पबई उसकी 


! तथा खर्णसे भी प्रतिमा बनाने एवं 


लिट्ठकी पत्राका विधान 
विधान दे | मर्ति-निर्माण एवं अति 
हिये, हेसी ताम्न या 


हा 

न्ड््ा 
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प्रतिष्ठा करनेका 
प्रकार की जानी नी 


वी 2 
प्रात है| 


दे 
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विधि हैं। बसुंधरे ! इसमें भी पूजा-अर्चा, कल्श-स्थापन 
एवं शान्तिपाठका भी पूर्वोक्त विधान ही अनुष्ठित होना 
चाहिये । 
पृथ्वी बोली-माघव ! आपने सुबवर्ण भादिसे 
बनी हुईं जिन प्रतिमाओंकी बात बतायी है, प्रायः 
उन समीमें आपका निवास है । पर शाल्म्रामशिलामें आप 
खभावतया सदा निवास करते हैं | प्रभो! मैं यह जानना 
चाहती हूँ कि गृह आदिमें साधारण रूपसे किनकी पूजा 
करनी चाहिये अथवा विशेषरूपसे कौन देवता 
पृज्य हैं ? आप मुझे इसका रहस्य बतानेकी कृपा 
करें | साथ ही मुझे यह भी स्पष्ट करा दीजिये 
कि शिवपस्वारके पूजनमें कितनी संख्याएँ होनी 
आवश्यक हैं ! 
भगवान्‌ बराह कहते है--वझुंधरे ! गृहस्थके 
घरमें दो शिवलिज्ल, तीन शाल्प्रामकी प्ल्तियाँ, दो गोमती- 
चक्र, दो सूर्वकी ग्रतिमाएँ, तीन गणेश तथा तीन 
दुर्गकी प्रतिमाओंका पूजन करना निषिद्ध है । विषम 
संख्यायुक्त शालग्रामकी पूजा नहीं करनी चाहिये । 
युममें भी दोकी संझ्या नहीं होनी चाहिये । 
विपमसंज्यक शालम्रामकी पूजा निषिद्ध है, पर 
विपममे भी एक शाहूप्रामका पूजन विहित है। इसमें 
विपमताका दोप नही है#। अग्निसे जली हुई तथा टूटी-फूटी 
प्रतिमाकी पूजा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि धरमें ऐसी 
पतियोकी पूजा करनेसे गृह-खामीके मनमें उद्धग या 
भनिष्ट होता है । शाल्प्रामकी म्र्ति यदि चक्रके चिहसे 
» गे. लि0प्षदय नाच्य 
धनितय नासये 


वसा 





युक्त हो तो खण्डित होनेपर भी उसकी पूजा करनी 
चाहिये, . क्योंकि वह टूठा-छूटा दीखनेपर भी 
झुभप्रद माना जाता है। देवि ) जिसने शालप्रामकी 
बारद्द म्रतिका विधिवत्‌ पूजन कर लिया, अब मैं तुम्हे 
उसका पुण्य बताता हूँ | यदि बारह करोड़ शिवके 
लिझेंका सोनेके कमलपुष्प चढ़ाकर बारह कब्पोंतक 
पूजन किया जाय, उससे जितना पुण्य प्राप्त 
होता है, उतना पुण्य केवह एक दिन वारह 
शाल्प्रामकी पूजासे होता है। श्रद्धाके साथ सौ 
शाल्ग्रामका अचेन करनेवाला जो फल पाता है, 
उसका वणन मेरे लिये सौ वर्षोंमे भी सम्भव नहीं है । 
अन्य देवताओंकी तथा मणि आदिसे बने हुए शिवलड्जोंकी 
पूजा सवसाधारणव्यक्ति कर सकते हैं, पर शाल्प्रामकी पूजा 
ल्ली एवं हवीन अपवित्र व्यक्तियोंको नहीं करनी चाहिये । 
शाल्म्रामके चरणाम्रृत लेनेसे सम्पूण पाप भस्म हो 
जाते हैं। शिवजीपर चढ़े हुए फल, फूल, नेवेध, 
पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। हाँ, यदि 
शाल्प्रामकी शिलसे उसका स्पश हो जाय तो वह 
सदा पवित्र माना जा सकता है । देवि | जो व्यक्ति 
खणके साथ किसी भगवद्धक्त पुरुषको शाल्म्रामकी मर्तिका 
दान करता है, उसका पुष्य कहता हूँ, सुनो । बहुंधरे ! 
उसे वन एवं परव॑तसहित समुद्रपयन्‍्त सम्पूर्ण पृथ्वी 
सत्ात्र ब्राह्मणको देनेका पुण्य प्राप्त होता है | यदि शालू- 
ग्रामकी म्र्तिके मल्यका निश्चय करके कभी कोई उसे बेचता 
ओर खरीदता है तो वे दोनों निश्चय ही नरकमें जाते 
हैं | वस्तुतः शाल्ग्रामके पूजनके फलका वर्णन तो 
कोई सौ वर्षमें भी नहीं कर सकता | ( अध्याय १८६ ) 





शाल्प्रामञयं तथा | द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नाव्य सूयद्वयं तथा ॥ 
शक्तित्रितममेव च। शाल्म्रामसमाः पूज्या: समेघु द्वितयं नहिं। 
मैस पूज्या: स्युविषभे त्पफ एवं दि। 


( वराहपुराण १८६ | ४०--४२ ) 
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४ नमस्तस्म चराहाय लीलयोडरते महीम्‌ ? 


[ संश्ि 








दुष्टि ओर भ्राद्धकी उत्पत्ति-कृथा एवं पिवयज्ञका वर्ग 


पृथ्वी बोली--भगबन्‌ ! मैं आपके वराह तथा मथुरा- 
क्षेद्रकी महिमा सुन चुकी। प्रभो ! मैं अब पितृयज्ञके 
सम्बन्धमें जानना चाहती हूँ कि यह क्या है और इसे 
किस प्रकार आरम्म करना चाहिये ? सर्वप्रथम किसने 
इस यज्ञका झुभारम्म किया तथा इसका प्रयोजन एवं 
खरूप क्या है ? 
भगवान्‌ बराह कहते हैं--देवि | सर्वप्रथम मैंने 
खर्गल्लककी रचना की, जो देवताओंका पहले आवास बना । 
जगत्‌ प्रकाशशन्य था और सर्वत्र अन्धकार व्याप्त था। 
ठस समय मेरे मनमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि चर 
और अचर प्राणियोंसे सम्पन्न तीनों छोकोंका सृजन 
रू | उस समय मैं संसारकी सश्सि विमुख शेषनागकी 
य्यापर शयन कर रद्दा था | ऐसा मेरा अनन्त शयन 
आ करता है | मायाखरूपिणी निद्रा मेरी सद्चरी दै | इसका 
(जन मेरी इच्छापर निर्भर है । इसीसे मैं सोता और जागता 
। सृष्टिके प्रारम्ममें सर्वत्र जल-ही-जलछ था । 
&ी कुछ भी पता नहीं चलता था। उस जल्में 
क वट-बृक्षेके अतिसिक्ति अन्य कुछ भी नहीं था। 
हू वटभी बीजजनित नहीं था, बल्कि मुझ विष्ण॒द्वारा दी 
त्पन्न था# | मायाका आश्रय लेकर एक बालकके 
ध्पमें मैं उसपर निवास करता था । मेरी आज्ञा पाकर 
.याने चर और अचरसे परिपूर्ण तीनों लोकोंको सजाया 
। | ये सभी मेरी आँखेंकि सामने हैं । झमे ! मैं ही 
स्‌ विविध वैचित्योपेत चराचर विश्वका आधार हूँ । 


ममयाजुसार मैं ही बडवामुख नामक अग्नि बन जाता हूँ 


[या मेरा ही आश्रय पाकर काम करती है, जिससे 
छुझमें लीन हो जाते 


व्रभी जछ बडवानलसे निकलकर 
£ । प्रछयकी अवधि पूरी हो जानेपर व्गेकपितामह बहाने 


दिल तीन कम का 
#६ प्रायः छोग प्रइन करते हैं कि वी 


पापा आशिक 
ज॑ पहले या वट पहले | यह 


मुझसे पूछा कि में क्‍या करूँ ? तब मैंने उप 
यह वचन कद्दा--नह्मत्‌ | तुम यथाशीघ्र सुर-अपुर पं 
मानवोंकी सृष्टि करो |! 


देवि ! इस प्रकार मेरे कहनेपर बरह्माने हाथसे काएठह 
उठाया और उसके जल्से आचमन कर देवताओंकी 
सश्टिका कार्य आरम्म कर दिया । पितामहने 
बारह आदित्य, आठ बसु, ग्यारह रुद्र, दो अधिनीबुमा। 
उनचास मरुद्षण एवं सबका उद्धार करनेके लिये ब्राह्मण 
तथा सुरसमुदायकी सृष्टि की । उनकी भुजाओर 
क्षत्रियोंकी, ऊरुओंसे वैज्योंकी तथा चरणेसे ग्मकी 
उत्पत्ति हुई । देवि ! उन्हींसे देवता और अघुर सव-वै- 
सब धराधामपर बिराजने छगे। देवता और दानवेगे 
तप तथा बलकी अधिकता हुई । भदिति देवीसे आदिल 
बसुगण, रूद्रगण, मरुद्ण, अखिनीकुमार आदि तेतीए 
करोड़ देवता उत्पन्न हुए । दिति देवीसे देवताभेंकि 
विरोधी दानवोंकी उत्पत्ति हुई | उसी समय प्रजापतिने 
तपोधन ऋषियोंको उतमन्न किया । वे सभी तीत तेजके 
कारण सूर्यके सनान प्रकाशित हो रहे थे । उन 
सभी शाक्षोंका पूर्ण ज्ञान था। अब उनके पुत्रों वर्ष 
पौत्नोंकी संझ्या सीमित न रही। उन्होंमें एक निमि 
हुए| । उन निमिको भी एक पुत्र हुआ, जो आत्रेय 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । वह जन्मसे ही छुन्दर, संबरतचितत 
एवं उदार खभावका था | वह मनको एकाग्र कर अविचल 
भावसे सावधान होकर तपस्या करता । बसुंधरे ! 
पश्चाग्नि तापना; वायु पीकर रहना, भुजा ऊपर उठावार 
एक पैरसे खड़े रहना, सूखे पत्ते एवं जल मरदण करना, 
शीतकालमें जल्शयन करना, फर्लोके आह्ारपर रनों 
तथा चान्द्रायणत्रतका पालन करना--ये उसकी तपस्याय 


उसीका उत्तर के जिसमे विष्णुकों पी मटका 


ग्रीज यतलाया गया है । 2 
तथा विश्व भनहूँ सकुचि निमि त दिगंवढ॥ ( रामचरित० १ १९३। वे मिन्न कई ह्राक्षण € | 


नये धनिमिः मिथिला-नरेश-- 


वराहपुराण | 






| थे | इन सभी नियमोंका पालन करते हुए वह 

हजार वर्षोतक तफ्स्थामें छीन रहा । इतनेमें 
डवश उसका देहान्त हो गया | ऐसे सुयोग्य 
की मृत्युसे निमिका हृदय शोकपूर्ण हो गया। 
प्रकार पुत्रशोकके कारण ये निमि दिन-रात 
न्तत रहने लगे । 


माधवि ! उस समय निमिने तीन राततक शोक 
या | उनकी बुद्धि बहुत विस्तृत थी। अतः इस 
कैसे मुक्त होनेका विचार किया कि माघमासकी 
शीका दिन उपयुक्त है | और फिर उस दिन पुत्रके 
पे श्राद्धकी व्यवस्था की | उस बालक ( आत्रेय )को 
ते एवं पीनेके लिये जितने मोजनके पदार्थ अन्न, फछ, 
; तथा रस थे, उन्हें एकत्र कर फिर खयं पवित्र होकर 
प्धानीके साथ ब्राह्मणको आमन्त्रित किया और अपसब्य- 
गनसे सभी श्राद्ध-कार्य सम्पन्न किये | सुन्दरि ! 
के बाद सात दिनोंका कृत्य एक साथ सम्पन्न किया । 
के, फल और मल--इन वस्तुओसि पिण्डदान किया | 
३ आह्षणोंकी विधिवत्‌ पूजा की । कुशोंको दक्षिणकी 
र अग्रभाग करके रखकर नाम और गोत्रका उच्चारण 
के मुनिवर निमिने धार्मिक भावनासे अपने पुत्रके 
भे पिण्ड अपण किया | भद्दे ) इस प्रकार विधान 
[ करते रहे, दिन समाप्त हो गया और भगवान्‌ सूर्य 
प्तानठको चले गये । यह परम दिव्य उत्तम कर्म 
ग्मावसे सम्पन्न हुआ | उन्होंने मन और इन्द्रियोंको 
आशाएँ त्याग दीं और अकेले ही शुद्ध 
तब मृगचर्म और इसके बाद बख्र 


में करके 
मेम पहले कुश 
ज़कर बेठ गये। उनका वह आसन न बहुत ऊँचा 

न अति नीचा | जित्त ओर इर्वियोंकी क्रियारओं- 
| बरार्मे करके एकाग हो अपने अन्तःकरणको 


ह करनेके लिये उन्होंने योगासन लगाया और 
ने शरीर तथा पिरको समान रखकर अचल 


# स्वण्टि और भ्राद्धकी उत्पत्तिकथा एवं पितयज्षका वर्णन $ 
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रेरेरे 


कर लिया | उनकी इड्टि नाप्तिकाक्े अग्रभागपर 
जमी थी । चित्तमें किसी प्रकारका क्षोम भी नथा। 
फिर निर्भीक एवं बह्मचयसे रहकर श्रद्धाके साथ एकनिष्ठ 
होकर उन्होंने मुझमें अपने चित्तकों छगाया | इस 
प्रकार सायंकालकी संध्या समाध हुई | पर सा्रिमें 
पुनः चिन्ता और शोकके कारण उनका मन सहसा 
क्ुत्ध हो उग और इस प्रकार पिण्डदानकी क्रिया 
करनेसे उनके मनमें महान्‌ पश्चात्ताप हुआ | वे सोचने 
लगे--अहो, मैंने जो श्राद्ध-तपंणकी क्रियाएँ की हैं, 
इन्हें आजतक किन्हीं मुनिययोने तो नहीं किया है । 
जन्म और मृत्यु पूर्वक्मके फलसे सम्बद्ध हैं । पुत्रकी 
गृत्युके बाद मैंने जो तपंण किया, यह अपवित्र काय 
है | अद्दो ! स्नेह एवं मोहके कारण मेरी बुद्धि नष्ट 
हो गयी थी । इसीसे मेंने यह कम किया। पितृ-पदपर 
स्थित जो देवता, दानव, गन्धव, पिशाच, उरग और 
राक्षस आदि हैं, वे अब मुझे क्या कहेंगे । 


बसुंघरे ! इस प्रकार निमि सारी रात चिन्तामें 
व्यग्र रद्दे | फिर रात्रि बीती, सृथ उदित हुए । फिर 
निभिने प्रात:संप्या कर, जप्े-तैसे अग्निहोत्र किया । पर 
वे चिन्ता-दुःखसे पुनः संतप्त हों उठे और अकेले 
बेठकर ग्रढ्ाप करने ढगे। उन्होंने कहा - 'भोह् ! 
मेरे कम, बल एवं जीवनकों विक्कार है । पत्रसे सभी 
सुख सुलभ होते हें | फप आज में उस संपृत्रकों 
टेखनेमें असमय हूँ | बिवेकी पुरुषोका कथन है कि 
धृतिका! नामका नरक घोर क्लेद्रदायक हैं. पर पुत्र इससे 
खा करता है | अतः सभी मनुष्य इस डक तथा 
परलोकके डठिये ही पुत्रकी इच्छा करते है| अनेक 


देवताओंकी पूजा, विविध प्रकारके दान तथा विविवरत्‌ 


ी 


#* जानका 


शआपकारा हता हैं, पर व स्त किक पृठ्रटग सदन 


&- जाता हू शापपज अऑजओडं अट्अतर ल्लिमट तथा 
हां छघुलभ हां जाता है । यहा नहा, सत्रस इ्लामद तथा 


गेश४ 
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प्रपौत्रसे प्रपितामह भी आनन्द पाते हैं | अतः अब अपने 
पुत्रके बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ ॥! 


देबि ;इस प्रकार वे चिन्तासे अत्यन्त दुखी हो रहे थे कि 
देवर्षि नारद सहसा उन निमिके आश्रममें पहुँच गये | उस 
अलछीकिक आश्रममें सभी ऋतुएँ अनुकूल थीं | अनेक प्रकार- 
के फल-फूछ एवं जल उपलब्ध थे | खयंप्रकाशसे प्रकाश- 
गान नारदजी निमिके आश्रमके भीतर गये ।धर्मज्ञ निभिने 
उन्‍हें आया देखकर उनका खागत और पूजन किया । 
देवि | उस समय निमिके द्वारा आसन, पाथ एवं अर्ष्य 
भादि दिये गये । नारदजीने उन्हें प्रहण कर फिर उनसे 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया । 


नारद बोले---'निमे ! तुम्हारे जैसे ज्ञानी पुरुष- 
को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिये | 
जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये तथा 
जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके छिये पण्डितजन शोक 
नहीं करते । यदि कोई मर जाय, नष्ट हो जाय 
अथवा कहीं चला जाय, इनके लिये जो व्यक्ति 
शोक करता है, उसके शत्रु हर्षित होते हैं | जो मर 
गया, नथट हो गया, वह पुनः लौट आये, यह सम्भव नहीं 
है । चर और अचर प्राणियोंसे सम्पन्न इन तीनों छोकोंमें 
मैं किसीको अमर नहीं देखता । देवता, दानव, 
गन्धवे-मनुष्य, मृग--ये सभी काछके ही अधीन हैं । 
तुम्हारा पुत्र 'श्रीमान्‌! निश्चय ही एक महान्‌ आत्मा था | 
उसने पूरे दस हजार वर्षोतक अत्यन्त कठिन तपस्या कर 
परम दिव्य गति प्राप्त की है | इन सब बातोंको जानकर 
तुम्हें सोच नहीं करना चाहिये ॥ 


नारदजीके इस प्रकार कहनेपर निम्िने उनके चरणोंमें 
सिर झुकाकर प्रणाम किया। किंतु फिर भी उनका मन पूरा 
शान्त न हुआ | वे बारंबार दीधे साँस ले रहे ये और उनका 
हृदय कदुणासे व्याप्त था। वे छजित होकर कुछ ढरते हु-से 
ग्रदूगदवाणीमें बोले--'मुनिवर | जाप अवश्य ही मद्दात्‌ 


# नमस्तस्में बराह्यय लील्योद्धर्ते महीम्‌ # 


[ सह 
धर्मज्ञानी पुरुष हैं। आपने अपनी पुर कह 
मेरे दृदयको झान्त कर दिया | फ़िर मी प्रणय, है! 
अथवा स्नेहके कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ, था 
उसे छुननेकी कृपा कीजिये। मेरा चित्त एवं हदय झ फ़- 
शोकसे व्याकुल है। अतए॒व मैं उसके लिपि पक 
करके अपसत्य होकर श्राद्ध, तर्पण भादि क्रियाएँ क 
चुका हूँ। साथ ही सात ब्राह्मणोंको अन्न एवं पर 
आदिसे तृप्त किया है तथा जमीनपर कुशा गिछाकर फि 
अपंण किये हैं | द्विजवर ! पर आनार्य पु्ा ही ऐप 
कम करता दवै इससे खर्ग अथवा कीर्ति उपलयध नहीं ६ 
सकती । मेरी बुद्धि मारी गयी थी । मैं कौम हूँ- 
यह मुझे स्मरण न था। अज्ञानसे मोहित होते 
कारण यह काम मैं कर बेठा | पहलेके किसी * 
देवता-ऋषियोंने ऐसा काम नहीं किया है | प्रभे ! 
उद्दापोह्नमें पड़ा हूँ कि कहाँ मुझे कोई प्रत्यवाय या श 
न छा जाय |! 

नारदजी बोले--(द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हें भय ॥ 
करना चाहिये । मेरे देखनेमें यह अधर्म न 
किंतु परम धर्म है। इसमें कोई संशय नहीं का 
चाहिये | अब तुम अपने पिताकी शरणमें जाओ |! 

नारदजीके इस प्रकार कहनेपर निमिने अपने पता 
मन, वाणी और कमसे ध्यानपूवक शरण प्रहण किया ६ 
उनके पिता भी उसी समय उनके सामने उपस्थित हों गे 
उन्होंने निमिको पुत्र-शोकसे संतप्त देंखकर उन्हें व 
व्यर्थ न होनेवाले अमीष्ट वचनोंद्रारा आश्वासन 
आरम्म किया--“निमे ! तुम्द्ारे द्वारा जो संर्काः 
कार्य हुआ है, तपोधन ! यह पिठ्यज्ञ” है | खपं मद 
इसका नाम 'किलृत्यकज्ञ” रखा है । तमीसे वह 
द्रहः एवं (ऋतु? नामसे अभिद्वित होता आया ६ | ६ 
प्ले ख्य॑भ् अह्माने भी इसका भाचरण क्ष्या रा | 
घप्मय विधिके उत्तर जानकार अड्ाने जो यह्र बला 


| 


'श्रीवराहपुराण | 


ल्ड + दर ल्‍ः 
# सृष्टि और भ्राउ्धकी उत्पत्तिकथा एवं पितृयक्षका बणन ह# 
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उसमें श्राद्वकर्मकी विधि और प्रेत-कर्मका विधान है | 
तसे उन्होंने नारकों भी सुनाया था। 


भगवान्‌ वराह कहते है-सुन्दरि ! अब मैं 
ब्रह्माद्दारा उपदिष्ट उस श्राद्वविधिका मलीमौति प्रतिपादन 
करता हूँ, सुनो | इससे ज्ञात हो जायगा कि पुत्र 
पिताके लिये किस प्रकार श्राद्ध करता है । जितने 
प्राणी उत्नन्न होते हैं, उन सबकी समयानुसार 
पृद्यु हो जाती दै। चींटी आदिसे लेकर 
जितने भी जन्तु हैं, उनमें क्सीको मैं अमर नहीं 
देखता; क्योंकि जिसका जन्म द्वोता है, उसकी 
पृत्यु और जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है। 
हाँ, कोई विशेष कम अथवा प्रायश्वित्तका सहयोग प्राप्त 
होनेसे मोक्ष होना भी निश्चित है [# सत्त, रज 
और तम--ये तीनों शरीरके गुण कहे जाते हैं। कुछ 
दिनोंके पश्चात्‌ युगके अन्तमें मनुष्य अल्पायु हो 
जायेंगे | तमोगुणकी प्रधानतावाले मानव कम-दोषके 
प्रभावले सालिक विषयपर ध्यान नहीं देते, अतः 
उस कमके प्रभावसे उन्हें नरकर्में जाना पड़ता दै। 
फिर अगले जन्मोर्मे उन्हें पशु, पक्षी अथवा राक्षसकी 
योनि मिलती है| वेदको जाननेवाले साचिक ज्ञानी 
लोग धरम, ज्ञान और वैराग्यके सहारे मुक्ति-मागंकी ओर 
शग्रसर होते हैं | कूर, भयभीत, हिंसक, निज, अज्ञानी, 
श्रद्धाहीन मनुष्यो और पिशाचके समान व्यवहार 
दरनेबाठेयां तमोगुणी जानना चाहिये | उसे कोई 
अच्छी वात बतायी जाय तो वह समझता नहीं है । इसी 
प्रदार पराक्मी, अपने वचनके पालन करनेवाले, स्थिर- 
बुद्धि. सदा संयमशीठ, शुखीर तथा प्रसिद्ध व्यक्तिको 


राजस पुरुष मानना चाहिये । जो क्षमाशीक, इन्द्रिय- 
विजयी, परमपवित्र, उत्तम ज्ञानवान, श्रद्धा तथा तप एवं 
खाध्यायमें सदा संलून रहते हैं, वे सात्तिक पुरुष हैं । 


ब्रह्माजीने निमिसे कद था--पुत्र ! इस प्रकार सोच- 
व्चारकर तुम्हें शोक करना अनुचित है; क्योंकि शोक 
सबका संद्ारक है | वह छोगेंके शरीरको जला देता है, 
उसके ग्रभावसे मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। छज्जा, 
धृति, धर्म, श्री, कीतिं, नीति तथा सम्पूर्ण शोकाकुछ 
मनुष्यका पत्याग कर देते हैं || अतएव पुत्र ! तुम 
शोकका त्याग करके परम घुखी बननेका प्रयत्न करो | 
प्ख मनुष्य मोहव्श हिंसा तथा मिथ्या-साषण करनेमें 
तत्पर हो जाता है । ऐसे मनुष्यको अपने दोषोंके 
कारण घोर नरकमें निवास करना पड़ता है, अतः 
अब मैं धार्मिक जगत्‌का कल्याण होनेके छिये सद्दी 
बात बताता हूँ---तुम उसे छुनो--सम्पूर्ण संसारसे 
आसक्ति हटाकर धर्ममें बुद्धिको लगाना चाहिये--.. 
यह सार वस्तु है | खायम्मुव मनुने जो कहा 
है तथा तुमने जो श्राद्ध किया है, इसपर विचार करके 
में चारों वर्णोके लिये विधान बताता हूँ, उसे सुनो । 

जिस समय ग्राण कण्ठ्थानपर पहुँच जाता है, उत्त 
समय मनुष्य भय ओर श्रान्तिवश अत्यन्त घबड़ा जाता 
है ओर वह सभी दिशाओंमें दृष्टि डाबनेमें असमर्थ हो जाता 
है | किसी क्षणमें स्वृति भी आ जाती है | माधवि ] 
जीवकी जबतक आँख नहीं खुलती, तबतक भूमिगे 
देवता ब्राह्मणणण स्नेहप्रवंक सामने सत्‌-शात्र पढ़ें और 
यथायोग्य दान आदि धमम कराना समुचित है। द्सरे 
लोकर्मे उस प्राणीका कल्याण द्ो---इसछिये गोदान करता 


० घातस्य दि भुवों मत्युश्रुवं घन्‍्म मृतस्थ च॑ | मोक्षः कर्मविशेषेण प्रायश्षिचेन निश्चितम || 


( वराहपुराण १८७ | ८७ ) 


| शेमे ददति गात्रातरि बुद्धि! शोकेन नह्यति | छजा धृतिश्च घर्श्च भरी: कीर्तिश्च स्मृतिर्वयः । 
प्रति सघर्माश्च शोकेनोण्दत॑ नरम्‌ | ( वराहपुराण १८७ | ९७८, ठुल्नीययाल्मी० रामा० 
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चाहिये | इसकी विशेष महिमा है, धरातलपर विचरना 


और अश्त-तुत्य दुग्ध प्रदान करना गौका खाभाविक 
गुण हे | इसके दानसे मनुष्य ययाशीघ्र -तापसे छूट 
ता है । इसके बाद मरणासन्न प्राणीके कानमें श्रुति- 
पित दिव्यमन्त्र खुनाना चाहिये | जब प्राणी अत्यन्त 
वद्म हो जाय तो मनुष्य उसे देखकर मन्त्र पढ़कर 
रणकालछोचित कम विधिपूर्वक सम्पन्न करे | इस मन्त्र 
म्यूर्ण संसारसे प्राणीको मुक्त करनेकी शक्ति है। 
पर तत्काल मधुपक हाथमें लेकर कह्दे---“ओंकार- 
रूप भगवन्‌ ! आप मेरा अर्प॑ण क्या हुआ मधुपक 
गरीकार करनेकी कृपा करें | यह परम खच्छ संसारमें 
।नि-जानेका नाशक, अग्नृतके समान भगवद्मेमी व्यक्तियों- 
लिये नारायणरचित, दाह्व मिठानेवाठ तथा 
लोकमें परम पूजनीय है | यह कहकर डसे 
जासन्न प्राणीके मुखमें डाठ दे । इसके फलखरूप 
कि परतोकमें खुख पाता है । इस प्रकारकी विधि 
पन्न होनेपर यदि प्राण निकछते हैं तो वह प्राणी 
र॒संसारमें जन्म नहीं पाता । छत ग्राणीकी 
इतिके उद्देश्यसे उसे वृक्षके नीचे ले जाकर 
नेक प्रकारके गन्‍्धों तथा घृत, तैछके द्वारा उस 
णीके शरीरका शोधन करे । साथ ही तैजस 
 अंबिनाशी सभी कार्य उसके छिये करना उचित 
। जलके संनिकट दक्षिणदी ओर पैर करके लेटा 
ग् चाहिये | तीथ आदिका आबाहन करके उसे 
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स्नान करानेका विधान है | गया आदि जितने ती॥ 


ऊँचे, विशाल एवं पुण्यमय पंत, कुहकषेत्र, गडढ 
यमुना, कैशिकी, पयोग्णी,  गण्डकी, मा 
सरयू, बलछदा, अनेक वन, वराष्टतीय, पिण्डारक्षेत 
पृथ्वीके सम्पूण तीर्थ तथा चारों समुद्र--इन तरीका 
मनमें ध्यान करके मृत प्राणीको उस्त जल्से स्नान का 
चाहिये। फिर विधिके अल्सर उसे चितापर रखना चाहिये । 
उसके पैर दक्षिणकी दिशामें हों | प्रधान दिव्य अनियोंका 
ध्यान करके हाथमें अग्नि उठा ले । उसे प्रजब्ि 
करके विधिवत्‌ यह्द मन्त्र पढ़ना चाहिये | मन्त्रका भाव 
है---'अग्निदेव ! यह मानव जाने अथवा अनजाने 
जो कुछ भी कठिन काम कर चुका है, विंत पत्र 
मृत्युकाठके अधीन होकर यह इस छोकसे चल ब्ता। 
धर्म, अधम, लोभ और मोहसे यह सदा सम्पत्न रहा 
है । फिर भी आप इसके गात्रोंको भस्म कर दें और 
यह खर्गलोकमें चल्य जाय ॥ इस प्रकार कहकर 
प्रद्षिणा कर जल्ती हुई अग्नि उसके सिरके खान 
प्रज्वल्ति कर दे | फिर तपंणकर मृत व्यक्तिका नाम लेक 
पृथ्वीपर उसके लिये पिण्ड दे । पुत्र | चारों वर्ण 
इसी प्रकारका संस्कार होता है । फिर शरीर और 
बल्लोंकी धोकर वहाँसे छोटना चाहिये | उसी समयपरे 
दस दिनपर्यन्त सभी समोत्रके छोग अशौचके भागी 
बन जाते हैं और उन्हें देवकर्मोमें अधिकार नहीं रए 


जाता है । 008 
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अशौच, पिण्डकल्प ओर भ्राद्रकी उत्पत्तिका प्रकरण 


घरणीने कद्दा--माघव ! , प्रेभो ! अब मैं. आपसे 
बौच'-सम्बन्धी कर्ममो विधिवत्‌ छुनना चाहती हूँ, 
[प उसे बतलानेकी कृपा करें | | 

भगवान्‌ वराद्द कहते हैं---कल्याणि ! जिस प्रकार 
शौचसे मलुष्योंकी श॒द्धि होती है, वह सुनो। 


क्षयाहके तीसरे दिन श्राद्धकर्ता नदीके जछसे प्लान 
कर चूर्णसे निर्मित तीन पिण्ड एवं तीन अश्नढि 
जल दे | चौथे, पॉँचवें और छठे दिन, स्तियें दिन 
भी ऐसे ही एक-एक पिण्ड तथा जल देनेवा विधान 
है | पिण्डकी जगद् इपकूहवक हो | दस दिनपयन्त 
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| 
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क्रमश: इस प्रकारकी विधिका पालन करना आवश्यक 
है | दसवें दिन क्षौर-कम कराकर दूसरा पवित्र बल्न 
धारण करना चाहिये । गेत्रके सभी खजन तिल, आँवल भर 
तेल छगाकर स्नान करें | दसमें दिन बाल बनवाकर 
विधिपूर्वक स्नान करनेके पश्चात्‌ माई-बन्धुओंके साथ 
अपने घर जाना चाहिये । ग्यारह दिन समुचित विषिसे 
एकोदिष्ट श्राद्ध करनेका नियम है | स्नान करके शुद्ध 
होनेके बाद अपने उस प्रेतको अन्य पितरोंमें 
सम्मिलित करनेके लिये पिण्ड दे | माधवि ! चारों वर्णोके 
मनुष्योंके लिये एकोदिष्टका विधान एकसमान है। तेरहवें 
दिन ब्राह्मणोंकों श्रद्धापूतक पकान्न भोजन कराना 
चाहिये | इसमें जिस दिवंगत ब्यक्तिके लिये श्राद्ध किया 
जाता हो, उसका नाम लेकर संकल्प करना आवश्यक 
है । इसके लिये पहले ब्राह्मणक्रे धरपर जाकर 
खस्थ चित्तसे नम्रतापृवक निमन्त्रण देना चाहिये | देवि ! 
ठस समय मन-ही-मन यह मन्त्र पढ़ना चाहिये, जिसका 
भाव है---'प्रिययर |! तुम इस समय यमराजके 
आदेशानुसार दिव्य छोकमें पहुँच गपे हो, अब 
वायुका रूप थारण करके मानसिक प्रयत्नद्वारा इस 
ब्राद्मगके शरीरमें स्थित होनेकी कृपा करो |” फिर उस श्रेष्ठ 
ब्राभणकों नमस्कार करके पाधापण करना चाहिये । 

सुन्दरि ! उस समय ब्राह्मणके शरीरमें प्रेतके 
विप्रहकी कल्पना कर उसका हिंत करनेके विचारसे 
पाद-संबाहन ( पैर दबाना ) आदि काये परम उपयोगी 
है । शमे ! भनुष्यका कतंत््य है कि अशोचके दिलोंमें 
मेरे गाज़का स्पश न बरे | रात बीत जानेपर प्रात:- 
वाड सूर्योदयक्के: पश्चात्‌ श्राद्वकर्ताकों विधिपूवक बाल 
बनवाकर तेंड आदि लगाकर स्नान करना चाहिये । 
पिर पृल्लीशें खच्छ बरके वहाँ वेरी बनाये | इसका 
उपगुक्त देश नदीतः अथवा श्राद्धकमके लिये निश्चित 
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भूमि है । ऐसे स्थानपर पिण्डदान करना उत्तम 
है | चौंसठ पिण्ड देनेसे यथार्थ सुक्ृत सुलम होता दै । 
सुन्दरि ! दक्षिण भोर पूकी भोर मुख करके ये सभी 
पितृभाग सम्पन्न द्ोते हैं | नदीके तटपर वृक्षके नीचे अथवा 
कुंजर# ( पीपछ ) बृक्षकी छायामें भी इस कार्यको 
करनेका विधान है | उस स्थानपर हीन प्राणियोंकी 
दृष्टि न पड़े। जिस ख्थानमें प्रेत-सम्बन्धी का किये 
जाये, वहाँ मुर्गा, कुत्ता, सूकर प्रद्नति पशु-पक्षियोंका प्रवेश 
या नेत्र-दृष्टि निषिद्ध हैं | उनके शब्द भी वहाँ नहीं होने 
चाहिये | बहुंधरे ! मुर्गेकी पाँख-सम्बन्धी वायुसे तथा 
चण्डालकी इश्सि युक्त स्थानमें श्राद्ध करनेसे पितरोंको 
बन्धन प्राप्त होता है | : 

सुन्दर ! इसलिये विवेकी मलुष्यका परम कर्तव्य है 
कि वे प्रेतकार्यमें इनका उपयोग न करें | देवता, दानव, 
गन्धव, उरग, नाग, यक्ष-राक्षत, पिशाच, तथा खावर 
ओर जड्नम भादि जितने प्राणी हैं, वे सभी तुम्हारे पृष्ठ- 
भागपर प्रतिष्ठित हो स्नान आदि क्रियाएँ यथावसर करे 
रहते हैं | यह सारा जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुकी मायाका क्षेत्र 
है । चण्डाढसे लेकर आह्मणपपन्त सभी वर्णके मनुष्य शुभ 
अथवा अशुभ काय करनेके लिये खतन्तर हैं| भमे ! इसलिये 
आवश्यकता यह है कि प्रेत-काय करनेके समय पहले 
स्नानपूवक ख्थानकी शुद्धि करे | भमिको बिना पवित्र 
किये श्राद्ध करना अनुपयुक्त होता है। भद्दे! जगत्‌ तुमपर 
आधारित है और तुम खमावतः शुद्ध हो | पर अपवित्र 
कार्येकि द्वारा तुम्हें दूषित बना दिया जाता है | इसलिये 
कमी ब्रिना पवित्र किये स्थानपर श्राद्ध नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि उसे देवता और वितिर खीकार नहीं करते । यहाँ- 
तक कि उस उच्छिष्ट स्थानके प्रमावसे उन्हें घोर नरकमें 
गिरना पड़ता है । अतएव स्थानकी शुद्धि करके ही प्रेत- 
को पिण्ड देना चाहिये | माथत्रि ! नाम और मगोत्रके 


# संस्ततर कोशोम कुआए शब्दकें, अनेक अर्थ हैं, जिनर्मे यद पीपल वृक्ष भी एक है, किंतु दस अर्थर्मे इसका प्रयोग 


प्रायः नही मिजया, जो पदों र४ होता ९। 
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साथ संकल्प करके पिण्ड जरपण करनेकी विधि है | यह 
पभी कार्य पूरा हो जानेपर अपने गोत्र एवं कुछ- 
सम्बन्धी सभी सज्जन एक स्थानपर बैठकर भोजन 
करें । चारों बर्णोके डिये प्रेत-निश्चित कार्योरमि यही 
नियम है । 

देबि | इस प्रकार पिण्डदान करनेसे प्रेतलोकरों 
गये हुए प्राणी पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं।जो 
असफ्िड मनुष्य पिण्ड दान नहीं करता, किंतु 
भशोचप्रस्त व्यक्तियोंके भोजनमें. प्म्मिलिति रहता 
है, उसकी भी श॒द्धि आवश्यक है | वह किसी नदौपर 
जाकर बत्नसह्ित उसमें स्नान करे | यदि वह वहाँ जानेयें 
असमर्थ हो तो मानस्तिक तीर्थयात्रा करके मन्त्रमार्जन- 
पृथक जलके छींटे दे | माषवि ! उस समय पूर्ण 
खस्थ पुरुषको चाहिये कि ब्राह्मणके डिये अर्घ्य एवं पाथ 
अपंण करे | सवप्रथम मन्त्र पढ़कर विधिपूर्वक आसन 
देनेका नियम है | आसनके मन्त्रका भाव. यह है--- 
द्विजवर | आपकी सेबामें यह आसन प्रस्तुत है । भाप 
इसपर विश्राम करें। विग्रवर ! साथ ही परम प्रसन्न 
होकर मुझे झतार्थ करना आपकी कृपापर ही निर्भर है |! 
जब ब्राह्मण आसनपर बैठ जायें, तब संकल्पपू्षक 
छातेका दान करना चाहिये । आकाशमें बहुत-सें 
देवता, गन्बत्र, यक्ष,राक्षस एवं सिद्धोंका समुदाय तथा पितरों- 
का समाज उपस्थित रहता है, जो अत्यन्त तेजखी होते हैं । 
अतः उनसे तथा आतपवर्षादिसे बचनेके लिये छत्र धारण 
करना आवश्यक है। बहुंधरे ! प्रेतका हित हो, इस विचारसे 
भी छत्र-दान अनिवाय है | पहले प्रसन्नतापूर्वक प्रेतमाग 
द्वेना चाहिये | प्रेत किसी आवरणके नीचे रहे, इसडिये 
भी उसके निमित्त ब्राह्मणकी छत्र-दान करना परम 
उपयोगी दै। देवता-दानव, सिद्ध-गन्वव तथा मांस- 
भक्षी दक्षस आकाशमें रहकर नीचे देखते रहते हूँ । 
उन सबकी इश्टि पड़नेपर प्रेत विशेष छज्जाका 
अनुभव करता है | जब ग्रेत छजित हो जाता हैं तो 


उसे देखकर अछुर एवं राक्षस उसका उपहात्त करे है 
इसलिये बहुत पहलेसे ही भगवान्‌ आदिल्यने एस 
निवारणके निमित्त छत्रकी व्यवस्था कर रखी है | 


देवि | पृ्वकालकी बात है एकबार अनेक देवता ९ 
ऋषि ग्रेतलोकमें पहुँचे, पर वहाँ उनपर अग्नि, फ्या, जु 
हुए जल तथा भस्मकी दिन-रात वर्षा होने व्गी 
उसी उपद्रवको शान्त करनेके लिये भगवान्‌ भादितय 
छत्रकी व्यवस्था करनी पड़ी थी, णहः प्रेत-कार 
ब्रह्मणको छत्र-दान अवश्य करना चाहिये। 


शभे ! इसके पश्चात्‌ उपानह_ (जूता) दान करेका 
विधान है । इसे धारण करनेसे पेरोंकी आराम पहुँचता 
इसके दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह भी बत 
हूँ | यमराजकी पुरीमें जाते समय उपानह-दात कर 
प्रेतके पर नहीं तपते | यममार्ग अत्यन्त अच्यक 
व्याप्त, महान्‌ कठिन एवं देखनेमें भयावह है | 
मार्गसे यमके छोकमें प्राणी अकेले ही जाता है। 
यमराजके दूत पीछे-पीछे दण्ड लेकर शासन कहलेमें। 
तत्पर रहते हैं | माषवि ! दिन-रात दूतकी 
ग्रेतकों यमपुरीमें ले जानेके लिये बनी रहती है | ४ 
पैर खुखपूर्वक काम करते रहें--इस निमित ब्रह्म 
उपानहका दान करना अत्यन्त आवश्यक है | यमपु 
मार्गकी भमिपर तपती हुई बालकाएँ बिछी रदती 
कण्टक भी बिखरे रहते हैं | ऐसी स्ितिमें वह उस 
गये उपानहृकी सहायतापे कठिन मांगकों पार 
पाता है । 

भमे ! इसके पश्चात्‌ मन्त्र पढ़कर पृष ओर 
देनेका विधान हैं | प्रेतकें साथ प्रथकश्व॑थक 
योजना उपयुक्त हैं | नाम और गोत्रके ड्था 
प्रेत उन्हें प्राप्त करता है | इसके बाद स्मिण 
बिछाकर ग्रेतका आवाहन वरना चाहिये । क्षत्रा 
मनत्रका भाव यह दै--ग्रित | पेग इसे 5५ 


श्रीवराइपुराण ] 
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# आश्यौच) पिण्डकरप ओर शआखकी उत्पत्ति # 


इ्श्र 











परित्याग कर परमगतिको प्राप्त कर चुके हो। मैंने भक्ति- 
पूर्वक तुम्हारे लिये यह गन्ध उपस्थित किया है, तुम 
प्रसन्न होकर इसे खीकार करो ।! साथ ही विम्रके प्रति 
कहे --विग्रवर ) मेरे प्रयाससे ये सब प्रकारके गन्व, 
पुष्प, धुप एवं दीप प्रेतकी सेवार्थ समर्पित हैं | आप 
इन्हें खीकार करके प्रेतका उद्धार करनेकी कृपा करें |? 


बसुंधरे ! इसी प्रकार प्रेतक्े निमित्त सिद्ध अन्न, वख 
एबं आम्षण भी ब्राह्मणको दान करना चाहिये | माधव | 
प्रेलके उपभोगके योग्य अनैक द्व्य-दान करनेके परचात्‌ 
तीन बार अपने पैरकी शुद्धि भी सम्तुचित है। चारों वर्णोको 
ऐसी ही विधिका पालन करना चाहिये । भ्रहीता ब्राह्मण 
भी मन्त्रका उच्चारण करके ही दातव्य वस्तु ग्रहण करे। 
प्रेतश्राद्रों भोजन करनेवाले ब्राह्मणको ज्ञानी एवं शुद्ध- 
खरूप होना अनिवाय &। सवपग्रथम प्रेतके लिये अन्न देना 
चाहिये | उस समय एक दूसरेका स्पशे होना निषिद्ध 
है| उन सभी व्यज्ञनोंकी कल्पना प्रेतके निमित्त ही 
दे--ऐसा नियम है। सुत्रते ! प्रेतके लिये पिण्डदान करते 
प्मय देवता और ब्राह्मण भी भाग पानेके अधिकारी हैं | 
बुद्धिमात्‌ पुरुषको इस बातपर सदा ध्यान रखना चाहिये 
कि ऐसे अवसरोंपर मानवोचित व्यवहार भी वना रहे | 
विधिके साथ मन्त्र पढ़कर पिवृतीथसे# पिण्ड अपण 
करना चाहिये | इस प्रकारके काय प्रेतों और ब्राह्मणेकि 
लिये खल्पान्तरके समयसे होना उचित है । प्रेतकार्यसे 
निमृत्त होकर हाथ-पेर धोना तथा विधित्रत्‌ू आचमन 
करना चाहिये । फिर मन्त्रपूषक भक्षण करनेके 
गोग्य सिद्ध अन्‍न हाथर्मे उठाये | जो ्ाह्मण प्रेतकार्यमें 
सदासे भोजन करता हो, अपनी जाति, वन्धु एवं गेत्रों- 
में लो भोजनका अधिकारी हो तथा जिसके लिय जता 
ठचित दो, उसको समुचित रूपसे वैसा ही भाग देना 

ये । शह्मणको जब कुछ दिया जा रहा हो, उस 
प्मय फिसीको मना नहीं करता चाहिये | यदि कोई 











* अगूठ तथा तजनी अंगुलीके बीनका स्थान “पितृती ये 
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दूसरा दान करता हो और कोई दूसरा उसे रोकता है तो 
गुरुकी हत्या-जैंसे बुरे फलका भागी होता है। यही नहीं, 
ऐसे व्यक्तिके दिये हुए पदार्थकों देवता, अग्नि और पितर भी 
ग्रहण नहीं करते और प्रेतको भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती 
है | अतख मनुष्यको ऐसा कार्य करना चाहिये कि 
जिससे दान-धर्मका छोप न हो सके । जातिवाले तथा 
सम्बन्धियोंके बीच प्रसन्नमनसे जो ब्राह्मणको 
विशेषरूपसे ग्रेतभाग भोजनके डिये प्रदान करता है, 
उसकी अचल प्रतिष्ठा होती है, केवल देखनेमात्रसे 
कोई तूृप्त नहीं होता। इस प्रकार ग्रेतकी भावना 
करके भोजन आदि पदार्थ अर्पण करनेके प्रसाव- 
से प्राणी यथाशीत्र पापसे मुक्त हो जाता है । 
शान्तिके लिये जलसे विधिवत्‌ स्नानकर सिर 
झुकाकर प्रणाम करना चाहिये | तत्पश्चात्‌ पितरोंके 
लिये दान देनेके स्थानपर आ जाय । देवि ! तुम्हारी 
भक्तिमें निष्ठा रखते हुए मानवको इन मन्‍्त्रोंको पढ़कर 
स्तुति करनेकी विधि है | मन्त्रका भाव यह है-.. 
बसुधे |] आप जगत्‌की माता हैं तथा मेदिनी, उर्बी, 
महारैलशिलाघारा---आदि नामोंसे विभूषित हैं | आप 
जगत्‌की जननी तथा उसे आश्रयप्रदान करनेवाली हैं 
जगत्‌ आपपर आधारित हैं । आपको मेरा निरन्तर 
नमस्कार है ) सुन्दरि ! इस विधिसे जब भक्त 
पिण्डदान करता है तो उसे महान्‌ पुण्य प्राप्त 
होता है । फिर ग्रेतके नाम और गोत्रका उच्चारण करके 
तिलोदक ठेना चाहिये । साथ ही दोनों घुटनोंकी जमीरु- 
पर टेककर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी नमस्कार करे | मन्त्रपूवक 
अपने हाथसे बआ्रह्मणका हाथ प्रकड़कर उठाये और उन्हें 
शब्यापर बैठाकर अज्जन आदि बस्तुओंकों अर्पित करे । 
कुछ क्रणतक वहाँ विश्राम करके निवाप ( श्राद्ध ) 
स्थानपर आ जाय आर गोकी पूँछ पकड़कर ब्राह्मण 
हाथमें उसबग दान करना चाहिये । गूलरकी लकडीरे 
बन हुए पात्रम काछझा दिल अर जछ लकर दिजाति 
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# नमस्तस्मे वराद्यय लीलयोद्धरते मद्दीम्‌ # 


[ संक्षिप्त 


जया ना न ८७७ 33 मम 


ई सोरभेय्य मर अर सच पा गेंक क्तिने 
गण ल्‍्यः सबंद्विता-.-(न मन्त्रोंका उच्चारण कितने ग्राणी इस लोकसे जाते हैं और जाकर बहुतोंको 


करे | मन्त्रसे जब जल्की शुद्धि हो जाती है तो उसके 
उपयोगसे प्म्पृर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रेतका 
विस्तजन करके ब्रह्मणकों दान देना उचित है | अन्तमें 
भपसव्य रूपसे काकबलि देनी चाहिये । इसके 
बाद प्रेतके लिये बने हुए पदा्यसे चींटी आदि 
प्राणियोंके लिये भी सम्पक्‌ प्रकारसे बलि देकर 
तपंण करनेकी विधि है | माधवि | सब छोग भोजन 
कर लें, इसके बाद अनाथों और गरीबोंकों भी संतुष्ट 
करना चाहिये | इससे वे यमपुरीमें जाकर मृत प्राणीकी 
सहायता करते हैं | छुन्दरि | भनार्थोकी दिया हुआ 
पम्पूर्ण अन्‍न अक्षय हो जाता है | अतः प्रेतका संस्कार 
गवश्य करना चाहिये | 

इस प्रकार चारों वर्णोके लिये निमि प्रभति आादश 
क्षष्रियों तथा खायम्भुव आदि मनुओंने सब प्रकारसे शुद्ध 
ट्वोनेके नियम प्रदर्शित किये हैं | भतः इससे पृरुष 
शुद्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं | प्रेतसम्बन्धी 
कार्यमें धर्मपू्वक संकल्प करनेकी विशेष भावश्यकता 

| आत्रेयने भी कहा था--पत्र ! तुमने जो प्रेतकाय 
किया है और इसके विषयमें भयका अबुभब करते हो, 
यह कार्य अनुचित है । यह प्रसन्न मैं नारदके तामने 
बिस्तारसे व्यक्त कर जुका हूँ । पत्र ! तुम्हारे ढिये में 
एक यज्ञकी प्रतिष्ठा कर देता हूँ | आजसे लेकर यह 
यज्ञ अखिल जगतर्में पितियज्ञके नामसे प्रसिद्ध होगा | 
बत्स | अब तुम जा सकते हो । शोक करना तुम्हारे 
लिये अशोमनीय हैं | अब्मा, विष्णु और शिवके लोकमें 
हनेका तुम्हें छुअवसर मिलेगा | इसमें कोई संहाय नहीं!” 


इस प्रकार पिदृसम्बन्धी कमका बर्णन करके आत्रेय 
मुनिने निमिको आख्ासन दिया। अतः तीसरे, 
सहठवें, नें, ग्यारहवें मासोमें सांवत्सरिक क्रियाका नियम 
मासोंमें पिण्डदानकी विधि बन गयी 


चछ पड़ा । इन मा रे ् 
है । प्रेतका यद्द कार्य पूरे एक चर्षमें पूर्ण द्वोता है । 


अन्य छोकमें भी पहुँचना पढ़ता है | पिता-पिताक, 
पत्रवधू, ज्री, जातिवाले, सम्बन्धीजन और बच्चु एंव 
बान्धव-.इन बहुसंज्यक ग्राणियोंसे सम्बन्ध रखनेवाल 
यह संसार खप्नके समान मिष्या और सारहीन है। 
किसीकी गृद्यु हो गयी तो उसका खजन बुछ तम 
ऐेता है और फिर मुँह प्रीछे करके छौट जाता है| 
स्नेहरूपी बन्धनसे प्राणी जकड़ा हुआ है | फिर आपे 
क्षणमें वह स्नेह-बन्धन कट भी जाता है। किसकी बन 
माता,किसका कौन पिता, किसकी कौन बी और विस्तवे 
कौन पुत्र हैं ! प्रत्येक युगमें इनके सम्बन्ध होंते-ट्त 
रहते हैं | अतः इनफर कोई आस्था नहीं रखनी चाहिये। 
संत्तार मोहकी रस्सीमें बंधा है ) मृतक व्यक्तिके लिये 
संस्कारकी विधि श्रद्धा ख्बं॑ स्नेहपूर्वक की जाती है, 
इस्ीलिये उसे श्राद्ध कहते हैं | 

माता, पिता, पृत्र और बरी प्रगति संस्तारमें आते हैं 
तथा चले भी जाते हैं | अतः वे किसके हैं और हमारा 
किससे सम्बन्ध है ? इृत प्राणीके प्रेत-संत्कार सम्पन्न 
हो जानेपर वह फ्तिरोंकी श्रेणीमें पम्मिणित हो जाता 
है | फिर प्रत्येक मासकी अमावास्या तिपिके दिन 
उसके लिये तर्पण करना चाहिये | आह्रणके मुख 
हवन करनेसे अर्थात्‌ ब्रह्मणको भोजन करानेंसे पिताम& 
एवं प्रपितामह तदाके लिये तृत्त हो जाते हैं | पितयज्ञके 
प्रतिनिधि आत्रेयमुनिने इस प्रकारकी निश्चयात्मक्क बात 
बताकर कुछ समयतक भगवान्‌ श्रीहरिका प्यान किया 
और वहीं अन्तर्पान हो गये । 

नारदजी कद्दते हैं--मुने | हमने आत्रियके ठिये 
जो छंस्कार-सम्बन्धी बात बतायी हैं. और वुमन 
उसका श्रवण मी किया है, वह प्रायः चारों वर्शेसि 
सम्बन्ध रखता है, अतः उसे प्रिव्रिपर्वक काना 
चाहिये | तभीसे तपके परम घनी ऋषियेकि द्वाता अरे 
मासकी अमावास्थाके दिन न्यायके अजुसतार पद विद 
होता था दद्टा है । निमिदयाा निर्दिष्ट यह यह ठिजातियो 


न 


श्रावराहपुराण | 








को मन्त्रसहित और शद्रबर्गको बिना मन्त्र पढ़े करना 
चाहिय--यह विधि है। तबसे इसका नाम ननेमिश्राद्ध! पड़ 
गया और द्विजातिव्रणके प्राणी सदा इसे करते आ रहे 
हैं | महाभाग ! तुम मुनिगणोंमें परम प्रतिष्ठित हो । 


ह# भ्राउ्धके दोष आर उसका रक्षाका पाथ # 
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तुम्हारा कल्याण हो, अब में जाना चाहता हूँ । 
माधव ! इस प्रकार कहकर नारदमुनि अमरावतीके 
लिये प्रस्थान कर गये । 

( अध्याय १८८ ) 


-“ज>टऔऔयस-- 
श्राद्धके दोष ओर उसकी रक्षाक्री विधि 


धरणीने कहा--भगवन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शद्व--इल चारों वर्णोको जिस. विधिसे श्राद्ध 
करना चाहिये, इन्हें जेसे 3शोीच लगता है और जेसे 
शुद्ध होते हैं तथा जिस विधिसे प्रेतकी सद्गतिके लिये 
भोजन आदि करानेका विधान है--यह प्रसड्ठ मैं 
घुन चुकी | प्रभो ! ऐसा वर्णन मिलता है कि चारों 
वर्णके सभी ध्यक्तियोंका कतंव्य है कि उत्तम ब्राह्मणको 
ही दान देँ। मेरे हृदयमें यह शड्ढग हे कि दान किसे देना 
उचित है : प्रेतश्राद्धका दान ग्रहण करना निन्दित 
एवं गहित कार्य है, अतः पुरुषोत्तम ! आपसे में यह 
भी जानना चाहती हूँ कि विप्रसमाजमें जिस ब्राह्मणने 
प्रेतणाग खीकार कर लिया, वह क्या कर्म करे, जिससे 
उसके पाप दूर हो जायेँ ओर दाताका भी श्रेय हो। 

सूतजी कहते है--ऋषियो ! जब पृथ्वीदेवीने इस 
प्रकार परम प्रभुसे प्रघन किया तो शह्ढः एवं दुन्दुभियोंकी 
घ्वनि होने लगी। उस समय वराहरूपधारी भगवान्‌ 
नारायणने भगवती वसुंधरासे कहा | 


भगवान्‌ वराह बोले--देवि ! ब्राह्मण जिस प्रकार 
दाताका उद्भार कर सकते हैं, वह मैं तुम्हें बताता हूँ । 
जो ब्राह्मण अज्ञानमें प्रेतके निमित्त दिया हुआ अन्न ग्रहण 
कर लेता हैं, उसे शरीरकी शुद्धिके लिये एक दिन और 
शत निराहार रहवर प्रायश्चित्त करना चाहिये। ऐसा 
करनेसे वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है । उसे पू्वकी भोर 
बहनेवाली नदीमें विधिके अनुसार स्नान कर प्रात:- 
छंप्या करनेके वाद ह५ण, अम्निमें तिडका हवन, 


शान्तिपाठ एवं मड्ढछ्पाठ करना चाहिये । फिर 
पद्चगव्य-पान और मघुपकका सेवन परम शुद्धिका साधन 
हैं | तदनन्तर गूलरकी लकड़ीसे बने हुए पात्रमें शान्तिका 
जल लेकर वह ब्राह्मण अपने धरका मान करे | पापोंको 
भस्म करनेके लिये देवताओंका मुख अग्निका काम 
करता हैं, अतः समस्त देबताओंका क्रमशः तर्पण, 
प्तोंके लिये बलि तथा इसके बाद ब्राह्मणोंको भोजन 
कराना चाहिये | गोके दान करनेसे सभी पाप 
नष्ट हो जाते हैं, अतः गोदान भी करे । ऐसी 
विधिका पालन करनेसे परमगति होती है। जिसके 
पेटमें प्रेतनिभित्तक अन्न हो और काल-धर्मके अनुसार 
उसके प्राण प्रयाण कर जाये तो बह ब्राह्मण कह्प- 
पर्यन्‍्त भयंकर नरकमें निवास करता है और उत्से 
कठिन दुःख भोगने पड़ते हैं। बादमें उसे राक्षतकी 
योनि मिलती है। इसलिये दाता और भोक्ता--दोनोंको 
खकल्याणाथ प्रायश्वित्त करना नितान्त आवश्यक है । 
माघवि ! गो, हाथी, घोड़ा तथा समुद्रपर्यन्त समूर्ण 
सम्पत्तियाँ दानमें लेनेबाला ब्राह्मण भी यदि मन्त्रपूषंक 
प्रायश्चित्तका काय सम्पन्न कर ले तो निश्चय ही उसमें 
दाताके उद्धार करनेकी शक्ति आ जाती है 


जो ज्ञानसे सम्पन्न तथा वेदका अभ्यास करनेमें सदा 
संलग्न रहता है, वह ब्राह्मण खयं अपनेको एवं दाताको 
तारनेमें प्रूणे समर्थ हँ--इसमें कोई संशय नहीं | 
८ गो हक रे हम 
बसुंधरे | तीनों वर्णोका परम कतव्य हैं कि वे कभी भी 
ग्रह्मणका अनादर न करें | देवकार्यके अवसपपा, 





हि 





हेपर 


जन्पनक्षत्रके दिन, श्राद्धकी तिंश्िगें, किसी प्वेकालपर 
अथवा ग्रेत-सम्बन्धी कायमें प्रवीण ब्राह्मणकों सम्मिल्ति 
करे | जो बैंदिक विद्या जानता हो, जिसकी व्तमें निशा 
हो, जो सदा परमंका पाछृन करता हो, शीलूबान, 
फम संतोषी, धर्मज्ञानी, सत्यवादी, क्षमासे सम्पन्न, 
शात्रका परगामी तथा अहिसाती हो, 
ऐसे आह्मणकी पाकर उसे तुरंत दान देना चाहिये । 
बद्दी ब्राह्मण दाताका उद्धार करनेमें समर्थ है । 'कुण्ड' 
जबवा 'गोलकमब्राह्षणको दिया हुआ दान निष्फल 
हो जाता है |# वह दाताकों नखकमें पहुँचा देता है | 
पिवृसम्बन्धी या ठेवकार्यमें कदाचित्‌ एक भी कुण्ड या 
गोलक ब्राक्षण डपख्ित हो जाय तो उसे देखकर पितर 
निराश होकर छोट जाते हैं | 


पराखिनि | अपान्नको भी कमी दान न दे ) 
इस पम्बन्धमँ एक प्राचीन प्रस कहता हूँ, तुम 
उसे सुनो । अबन्तीपुरीें पहले एक मथुके वंरामें 
उत्नन्न परम पार्मिक राजा रहते थे, जिनका चाम 
पेघाधिथि था । उनके अत्रिगोत्रकुलोद्रव पुरोह्ितका 
नाम चन्द्रशर्मा था, जो संदा वेद-पाठमें संकमन रहते थे । 
एज! मेधादिधि भत्यन्त दानी थे । वे प्रतिदिन ब्राह्मणोको 
गौएँ दान दिया करते थे । विषिके साथ मो गोएँ रोज 
दान करनेके पश्चात्‌ ही उनका अन्न ग्रहण करनेका नियम 
था | शैशाख मासमें उन महाराजने अपने पिताके 
श्राद्ू-दिवसपर अनेक ब्राह्मणॉकी आमन्त्रित क्या | फिर 
हन हाक्मणों एवं गुर ( राजपुरोहित )के आनेपर उन्होंने उन्हें 
प्रणाम किया घोर विधिके साथ श्राद्धकाय प्रारम्भ हुआ | 
पिण्ड-प्रदानके वेद अन्नदानका छंकल्प करके उसे 
व्राह्मणोमें 'ह्तत्ति किया गया, पर उसी बिप्रसमाजर्मे एक 
गोलक आह्मण भी था। सजाने श्राद्षमं सकल्पित अन्त 


# पिताके रहते हुए. जार “प7ररघ ह्ल ईर झर पुकार किसकी उस जिसवी उत्पत्ति 
पृत्पुके पलात्‌ की अन्य पुरुषसे जन्म 


६ 
# शमस्तस्म वराह्ाय लीलयोझ्धरते प्रदीम्‌ # 
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उस ब्राह्मणको भी दिया जिससे श्राद्धमें एक महात्‌ दो! 
गन हो गया । इसी कारणसे राजा मेबरातिबिके फिए 
खगसे नीचे उतर आये और उन्हें कॉटोसे भरे हुए 
जंगलमें रहना पड़ा और रात-दिन भख-प्यास्ी पीढ़ा कहें 
सताने छगी | एक समयकी बात हैं -खर्ग एज 
मेघातिथि संयोगवश दो-तीन प्रिणिनोंके साथ शगयावे 
लिये उसी जंगलमें पहुँच गये | राजाने वहाँ उन फिर 
को देखकर पूछा--'महालुभाव | आपकोग कौन हैं 
और आए छोगोंकी ऐसी दशा कैसे हुई ? आप सभी किए 
करके कारण यह दारुण दुःख भोग रहे हैं !-य 
मुझे बतानेकी कृपा करें ॥! 

पितरोंने कद्दा-हमारे वंशकी निल्तर इंद्ि का 
बाल एक शक्तिसम्पन्न पुरुष है | छोग उसे मेधा्ति 
कहते हैं । हम सभी उसीके पितर हैं; दितु इस का 
नर्कमें पड़े हैं | देवि ) उस समय फ्तिरोकी यह वे 
छुनकर राजा मेघातियिके हृदयमें अवगनीय दुःख हैं 
उन्होंने पितरोंकी सानबना दी | साथ ही कहा 
पितुगण ! मेधातिषि तो में ही हूँ । आपलोग मेरे ही ॥ 
हैं | में जानना चाहता हूँ कि किस कम दो! 
आपको नरकमें जाना पड़ा है ।! 

पिततर बोछे--पुत्र | तुमने जो हमकोगेके लिये शा 
में अन्न संकाय किये, देववश वह अब एक गोलक बाह्य 
के पास पहुँच गया | अतः श्राद्-कर्म इपित हो ग 
उसीके फलखरूप हमें नरकमें जाना पड़ी और 3 
समयते हम दुःख भोग रहें हैं । हफ्तारे मन ही 
किहमको फिसी प्रकार पुनः खर्ग घुडम हो । पुत्र! 
वो प्तम्पूर्ण प्राणियोंक्रि हितमें सदा संदान रत 5 
दान करना तुम्हारा खामाविक एम हैं । वुद्दर ? 
अनगिनत गौएँ दानमें दी जा चुकी हैं | 
कटन्मता >ाआाटपदएद सतह और कि रे और जि परे 
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होती ट ) चुद वाहक “कुण्डा कंटला: 


देती के उसे “गोडक! संतान कहते | 


कु 


भीषदाएपुराण | 
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तुमने पर्याप्त दी हैं । उसी पुष्पके प्रभावसे हम खग पाना 
चाहते हैं | पर तुम्हें पुनः एक बार श्राद्ध करना चाहिये, 
निस्से हम प्भी पितरोंका उद्धार दो सके । 
बह्तुंधरे ) पिधरोंकी बात झुनकर राजा मेघापियि 
घर वापस गये और उन्होंने भपने पुरोहित चन्द्रशर्माको 
बुलाया और उनसे उपयुक्त बृत्तान्त कहा तथा पुन; श्राद्ध 
करनेकी इच्छा ब्यक्त की और निवेदन किया कि इस 
श्राद्ध 'कुण्ड-गोलक' आाह्मण स्वथा न बुल्ये जायें | 
देवि ! राजा मेघातिथिके जादेशसे पुरोद्वित 
चन्द्रशर्माने ब्राह्मणोंकी पुनः बुछाकर पिण्डदान एवं 
श्रार्न सम्पनन कराया और आह्मरणोकी भोजन 
कराया फिर दक्षिणाएँ देकर उनकी पूजा की | इसके 
बाद सबको विदा करके उसने खयं प्रसाद प्रहण 
किया । तथश्वात्‌ राजा पुनः बनें गये ओर वहाँ 
उन्होंने अपने उन पितरोंकों हृष्ट-पुष्ट तथा परम पराक्रमी- 
रूपमें देखा | अब उन नरेशके हषकी सीमा न रही | 
उत्त अवसर पितरोंमें श्रद्धा रखनेवाले राजा मेधातिथिको 
देखबर पितरोंके मुखमण्डलपर भी प्रसन्‍नता छा गयी और 
उन्होंने बद्दधा --तुग्हारा कल्याण हो | तुमने हमारा 


# आदर और पितयक्षदी चिधि सथा दामका प्रकरण # 


श्डई 








हित कर महान्‌ कार्य सम्पन्न किया है | अब हम 
खगको जाते हैं । 

देवि | आ्रदमें पंकल्पित अन्नपात्र श्राद्मणके अमावमें 
गोको दें, अथवा गौके जभावमें भी यलपूर्वक उस्ले नदीमें 
छोड़ दे, पर किसी प्रकार भी अपान्न, नास्तिक, गुरुद्रोहदी, 
गोछक अथवा कुण्डको वह अन्न न दे । 

भामिनि | इस प्रकार अपना हुद्गार प्रकट करके 
सभी फिर खरग चले गये ओर राजा मेघातियि 
ग्राह्मणोंके घाथ अपनी पुरीकों छोटे । उन्होंने पिवर्रोकी 
जआाज्ञका यथाविधि पाल्य किया | देवि | यह 
इीलिये मैंने तुम्हें बताया है कि एक भी उत्तम 
ब्राह्मण मिछ जाय तो वहीं पर्याप्त है | उसीकी कपासे 
यज्ञकर्ता कठिनाइयोंसे तर सकता है--इसमें कोई 
संशय नहीं । वह एक ही विग्र दाताकों इस प्रकार 
पार कलनेगें समर्थ है, जैसे अगाघ जछको पार करनेके 
छिये एक नाव | बचुंधरे | अतएव सुपात्र ग्रह्मणको ही 
दान देना चाहिये । देवता, दानव, मानव, राक्षस, 
गन्धबे और उरग--इन समीके छिये यह विधान 
है । ( अध्याय १८९ ) 


-++अ>॑कट५+--- 


श्राद्ध और पित॒यज्ञकी विधि तथा दानका प्रकरण 


पृथ्वी बोली --भगवन्‌ ! देवता, मनुष्य, पद्यु, एवं 
पक्षी-प्रभति सभी प्राणी काव्यश ग्रेत होते हैं, वे कभी 
नरयोंगे जाते हैं और पुनः संसारमें भी आते हैं | अब 
में यह जानना चाहती है कि पितर कौन-से हैं, जिन्हें 
विधिपूषक अपण करनेसे श्राद्ध-सम्बन्धी पदा७ भोजनके 
डिये उपलब्ध होता है ? प्रत्येक मासमें संकल्पपूवक 
दिया गया पिण्ड क्षिस प्रकार पितरोंके पास पहुँचता 
है! दििकियासे सम्बन्ध रखनेबाले श्राद्धमें कौन पितर 
भोजन पागेते अधियारी हैं ? इस बिषयमें मझे महान्‌ 
पीएडड हो रहा है, झृगया निंधपूसेक बतझयें | 





भगवान्‌ बराह तुम मुझसे जो 
पूछती हो, उसे में बताता हूँ | माधबरि ! पितृसम्बन्धी 
यज्ञेमं भाग परानेके जो अधिकारी हैं, उन्हें सुनो-- 
पिता, पितामह तथा प्रपितामह--इन पफितिरोंके लिये 
पिण्डका संकल्प करना चाहिये | पितपक्ष आनेपर 
नक्षत्र ओर तिथिकी जानकारी प्राप्त करके फिरके 
लिये उन्हें पुण्यपव॑ मान ले | अवसरोंपर 
पिण्डदान करनेसे विशेष फल ग्राप्त होता है। शुभलोचने! 
जिन ज्ञानवान्‌ पुरुषोंको जिस प्रकार श्रद्धापर्वक श्राहर 
करनेका विवान है, वह सभी में तुम्हें बनाता हें, 


ज्न्द्र 
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तुम सावधान होकर सुनो । अरह्मयज्ञ, देवयज्ञ, झतयज्ञ और 
मनुष्ययज्ञ--ये अनेक प्रकारके यज्ञ हैं | कुछ द्विजाति 
ब्रह्मयज्ञ, कुछ गृहस्थाश्रममें रहकर भतयज्ञ तथा मनुष्ययज्ञ 
करके इष्टदेवकी उपासना करते हैं । अब मैं पितृयज्ञका 
वर्णन करता हूँ, उसे सुनो | वरारोहे ! जो छोग सो यह्ञ 
करते हैं, उन सभीके द्वारा प्रायः मेरी ही आराधना 
होती है | तुम्हें में यह बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ। 
माधवि ! हव्य पत्र कब्य ग्रहण करनेके लिये देवताओंका 
मुख अग्नि है । यज्ञोमिं भावस्थ्य ( उत्तराग्नि), दक्षिणाग्नि 
और आहवनीयाग्नि प्रयुक्त होती हैं । इन सभी 
अग्नियोंमें में ही व्याप्त हूँ एवं समस्त कार्यो तथा 
देवयज्ञोमें भी पावनरूपसे मैं ही व्यवस्थित हूँ । 
देवतीथोंमें भिक्षुक, वानप्रस्थी और संनन्‍्यासी-इनका 
सत्कार करना डचित है; किंतु श्राइ्में इन्हें भोजन 
नहीं कराना चाहिये; क्योंकि देवताओंके निमित्त ही 
इनकी पूजा करनेका विधान है | अब जो ब्रती ब्राह्मण 
श्राद्धम॑ं नि्मन्त्रित करनेके लिये योग्य हैं, उनका निर्देश 
करता हूँ। जो अपने घरपर सदा संतुष्ट रहता है तथा 
क्षमाशील, संयमी, इन्द्रिय-विजयी, उदासीन, सत्यवादी, 
श्रोत्रिय एवं धर्मका प्रचारक है--ऐसे ब्राह्मणोंको श्राद्धके 
लिये प्राह्य मानना चाहिये | माधवि ! जो वेद-विद्याके 
पारगामी तथा खच्छ एवं मधुर अन्न खाने के खभाववाले हों, 
ऐसे ब्राह्मणोंको पितृयज्ञसम्बन्धी श्राद्धमें भोजन कराना 
हितकर है । छुन्दरि |: श्रादमें सर्वप्रथम देवतीर्थेमिं 
अबगाहन करनेकी आवश्यकता है | पहले अग्नि्में हवन 
कर बादमें विधिका पालन करते हुए पितरके निमित्त 
ब्राह्मणोंके. मुखमें हवन करना उचित है । 

देवि ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्ब-+यें चारों 
अधिकारी हैं। श्राद्धके पदार्थको कुत्ते, 
व्यक्ति-न देख सकें। जो 
जिनका संस्कार नहीं हुआ 


वर्ण श्राद्ध करनेके 
मुर्गें, सूअर तथा कपवित्र 
अपनी श्रेणीसे च्युत हो गये हैं, 





है, ढ सब प्रकारके अकाय कम करते रहते हैं तथा 
जो सवभक्षी हैं, ऐसे ब्राह्मणको पितृयज्ञसे सम्बन्धित श्राइ- 
को नहीं देखना चाहिये | यदि कदाचित्‌ ऐसे ब्राह्मणोकी 
दृष्टि श्राद्धपर पड़ गयी तो उसे “आए्ठरी श्राद्व/ कहते हैं। 
बहुत पहले जब मैंने इन्द्रका कार्य सिद्ध करनेके डिये 
बामनका अवतार ग्रहण किया था तो ऐसे श्राद्धोंको मैं वलिको 
दे चुका हूँ। इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि पिठ्यगेम 
ऐसे ब्राह्मणोंको सम्मिलित न करे, जहाँ स्ब-साधारणकी 
दृष्टि न पड़े, ऐसे स्थानमें पवित्र होकर तपंण-पू्र॑क 
ब्राह्मणको श्राद्धमें भोजन कराये । भमे ! मन्त्र पढ़कर 
पितरोंका आवाहनकर तीन पिण्ड देने चाहिये । 
इन पिण्डोंके अधिकारी पिता, वितामह तथा प्रपितामह 
हैं | प्रतिमासमें अपसब्य होकर इनके लिये तिलोदक 
तथा पिण्डदान करना चाहिये | फिर वेष्णवी, काशी 
और अजया--इन नामोंका डच्चारण कर सिर झुकाका 
तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिये । 

देवि ! इस प्रकार पिण्ड-दान करनेसे पितर प्सन्‍ 
हो जाते हैं--इसमें कोई संशय नहीं दे । 


सश्कि प्रारम्ममें तीन पुरुष पितरोंके. रूप 
प्रकट हुए थे । ऐिण्ड ही उनका आहार हैँ | 
«० गन (१ के 
देवता, असुर, यक्ष। गक्षस, न्वबे. एंव 


पन्‍्नग--ये सब-के-सब वायुका रूप धार बर्के 
पिठयज्ञ॒ करनेवाले. पुरुपकी श्राद्धक्रियाके. टिदीयर 
दृष्टि लगाये रहते हैं--यह निश्चित है । जो विवेक 
व्यक्ति पिद्यज्ञ करते हैं, उन्हें पितरोंकी कृपासे आय, 
कीर्ति, बल, तेज, धन, पुत्र, "श, ख्री तथा अंग 
सदाके लिये खुलभ हो जाते हैं--#उसमें को! संशय 
नहीं । यही नहीं--अपने इस उत्तम कर्मके प्रभावसे 
पतबित्र लोकोंके अविकारी दो जाते हैं. और 
पद्मुयक्षीकी योनिमें नहीं पड़ते £ । 
गये हुए अपने पिर्रका उदार 


वे मनृष्य परम 


् 


वे प्रेत एवं 
ऐसा पुरुष नरकमें 


0 


करनेमें पूण. सम 


हु का कक 
| देखताशीं तथा 


व्रन जाता ८ 


श्रीवरापुशाण | 
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पितरोंकी उपासना करनेत्राछ्ला मनुष्य गृहस्थाश्रममें 
रखता हुआ भी पूरी विषिके साथ ह्िजाति ऋकि 
पितरोंकों तृप्त कर सकता है । श्राद्धमें तृप्त हुए पितर 
उस ग्राप्त बस्तुको अविनाशी मानते हैं | जिनकी पितरोंके 
प्रति श्रद्धा है, उनकी भी परमगति होती है। इस 
प्रकारके ज्ञानीजन मृत्युके पश्चात्‌ सच्गृुणसे सम्पन्न 
शुक्लमागते प्रयाण करते हैं । 

देवर ) जिनक्रे मनपर अज्ञानका आवरण है, जो कृत'न 
एवं प्रचण्ड म्ख हैं, ऐसे मनुष्य स्नेहसयी सेकड़ों 
रह्सियोंसे बँधकर भयंकर नरकमें गिरते हैं। पर जो 
मानव कल्पपसन्तके लिये नरकमें पड़े हैं, उनके भी पुत्र 
अथवा पोत्र यदि कहीं श्राद्र-क्रिया कर दे तो उसके 
प्रभावसे उन पग्राणियोंकी सदृगति हो जाती हैं। 
अमावास्याकों जो जव्यशयमें जाकर पितरोंके निमित्त 
विन्दुमात्र भी जल देते हैं, उससे उनके नरकस्थित 
पितरोंको भी तृप्ति प्राप्त हो जाती है | जो द्विजातिवगके 
पुरुष पिनरोंकि छिये भक्तिपूवक तर्पण, तिलाझलि एवं 
पिण्डपातप्रमति श्राद्ध कार्य करते हैं, उनके पितरोंकी 
नरक-से मुक्ति मिठछ जाती है और वे सदाके 
लिये तृप्त हो जाते हैं | श्राद्वमें गूलर्की लकड़ीके पात्रसे 
तिल और जबलद्वारा तपणकी बड़ी महिमा है । पितरोंका 
उद्घार वरनेके लिये ब्राह्मणोंके वचनपर श्रद्धा रखना और 
अपने ग्रेमबके अनुसार दक्षिणा देना परम 
आवश्यक है । नीले सौड़ छोड़नेसे जो पुण्य प्लमण्डलपर 
होता है, उसके प्रभावसे पुरुषके पितर छाछठ हजार 
वर्षातक चन्द्रमाके छोकमें आनन्दपृषक निवास करते 
हैं। उन्हें झरा-प्यास नहीं लगती | 


चज्ओं 23: 
पन्ना 


3५९ 


श्राद्य-मपंण गृहस्थोंक्रे लिये महान्‌ घम है| चींटी आदि 
जज्ञम प्राणी एपं आकाशर्म विचरनेवाले जीव गृहस्थोके 
आखायपर ही जीवन पारण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। 
गहराम ही सभी नर्मोका छल हे ] सारे चरण एवं आश्रम 
सप्तीए आए। है।इस आममर्भे रहकर जो व्यक्ति प्रति मास 


# 
दंत १0७० “» (१९१) 


फ््न तथा प्रत्येक निर्दिष्ट तिथिए श्राद्र करते हैं, उनके 
द्वारा पितरोंका निश्चय ही उद्धार हो जाता है | गृहस्थके 
धरमें पर्मपू्वक श्राद्ध करनेसे जेसा फल ग्राम होता है, 
वैसा फल यज्ञ, दान, अध्ययन, उपवास, तीर्थस्नान, 
अनिद्दोत्र तथा विधिपृवक अनेक प्रकारके दानोंसे भी 
प्राप्य नहीं है | ब्रह्मा, विष्णु एवं रद्रके शरीरमें प्रविष्ट 
पितृगण पिता, पितामह एवं प्रपितामहके रूपसे प्रकट 
होकर विरजते हैं। कश्यप उनके जनक हैं। पहले कमी 
अग्निमें हवन न करके ब्राह्मणके मुखमें हवन किया गया 
अर्थात्‌ ब्रालह्षणको भोजन कराया गया | प्ञमिपर कुछ 
विछाकर पिण्ड संकल्प करके उनपर रख दिये गये। उस 
पिण्डसे पिठ॒देवोंकी अजीर्ण हो गया और उन्हें महान्‌ पीड़ा 
होने छगी । उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और दुःखसे 
अत्यन्त संतप्त होकर वे सोमदेवके पास गये । सुश्रोणि ! 
अजीणसे दुःखी उन पितरोंपर चन्द्रमाकी दृष्टि पड़ी तो 
उन्होंने मधुर वाक्योंसे उनका खागत किया। 


सोमने पूछा--पितरो ! तुम्हारे इस दुःखका क्या 
कारण है ? इसपर पितरोंने कह्ा--'सोमदेव ! आप 
हमारी बातें सुननेकी कृपा करें | ब्रह्मा, विष्णु और 
शंकरके शरीरसे उत्पन्न हुए हम तीनों पितृदेवता हैं । 
हमलोगोंकी नियुक्ति श्राद्यमें हुई थी । पुत्र आदि द्वारा 
दिये गये पिण्डोंसे हम अत्यन्त तृत्त हो गये । 
यहाँतक कि हमें अजीण हो गया । इसीसे हम दुःख 
पारहे हैं | 


सोमने कहा--'फितृगण ! मैं तुमछोगोंका मित्र बन 
जाता हूँ | अब तुम तीन ही नहीं रहे | एक चोथा पितर 
में भी वन गया | अब हम सभी ऐसी जगह चढें, जहाँ 
हमारे कल्याण हनेकी सम्भावना हो ।? बसुंधरे ! सोमके 
इस प्रकार बहनेपर वे पितर उनके साथ सुमेरुपबतके 
शिखरपर गये, जहाँ पितामह अह्माजी अह्र्पियोंद्ारा 
सेवित एवं सुशामित हो रहे थे | सभीने उन्हें प्रणाम 
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््जीडिज जा. 


किया । फिर सोमने उनसे 
अजीण (ः 

से पीड़ित होकर आपकी शरण आये हैं, आप 

इनके क्लेश-नाशका उपाय करें | 





इसपर श्रीब्रह्माजी एक मुहृतंतक परम योगीश्वर 
भगवान्‌ श्रीहरिके ध्यानमें छीन रहे | फिर भगवान्‌ 
श्रीहरिने प्रक।: होकर उनसे कहा--श्मन्‌ ! यह 
मेरी वेष्णनी मायाका ही प्रभाव है कि पहले जो 
देवता थे, वे अब प्तिके रुूपमें प्रकट हैं। 
मेरे अड्डसे निकले हुए पिता अह्माके रूप, पितामह 
विष्णुके रूप तथा प्रपितामह रुद्रके रूप माने जाते हैं। 
मत्यलोकमें. श्राद्यके अवसरफ इन्हें पित-देवताके 
रूपमें नियोजित किया गया है । ब्राह्मणोंके 
हितार्थ विष्णुमायाकी आज्ञासे प्रजा इन्हें पितृयज्ञोंसे 
तृप्त करती है। अब मैं इनके अजीर्ण दूर 
होनेका उपाय बतला रहा हूँ | धृम्रकेत और विभावस्चु# 
नामके शाण्डिल्य मुनिके दो तेजखी पुत्र हैं। 
प्ानवमात्रके लिये यह कतंब्य है कि वे श्राद्ध करते 
प्रमय पहले अग्निको भाग देकर शेष पिण्ड उन 
बेजखी विभावर्ुुके साथ ही फ्तिरोंको अपित करें |! 


परम प्रभुके इस कथनपर ब्रह्माजीने मन-ही- 
पन हव्यवाहन अग्निका आतब्राह्नन किया । उनके स्मरण 
फरते ही सर्वभक्षी अग्निदेव उनके पास आये | अग्निका 
परीर प्रचण्ड तेजसे उद्दीत्त हो रहा था। मेरी 
एणासे ब्रह्माजीने उन्हें पाँच प्रकारके यज्ञोंमें भाग 
।निका अधिकारी बनाया और अग्निसे कहा--- हंताशन | 
ब्रह्मखरूप हो । फ्तिरोंके निमित्त श्राद्धमें 


[मम ५ 
गये पिण्डके भागमें---/3” अग्नये कव्यवाहनाय 


देय 
न तुम्हें 

बाहा---इस मन्त्रद्वारा सर्वप्रथम तुम्हें ही भाग पानेका 
प्रधिकार दिया जाता है । तुम्हारे बाद मरुद्वणसहित 
बता भाग प्राप्त करनेके अधिकारी होंगे | तुम सभीके 


# 2 अग्निके भी तामान्तर हे | 


हु जप लीलयोद्धरते 
# नमस्तस्में वराह्यय लीलयोद्धरते महीम्‌ ४ 
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कहा--भगवन्‌ ! ये प्ितर ग्रहण कर ढेनेपर साथका अन्न पितरोंके लिये पष्यखर्प ह 


| संक्षिए 





जायगा और सोमसह्तित पितर उसके अधिकारी होंगे। 
वसुंधरे ! ब्ह्माकी इस व्यवस्थासे अग्नि, देवता एवं 
पितर श्राद्धकें भागी बने | तबसे अग्नि एवं सोमते 
साथ पितृयज्ञमं सभीका फ्तिरोंके साथ भोजन 
करनेका सदाके लिये नियम बन गया । जगत प्रश्नय 
देनेवाली इथ्वी देवि | इस नियमका अनुसरण का 
पितरोंके निमित्त श्राद्ध करते समय सर्वप्रथम पिण्ड 
अग्निको देकर पश्चात्‌ पितरोंकों तृप्त करना चाहिये। 
बसुधरे ! इस प्रकार जो मनुष्य मन्त्रोंका उच्चारण का 
विधिके साथ पितरोंके लिये श्राद्ध करते हैं, वे तृप्त हुए 
पितरोंकी कृपासे निरन्‍्तर' सुख-समृद्धिके भागी होते हैं | 
देबि | अब श्राद्धकी श्रेणीमें जो निन्‍्द हैं, उन 
ब्राह्मणोंका विवेचन करता हूँ। नपुंसक, चित्रकाए 
पशुपाल, कुमार्गी, काले दाँतवाछ, कण ( एक नेत्रसे रहित), 
लम्बोदर, नाच करनेवाला, गायक, कपड़ा रंगकर जीविका 
चलानेवाछा, वेदविक्रयी, सभी वर्णोसे यज्ञ करानेबाल॥ 
रजाका सेवक, व्यापारके निमित्त खरीदने एवं बेचनेवाले, 
ब्रह्मयोनिमें उत्पन्न, निन्दक, पतित, संस्कारहित, गणक, 
गाँवमें घूमकर याचना करनेवाला, दीक्षित, काप्ड३8 
( शख्र-लेकर धृमनेवालछा ), सूदखोर, रसबिक्रेता, वेश्यवी 
वृत्तिसे जीविका चलानेवाला, चोर, लेखकार, यजिर्क; 
शोण्डिक ( शराब बनानेवाला ), गैरिकि ( गेहआ कापड़ी 
पहननेवाल्य ) दम्भी, सभी वर्णसे सम्बन्बित कार्यमें रत 
तथा सब कुछ वेचनेमें तयर--ये सभी आाक्षण श्राह- 
करमके लिये निनन्‍्ध माने जाते हैं | इन्हें पितरोंकि निर्मित 
श्राद्रनें भोजन नहीं कराना चाहिये | पण्डितसमाजका 
कथन है कि जो जीविकाके निर्मित दूर चढ़ जात 
हैं, रस बेचते हैं. तथा धूर्त एवं तिलबिक्रमी हैं। ऐसे 
ब्राह्मणोंके श्राद्वमें सम्मिब्ति दो जानेसे वह श्राद्व गज 
हो जाता दै | देवि | इनके अतिरिक्ति मैंने जिन विचित 


श्रीवराह्पुराण | 
ब्राह्मणॉंकी बताया है, वे समी ब्राह्मण राजस 
हैं । माघवि ! श्राद्वसम्बन्धी कर्मेमें पितरोंके डिये 
पिण्डदान करते समय ऐसे पड़क्तिदूषित ब्राह्मणोंका 
दशनतक नहीं करना चाहिये । यदि ऐसे ब्राह्मण 
श्राद्यमं भोजन करते हों ओर उनपर श्राद्धकर्ता- 
की दृष्टि पड़ गयी तो उसके पितर छः महीनोंतक 
दारुण दुःख उठते हैं । वसुघे | यदि कहीं ऐसी 
त्रुटि हो जाय तो श्राद्वकर्ता और भोक्ता दोनोंके लिये 
आवश्यक है कि वे यथाशीघ्र प्रायश्वित्त करें । ग्रायश्चित्त- 
का खरूप है कि अप्ज्यलितव भग्नि्में घृतका &्ववन, 
सूर्यका दशन, घिरा मुण्डन, पिता-पितामह आदिके छिये 
पुनः गन्ध-पुष्प-धूप आदिसे पूजन, अध्यं तथा तिलोदक- 
का दान एवं विधिके साथ पवित्र होकर वह आह्यण- 
भोजन भादि कराये | 





सुन्दरि | अब पुनः एक भन्य बात बताता हूँ, उसे 
- मुनो । ज्ञनद्वारा जिसका अन्तःकरण पवित्र हो गया है, 
वह ब्राह्मण विधिके अनुसार मन्त्रशुद्धि करे | माघवि ! 
जो कभी भी मृतक सम्बन्धित अन्नका भक्षण नहीं 
करते हैं, ऐसे ब्राह्मणको वैश्वदेवनिमित्तक भाग देना 
चाहिये, उन्हें श्राद्वोंमे भोजन कराना अनुचित है | जो 
ब्राह्मण श्राद्ममें प्रेतान्न खाते हैं, अब उनका दोष बताता 
हूँ। प्रेतान्न खानेके प्रभावसे ऐसे दम्भी मनुष्यक्नों नरकरमें 
जाना पड़ता है। अब उसकी झुद्धिका उपाय बतलाता 
हूँ । ऐसे द्विजातिपुरुपका कतंव्य है कि माधमासके 
द्वादशी तिपिको पुष्यनश्षत्रमें मु ओर फल्से पितरोंको तृप्त 
बरके घृतयुक्त खीरका प्राशन करे | मुझे पवित्रता प्राप् 
हो जायः--उस संकल्पसे वह कपिला गौका दान करे 
तथा अपने कल्याणकी अभिवापासे पितृ-आद्ध सम्पन्त 
कर. यूग्म आह्मणकों भोजन कराकर विसजन वरना 
साहिये । 


जी खखचघक्‍फिज-घ जी तततततत++तत>तत................. 


# किसी देशमे पहके सपाभ्रक भाद् भी होता है | वहाँ 


# भाद्ध और पिदयक्षकी विशवि तथा दादका प्रकरण # 
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विशालाक्षि | अमावास्या तिथिको. दनन्‍्तधावन 
करना प्रायः समीके लिये निषिद्ध हैं | जो बुद्धिहीन 
व्यक्ति अमावास्याकों दातुन करता है, उसके इस कंमसे 
चन्द्रमा, देवता तथा पितर कष्ट पाते हैं | रात बीत 
जानेपर जब प्रातःकाल हो जाय और सू्की किएणें 
प्रकाशित होने छगें तो दिनका कार्य आरम्म करे | यह 
काम बह्मणको सविधि सम्पन्न करना चाहिये । पितरोंके 
प्रति श्रद्धा रखनेवाला मानव बाछ बनवाने, नाखून 
कटवाने ओर तेल छगाकर स्नान करनेके पश्चात्‌ पवित्र 
पक्वान्न तैयार करे । पाक बन जानेपर दिनके 
मथ्यकारमें श्राद्ध करनेकी विधि है । फिर ठीथके 
शुद्ध जलके द्वारा आाह्मणको पाद्य देकर मण्डपके 
भीतर प्रवेश कराकर विधिके साथ अध्यपृ्वक 
चन्दन, माय, धूप-दीप, वत्न ओर तिछ एवं जछसे 
उसकी पूजा करनी चाहिये | फिर भोजनके छिये सामने 
पात्र रखे और भस्मसे मण्डलकी रचना करे । प्रथक - 
प्रथक मण्डल होनेसे पड्िका दोष नहीं लगता | फिर 
अग्निसम्बन्धी काय सम्पन्न करके अन्नपरिवेषण करे। 
सपात्रक#श्राद्धमें पितरोंको छक्ष्य करके संकल्प नहीं करना 
पड़ता । इसमें केवल ब्राह्मणसे प्राथना करे---'द्विजदेव ! 
अब आपको छुख पूवंक भोजन करना चाहिये । 
विद्यान्‌ पुरुष भोजन करते समय (शक्षोष्न-मन्त्रका भी 
पाठ करे । ब्राह्मणके वृष्त हो जानेपर अन्न-विकरण 
करनेका विधान है । इसके पश्चात्‌ दूसरा आसन देकर 
पिण्ड देना चाहिये । भूमिपर कुश बिछाकर दक्षिणकरी 
ओर मुख करके पिता, पितामद और प्रपितामह--इन 
पितरोंके लिये पिण्ड-अपंण करे। फ़िर अपनी संतानमें 
वृद्धि होनेके उद्देश्यसे विधिपूवक उनकी पूजा करे । 
पूजाके अन्तमें ब्राह्मगके हाथमें अक्षयोदक देना चाहिये | 
जब बाह्मण संतुष्ट हो जाये तो खस्तिबबचनपृत्रक 


शत्त-परिवषगर्भ स्वयं ब्राह्मण मोजन करते हैं । 


मछट हक े0 | 
दा 35 लीलयोद्धरते रहीम # [ सह 
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हक करें । बहुधे ! जब॒तक तौनों पड (थ्वीपर का विसर्जन करे | इस प्रकार पिष्डदान कानेसे पितृ 
रहते है, तबतक पितरोंकरों खुख मिलता रहता है। . असन्‍न हो जाते हैं--इसमें कोई संशय नहीं। उ 
फिर भ्राह्कर्ता आचमन करके पवित्र हो शान्ति- पितरोंकी कृपासे हम्बी आयु, पुत्रयौत्र तथा स्ि 
निममितक जढ दे | फिर जहाँ फिडपात हुआ है, उस छुलम हों जाती है । श्रद्रके भाहप उठा 
भमिकरो वेजावी, काश्यप्री और अक्षया--इन नामोंका ज्ञानी ब्रह्मणोंको तथा योगियोंकों भी आद्रसम््पी बहुएँ 
उच्चारण कर प्र झुकाकर प्रणाम करे | पहला पिण्ड समर्पण करे । अन्यथा वह श्राद्ध फकलजादान कामों 
|य॑ अहण करे, दूसरा पनीकों दे और तीसरा पिप्ड असमर्थ हो जाता है - इसमें कोर संशय नहीं। 
नीमें डा दे, फिर प्रणाम करके पितरों एवं देवताओं - । ह ( अध्याय १९० ) 











भधुपककी विधि और शान्तिपाठकी महिमा 
पृथ्वी बोढी--भगवन्‌ ! यथपि आपसे मैं बहुत कुछ परम प्रिय हो जाते हैं | फिर मधुपर्ती हापों रे 
[न चुकी, किंतु अभी तृत्ति नहीं हुईं | अब मुझपर यह कहना चाहिये---'3“कारखरूप भगवत्‌ | के 
याकर आप यह बतानेकी कृपा कीजिये कि मधुपवा आपको समर्पित है, आप इसे खीकार कई 
मधुपव'में कौन पदार्थ किस मात्रा्में दो तथा उसके पा करें ।प्रभो | यह आपके ही श्रीजिमहसे प्रकट हैः 
पपंणकी क्या-क्या विधि तथा पुण्य है ? है। संसारसे मुक्त होनेके लिये यह परम तापन ९ 
भक्तियूवक मैंने इसे सेवामें छमपण किया है। 
देवेश ! आपको मेरा बार-बार नमस्कार है )! 
खूतजी कहते हैं---ऋषियो | मघुपकंकी उप्रति,आकि 
दानका पुष्य-फल तथा ग्रहणकी आकह्यकता छुनकर उत्त 
ब्रतका पाछन करनेवाली पथ्वीदेवीको बड़ा आश्रय हु॥। 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीहरिके चरण सपशे कर पूछा---भिकत: 
आपका प्रिय पदार्थ मधुपर्क शान्तिपाठ्सहित ओर: 
श्रद्धालु भक्त किस प्रकार अपंग करें ? कृपा श 
महान्‌ कमकी विधि बतायें । 
भगवान्‌ वराह् कहते द--महामागे ! में कभी 
प्रसक़्ष बताता हैँ । इसके अमावसे मालत्र दुँःतहग 


संसारसे मुक्त हो जाते हैं | तुमने पदले जिस बार 
चर्चा की हैं, उसे मेरी मक्तिमें हनेवाले व्यक्ति ससल 
करके शान्ति-पाठ करें | 


शान्तिकां याठ करनेके पश्चात गेटी शकिम 


पुरुष मुझ जबात्र्ठि ग्रदान वर्क पुन टस मत? 


भगवान्‌ बराहने कहा-देवि | मैं भ्धुपकाकी 
उत्पत्ति और दानका ग्रसड्ज बताता हूँ, छुनो | इससे 
तरे अनिष्ठ दूर हो जाते हैं| जब संसारकी सृष्टि 
हुई, तब मेरे दक्षिण भड्असे एक पुरुषका ग्रादुर्भाव 
हुआ, जो बड़ा युतिमान्‌ एवं कीतिमान्‌ था | उसे देख 
ब्रह्माजीने पूछा---प्रभो | यह कोन है ? तब मैंने उनसे 
कह्ा---'यह. तो मधुपक है, जो मेरे ही शरीरसे उत्पन्न 
है. तथा मेरे भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेवाल्य है | जो 
व्यक्ति मेरी आराधनाके समय इस मधुफ्ककों अरपण 
करता है, उसे वह्द सर्वश्रेष्ठ स्थान श्राप्त द्वोता है, जहाँ 
जानेपर प्राणीकों शोक नहीं होता |! अब इसके निर्माण 
और दानकी विधि भी बताता हूँ, जिसे करनेपर मानव 
मेरे दिव्य धाममें पहुँच जाते हैं। यदि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि 
पानेकी अमिलाषा हो तो मधु, दही और थृतको समान 
भागमें लेकर मन्त्र पहनेके साथ ही विधिपूर्वक मिलाना 
चाहिये | जो इस विधिका पालन करते हैं, वे मेरे 


् 





श्रीवशहपुराण | 





पढ़ें । मन्त्रका भाव यह है---“भगवन्‌ ! जिनके द्वारा 
जगत्‌की सृष्टि होती है, देवसम्बन्धी यज्ञोंमें कमके 
जो साक्षी हैं, ते ग्रग्मु खयं आप ही हैं। वासुदेव ! 
मुझे शान्ति प्रदान करनेके साथ ही संसारके आवागमन- 
से मुक्त कर दे |! 

पृथ्वि ! यह पिद्धि, कीति, बलोंमें महान्‌ बल, 
छाभोमें परम छाम ओर गतियोंमें परम गति है। ऐसे 
शान्तिपाठका विचारपूवक जो पठन करता है, वह 
मुझमें छीन हो जाता है। संसारमें पुनः ढसे 
आना नहीं पड़ता, इस प्रकार शान्तिपाठ करके 
मुझे मधुपर्क-निवेदन करना चाहिये | “डे नमो 
नाशायणाय!ः कहकर मन्त्र प़नेकी विधि है | मन्त्रका 
भाव यह है--'भगवन्‌ ! आप सर्वश्रेष्ठ देवताओंके भी 
स्रष्टा हैं। मधुपर्क आपके नामसे सम्बन्ध रखता है। 
जो सभी जगह झुपूजित होते हैं, वे प्रभु आप ही हैं । 
आप संसार-सागरसे मेरा उद्धार करनेके लिये यहाँ पघारं 
ओर इन पात्रोंमें विराजमान हों |? 

सश्रोणि | गूलरकी छकड़ीसे बने हुए पात्रमें धी, 
दही ओर मधुकों समानरूपसे रखकर मधुपक बनाना 
चाहिये | यदि शहद न मिल सके तो गुड़ भी मिलाया 
जा सकता है । घ्तके अमावमें उसकी जगह 
धानके लावेसे भी काम चल सकता हैं। दही 
न मिले तो दूध ही मिछा दे। इस प्रकार 
दही, शहद भीर घृत समान मात्रामें मिलाकर 
मघुपक वना ले# | फिर उसे इस प्रकार अर्पित 
करें --'देवेश | रुद्र भी आपके ही रूप हैं | में दि, 
घृत, मधुसे बना हुआ यह मवुप्क आपको अर्पित 
दरता हूँ )' यदि सभी वच्तुओंका अमाव हो तो श्रद्धालु 


भक्त वेबंद़् जल ही हाथमे लेकर यह मन्त्र पढ़े---(जिन 





न दल जनम दल मय लिकलिन ली 
# अन्यत्र दूधि, मथु। जछ, गुड़ ओर घी--इन पाँचके योगसे पधुफ्कः निर्माणका विधान है । द्रएव्य--मनु 
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वे तथा साशइबलप 


पमसूत्र 
११ १०९ आदिकी व्य्थ्याएँ । 


£ मधुपर्ककी विधि और शान्तिपाठकी महिमा के 


३४९ 
प्रमुकी नामिसे निकले हुए कमवपर संसारवी सृष्टि 
अवलम्बित है तथा यज्ञों, मन्त्रों और रहस्ययुक्त जपोसे 
जिनकी अचना होती है, वे भगवान्‌ आप 
ही हैं । भगवन्‌ ) यह मधुपक आपसे सम्बद्ध है। 
इस दिव्य पदार्थको आप खीकार करनेकी कृपा करें ।? 

भगवति ! इस मघुप्क्को जो मुझे अर्पित करता 
है, उसे यश्ञसम्बन्धित सभी फल प्राप्त हो जाते हैं और 
बह मेरे छोकमें चछा जाता है | 


पृथ्वि | अब दूसरी बात छुनो--मेरे क्ममें छगे 











: रहनेवाले व्यक्तिके ग्राण त्यागनेके समय यह प्रयोग 


करना चाहिये। उसकी प्राण-यात्राके समय विधिपूर्वक 
मन्त्र पढ़कर इस संसारमें ही मंधुपक देनेका विधान 
है | प्राण-प्रयाणके समयमे ही अनेक कर्मोंका 
करना आवश्यक है | मेरा भक्त मरणासन्न ( गृष्युको 
प्राप्त हो रहे ) व्यक्तिको सम्पूर्ण संसारसे मुक्त 
करनेवाद्य मधुपर्क अवश्य दे | जब देखे कि यह 
व्यक्ति आतुर हो गया है तो छाथमें उत्तम मधुपकी 
लेकर इस भावका मन्त्र पढ़े---'दिवलोकके खामी भगवन्‌ | 
जो सारे संसारमें प्रधान हैं. तथा सबके शरीरमें जिनकी 
सत्ता शोभा पाती है, वह भगवान्‌ नारायण आप 
ही हैं | प्रभो मैंने ! मबुप्क आपकी सेवा 
भक्तिपूवक समर्पित किया है । इसे आप खीकार 
करें .। मृत्युक्े समय इसी मन्त्रके साथ मधुपक 
दे। प्थ्वि ! मधुपकके इस सामथ्यंको कोई नहीं 
जानता है, अतः सिद्धिके अमिलाबीको ऐसा मधुपर्क 
अवश्य देना चाहिये। उस समय सर्वग्रथम संसार- 
सागरसे मुक्त करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिका अ्चन भी 
आवश्यक है । जो 'मधुपक! देता है, उसको परमगति 
मिलती है । यह प्रसक्ग पवित्र, खच्छ, सम्दूण कामनाअ 


) 
$ सातम० ५» | १७-३०) चृहस्मति ११ | 


३५० 


!म] 2 पे पे 
४ नमस्तस्में वराद्यय रीलयोद्धरते महीम # 


[ संक्षिप्त 





नी नतीओिनी बन न्‍न्‍न के ्कऊ््य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स््स्य्स्््टट-::-:-_-_-__2___ ट््ट्ट्ॉ्े्ॉ्स्स्स्स्ट्ट्सिट 


को देनेवाला है । जो दीक्षित द्वों, गुरुमें भक्ति रखनेवाल्य 
शिष्य हो, उसके सामने इसका प्रसड्ढ छुनाना चाहिये | 
मवुपफका यह आखछझ्यान पार्षोको नष्ट करनेवाला 
है । जो इसे सुनता है, वह मेरी कृपासे परम 
दिव्य सिद्धिको प्राप्त होता है । 

भद्दे | मधुपर्क'के परिचयका यह प्रसब्ढ मैंने तुम्हें 
पुना दिया | राजदरबारमें, श्मशानप्लमिपर अथवा भय 
ख़ दुःखकी परिस्थिति सामने आनेपर जो छोग इस 





शान्तिदायक प्रसड्कका अध्ययन करेंगे, उन्हें कार्यो 
शीघ्र सफलता मिलेगी | इसके प्रमावसे पुत्रहीनोंको 
पुत्र, भार्याहीनोंकों भार्या और पतिहीना स्लीको सुन्दर पति 
मिलता है| मानवके बन्धन कटते हैं। भमे | छुख 
देनेवाला महान्‌ शान्तिदायक यह प्रस्ढ तुम्हें छुना 
चुका | यह विषय जगतसे उद्धारक परम रहस्वपूर 
है| जो व्यक्ति विधिसहित इसका प्रयोग करता है, 
बह संसारकी आसक्तियोंको त्याग कर मेरे छोकको 
प्राप्त ह्वोता ट्ठे | ( अध्याय १९१-५२ ) 





-*<की.७-- 
नविकेताद्ारा यमपुरीकी' यात्रा 


छोमदर्षणजी कहते हैं--एक बार व्यासजीके शिष्य 
वेद-वेदाज्के पारगामी वैशम्पायन राजा जनमेजयके 
दरबारमें गये | पर उस समय राजाके अश्वमेधयझ्ञमें 
दीक्षित होनेके कारण उन्हें फाटकपर रुकना पड़ा | जब 
यज्ञ समाप्त होनेपर वे हस्तिनापुर छोटे तो उन्हें ज्ञाव हुआ 
कि परम ज्ञानी वैशम्पायन ऋषि वहाँ पथारे हैं और 
गज्ाके तठपर उन्होंने अपने रहनेका स्थान बना रखा 
है | ऋषि मुझसे मिलने आगे थे, मेरे न मिल पानेसे एक 
प्रकारसे यह उनका अपमान ही हुआ |? इससे जनमेजय 
चिन्तासे व्याकुल द्वो गये। उनकी आँखें अकुछा उर्ीं। 
राजा जनमेजयका जन्म कुरुबशकी अन्तिम पीढ़ीमें 
हुआ था, अतः वे शीघ्र ही वैशम्पायन ऋषिके 
पास गये और उनका खागत करनेके बाद कंहा-- 
धगवन्‌ | मेरा चित्त चिन्तासे व्याकुल है | मैं जानना 
चाहता हूँ कि यमराजकी पुरी कैसी और कितनी दूरमें 
विस्तृत है ! मैंने खुना है कि ग्रेतपुरीके अध्यक्ष धर्मराज 
बड़े धीर हैं और सम्पूर्ण जगतपर उनका शासन है । 
प्रो ! कैसे कर्म किये जायें कि वहाँ जाना न पढ़े ।! 

जैशम्पायनजी बोले-राजन्‌ : इस विपयमें एक 


पुराना इतिहास छुनाता हूँ, खुनो। जिसे सुनते ही मनुष्य 


सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय 
उद्दाठक नामक एक वैदिक मह्दर्षि थे। उनका नचिकेता 
नामका एक तेजखी योगाम्यासी पुत्र था। संयोगवश 
उसके पिता उद्दालकने एक दिन रोषमें आकर भपने छह 
परम-घार्मिक पुत्रको श्ञाप दे दिया--6ुर्मते | तुम 
यमराजकी पुरीमें चछे जाओ |” इसपर नचिकेताने 
कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्नतासे पिता 
उद्दाठकसे कहा--'पिताजी ! आप घार्मिक पुर 
हैं | आपकी बात कमी मिथ्या नहीं हुईं है | अतः मं 
इसी समय आपकी कआाज्ञासे बुद्धिमान्‌ धर्मराजकी 
सुरम्य नगरीमें जाता हूँ |? 

अब उद्दालक पर्चात्ताप करते हुए कहने लगे-- 
तुम मेरे एक ही पुत्र हो । त॒म्दारा दूसरा कोई भाई 
भी नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे लव, 
निन्‍दा अथवा मिथ्याबादी कहलानेका दोप भले ही लग 
जाय, परंतु बत्स ! अब तुम्द्दारा व्यवह्वार ऐसा द्ोना 
चाहिये, जिससे मेरा उद्धार हो जाय । मैंने तम-नैमे 
सदा धर्मका आचरण करनेवाले पुत्रकों जो शाप 
दिया, वह ठीक नहीं किया | तुम्हें यमपुरी जाना 
उचित नहीं हैं। उस परीके राजा ववस्वत देव हैं । 


श्रीवराहपुराण ) 





यदि तुम स्वेच्छासे भी वहाँ चले जाभोगे तो वे 
महान्‌ यशखी राजा रोषपके कारण कमी भी तुम्हें 
आने नहीं देंगे। पुत्र ) तुम्हें देखना चाहिये कि 
अपने कुलके भविष्यका संहार करनेवालछा में प्रायः 
नष्ट हो रहा हूँ | नरकका एक नाम ( पुत्‌ ) हैं। उससे 
त्राण देनेके कारण छड़केको पुत्र” कहते हैं। अतरव 
लोग इस लोक तथा परलोकके लिये पुत्रकी कामना 
करते हैं। संतानहीन व्यक्तिका किया हुआ हवन, दिया 
हुआ दान, तप की हुईं तपस्या तथा पितरोंका तपेण--- 
प्रायः ये सब-के-सब व्यर्थ हो जाते हैं । 

पुत्र | मैंने सुना है कि सेवा-परायण शद्र, खेतीसे 
जीविका चलानेवाला बेश्य, घनकी रक्षा करनेवाला 
राजसमृ॒ह, उपासना-कर्ममें निरत ब्राह्मण, महान्‌ तप 
करनेवाला तपखी अथवा उत्तम दान करनेवाला कोई 
दानी व्यक्ति भी यदि संतानहीन है तो वह खर्ग प्राप्त 
नहीं कर सकता । पृत्रसे पिताको, पीन्रसे पितामहकों 
ओर प्रपोत्नसे प्रपितामहको परम आनन्द प्राप्त होता है । 
अतण्ब में अपने बंशकी बृद्धि करनेवाले तुम-जेंत पुत्रका 
त्याग नहीं करूँगा | में इसके छिये याचना करता हूँ, 
तुम यमपुरी न जाओ ।! 

चेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | मुनिवर उद्दयलककी 
बात सुनकर नचिकेताने कहा---(प्िताजी ! आप विषाद 
न करें। में पुनः यहाँ छोटकर वापस आउऊँगा और 
आप मुझे निश्चितरूपसे पुनः देख सकेंगे | सारा संसार 
जिनको नमस्कार करता है, उन दिव्य पुरुष धर्मराजका 
दशन करके में पुनः यहाँ निश्रय ही लोट आउऊँगा। 
मुझे गथुसे बिल्कुल भय नहीं हैं। पिताजी ! सत्यमें 
बड़ी शक्ति हैं, वह सत्य खगकी सीढ़ी हैं। सूर्य भी 
सत्यके वल्पर द्वी तपते हैं। अग्निको सत्यसे ही दाहकता- 
शक्ति प्राप्त हुई है। पत्यप द्वी पृथ्वी थ्की हैं । सत्यका 
पानन करनेके डिये ही समुद्र अपनी मर्यादाका 


है बरता हैं। जगठका 


जतिकमण नहीं करता हैं। जगठका छत करनेके छिये 


# नचिकेता द्वारा यमपुरोकी यात्रा # 


शेजर्‌ 


ही सामवेद सत्यमन्त्रोंका गान करता है | सत्यपर ही 
सबकी प्रतिष्ठा है। खगे ओर घम---ये सभी सत्यके 
रूप हैं | सत्यके भतिरिक्ति दूसरा कुछ भी नहीं है । 
पिताजी ! मैंने तो ऐसा सुना हैं कि सत्यसे सब कुछ 
प्रिठ सकता है और यदि उसका परित्याग कर दिया गया 
तो कोई भी उत्तम वस्तु हाथ नहीं लग सकती । 

प्रह्माजीने भी सृश्कि आरम्ममें यत्नप्रृवंक सत्यकी 
दीक्षा ठी थी। सत्यका आश्रय लेकर ही औव॑मुनिने 
अग्निको बड़वासुखमें फेंक दिया था | पिताजी ! प्राचीन 
समयमें स्वशक्तिसन्पन्न संबर्तने देवताओंपर कृपा करनेके 
लिये सम्पूणे लोकोंको आश्रय दिया था। पातालमें निवास 
करनेवाले बलिने भी सत्यके रक्षार्थ ही बन्चन खीकार 
किया था । सैकड़ों शिखरोंसे शोभा पानेवाढ्य महान्‌ 
विन्ध्यपबत॑ बढ़ता जा रहा था | सत्यका पालन 
करनेके लिये बढ़नेसे रुक गया । समूर्ण चर और 
अचरसे सम्पन्न यह जगत्‌ सत्यसे ही शोभा: पाता 
है । गृहस्थ, वानप्रस्थी एवं योगियोंके जितने 
उत्तम इश्यमान (पालनीय ) धम्म हैं तथा हजार अश्वमेध 
यज्ञोका जो धर्म है, उसकी यदि -सत्यसे तुलना की 
जाय तो सत्य ही सबसे बढ़कः सिद्ध हो सकता है | 
सत्यसे धर्मकी रक्षा होती है ओर रक्षित धर्म प्राणियों- 
की रक्षा करता हैं। अतएब आप इस समय सत्यकी 
रक्षा कीजिये । 


सुत्रत ! इस ग्रकार कहकर ऋपि-पृत्र नचिकेता 
यमराजकी उत्तम पुरीको चल पड़ा | तप एवं योगके प्रभावसे 
शीघ्र ही यमपुरी पहुँच गया | पहुँचनेपर यमराजने उसका 
यथोचित खागत-सत्कार किया और कुछ ही दिनों बाद 
उसे वहाँसे वापस होनेकी सम्मति दे दी और फिर वह 
ऋषिवुमार घर आ गया | वापस आये हुए पृत्रको 
देखकर उद्दाल्कमुनिने उसे दोनों बाँहोंमे भरकर 
छातीसे छगा लिया । उप्तका छिर सूँधा। उस समय 
अपार हृषके कारण प्रृथ्वी और आकाशमें भी ह्षध्वनि 
होने छगी | 
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फिर उद्दालकने उससे पूछा--बत्स |! 
यमपुरीमें तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुँचायी गयी ? 
“प्र समय यमपुरीसे छोटे नचिकेताको देखनेके लिये 
गे ऋषि, मुनि और बहुत-से देवता भी पघारे | 
ते ऋषियोंमे बहुत-से नंगे थे। अनेक ऐसे थे, 
नका पव्यरसे कूटकर अन्न खानेका खसाव था | 
हुत-से ऋषि पत्थरसे कूटकर अन्य भक्षण करते थे । 
दुतोंने मोनत्रत घारण कर रखा था। बुछ ऋषि 
श्रु पीकर रह जाते थे | अनेक ऋषियोंका 
यम्र अग्निसिबन था, उस ब्रतके व्रती ऋषि धुआँ पीकर 
| रह जाते थे | समस्त समुदाय उस ऋषिकुमारके चारों 
र खड़े हो उसे देखने छगा । कुछ ऋषि बैठे थे और 
छ खड़े थे | वे सभी शान्त, शिष्ट, अनुशासित एवं 
लीन थे | उन सभी ऋषियोंने वेदान्तका साह्ोपाह् 
ध्यूयन किया था | जब प्रथम बार यमलोकसे आये हुए 
चिकेतापए उनकी दृष्टि पड़ी, तो उनमेंसे कुछ 
यके कारण पघबड़ा-से गये । तथा कुछ 
हान्‌ कौतहलले प्रस्त थे। साथ ही उनके हृदयोंमें 
मे सी भरा था। बुछ ऋषियोंके मनमें बेचैनी 
त्यन्न हो गयी तथा बुछ लोग संदेहास्पद बातें 
रनेमें संछमन थे | फिर उन ऋगियोने तपके महान्‌ धनी 
इषिकुमार नचिकेतासे एक साथ ही प्रइन पूछना 
शरम्म कर दिया। 

ऋतियोंने उसे बार-बार सम्बोधित करके पूछा--- 
कस ! तुम बढ़े विज्ञ और ग्रुरके परम सेवक तथा 


#: नंभस्तस्मे वराहाय दौलयोद्धरते महीम्‌ # 
व न 


[हर 





अपने धर्मपरर अडिग रहनेवालें हो। नपिकेतः 
सच्ची वात बताओ कि यमपुरीकी तुमने कोन-सी बिः 
देखी और सुनी हैं ? उपस्थित सभी ऋषियोंके 
इसे सुननेकी इच्छा है । तुम्हारे पता । 
विषयको विशेषरूपसे छुनना चाहते हैं | तात ! 
पूछनेपर यदि कोई गुप्त बात हो तो भी विशिष्ट । 
उसे स्पष्ट कर ही देना चाहिये | क्योंकि उस पुरी 
भयभीत रहते हैं---इस बातको प्रायः सभी जान 
इस मायाराज्यमें स्थित सम्भूण जगत्‌ छोम एवं मोह 
अन्धकारसे व्याप्त है | चिन्तन तथा अन्वेषणकी 
तो होती रहती हैं; किंतु जो हितकी बात 
चित्तर नहीं चढ़ती । यमपुरीमें चित्रगुप्तवी 
शैंछी कैसी है ? पुनः उनके कथनका क्या रू 
मुने ! धमंराज और कालका केंसा खरूप है ! वह 
रूपसे व्याधियाँ दृश्गोचर होती हैं! क्मविपाकका 
भी हम जानना चाहते हैं | ओर यह भी जानना 
हैं कि किस कर्मसे उससे छुटकारा हो सकता है 
विप्रवर ! वहॉँका जैसा दृ्ष्य तुम्हें दिखार्य 
हो अथवा श्रवणगोचर हुआ हो तथा तुमने 
निश्चित रूपसे जाना हो, वह सब-का-सब विल्ता 
यथावत्‌ वर्णन करनेकी कपा करो | 
चैशम्पायतजी कहते हैं--जनोजय ! मी 
महान्‌ मनखी मुति थे | महाराज : जब ऋषियोंने 
इस प्रकार पूछा और उन श्रेष्ठ मुनिषुत्नने जो 
दिया--भव मैं वह बताता हूँ, सुनो | ( अध्याय १६१ 


जु-->यक 4 €22*- 


यमपुरीका वणन 


नविकेताने कहा-- सदा तपमें ततर रहनेवाले दिंज- 


आपलोगोंको मैं यमपुरीका प्रस््ज बताता हूँ। जो 


रो ञ हि 
आदि प्राणियाका वध 


असत्य बोलते हैं, ली एवं बालक आ 
करते हैं, जो बरह्मणकी हत्यामें तप रहनेवाले एवं विश्वास- 
] 


घाती हैं, जिनमें शय्ता, इतब्नता तथा ठोड़पत 
है, तथा जो दूसरोंकी ल्रीक्ा अपहरण करले और 
पापमें रत रहते हैं, वे यमपुरीकीं जाते टं।जो 
निन्दा करते, ब्रेदिकमार्गपर आबात पहुँचाने, 
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फिर उद्दालकने उससे पूछा--बत्स |! 
यमपुरीमें तुम्हें कोई धातना तो नहीं पहुँचायी गयी ४ 
उस समय यमपुरीसे छोटे नचिकेताको देंखनेके लिये 
वहाँ ऋषि, मुनि और बहुत-से देवता भी पघारे | 
उन ऋषियोंमें बहुत-से नंगे थे। अनेक ऐसे थे, 
जिनका पत्थरसे कूटकर अन्न खानेका खभाव था | 
बहुत-से ऋषि पत्थरसे कूटकर अन्य भक्षण करते थे। 
बहुतोंने मौनत्रत धारण कर रखा था। बुछ ऋषि 
वायु पीकर रह जाते थे । अनेक ऋषियोंका 
नियम अग्निसेवन था, उस ब्रतके जती ऋषि घुआँ पीकर 
ही रह जाते थे । समस्त समुदाय उस ऋषिकुमारके चारों 
ओर खड़े हो उसे देखने छगा । कुछ ऋषि बैठे थे ओर 
कुछ खड़े थे | वे सभी शान्त, शिष्ट, अनुशासित एवं 
शालीन थे | उन सभी ऋषियोंने वेदान्तका साझ़ेपाड्न 
अध्ययन किया था | जब प्रथम बार यमलोकसे आये हुए 
नचिकेतापर उनकी इष्टि पड़ी, तो उनमेंसे ठुछ 
भयके. कारण घबड़ा-से गये | तथा छुंछे 
महान्‌ कौतहलसे ग्रस्त थे। साथ ही उनके हृदयोंमें 
हर्ष थी भरा था । ढुछ ऋषियोंके मनमें बेचैनी 
उत्पन्त हो गयी तथा कुछ लोग संदेहास्पद बातें 
करनेमें संछमन थे | फिर उन ऋषियोंने तपके महान्‌ धनी 
ऋषिदुमार नचिकेतासे एक साथ ही मरने पड़ना 
आरम्म कर दिया । 

ऋषियोंने उसे बार-बार सम्बोधित करके पूछा--- 
बत्स ! तुम बड़े विज्ञ और युरुके परम सेवक तथा 


+: न॑भस्तस्मे बराहाय ठीलयोछरते मद्दीम्‌ # 


[ संक्षिप्त 








अपने धर्मपर अडिय रहनेवाले हो। नचिकेतः | तुम 
सच्ची बात बताओ कि यमपुरीकी तुमने कोन-सी विशेषताएँ 
देखी और छुनी हैं ? उपस्थित सभी ऋषियोंके मन 
इसे सुननेकी इच्छा है । तुम्हारे पिता तो इस 
विषयको विशेषरूपसे सुनना चाहते हैं | तात । हमारे 
पूछनेपर यदि कोई गुप्त बात हो तो भी विशिष्ट मानका 
उसे स्पष्ट कर ही देना चाहिये | क्योंकि उस पुरीसे सभी 
भयभीत रहते हैं---इस बातको प्रायः सभी जानते हैं | 
इस मायाराज्यमें स्थित सम्पूण जगतू छोम एवं मोहजनित 
अन्धकारसे व्याप्त है | चिन्तन तथा अन्वेषणकी कियाएँ 
तो होती रहती हैं; किंठु जो हितकी बात है, वह 
वित्तपर नहीं चढ़ती । यमपुरी्ें चित्रगुप्तवी कार्य- 
शैली कैसी है ? पुनः उनके कथनका क्या रूप है ! 
मुने ! धर्मराज और कालका कैसा खरूप है ? उहोँ कित 
रूपसे व्याधियाँ दश्िगोचर होती हैं ! कर्मविपाकका खर्य 
भी हम जानना चाहते हैं | और यह भी जानना चहते 
हैं कि किस कर्मसे उससे छुटकारा हो सबता है ! 

विग्रवर ! वहाँका जैसा इृश््य त॒म्हें दिखायी पड़ा 
हो अथवा श्रवणगोचर हुआ हो तथा तुमने ज्सि 
निश्चित रूपसे जाना हो, वह सब-का-सब विस्तासपू॑क 
यथाबत्‌ वर्णन करनेकी कृपा करो । 

चैशम्पायतलजी कहते हैं--जनमेजय : नवितेतां 
महान्‌ मनखी मुनि थे | महाराज : जब ऋगियोंने उनसे 
इस प्रकार पूछा और उन श्रेष्ट मुनिपु्रने जो उच्ता 
दिया---अब मैं वह बताता हैँ, सुनो ।( अध्याय १९३१-५४) 


जु--च्यक क 627० 


यमपुरीका वर्णन 


नचिकेताने कहा-- सदा तममें तपर रहनेवाले दविंज- 
बरो ! आपलोगोंको मैं यमपुरीका प्रसह्ढ बताता हूँ। जो 
असत्य बोलते हैं, जी एवं बालक आदि ग्राणियोका वध 


करते हैं, जो त्रह्मणकी हत्यामें तत्पर रहनेवाले एवं विश्वास- 


घाती हैं, जिनमें शब्ता, इंदब्नता तथा छोडपता भरी 
है, तथा जो दूसरोंकी ख्रीका अपहरण करत पर ह 
पापमें रत रहते हैं, वे यमपुरीकों जाते ह | जा नेट्रॉव? 
निन्‍्दरा करते, वैदिकमारपर आवात प्लान 


+ 


मट रू 
४, ५ ॥॥ 


अीवराहपुराण | 











पीते, ब्राह्मणका वध करते, ब्याज उगाहते, कप करते, 
माता-पिता और पतित्रता ख्लीका त्याग करते हैं, वे 
नरकमें जाते हैं | जो गुरुसे द्वेष करते, बुरे आचरणका 
पालन करते, कपटभरी बातें बोलते, दूतका काम करते, 
गृह्द-प्रामकी सीमा घ्वंसत करते तथा व्यथे ही फल-फूल तोड़ते 
रखते हैं, जो पतिव्रतापर दया नहीं करते तथा पापी, 
हिंसक, त्रत-भन्नक, सोमविक्रयी, छीके ही अधीन रहते 
हैं, जिन्हें झूठ बोलनेकी आदत है तथा जो ह्विज होकर 
वेद बेचते हैं, जो घर-घर नक्षत्रकी सूचना देते हैं, 
वे नरकमें जाते हैं ओर वहाँ अपने बुरे कर्मोका फछ 
भोगते हैं | 

वेशस्पायनजी कहते है--'राजन्‌ | जब उन परम 
तपखी मुनियोने नविकेताके मुखसे इस प्रकारकी बातें 
सुनीं, तब उनके आश्व्यकी सीमा न रही | अतः वे 
उससे पुनः पूछने छगे | 





ऋषियोने कहा--'सुने ! तुम बड़े ज्ञानी पुरुष 
हो | तुमने यमपुरीमें जो कुछ देखा है, वह सभी हमें 
बतानेकी कृपा करो । विद्ानोंका कहना है कि 
सूक्ष्म-शरीर यमयातनाके अनेक छेश भोगने, आगसे 
जछाने तथा अब्लोसे काटनेपर भी नष्ट नहीं होता । विश्र ! 
वेतरणी नदीका क्या रूप है ! तथा उसमें कैसा 
जछ बहता है ? रौरव नरककी कैसी स्थिति है ! 
णथवा कूटशाल्मलिका क्या रूप है ? यमराजके दूत 
कैसे हैं! उनका क्या कार्य है ? और उनमें कैसा 
पराक्रम है ? वहाँके दूत किस श्रकार कार्यमें उधत 
एइते हैं ? और उनका कैसा आचार है ; उनके अपूर् 
तेजसे आऋ्छन्न हो जानेके कारण ग्राणी प्रायः अचेत- 
सा हो जाता है । प्राणीके द्वारा समय-समयपर दोप 
होते रहते हैं | वढ रज-तमसे भरा रहता हैं, अत: वैर्य 
भी उसका साथ नहीं देता। यह किसकी माया 


के यमयुरीका वर्णन ॥.. | 
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संसारके चकाचौंबमें विहल रहते हैं ? बहु 
व्यक्ति म्खताके कारण पाप करते हैं और उसके 
खरूप उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं | वत्स ! , 
यमपुरीमं जाकर सभी बातें खयं देखी हैं, अतः 
बतानेकी कृपा करो |! 

वैशस्पायनजी कहते हैं--'राजन्‌ ! उन 
ऋषियोंका अन्त:करण अत्यन्त पवित्र था| उनकी 
घुननेके पश्चात्‌ बोलनेमें परम कुशछ नचिकेताने 
बातोंका स्पष्टीकरण करते हुए कहा---हविजब 
धर्मराजकी वह पुरी दो परिखाओंसे घिरी और सोनेसे 
एक हजार योजनमें फेली हुई है तथा अद्गलिकाओं 
दिव्य भवनोंसे सुशोमित है । उसमें कहीं तो ४ 
युद्ध और कहीं संधर्ष चलता है और कहीं प्राणी ह 
होकर बँघे पढ़े हैं | वहाँ पुष्पोदका नामकी एक नदी 
जिसके तटपर अनेक प्रकारके वृक्ष हैं | उसकी सी। 
सोनेकी तथा वाढकाएँ सुबर्ण-जैसे रंगवाली हैं । 

वहाँ वेबख्॒ती नामकी एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी 
है | यह नदी वहाँकी सभी नदियोंमें पवित्र 
श्रेष्ठ मानी जाती है | वह परम रमणीय स्त्‌ 
पुरीके मध्यमें इस प्रकार बिचरती है, भानो ; 
अपने पुत्रकी रक्षामें तप हो | उसका जल स 
लिये सुखदायी तथा मनको मुग्ध करनेवाढ्य 
वह नदी सदा दिव्य जल्से भरी रहती है | ६ 
एवं चन्द्रमके समान सफेद रंगवाले हंस के 
उमंगमें उसके तटोंपर निरन्तर घूमते रहते | 
जिनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक है तथा जिर 
कर्णिकाई तपाये हुए खुवर्णके समान चमकती हैं, 
एमणीय क्मछोंसे युक्त वह नदी बड़ी ही मने 
दिखायी पड़ती है। सुबर्णनिर्मित सीढ़ियोंके क्‌ 


उगास्यी सम्ययना नतेज - -.- 


न के 


श्षछ 


दर के ५ 
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हैं | उसके तट्वर्ती बृक्षोंपर फूछों एवं फरलोंका कमी 
भी अमाव नहीं होता | भलोकमें जो मलुष्योंके द्वारा 
पितरोंके छिये जछ दिये जाते हैं, उन्हींसे उस नदीका 
यह सुन्दर रूप बन गया है| उस नदीके तीरपर अनेक 
ऊँचे भवनोंकी पड्डियाँ हैं, जिनकी आभासे उसकी 
रमणीयता बहुत अधिक बढ़ गयी है । 

'यह पुरी अनेक प्रकारके यन्त्रों, प्रकाशके साधनों 
तथा अन्य आवश्यक उपकरणोंसे भी परिपूर्ण हें। 
देवताओं, ऋषियों और धर्मपर दृष्टि रखनेवाले मनुष्योंके 
लिये यहाँ पृथक-बूथक्‌ निवास बने हैं | यहाँके गोपुर ऐसे 
प्रकाशमान हैं, मानो वे शरद्‌ ऋतुके मेध ही हों | यहाँ 
पुण्यात्मा मलुष्योंका इन्हीं दरवाजोंसे प्रवेश होता है । 
अग्नि एवं धूपके यहाँ सभी दोष शान्त हो जाते हैं, पर 
इस पुरीके दक्षिणका द्वार अत्यन्त भयंकर एवं लौहमय 
है, जो आतपादिसे सदा संतत्त रहता है । जो पापमें रत 
हैं, दूसरोंसे शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं तथा दूषित 
खमाववाले हैं, उन महान्‌ परापियेंकि छिये औदुम्बर!, 
“अवीचिमान! तथा उच्चावचःनामकी खाइयाँ बनी हैं । 
यमपुरीके पश्चिम फाटकके पास तो आगकी छूपटे निरन्तर 
लठती रहती हैं । पापी जीबोंका इसी मार्गसे प्रवेश होता है । 

उस परम स्मणीय पुरीमें एक ओर सर्वेत्किषट 
समामवनका भी निर्माण हुआ हैं, जिसमें सब प्रकारके 
रनोंका उपयोग हुआ दै। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियोंसे 
उसके सभी स्थान भर गये हैं । जिन्होंने क्रोध ओर 
छोमपर विजय प्राप्त कर छी दै तथा जो वीतराग एवं 
तपखी हैं--वह सभा ऐसे धर्मात्मा-महात्माओंसे भरी 
रहती दै । इस समामें---म्रजापति-मलु, मुनिवर व्यास, 
अत्रि, औदाछकि, असीम पराक्रमी महर्षि आपतस्तम्ब, 
बृहस्पति, झुक्ताचार्य, गौतम, महातवा शक, लिखित, 
अब्डिरा मुनि, रण, पुरुख्य तथा पुलह-जेंसे ऋषिसुनि- 
मद्दाराज भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी ध्मके 
प्रपाठकोंका समुदाय वहाँ विचार करता द | 


(द्विजवरो | यमराजके पार्खवर्ती अनेक ऐसे ऋ 
जो 8न्‍्द:शास्र, शिक्षा, सामवेदका पाठ करते र 
तथा धातुवाद, वेदबाद और निरुक्तवाद करनेवाले 
कमी नहीं है | विप्यो । घरमराजके भवनपर 
कथाओंका प्रवचन करनेवाले बहुत-से ऋषिये 
पितरोंको भी मैंने देखा है | 

अऋषियो ! वहाँ एक कल्याणमयी देवीका भी मुई 
हुआ है जो मानो सभी तेजोंकी एकत्र राशि-सी है 
यमराज दिव्य गन्धों और अचुलेपनोंसे उसकी पूज 
हैं) समस्त संसारका उद्भव-पालन-संहार उसीके 
है | विश्वकी गतियोंमें उसे ही सर्वोत्तम गति कह 
विज्ञ पुरुषोंका कथन है कि किसी भी करतव्य ए 
इतनी शक्ति नहीं है, जो उसका सामना कर सके | 
समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते हैं, वह काछ भी वहाँ 
रूपमें विराजमान है ) यह काल प्रकृतिका सहयोग 
अत्यन्त भयंकर, क्रोबी तथा दुर्विनीत बन जाता 
उसमें अथाह बल एवं तेज है | वह न कभी बूढ़ा ६ 
और न उसकी सत्ता ही समात होती है | उसका 
तिरकार नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि 
चन्दन तथा अनुलेपन उसकी भी शोभा बढ़ा रहे 
उसके सहवाप्तियोंमें कुछ व्यक्ति ऐसे ये, जो गीत 
हँसते और सम्पूर्ण ग्राणियोंको उत्साहित कालेंमे 
थे । उन्हें काका रहस्य ज्ञात था और उसकी सः 
वे समर्थक थे । 

'धर्मराजकी पुरीर्मे कृप्माण्ड, यातुधान तथा 
भक्षी राक्षणोंके भी अनेक समृह हैं | किसीके एव 
किसीके दो पैर, किसीके तीन पैर तथा किसी 
पैर हैं। वहाँ एक वाह, दो बाहु, तीन वा 
छोटे-बड़े कान, द्वाग-परबाले मी हैं । हाथी, वार 
शर्म, हंस, मोर, सारस और वकतक्ट्मद्धात 
पक्षियों--इन तमीसे यपराजकी पूरी परम शा भा कं हें 

( अध्याय १९५०० 
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यम्-बतमाछ्या झरटुष 


जे 


घलिकेदाने कद्ा-हिजवरों | जब में यपम्रपुरीमें 
पहुँचा तो उस ग्रेतपुरीके अध्यक्ष यमराजने मुझे एक 
मुनि मानकर आसन, पा एवं अध्य अप॑णपूवक मेश 
सम्मान किया और कद्धा--'ुने ! यह छुवर्णमय 
शासन है, आप इसपर विराजियें | वे मुझे देखते ही 
पत्म स्रोम्य बन गये थे) 
एफ मैंने उनकी स्तुष्ति करते हुए कहा---'मरहाभाग ] 
जाप ही श्राद्य्ये घाता भौर विधाताके रूपसे दिखायी देते 
हैं । वितृप्तपहमें आप प्रधान देवता हैं | इृषमखरूप 
होनेसे आपको चत॒णाद दाह्या जाता है । आप कालक्ष, 
कृतज्ञ, सत्यवादी एवं इद्ती हैं । प्रेतॉपर शासन करने- 
बाले धर्मराज ! आपको निरन्तर नमस्कार है प्रभो ) 
शाप कर्मके ग्रेरक, भूत, भविष्य एवं वर्तमानमें विराजमान 
हैं | श्रीमन्‌ ! आपसे ऐसा प्रकाश फैल रहा है, भानो 
दूसरे सूर्य ही हों । आपको नमस्कार है । प्रभविष्णों | 
हृव्य और कब्य पानेके अधिकारी आप ही हैं । आपकी 
आज्ञासे व्यक्ति कठोर तपस्या, सिद्धि एवं व्रतमें 
सदा तत्यर होकर पारपोंसे छुटकारा पा जाता है। 
आप धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ, कृतज्ञ, सत्यवादी तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हिलैषी हैं ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! ऋषिपुत्र नचि- 
केताके मुख ऐसी स्तुति खुनकर धरमराज अत्यन्त 
संतुष्ट हो गये और ऋषिकुमारसे उन्होंने अपना अभिग्राय 
स्पष्ट करना आरम्म किया | 
यमराजने कहा--अनध ! तुम्हारी वाणी यथाथ 
एवं परम मधुर है | में इससे अतिशय संतुष्ट हूँ। 
अब तुम्हें दीर्घायुष्प, नीरोगता अथवा--अन्य जो कुछ 
भी अभोष्ट हो, वह मुझसे मांग लो । 
फऋषिछुमार नच्िकेताने कहा--प्रभो ! आप यहों- 
के भविष्ठाता हैं | महाभाग | में जीना-मना--कुछ 


नहीं चाहता | छाप सदा झष्पृर्ण ग्राणियोंके हि 
संलून रहते हैं | भगवन्‌ ! यदि आप मुझे वर देना 
चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आपके देशको में भ 
भाँति देख सकूँ | पापात्माओं और पुण्यात्माओंकी 
गति है---गरायः वह सभी यहाँ इृश्टिगोचर हो रही ६ 
राजन |! आप यदि मेरे लिये करदाता बनना चा 
$, तो मुझे ये सभी दिखानेकी कृपा क़रें | आ' 
कार्यदी व्यवस्था करनेमें कुशल एवं छुमचिन्तक 
चित्रगुप्त हैं, उन्हें भी दिखाना आपकी कृपापर निभर है 


इस प्रकार मेरे कहनेपर महान्‌ तेजखी यमरा 
ने द्वारपालको आज्ञा दी--तुम इस ब्राह्मणको सर्मुः 
रूपसे चित्रगुप्तके पास छे जाओ | उन महाबाहुसे कह 
कि इस ऋषिकुमारसे वे मदुताका व्यवहार करें 
समयोचित अन्य सभी बातें भी उनसे बता देना |! 

ह्विजवरो | जब यमराजने दूतको आज्ञा दी, 
उसने तुरंत मुझे चित्रगुप्तके पास पहुँचाया । मुझे देख 
चित्रगुप्त अपने आसनसे उठ गये। वस्तुझ्ितिका विः 
करके उन्होंने कहा--'मुनिवर | आपका खागत ; 
आप इच्छानुसार यहाँ पधारिये # और फिर उन्हें 
अपने दूतोंसि कहा--दूतो ! तुम छोग सदा मेरे मः 
अनुसार आचरण करते हो | तुम इन्हें यमपुरी इस ग्रब 
दिखलाओ कि कोई जान भी न सके | इन्हें सर्दी, ग 
भूख अथवा प्याससे भी क्लेश न हो |! 

ऋषिकुमार नचिकेता कहते हैं--द्विजवरो ! रि 
गृप्तकी भज्ञासे दूतोंके साथ जब मैं वहाँ पहुँचा 
देखा कि अनेक दूत बड़ी उतावछीके साथ इधर-उ 
दौड़ रहे थे। वे क्सिको पकड़ते तथा किन्हे 
प्रह्यर करते, पापियोंकों वाँधघते, आगमें जछाते ? 
इंडोसे बार-बार पीटते थे | कितनोंके सिर छूट 
थे जोर कई भयंकर चीत्कार कर रहे ये, पर य 


बज 


दम ९१४३७६ए: तु पधच8छ ., धाचा चाप्छ -त सडक, सर | 


च््ऑज््सचचय्््य्य्य्स्य्ल्य्ल्््स्श्ललसिस----००-७०८०-०००००-०--०-- 


उनका कोई रक्षक न था । ऐसे ही बहुत-से प्राणी 
अन्वकाए्ण भगाघ नरकमें पच रहे ये | ढुछ प्राणी 
नरकोरमें पकाय्रे जाते थे, जिनसे अग्निके छिये ईघनका 
काम ढिया जा रह्य था। जो अधिक पापकर्मी थे, वे प्राणी 
खोलते हुए घृत, तेछ एवं क्षार बस्तुवाले नरकमें गिरे 
थे | उनकी देह खौछते हुए घृत, तेल एवं क्षार 
पदार्थोसे जलायी जा रही थी | भर्यंकर ज्वाच्योसे 
उनकी देहू जछ रंध्दी थी | अपने कर्मोके भनुसार 
यत्र-सत्र विवश होकर बे दो रहें थे | कितने प्राणी तो 
विल्की भाँति कोल्ठुमें डछकर पेरे जा रहे थे। उन 
पापात्म ग्राणियोंके रुधिर, मेदादिसे एक दुस्तर बंतरणी 
नदी प्रकट हो गयी थी। उस भयंकर नदीगें फेनमिश्रित 
रुधिर भँवरें उठने छगीं | हजारों दूत ऐसे दृश्िगोचर 
हुए, जो पापियोंकों शलकौ नोकपर चढ़ाते और ख्य॑ 
पृक्षोप' चढ़कर डन जीवोंको अत्यन्त भयंकर 
बेतरणी नदीमें फेक देते थे | वह नदी अत्यन्त उष्ण 
रुधिरों तथा फेनोंसे भरी थी। उसमें अनेक सर्प थे, 
जो वहाँ पड़े हुए ग्राणियोंको डेसा करते थे | उस नदीसे 
बाहर होना किसीके वशकी वात न थी । वे उस रुधिरमय 
जलमें हबते और उतराते थे। उनके मुखसे वमन हो 
रहा था | उन्हें उत्तका कोई रक्षक नहीं मिलता | 

वहाँ बहुत-सें ऐसे प्राणी भी थे, जिन्हें दूतोंने 'कूट- 
शाह्मलिः नामके वृक्षपर छटका दिया था | उस दृक्षमें लोहेके 
असंझय काँटे थे। दूतोंद्वारा तलवारों और शक्तियोंसे बार-बार 
उनपर ग्रह्मर हो रहा था । उस वृक्षकी शाखाएँ रोमाख- 
कारी थीं। उनपर छटके हुए हजारों पापी जीबोंको मैंने 
देखा है | कृष्माण्ड और यातुधान--ये यमराजके अनुचर 
हैं। इनकी आकृति बड़ी छम्बी है । इन्हें देखते ही प्राणी 
डर जाते हैं | तीखे कॉँटोंसे भरे हुए शाल्मलिदिक्षको 
शाखाओंपर ये बड़ी शीक्रतससि चढ़ते ओर निःशह् 
होकर पापी आशिषेकि छुम्दर घर्देक प्रष्टा 


करने छगते ये | वे रृष्माण्ड प्रभृत्ि प्राणियों 
उनके मांस खानेमें तथर हो जाते । कार 
जाति भयंकर राक्षसकी है। पापियोंके म 
प्रकार खाने छगते थे, मानों बंदर वृक्ष 
खा रहे हों | जैसे मनुष्य बनमें आ 
फल खाता है, ठीक वेसे ही हंबे मुख 
दुष॑ वे कृष्माण्ट जादि राक्षस मुख 
उन ॒प्राणियोंको अपने उदरमें पहुँचा दे: 
वे बृक्षप ही उन पापी प्राणियोंको * 
ओऔर जब केंबछ हृड्स्‍ियों बच जाती थीं, 
जीवोंको जमीनपर फेंक देते थे | प्रथ्वीः 
के पश्चात्‌ वनवासी जानवर झट वहाँ आते 
बचा-खुचा मज्जा-मांस रहता, उसे पुनः वे चू 
थे। फिर सी अवशिष्ट कर्मोका क्रम यथाशीघ्र चल 
था | वहाँ कभी पत्थरों और धूलोंकी वर्षा होती ६ 
घबड़ाकर कितने पापात्मा ग्राणी इक्षकें नीचे ज 
वहाँ भी उनके शरीरमें आग छग जाती है | ६ 
जोरसे भागनेका प्रयास करते हैं, किंतु दूत उन्हें । 
के साथ पकड़कर बाँव लेते हैं | भयंकर स्थानोंमें 
द्वारा पचाये जाते हैं । वे दुःखी प्राणियंसि कह 
ठुम सभी कृतष्न, छोमी थे और परायी लि 
करते थे | तुम्हारे मनमें सदा पाप बसा रह 
तुमने कोई भी सुकृत नहीं किये | ठम पदा 
निन्‍्दा किया करते ये । इस यातना-भोगके 
जब तुम्हारा जगतर्मे जन्म होगा तो वहाँ भी 
होगी, क्योंकि पाप-कर्म करनेवाले प्राणी पुन 
दछ्िकुल्ोंगें जन्म पाते हैं | जो सदाचारी हें । 
भाषण कहते, प्राणियोंपर दया रखते हैं, ते 

कुछमें जन्म पाते हैँ । उनके मनमें किसी 

बिन्‍्ता नहीं एपहती । वे इन्द्रियोंकों बमें रह 
छाधदा छरते हुए धल्तमें एमगशिकों प्रात्त ऐं 
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गचिकेताने फद्दा---द्विजवरे | यमपुरीम एक ऐसा 
भी खान है, जहाँ लोहेके कौंटे बिछे हैं और सर्वत्र अन्ध- 
कार ही अन्धकार पीछा रहता है ) उसकी स्थिति बड़ी 
विष्म है । वहाँ कुछ पापाचारी प्राणी पढ़े हैं। इनके 
शतिस्क्ति कुछ ऐसे हैं, जिनके पेर कट गये हैं । 
अधिकतर बिना हाथ और सिरके हैं | उसी यधपुरीमें 
लेहैकी बनी हुई एक खरी है, जिसका शरीर अग्निके 
पान जब्ता है [ उसकी भक्ति बड़ी भयंकर है। जब 
बह दिद्धी पापी पुद्यके ऋसे जपना जज सठाती है तो 
जलनेके कारण वह भागने लगता है| तब बह मी उसके 
पीछे दोड़ती और कहती है ---भरे पापी ! मैं तेरी बहन 
थी | ऐसे ही अन्य बियाँ भी हैं, जो कहती हैं---में तेरी 
पुत्रमधू थी । भरे मे ! मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, 
फुआ थी, गुछुपत्ती थी, मित्रकी मार्या थी, भाई तथा 
एजाकी ख्री थी । श्रोत्रिय ब्राह्मणोंकी पत्नी होनेका मुझे 
सौमाग्य मिला था । उस समय तूते हमसे बलात्कार 
किया था | अब तू इस छेशसे बच नहीं सकता | 
क्षरे निलञ ! अब विपतियोंसे घबड़ाकर भागता क्‍यों 
है ! दुए ! मैं तुझे भवश्य मार डाढूँगी। बने जेसा 
काम किया है, उसका अब फल भोग |! 

ट्विजवरों | फिर बाघ, सिंह, सियार, गदहा, राक्षस, 
हिंसक जन्तु, कुत्ते और कौवे उन पापियोंकों अपना 
ग्रास बनानेमें तत्पर हो जाते हैं और यभराजके दूत 
उन्हें असिपत्र-बतः और 'ताल्वन/संज्ञक नरक्ोंमें 
फेक देते हैं | वहाँ घुआँ और ज्वालाओंसे परिपूर्ण 
दावानलकी भाँति धार्य-घार्य अग्नि जलती रहती है | जब 
पापात्मा आ्राणियोंकों अग्निक्षी प्वालाएँ असद्य हो जाती 
हैं, तब वे वृध्तोंके नीचे विश्राम करनेक्े लिये चले 
जते हैं | वहाँ तलवारके समान पत्रोंस उनका शरीर 
छिंद उठ्ता है । फिर तो हिल्न-मिन्‍ल होने, जलाये 
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१ 
हते हैं । पीड़ासे मर्माइत होकर ये चिहछाने ७ 
हैं। शसिपत्र और ताल्वन नामवाले नरकेंके फाटः 
पर महारथी बीर पहरा बऱते हूँ। उनके झूषः 
भर्यकरता अवर्णनीय है । 


विग्ो | मैंने यमपुरीम यह भी देखा कि वहाँ अने 
पक्षी अग्निकी ज्वाढाके समान जछानेकी शक्ति रखते है 
उनके शब्द अत्यन्द वीष्षण एवं दक्रश होते हैं | इनका र५ 
होते ही प्राणी जलने छाते हैं| उनके चोंच ऐसे | 
मानो छोहेके बने हों, कहीं अत्यन्त मकर वाणोंका छुंड ६ 
वहीं मांसमक्षी क्ूर कुर्तोकी टोडी है तथा अने 
हिंसक जानवर क्रोधमें भरकर पापी शाण्यिंक्रो खा; 
हैं | एक जगह 'अप्तिताब्बनः भावुओं और हाथियों 
खचाखच भरा है | यमपुर में मेघ हडिडयों, पाषाणों, रुधि 
और अश्मखण्डोंकी भी वर्षा करते हैं | उस समय पा! 
प्राणी उनसे आहत होकर उछलते-दोड़ते हैं और भाग 
हैं | जत्यन्त आहत हो जानेके कारण उनके हुँ 
दारण शब्द निकलते रहते हैं । प्रत्येक प्राणी कहर 
दै--हा ! अब में मारा गया । उनके वरुण क्रन्दन 
सभी दिशाएँ व्याप्त हो जाती हैं । कहीं कोई ऐः 
है, कहीं कोई बुरी तरहसे छिदा है, वहीं कोई पे 
पथरोंसे दबा द तथा कहीं कोई उठनेका प्रयास कर 
है । सर्वत्र ह्ाहाकारपूण त्यत्त कण पुक 
खुनाथी पड़ता है । द 

फऋषिकुमार नविकेता कहते हैँ---ह्िजवरो ! तप 
महातप्त, रौरव, महारौरव, सं्तताछ, काल्सूत्र, अन्चका: 
वररीषगत, कुम्भीपाक तथा अन्धकारव--ये दस प्रस्ति 
भर्यकर नरक हैं, जिनमें उत्तरोत्तर दुगुवा, हिगुना ओ 
दसगुना क्लेश है; यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं । ग्रेत यहाँ 
दिन-रात मार्गपर चछते रहनेपर यमपुरी पह़ेँचते हैं | दुलिय 
फा दुःख क्रमशः बढ़ता ही जाता है । मार्गमे तथा व 
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[ शंह्ि 


स्न्ल्चच्स्स्स््च््य्स्लचस्स्स्सस्स्स्स्सस्स्कस्स्फ्लस्फ्फ्फफ्फ्डजलसतिटफसल--+>तड><->-<<->>- 75८ 


नहीं है । दुःख-ही-दुःख था घेरता है) कोई लपाय 
नहीं जिससे थोड़ा भी सुख मिले । पत्वारसे सम्बन्ध 
छूट जाता है | पाँचों शत अलग हो जाते हैं | उसकी 
प्ृतक या प्रेत संज्ञा हो जाती है । इस दुःखका 
कह्टी-अन्त मिंछड जाय--यह असम्भव-सी बात है | शब्द, 
स्पश, रूप, रस और गन्ध--ये सुखके साधन हैं । किंतु 
इनके रहनेपर भी वहाँ उस जीवको कुछ भी सुख नहीं मिछ 
सकता | दुःखकी अन्तिम सीमापर पहुँचे हुए व्यक्ति- 
को शरीर एवं मनःसम्बन्धी अनेक क्लेश-कष्ट देते 
हते हैं। कहीं छोहेके बने हुए तीखे काँटों तथा 
अत्यन्त तपती हुई बाहुकाओंसे भरी प्रृष्वीपर उसे पेर 
रखना पड़ता है। घधकती आगकी भाँति जीमवाले 
अनेक पक्षी आकाझशमें भरे रहते हैं | अतः उसे वहाँ भी 
क्रथ्का सामना करना पड़ता है । भख और प्यासकी 
प्रात्रा चरम सीमापर पहुँच जाती है | ऐसी स्थितिमें यदि कहीं 
पानी मिल्ता है तो वह भी अत्यन्त गरम | कहीं ठंडा मिला 
तो उसकी शीतलता भी मात्रासे अति अधिक । जब 
पापाध्मा प्राणी पानी पीनेकी इच्छा करता है तो 
राक्षस उसे तालाबपर लछे जाते हैं । हंस एवं सारससे 
भरे हुए उस तालाबकी कमल और ढुसुद शोमा बढ़ाते 
रखते हैं। प्राणीको जल पीनेकी उत्कट इच्छा रहती 
है । अतः दौड़कर वहाँ चले जाते हैं, पर वहाँका जल 
अत्यन्त संतत्त रहता है । उसमें जाते ही उनके मांस 
पक जाते हैं और राक्षसोंकी उदरपूर्तिका वह साधन बन 
जाता है | फिर जब पापी व्यक्ति क्षार जलवाले महान्‌ 
हृदमें गिराया जाता है, तब उसमें रहनेवाले अनेक मगर- 
मच्छ उसे खाने छगते हैं | कुछ समय यों व्यतीत 

होनेके बाद प्राणी किसी प्रकार बहाँसे भाग जाते हैं। 

इसी प्रकार 2इन्लाठकवन'नामक नरकमें नारकी 

सियारोंका जत्था धूमता रहता है । अत्नन्त जलती ड्ई 

बालुओंसे वहाँकी भूमि भरी दै। अतः परापकाक 

परिणामखरूप वे प्राणी उन नरकोंगें जब्ते, छिंदते, 


- 


कटते, मरते, गिरते बथा पिटठते खते हैं । छा 
ही नहीं, वहाँ सर्पों एवं बिच्छुओंके समान हुए 
दायी बहुत-से कुत्ते भी उन्हें काँटते रहते हैं। : 
दुधष कुत्तोकी आकृति काले और साँबले रंगकी 
जो सदा क्रोधके आवेशमें हहते हैं | यहीं कूव्शारा| 
नामक एक दूसरा नरक भी ढै, जो कार्टोंसे परि्ण है 
यमराजके दूत उसमें मारकी जीवकों घसीटते रहते है 
जब केवढ उसकी हड्डी शेष रह जाती है, तब । 
अन्यत्र मेजते हैं । वहाँ करम्मवाढुका नामकी एक न 
है, जिसकी चौड़ाई सौ योजन है | बैतरणी नदी 
विस्तार पचास योजन है और वह पाँच योजन गहरी ६ 
इसमें त्वचा, मांस और हड्डीको छिल-मिन्‍न काने 
बहुत-से हिंसक केकड़े निवास करते हैं, गिव 
दन्तावली वज़की तुलना करती है । वहाँ पु 
समान आकारखाले उल्लुओंका समाज विच्ा 
रहता है। उनकी वज्जाकार जिहाएँ ह्ड्योंकों खण्ड-8 
कर देती हैं | वे बढ़े विषेले, महान्‌ क्रीपी, भय 
भयंकर तथा सबके लिये अति अम््य हैं। ४ 
कठिनाईके साथ उस नदीको पार करनेके पश्चाद्‌ ' 
योजन कीचड़का मार्ग तय करना पड़ता है। 
कुछ प्राणी समतल जमीनपर पहुँचते हैं, पर वहाँ भी उ 
ठहरनेका न कोई मकान मिलता है और न कोई आधा 


बैतरणीसे दूर कुछ दक्षिण दिशामें तीन योः 
ऊँचा एक बटका बृक्ष है । उससे संप्या-कार् 
बादलकी तरह सदा ही. प्रकाश पीता रह 
है । उसके आगे यमचुल्डी नामकी नदी 
जिसकी गहराई तीन योजन है । 

उसके आगे पं योजनकी दूरीमें फट इआ हा 
नामक नरक है, जिसका आकार पर्बतका है | वहाँ पौध 
डिये कोई स्थान नहीं है । वहां सर्वत्र केवल फ्य्दीया 


हैं | यहीं अज्भाटकवन!में तरद-तरदवी पार्से है 


क्षीचराह्रपुराण | 








काटनेवाली नीले रंगकी मक्खियाँ उस विशाल वनके 
प्रत्येक भागमें विचरती रहती हैं | उस समय पापी 
प्राणीका आकार कीड़े-जेसा रहता है । हिंसक मक्खियाँ 
उसपर आक्राण करके काठने छगती हैं | यहाँ वह देखता 
है कि उसके माता, पिता, पुत्र तथा ख्री आदि सभी जन 
चारों ओर बन्धनमें पढ़े हैं ओर उनकी आँखोंसे आँसूकी 


# राक्स-यमदुत-लंधर्ष तथा बरकके फ्लेश # 
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नेप९, 





धारा गिर रही है। भचेत पढ़े हैं| होश आनेपर 
कहते हैं---'पुत्र ! रक्षा करो, रक्षा करो / फिर रोने 
लगते हैं | ऐसी स्थितिगें यमराजके दूत लाठियों, मुद्रों, 
इंडों, घुटनों, वेणुओं, मुक्कों, कोड़ों और सर्पकार 
रस्सियोंके द्वारा उसे पीठते हैं, जिससे वह प्राणी सवंथा 
म्छित-सा हो जाता है।. (अध्याय १९८-२०० ) 





+__ए तर 
राक्षस-यमद्त-संघष तथा नरकके केश 


ऋषिपुत्र नचिकेता कहते है--विग्रो | एक बार 
जब सभी दूत थककर कामसे ऊबकर बैठ गये और 
हाथ जोड़कर चित्रगुतसे कहां कि हमारी सारी 
शक्ति समाप्त हो चुकी है, आप किन्हीं अन्य दूतोंको 
इस का्यके लिये नियुक्त करें तो चित्रगुप्तकी मेंहें चढ़ 
गयीं और उन्होंने 'भमन्देह? राक्षसोंकों प्रकट किया | वे 
सभी राक्षस अनेक प्रकारके रूप धारण किये हुए थे। 
उन रा्षसोंने उनसे कह्य---प्रभो ) हमें यथाशीत्र आज्ञा 
देनेकी कृपा करे |? 

चित्रगुप्त बोले--'तुम इन प्रतिकूल दूतोंकों पकड़ो 
ओर तुरन्त बन्धनमें डाल दो |! 

राक्षस बोले--'जो थे हों, बिन्‍्हें मख सता 
रही हो, जो दुःखी अथवा तपखी हों, ऐसे दयनीय 
व्यक्तियोंकी सेबक अथवा आत्मीयजन समझकर उनपर 
कृपा करनी चाहिये | आप महात्मा पुरुष हैं, अत: आप 
ऐसी आज्ञा न दे ।! पर चित्रगुप्त न माने | अन्तमें 
दूतों एवं राक्षप्तोंमि मयंकर संग्राम होने लगा | दूत घोर 
पराक्रमी वीर थे । राक्षतोंकी सेना तितर-ब्रितर हो गयी | 
एक ओर शोर मंच गया--भुझे जीवन दान करो, 
प्राण-दान करो ।' तो दूसरी ओर 'ठहरो, पकड़ो, और 
काठ डालो'की आवाज उठने लगी। जिनके अड्ढ छिन्न- 
मिन्‍न हो चुके थे, वे पिशाच युद्धम्ममिसे बिमुख होकर 
भागने लगे | ऐसी खितिमें दूत सेनिक क्ोपसे छाँखें 


छाल करके उन्हें ऊँचे खरसे पुकारने छगे---“ठहरो, 
कहाँ भागे जा रहे हो | बैय रखो | भब हम तुमपर 
शाक्रमण करना नहीं चाहते हैं । 


इसी समय सहसा धर्मराज वहाँ पधार गये और 
उनकी शाज्ञासे वह युद्ध समाप्त हो गया । फिर उन्होंने 
दूर्तोकी चित्रगुप्तके साथ संधि भी करा दी। 

धर्मराजका वहाँ यह आदेश था कि “जो झूठी गवाही 
देता है और चुगलखोरी करता है, उस्त मानवके, दोनों 
कार्नेमिं जल्ती हुई कीें ठोंक दो | झूठ बोलनेवालेको भी 
यद्दी दण्ड देना चाहिये | जो गाँवोंमें श्रणण करके यज्ञ 
कराता है, किसी एक सिद्वान्तपर नहीं रहता, दम्भ करता 
है तथा जिसके मनमें मखता भरी है, ऐसे ब्राह्मणको रस्सी- 
से बाँवकर किसी भयंकर नरकमें डाछ दो। जिसकी जीभसे 
प्दा बुरी वाणी निकलती है, उस्त पापीकी जीम तुरंत 
काट डाछो । जिसने छुवणकी चोरी की है, जो दूसरेके 
किये हुए उपकारको भ्छ गया है, जिसने पिताकी 
एत्या कर डाछढी है, वह क्रूर एवं पापी मानव 
है | उसे ब्ह्मधातियोंकी श्रेणीमें बेठाओ | बहुत शीघ्र 
उसकी हृड्टियोंकी काटकर धधकती हुईं आगमें जछा दो | 


ऋषियो ! चित्रगुप्तते अनुसार असत्यके चार भेद 
हें---निन्दा, कटुवचन, हिंसाप्रद एवं सर्वथा असत्य | 
ऐसे अत्तत्यमाषी निष्ठुर, शठ, निर्दयी, निज, मूर्ख 
हथा परमंमेदी प्राणी वोथ्नेषाके जो दूछरे ब्यजियेदि 


६० 


% भम्स्तस्प पराह्यय छीलयोखरवे महीय्‌ # 
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प्रशंघनीय उत्तम गुणोंको सहनेमें असमर्थ है, कुत्सित 
एवं कठोर बातें कहते हैं तथा मनमें प्खेता मरी रहती 
है, वे अधम पजुष्य बन्धन एवं नरकमें पड़ते हैं । इसके 
बाद पशु-योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदिकी अनेक 
योनियोमें जन्म पानेके वे अधिकारी हैं | 

इनके अतिरस्क्ति जगतमें जो दोषपूर्ण काये करते हैं 
तथा सभी प्राणियोंसे द्वेघ करना जिनका खभाव बन 
गया है, वे पापकर्मा प्राणी बहुत दिनोंतक मयंकर 
नरकमें पड़े रहते हैं। जब नरककी अवधि पूरी हो 
जाती है तो वे फ़िर मनुष्यकी योनि प्राप्त करते हैं | 
उसमें भी किन्हींका शरीर क्षीण, कोई विक्ृत पेट 
आदिसे युक्त होते हैं । किन्द्दींके सिर और अच्ोंमें 
ब्रण, कोई अ्ड-हीन अथवा वातके रोगी होते हैं, 
किल्ददींकी आँखोंसे सदा आँसू गिरता रहता है तथा 
किल्हींको स्लरीका अभाव, अथवा पत्नी होनेपर भी 


संतानका अमाव रहता है, या अपने समाव सु 
लक्षणवाली संतान न मिलकर नटखठ, वुरूप, विकाए 
पुत्रादि मिलते हैं तथा वे आँखोंसे भी हीन होते हैं । 
यमराज कहते हैं--“दूतो ) जो चोरी करनेमें त 
रहते हैं, वे पशुओं अथवा मनुष्योंके शरीर ग्राप्त करें 
सदा व्यग्र रहें ॥ जो घम-शीलादिसे सम्पन्न सं: 
लक्षणबाले व्यक्तिकी अवहेलना करते हैं, 3 
हजारों वर्षोतक नरकसातनामें डाछ दो |! फिर कर 
यन्त्रणाके बाद भी ये व्यक्ति निज, चिंतकबरे अइवाः 
टुर्बल्गात्र, ख्रीके अधीन, झीके समान वेखाले, मं 
सदा आद्क्त, ब्ियोंकी प्रभुतासे बढ़े बननेवाले, न्नी 
छिये ही प्राप्त पदार्थपर अवलम्बित, केवल ब्ीकों देव 
माननेमें उच्चत, खरींके नियम एवं वेषके अनुसार से 
बन जानेवाडे अथवा उन्हींकी भावना लेकर संत्ाएं 
उत्पन्न होते--जन्म पाते हैं । (अध्याय २० (८ । 
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कमेविपाक-निरूपण 


ध्युषिपुज नचिकेता कहते हैं--विप्रो ! अब में 
धर्भराज और चिंत्रगुप्त-संबादका एक दूसरा प्रसन्न कहता 
हूँ, आप उसे सुनें । चित्रगुप्त घमराजसे कह रहे थे--- 
यह मनुष्य खर्गमें जाय, यह प्राणी इक्षको योनियें 
जन्म छे, यद्द पशुकी योनिमें जाय और इस ग्राणीको 
मुक्त कर दिया जाय । इस व्यक्तिको उत्तम गति ग्राप्त 
होनी चाहिये । इसे अपने पिता-पितामहप्रभ्टति पूर्व जोंसे 
पिलना चाहिये । किर वे दूसरे दूतोंसे कहने छगे---महान्‌ 
पराक्रमी वीरो ! यह व्यक्ति सदा धमंसे विमुख रद्दा है । 
इसने साध्वी खीका परित्याग किया है | इसके पास पुत्र- 
पौत्र भी नहीं हैं, अतः इसे रोर नरकर्मे फेंक दो ।? 

थे सभी बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं| ऐसे मानव न हुए 
हैं और न होंगे ही । इनमें पापका छेशमात्र भी नहीं है। 


अतः बहुत शीघ्र इन्‍ढें यहाँसे जानेके ब्ये कष्ट दो | इन 


व्यक्तियोंने जीवनमर किसीकी निन्‍्दा नहीं की ६ । 
सम्पत्ति अथवा विपत्ति--किसी भी सितिमें इन्होने तम्पृ/ 
धर्मोका पालन किया है, अतः ये खर्गमें जाकर अनेक 
करल्पोंतक वहाँ निवास करें | यह व्यक्ति पृवकाढ्ग पर 
धार्मिक पुरुष रहा है, पर यह ब्रीमें अधिक अति 
रहा, अतः कल्युगमें मलुप्यकी योनि प्राप्त करे | ख 
बाद खर्गमें दास करनेकी छुविवा मिलेगी। यह ब्यकि 
युद्धभूमिमें शत्रको मारकर पीछे खयय मरा हैं | आह 
गौ अथवा राष्ट्रके लिये छड़ाई डिद्ठी थी । उसे हा 
प्राण-विस्रजन किये हैं | अतः 

निवेदन करना चाद्विये कि यह व्यक्ति वरिमानपर चदवा 


रु * 


तुग्दें विनयवे। साथ शत 
री मे जा आ भ्रपर मप्र का *7८7] 
इन्द्रकी अमराबती पुरीर्म जाय और वहीं हक 5 व्पर्तक 


निवास करे । उसीदे; समान सष्ट भी एव धर्मार्मो 
प्राणीने निन्‍्ता आया पटल 


| पुर 


है | इस परम भाग्यधादी 


खर्गमें सुख भोगरेका सुअबर प्रदान करों |इसके पश्चात्‌ 
यह मर्यल्रोक-नित्रासी किसी उत्तम कुलमें सबप्रथम जन्म 
पायगा । यह दसादु पुरुष दस हजार वर्षेतिक देवताओंकि 
समान सुख्पृवक खर्गमें विराजमान रहें, इसके बाद 
यह मलुण्यकी योतिम जन्म पाये और सभी इसका 
समान करें !! ( किसी अन्यके विभयमें ) यह वही 
व्यक्ति है, जिसने छाता, जता और कम्ण्डह 
बार-आार दान किये हैं; इसकी तमझोग पूजा करों | 
जिस देश हजारों स्मा-मण्ड्य हैं, उस देशमें विधाधर 
बनवर यह चार महाप्म वर्षोतक निरन्‍्तर निवास करे |! 
नथिकेताने कहा--क्रतो ! विनत्रगुप्तहरस कथित 
एक अन्य महलबी वात बताता हूँ। उसे झुने | वे 
बढ़ते ये--गौएँ दिव्य प्राणी हैं । इनके सम्पूणे 
सभी देवताओंका निवाप्त है । अपने शरीरमें 
अमृत धारण करना और घरातढपर उसको बाँट देना 
इनका खाभाविक गुण है। ये तीरथेर्म फम तीथ, पक्ष 
करनेबाले परदार्थेमिं परम पर्रिकर तथा परश्कारकाम 
परम पुश्द हैं । इनसे प्राणी झद्र हो जाता 


आय हि रर ६ १ 
४ नग्नस्तस्म बराहयय छीलयोद्धरते महीम # 


॥॒ 


है | अतएव प्रावीन तमयसे गैभोके दा 
चछी आ रही है ) इनके दहीसे समल्त 
भगवान्‌ शंकर, ध्रतसे अग्निदेव तथा खीरसे 
तृप्तिका अनुभव करते हैं | इनके पदश्नक 
से अश्मेधयज्ञका पृण्य प्राप्त होता है | 
पहद्रणु, जिह्ामें सरखती, खुरके मध्यमें गे 
अग्रभागमम नागगण, सभी संधियोंगें साध्यर 
चन्द्रमा एबं सूप, ककुद ( गौर )में सभी 
धर्म, भयानमें अखिल तीथ, योनिम गद्ढी नर्द 
द्वीपोसे समन्न चारों समुद्र, रोमकूपरंगें ५ 
गेमयमे पद्म ठक्ष्ी, रोपेंगे समस्त देखतागए 
चम्न और कैशोमे उत्तर एवं दक्षिण--दोनों ६ 
करते है । इतना ही नहीं, एृति-कत्ति, पु 
स्पृति-मेघा-लजा, १५, कीर्ति, विधा, शान 
संतति---ये सर गौजके पीछे चलती हैं 
संशय नहीं ) जहाँ गेओका निवास है 
जगत, प्रवान देवता, श्री-हक्षी तथा हब 5 
सी ग्वास करते हैं |#. (अशा र 


जज ह. . 8-77 ७४४४ 
दान-बमका मेहर 


कऋषियुत्र नचिकेता कहते है-“वि्री | नारदर्जी यर्बा। 
रहैं, किंतु उनके मनमें कलह देखनेकी भी 


परम सालिक 
! प्रकार वे एक बार कोवहल्वश धूमते हुए 


रवि खती है इी प्रकार वेएकबएजेक कफ रहती है । रस 

% दनन्‍्तेषु मरुत देवा 
सर्वसंधित्ु साध्याश्र अन्दादित्य 
अपने स्वतीथोनि प्रश्ेति 
ऋुषयों.. समेकई गोमये 
से पृतिश्र आत्तिश् पष्टिड्रद्विस्त 
विद्या शास्तिमतिस्थिव संतति: परमा तथा 
यत्र गंवी.. अगस्त 


चराहपुराणका यह बण्न बड़ 
७०-५5 कन्दय्‌ु० 5 ।| २१)८३॥।] 429 


श्ण्रे। 
जानकारीके स्थि किलाएका भ्गी 


मी है। विशेष 


जिद्वाया तु सरखती | छुर 
है हु लोचने | ककुदे हे सब 


जाहंबी नंदी। 
पद्मथारिणी । रोम चसन्ति 


गत च । स्पेतिम 
) गस्हन्तमनुगस्छान्ति झीता मी यो 


यत्र गायस्त् द्द्््सा 


नानीदीपसमाझश्चिला: 


देवदेबपुरीगमाः । 


सहत्वका है | थी बंगन अदद 
४५२; पढ़ावुरा० 2 । 


अंडा! ९० ८2८४८ 


घमराजका ससार्म पुबारे, जहाँ उतको ई 


खागत किया | किर उन्होंने नाखजीसे कहा- 


प यहाँ मेरे बड़े ऐमालते पार हे | 
लुगग्रेपु तु प्रगाः ॥ 

आशितः || 
सागगलथा ॥ 
स्वदकेशालयनरत यम ॥| 
तेल से 

में संद्यः ॥ 


अध्ये तु गर्र्ध्वा 
स्त्राणि छाट्वले धर्म 


देवाशच 
था तथा खत्मा वुप का 


सखिितर्म थे धाधितः ॥ 

( श्रीयगट4९ २० | 
द ९ | ४] ७४ नंवीटकुत 6 मत 
2८3 संविध्यात० ६८5६ | 4 
५५ देखना चेधिय । 


तरफहपुराण ] 
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न ्ल्स्कसड्क्स्््स्स््ट्डः 


सबज्, सबदर्शी, सम्बूर्ण घमझोंमें ओ्रे्ट तथा 
-त्रिय्या एवं इतिहासके पृण ज्ञाता हैं । बिनो ! 
यहाँ पवारे और हमें दशन मिल गया, इससे हम 
पवित्र हो गये | हमारा अन्तःकरण परम शुद्ध हो 
| मुनिदर ! यही नहीं, यह देश भी सब ओरसे 
इ हो गया | भगवन्‌ | अब आप अपने मनोरथकी 
कहें ॥! 
विद्नो ) नारदजी धर्मके पूरे ममज्ञ हैं| धमराजकी 
बात सुनकर प्रस्नक्रे रूपमें जो उन्होंने कहा, वह 
गऱक महान्‌ गूढ़ विषय है । वहीं में तुमसे कहूँगा । 
नारदजी बोले--भगवन्‌ ! आपका शासन धमके 
पार होता है | आप सत्य, तप, शान्ति और धेयसे 
नम हैं | सुब्रत ! मेरे मनमें एक महान्‌ संदेह 
न्‍न हो गया है, उसे आप बतानेकी कृपा करें | 
तम | मेरे संशयका ब्रिषय यह है. कि श्राणी 
य व्रत, नियम, दान, धर्म और तप्ला करनेके 
बसे अमरत्व प्राप्त करता है तथा उसकी क्या विधि 
! बहुतसे महात्मा तो संसारमें अतुलनीय श्री, कीर्ति, 
न्‌ फल तथा परम दुलभ सनातन पद तक प्राप्त 
लेते हैं | इसके विपरीत कुछ लोग जीवनभर क्लेश 
कर मरनेपर नरकमें आ जाते हैं ? आप तच्लबूवक 
से सभी विपय स्पष्ट करनेकी कृषा कीजिये |? 
धमराजने कहा--तपोधन ! मैं विस्तार के साथ वे 
त| बातें बता रहा हूँ; आप उन्हें सुनें | अधर्मियोंके 
पे नरकका निर्माण हुआ है । यहाँ पापी मानव ही 
ते हैं। जो अनिहयोत्र नहीं करता; संतानहीन 
आर भम्दिनसे रहित है, ऐसा मलुप्प मरकर 
कमें आता हैं । जो वेदोंके पारगामी विद्यान्‌ 
॥ शखीर पुढय हैं, उनकी आयु सौ वर्षोकी हो 
(ती है । जो मानव खामीकी आज्ञाका नियमसे पाल 
रते तथा रद्दा छत्य भाषण करते हैं, वे कमी नर्‌कमें 


ए 
४ दान-धर्मका सहर्व # 
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नहीं आते | जिन्होंने इन्द्रियोंकी वशमें कर लिया है, 
खामीमें श्रद्धा रखते हैं, हिंसा नहीं करते, यत्नसे ब्रह्मचयका 
पालन करते हैं, जो इन्द्रियनिग्रही एवं ब्राह्मणभक्त हैं, 
वे नरकमें नहीं आते | जो छियाँ पतित्रता हैं तथा जो 
पुरुंप एक पत्नीत्रतका पालन करनेवाले, शान्तखभाव, परायी 
खीसे विधुख, सम्पृणण प्राण्योंकों अपने समान माननेवाले 
तथा समस्त जीबोंपर कृपा करनेमें उद्चत रहते हैं, ऐसे 
मनुष्य अन्यकारसे आबृत एवं पाप्यिसे भरे हुए इस 
नरकसंज्ञक देशमे नहीं आते हैं । 

इसी प्रकार जो हज ज्ञानी हैं, जिन्होंने साज्षोपाज़ 
विद्याका अध्ययन कर लिया है, जो जगत्‌से उदासीन रहते 
हैं तथा जिन व्यक्तियोंने खामीके छिये अपने प्राणोंको 
होम दिया है, जो संसारमें सदा दान करते एवं सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितमें संछमन रहते हैं तथा जो माता-पिताकी 
भी प्रकार सेवा करते हैं, वे नरकमें नहीं जाते | जो 
प्रचुर मात्रामें तिल, गौ और परथ्वीका दान करते हैं, वे 
नरकमें नहीं जाते, यह निश्चित है । जो शाज्ोक्त विधिसे 
यज्ञ करते-कराते और चातुर्मास्य एवं आहिताग्निअतका 
नियम पालन तथा मौनव्रतका आचरण करते हैं, जो सदा 
खाध्याय करते हैं तथा शान्त खभाववाले एबं सम्य हैं, 
ऐसे द्विंज यमपुरीमें आकर मेरा दशन नहीं करते | जो 
जितेन्द्रियव्यक्ति पवसे भिन्न समयमें केबल अपनी ही खीके 
पास जाते हैं, वे भी नरकमें नहीं जाते | ऐसे ब्राह्मण तो 
साक्षात्‌ देवता बन जाते हैं--इसमें कोई संशय नहों 
है | जिनकी सम्पूण कामनाएँ निश्ृत्त हो चुकी हैं, जो 
किसीसे कुछ आशा नहीं रखते और अपनी इन्द्रियोंको 
सदा वशमें रखते हैं, वे इस घोर स्थानपर कमी नहीं आते | 





सा 


नारदजीने पूछा--सुत्रत ! कोन-सा दान ओेष्ठ 
है और 
सम्पादन 


कैसे पात्रकों दान देनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति 
अथवा कौन-सा ऐसा श्रेष्ठ कम है, जिसका 
करनेपर प्राणी खर्गलोकमें प्रतिष्ठा पाता है / 








किस दानकी ऐसी महिमा है, जिसके परिणामखरूप प्राणी 
छुन्दर रूप, घन, थान्य, आयु तथा उत्तम कुल ग्राप्त कर 
सकता हैं ? यह मुझे बतानेकी क्रपा कीजिये | 

धर्मंशज बोले--देवपें | दानकी विधियों तथा 
उनकी गतियाँ अगणित हैं, जिसे कोई सौ वर्षेमिं भी 
बता पाने असमर्थ हैं | फिर भी मनुष्य जिसके 
प्रभावसे उत्कृष्ट फू प्राप्त करते हैं, उसे संक्षेपमें बताता 
हूँ । तपस्या करनेसे खर्ग सुलम होता है, तपस्यासे दीर्ष 
आयु और भोगकी वस्तुएँ मिलती हैं | ज्ञान-विज्ञान, 
आरोग्य, रूप, सौभाग्य, सम्पत्ति--ये सभी तपस्वासे 
प्राप्त होते हैं | केवल मनमें संकल्प कर लेनेमात्रसे कोई 
भी सुख-भोग प्राप्त नहीं हो जाता | मौनब्रत पालन 
करनेसे अव्याहतत आज्ञा-शक्ति प्राप्त होती है | दान 
करनेसे उपभोगकी सामग्रियाँ तथा ब्ह्मचरयके पालनसे 
दीध॑ जीवन प्राप्त छोता है । अहिंसाके फलखरूप 
सुन्दर रूप तथा दीक्षा अहण करनेसे उत्तम कुलमें 
जन्म मिछता हैं | फल ओर म्ूछ खाकर निर्वाह 
करनेवाले ग्राणी राज्य एवं केवछ पत्तेके आहारपर 
अबवलम्बित व्यक्ति खर्ग प्राप्त करते हैं । पयोव्रत 
करनेसे खर्ग तथा गुरुकी सेव्रामें रत रहनेसे प्रचुर 
लक्ष्मी प्रात होती है | श्राद्र, दान करनेके प्रभावसे 
पुरुष पृत्रवान्‌ होते हैं।जो उचित विषिते दीक्षा 
छेते अथवा ठृण आदिकी शब्यापर शयन करके तप 
करते हैं, उन्हें गौ आदि सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं । जो 
प्रातः, मध्याह और सायकालमें त्रिकाल स्नानका अभ्याप्ठी 
है। आह बागी मत कर जे नव पता वश वह ब्रह्मको प्राप्त करता है | केक्‍्ठ जछ पीकर 


# शानविज्ञानमारोग्यं 
०० भोनेनाश्ञ की 
एवं प्राप्तोति पृण्येन  महामुने 


अहिंसया पर रूप॑ दीक्षया कुछजन्म च। फलमूलाशिनों ह 
प्रयोभद्या दिव॑ यात्ति जायते द्रविणाब्यता | गुर्झश्रृषया. निल 
कालदीक्षामियें ठ॒ वा दृणझाविनः | खर्य त्रिपवणाद्‌ व्रत 


गवांद्या: 


कर्मविषाकका इसी प्रकारका परम सुन्दर वर्णन बहमपुराण अध्य 
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तपस्या करनेवाा अपना अभीश ग्राप्त वर छेता है॥ | 
सुब्रत ! यज्ञशाली पुरुष खगे तथा उपहार पामेका 
अधिकारी है | जो दस वर्षोतक विशेष रूपसे जल पीका 
ही तपस्वामें तपर रहते हैं तथा लवण आदि रासायनिक 
पदार्थोका सेवन नहीं करते, उन्हें सोभाग्यकी प्राप्ति होती 
है | मांस-व्यागी व्यक्तिकी संतान दीर्धायु होती हैं। 
चन्दन और मालासे रहित तपखी मानव सुन्दर खहय- 
वाद्य होता है| अनका दान करनेसे मानव बुद्धि और 
स्मरणशक्तिसे सम्पन्न होता है | छाता दान कलेपे 
उत्तम गृह, जूतादानसे रथ तथा वरू-द्वान करनेते 
सुन्दर रूफ, प्रचुर घन एवं पुत्रोसे प्राणी समन 
होते हैं | प्राणियोंकी जल पिछानेसे पृर्ष सदा 
तृप्त रहता है | अन्न और जह--दोनोंका दान करनेके 
प्रभावसे प्राणियोंकी सभी कामनाएँ पृण होती हैं । नो 
सुगन्धित फूलों एवं फलोंसे लदे हुए वृक्ष ब्राह्मणकों दान 
करता है, वह सब ग्रकारकी उपयोगी वस्तुअंसे मरा गृह 
प्राप्त करता है । सुन्दरी ब्ियाँ और अम्नल्य रन उप 
गहमें परिपूर्ण रहते हैं | अन्न, वर, जल और रस 
प्रदान करनेसे व्यक्तिकों दूसरे जन्ममें वे सभी सुढ़म 
होते हैं | जो ब्राह्मणोंकी धूप और चन्दन दान करता है 
बह अगले जन्ममें सुन्दर तथा नीरोग होता है | जो व्यर्कि 
किसी ब्र#्षणकों अन्न तथा सभी उपकरणोसे युक्त ग्रद 
दान करता है, उसे जन्मान्तरोें बहुतसे हाथी, 
घोड़े और त्री-वन आदिसे पहिपृण उत्तम महत्व निवात 
करनेके छिये प्राप्त होते हैं । धृप प्रदान कलम 
मानवको. गोलोकमें तथा वघुओंके छोकमी हलक 
ने भोगी मनसा नोपदिश्यते ॥ 
जीवितम ॥ 
राज्य स्वर्ग: पर्गामिनां भवेत्‌ ॥| 
श्राद्धदानिन सेतति: ॥ 
त्वपः पीलेट्टोकमाक ॥ 

( श्रीवगहपु० २०७ | इेट० ४६ ) 


ये र१७में भी प्रात होता है | 


श्र 


श्रीवराहपुराण | 





सुअबपर सुलम होता है | हाथी तथा ह४-पुथ्ट बैलके 
दान करनेसे प्राणी खर्गमें जाता है और वहाँ उसे कभी 
समाप्त न होनेवाला दिव्य सुख-भोग प्राप्त होता है। 
ब्ृतका दान करनेसे तेज एवं सुकुमारता तथा तैलदानसे 
प्राणमें स्कूर्ति ओर शरीरमें कोमठता उपलब्ध होती है । 
शहद दान कठेते प्राणी दूसरे जन्ममें अनेक प्रकारके 
रसोंसे सदा तृप्त रहता है। दीपक दान करनेसे 
अन्यकारका कष्ट नहीं होता तथा खीरके दान करनेवाले 
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व्यक्तिका शरीर हृछ-पुष्ठ होता है। खींचडी दान 
करनेसे कोमछता और सौभाग्य प्राप्त होता है | फल 
दान करनेवाढा व्यक्ति पुत्रवान्‌ तथा भाग्यशाली होता 
है । रथ दान करनेसे दिव्य विमान तथा दर्षणोंका 
दान करनेसे प्राणी उत्तम भाग्य प्राप्त करता है, 
इसमें कोई संशय नहीं | डरे हुए प्राणीको अभय 
प्रदान करनेसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पृण हो 
जाती हैँ | ( अध्याय २०७ ) 


ध्ा०७८+५४#कि 
पतिव्रतोपाख्यान 


ऋषणिएुत्र नचिकेता कहते हैं--विप्रो | इसी बीच 
यायावर,# शिलोञ्छ-जीबी ल्ाध्यायत्रती तपखी ब्राह्मणों 
को अपने ऊपरसे जाते देखकर यमराज अत्यन्त उदास 
हो गये | ब्राह्मणों ! इतनेमें ही वहाँ विमानपर 
सवार होकर अपने पतिदेवके साथ एक परम तेजखिनी 
पतित्रता खी आ गयी | उसके साथरमें बहुत-से अनुचर, 
तथा परिकर-परिष्छद भी विराजमान थे | उस प्रियदर्शना 
देवीके आगमनकालमें नरसिंगे आदि वाद्योकी विपुल ध्वनि 
होने छगी। जीवमात्रपर अनुग्रह रखनेवाली उस देवीको धर्म- 
की पृण जानकारी थी | उसके सारे ग्रयासमें धमराजका हित 
भरा था । इस प्रकार साधन-सम्पन्न वह झुभाड़ना 
विमानपर बेठे-वेंठे ही धरमराजकों तपश्चियोंसे ईर्ष्पा न 
करने तथा उनके प्रति सद्भाव रखनेका परामश देकर एवं 
उनसे पूजित हो आकाशमें अद्य्य हो गयी---जैसे विजली 
बादलमें समा जाती है| इंस अवसरपर धर्मराजके द्वारा 
सुपृजित उस छ्लीको देखकर नारदजीने पूछा---'राजन्‌ ! 
जो आपके द्वारा अचित होनेके बाद हितकी बात कहकर 
पुनः यहाँसे प्रस्थित हो गयी, वह ब्रियोंमें सर्वोत्तम देवी 
कौन दे ? यह तो परम भाग्यशालिनी जान पड़ती है । 


इसका रूप बड़ा दिव्य है। अनुपम भाग्योंसे शोभा 
पानेवाले राजन्‌ ! मैं इस रहस्यको जानना चाहता हूँ । 
क्योंकि इससे मेरे मनमें महान्‌ आश्चर्य हो रहा है। 
अतः इसे संक्षेपमें बतानेकी क्या करें |? 

धर्मेराजने कहा--देवर्षे ! मैंने जिस देवीकी पूजा 
की है, उसकी कथा परम सुखद है | उसे में आपके सामने 
विस्तारसे स्पष्ट करता हूँ | तात ! पृष कल्पके सत्ययुगकी बात 
है---निमि नामसे प्रसिद्ध एक महान्‌ तेजखी, सत्य- 
वादी एवं प्रजापाढक राजा थे | उनके पुत्र मिथि हुए | 
केवल पितासे जन्म होनेके कारण जनताने उनका नाम 
जनक रख दिया | उनकी पत्नीका नाम 'रूपवती! था | 
वह निरन्तर अपने पतिके हितमें तत्पर रहती थी। 
पतिकी आज्ञाका पालन करना, उनमें अपार श्रद्धा-मक्ति 
रखना तथा शुभ कर्मोमें लगे रहना उसका खामाविक 
गुण था । खामीके वचनानुसार अत्यन्त प्रसन्नताके साथ 
वह कायमें तत्पर रहती थी । महाराज मिथि भी महान 
तपस्ी, सत्यक्रे समर्थक तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें 
ही अपने सारे समयका उपयोग करते थे | वे श्रम एवं 
धर्मपृषक सम्पूर्ण श्रमण्डलक्रा पाठन करते थे। उनके 
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शासनकालमें रोग, बुढ़ापा और मृद्युकी शक्ति कुण्ठित हो 
गयी थी | उन परम तेजख्ी नरेशके राष्ट्रमें देवता समया- 
नुसार सदा जल बरसाते थे | उनके राज्यमें कोई भी ऐसा 
क्ति दृश्टिगोचर नहीं होता था, जो दुःखी, मरणासन्न 
' व्याधियोंसे ग्रस्त अथवा दद्धितासे पीड़ित हो । 
विप्रवर ! बहुत समय व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ एक 
न उनकी रानीने उनसे नम्रतासे भरी हुई वाणीमें 
हा|-- राजन ! हमारी सारी सम्पत्ति झ॒त्यों, ब्राह्मणों और 
रेजनोंके प्रवन्धमें शनेः-ढाने: समाप्त हो गयी | अब 
पके कोषमें कुछ भी अवशेष नहीं है। अधिक 
गर ? इस समय अपने मोजनकी भी कोई व्यवस्था नहीं 
| हमारे पास अब कोई गो-धन, कपड़े-छतते या बतेन 
: नहीं बचे हैं | राजन्‌ ! इस समय मेरे लिये जो 
चेत कर्तव्य हो, वह बतानेकी कृपा कीजिये | में 
पक्दी आज्ञाकारिणी दासी हूँ ।! 
राजा मिथिने कहा--“भामिनि# | तुम्हारी भावनाके 
हुद्द मैं कमी कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी सुनो । 
: वर्ष तो हम लोगोंको ह॒विष्य भोजनपर ही रहते हो 
) हैं । प्रिये | अब हमलोग कुद्दाल और काष्ठकी 
इयतासे खेतीवा काम करें । इस प्रकार काम करने 
थ्रा जीवन-निर्वाह करनेसे हमें झुद्ध धमकी प्राप्ति हो 
ऊती है, इसमें कोई संशय नहीं । ऐसा करनेसे हमें 
स्‍्व एवं भोज्यकी आवश्यक वस्तुएँ भी उपलब्ध हो 
मैगी और हमारा जीवन भी सुखमय बन जायगा ।? 
राजा मिथिके इस प्रकार कहने पर रानी रूपवतीने 
हा--- राजन ! आप महान्‌ यशखी पुरुष हैं । आपके 
इलपर सेवर्को, शरवीरों, हाथियों, घोड़ों, झँटें, मैंसों 
ऐैर गदहोंकी संख्या कई हजार है| राजन! क्या आपकी 
#छाके अनुसार ये सभी लोग कृषि आदि कार्य नहीं 
रे सकते हैं? _* - 2.7 जे स्का सय जे आना काली ?। हैं? ४१ 8 25. 7 
“या मा शब्दका मुख्य अर्थ प्रकाश है 


न्दोग्योपण ४ | १५ । #के--८एप. उ भामनीरेष 
न बड़ हर 2 का प! हम । 


। यह स्त्री आरम्भसे ही अनुगुण 
हि. सर्वेषु लोकेपु भाति? 


राजा मिथि बोले--वरानने ! मेरे पास जितने 
सेवक हैं, वे सभी राष्ट्र-स्‍क्षाके अपने-अपने काममें नियुक्त 
हे ओर सभी अपने काममें संवमन भी हें | देवि | 
अपने पासके सभी पशु-हष्ट-पुष्ट बेल, खच्र, ' घोड़ा, 
हाथी और छँट भी राज्यके काममें ही नियुक्त हैं | 
अनिन्दिते ! इसी प्रकार लोहे, राँगे, ताँवे, सोने और 
चाँदीसे बने हुए उपकरण मी राष्ट्रमें काम दे रहे हैं । 
देवि ! इस समय अब अपने लिये कहीं चलकर कोई 
उपयुक्त म्रमि तथा लोहा आदि द्वव्यकी खोज करनी 
चाहिये, जिससे मैं तथा उपयुक्त भूमि एक कुद्दाल बनवा 
सकूँ तथा सुगमतासे कृषि कर सकूँ । 

रानीने उत्तर दिया--राजन्‌ ! आप अपनी इच्छाके 
अनुसार चलें । मैं भी आपके पीछे-पीछे चढ्/ँगी ॥! 
इस प्रकार बात-चीत होनेके पश्चात्‌ महाराज मिथ अपनी 
सहर्धर्मिणीके साथ वहाँसे चल पढ़े । स्थान-क्षत्र आदिकी 
तलाश करते जब वे दोनों पर्याप्त मार्ग पार कर खुके, तब 
राजाने एक स्थानकों लक्ष्यकर कहा---वरवर्णिनि | यह 
क्षेत्र कल्याण-्रद प्रतीत होता है। अब तुम यहाँ स्को | 
भद्रे ! जबतक मैं इन घासों और कॉटोंको काटता हूँ, तबतक 
तुम भी यहाँ कुछ ठीक-ठाककर तृणपत्रोंकीं दूर करो ।' 

तयोधन ! राजा मियथिके इस प्रकार कहनेपर ग़्नी 
हँसती हुई मधुर वाणीमें कहने लगी---पप्रभो ! यहाँ वेब 
दृक्ष और सुनहरे रह्नचाली लताएँ तो दिखायी पड़ती. हैं 
किंतु पासमें किंचिन्मात्र भी जलका दर्शन नहीं होता । 
यहाँ खेतीके काम करनेपर तो हृदयमें चिन्ता &ी बनी 
रहेगी, फिर खेतीका काम हमलोग कैसे कर सकेंगे ! 
यहाँ यह वेगबती नदी भी बहती है, यह इृक्ष हें की 
यहाँकी भूमि भी वीकड़वाली हैं । ऐसे स्थानमें खतीका 


काम करनेपर हमलेगोंकी वींसे सफलता मिट सकेगी !! 





रूप, घील, भाचार मामदसी ४ | 
( माति-दीप्यते--शां- भा: एबं 


श्रीवराहपुराण ] 


जलन: 





रानीकी वात सुनकर राजा मिथिने मधुर वचनोंमें 
कहा---प्रिये | पहलेके ही समान यहाँ भी सम्पत्तिका 
संग्रह हो सकता हैं। सुन्दरि | बहुत संनिकट, पासमें 
ही पानीकी व्यवस्था हो सकती है | और चार मनुष्षोंक्रे 
आ जानेपर यहाँ किंचिन्मात्र भी असुविधा नहीं 
रहेगी । महादेत्रि | देखो, यह घर है । यहाँ किसी 
प्रकारकी वावा नहीं आ सकती है |! इतना कहनेके 
उपरान्त राजा अपनी पत्नीके साथ उस क्षेत्रका शोधन 
करने छगे | इचर सूर्य जब आकाशके मध्यभागमें चले 
गये और उनका उम्र ताप फैल गया, तब रानी सहसा प्यास- 
से व्याकुल हो गयीं | उस तप्रखिनीको मुख मी सताने लगी। 
उसके पेरके कोमल तलवे ताँबेके समान छाछ हो गये । 
तापके कारण वे संतत्त हो उठे | अब उस देवीने 
अत्यन्त व्यथित होकर पतिदेवसे कहा--'महाराज ) मैं 
ग्रीषसे पीड़ित होकर प्याससे व्याकुल हो गयी हूँ । 
राजन्‌ ; क्पापूवक सुझे शीघ्र जल देनेकी व्यवस्था 
करें ।? उस समय देवी रूपवती दु:खसे अत्यन्त संतप्त 
होनेके कारण अपनी सु-बुध खो चुकी थी | अतः 
वह परश्वीपर पड़ गयी | उसी भवस्थामें उसके नेत्र सूयपर 
पड़े गये | गिरते समय उसके मनमें क्रोधषफा भाव भी 
आ गया था और उसकी दृष्टि ख़तः सूर्यपर पड़ 
गयी थी | फिर तो आकाशमें रहते हुए भी भगवान्‌ 
भास्कर भयसे कौप उठे | उन महान्‌ तेजखी देवको 
आकाश छोड़कर घरातलपर आ जानेके छिये बिवश हो 
जाना पढ़ा । इस प्रकृतिबिरुद्ध बातको देखकर राजा 
जनफने कहा--'तेजल्चिनू ! आप आकाशमण्डुका 
त्याग करके यहाँ केसे पचारे हैं ? आप परम तेजखी 
देवता हैं | सभी व्यक्तियोके द्वारा आपका अमिवादन 
होता है । में आपका क्या खागत करूँ # 





पा चले सूथन विनयपूचक् कहा--राजन्‌ | यह 
पतव्ता मुझ अन्त कुद्ध हो गयी थी, अतण्व में आकाश- 
उ आपका आज पाढनाय यहां आया हैँ | इस समय 


# पतिब्रतोपाख्यान # 


३६७ 








ममण्डलमें, खर्गमें, अथवा तीनों लोकोंमें इसके समान कोई 
भी ऐसी पतिव्रता श्री इृश्टिगोचर नहीं होती है । इसमें 
असीम शक्ति है | इसके तप, पैये, निष्ठा एवं पराक्रम 
एक-से-एक आश्चर्यकर हैं | इसके अन्य गुण भी 
प्रशंसनीय हैं| महाभाग ! इसका चित्त भी आपके 
चित्तका सदा अनुसरण करता है। सुपात्र व्यक्तिका | 
सुपात्रसे सम्बन्ध हो जाय--इसमें उसके परष्यका 
महान्‌ फल समझना चाहिये। आप दोनों श्री एवं 
#'पके समान सवंधा एक दूसरेके अवुरुप हैं | राजन ! 
आपकी अभिलाषा किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं होनी 
चाहिये । महाराज ! यदि भोजनके उचित प्रबन्धके 
लिये आपके मनमें खेतीका कार्य उत्तम प्रतीत होता है 
तो इसे अवश्य करें | इस विचारका व्यक्ति आपके 
अतिरक्ति दूसरा कोई नहीं है | आपका यह प्रयास 
पपाल, यश देनेवाला तथा अम्निलाषा पूर्ण करमेबाल् 


होगा | 


ऐसा कहकर भगवान्‌ सूर्यने उनके लिये जले भरे. 
ह५ एक पात्रका निर्माण किया । फिर वह पात्र ण्क 
जोड़ा जूता तथा दिव्य अल्कझ्षारीसे भलड्भत एक 
छाता--यं सभी कत्तुएँ उन्होंने उन राजा मिथिको 
दीं । भगवान्‌ भास्करने यह भी बतदा दिया कि यह इस 
जीके ही पुष्यकमका कल है | रानी रुपबती जल पाकर 
दंत हए। वें अब सचेत ओर अभय हो गयीं। फ्रि्वे 
इस आश्च्यक्रों देखकर राजासे बोछौं---राजत्‌ ! 
किसने यह खच्छ एवं शीतल जछ दिया है ओर ये 
दिव्य छत्र ओर उपानह किसमे दिये हैँ ? तपोधन ! 
आप वतानका कपा करें | ह 


मम सु महा दिन. मो नि के: अधि 
दंवता भगवान्‌ बिवखान्‌ हैं, जो तुमपर कृत करनेक्े ड्यि 
गानमण्डछसे यहां आये हैं, इन्होंने ही ये स्व 
पदाय दिये हैं । 


रे६८ 


५ ् थे ोद्धरते ले 
# नमस्तस्में वराहाय छीलयोद्धरते महीम्‌ # 


[ संक्षिप्त 








राजा मिथिप्ते यह वचन सुनकर रानी रूपबतीने 


कहा---'प्राणनाथ ! इन सूयदेवकी प्रसन्नताके लिये मैं 
मा करूँ ? आप इनकी अभिलाषा जाननेका प्रयत्न 
करें |! राजा जनक महान तेजखी पुरुष थे। रानीके 
प्रह कहनेपर उन्होंने भगवान्‌ सूयके सामने दोनों हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया और कहा--भगवन्‌ ! आपका 
में कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?” राजाकी प्रार्थनापर 
भगवान्‌ भास्करने कहा---'मानद ! मेरी हार्दिक इच्छा 
पह है कि छियोंसे मुझे कभी कोई भय न हो ।! 

राजा मिथि सबका सम्मान करनेमें कुशल व्यक्ति 
श्रे | रानी रूपत्रती उनके हृदयकों सदा आह्वादित रखती 
थ्रों | भुवनमास्करकी बात सुननेके उपरान्त राजाने अपनी 
ब्रीसे सारा प्रसज्ञ सुना दिया । उनके वचन सुनकर 


मनको प्रसन्न करनेमें परम कुशल रानी आनन्दसे भर 
उठी | अतः उस देवीने अपना उद्गार प्रकट किया-- 
देव | अपनी तीव्र किरणोंसे रक्षाके लिये आपने छातेका 
न किया, साथ ही एक दिव्य जल्पात्र दिया । ये दोनों 
उपानह ( जूते ) परोंकी सकुशल रखनेके लिये दान 
दिये हैं | ये सभी परम आकश्यक वस्तुएँ हैं। अत 
महाभाग ! आपने जैसा वर माँगा है, वेसा ही होगा। 
आपको ख्ियोंसे किसी प्रकारका भय नहीं करवा चाहिये। 
अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करनेमें आप खतन्त्र हैं।! 
यमराजने कहा--विप्र | यही इस ब्लीकी कथा 

है, और तबसे इस ग्रकारकी पतित्रताओंका में पूजन 


तथा नमन करता हूँ | 
( अध्याय २०८ ) 


१722-22“ 


पतित्रताके माहात्म्यका वर्णन 


नारदजी बोले---धर्मराज ! मैं जानना चाहता हूँ 
कि तथोधना ब्ियाँ क्रिस कर्म अथवा तपसे सर्वोत्तम 
गति पानेकी अधिकारिणी बन सकती है ! आप मुझे 
यह बतानेकी कृपा कर । 

यमराजने उत्तर दिथा--उत्तम सुब्रत द्विजवर | बेसी 
स्थिति ग्राप्त करनेके लिये नियम और तप कोई भी उपयोगी 
साधन नहीं है । महामुते ! उपवास, दान अथवा 
देवाचन भी यथेष्ट गति प्रदान करनम असमथ हैं | यह 
स्थिति जिस प्रकारसे छुलभ हो सकती है। वह संक्षेप 
सुनें । जो ख्री अपने पतिके सो 
जानेपर सोती और उसके जगर्नेक पृष्ठ ही खयं निद्रा 
त्याग देती है तथा परतिक भोजन कर लेनेपर भोजन 
करती है, उसकी अंप्युपर बिजय हो जाती हैं--यह 
सत्य है । द्विजवर ! जो खत्री पतिके गान होनेपर 
मौन रहती और उसी आसन ग्रहण कर लैनपर पे 
भी बैठ जाती हैं, वह मृब्युको परास्त कर सकती है | 


बताता क्ष 


तपोधन ! जिसकी दृष्टि एकमात्र पतिपर ही पढ़ती है, 
जिसका मन सदा पतिमें ही छगा रहता है तथा जो 
खामीकी आज्ञाका निरन्तर पालन करनेमें तत्पर रहती हू; 
उस पतिब्रतासे हम सब छोग एवं अन्य सभी भय मानते 
हैं | जो खामीके वचनोंपर श्रद्धा रखती है और कमी 
भी आज्ञाका उल्लद्लन नहीं करती, उस साध्वीकी 
संसारमें परम शोभा होती हैं | देवतालोग भी उसका 
सम्मान करते हैं | द्विजबर ! जो प्रत्यक्ष अथवा पराक्षम 
भी किसी अन्य पुरुषका ध्यान नहीं करती, उसे 
पतित्रता? कहते हैं। ऐसी ब्ीका गल्युका भय न: | 
रहता । जा सदा खामाक्र हित-साधथनम सदन ग्डता 


वह अभय रहता है | ब्रह्मनन्दन / जा पिला 
४ है त्युत। ड् 


न्ड्थ दर) 


पतिकी आज्ञाका सदा अनुसरण करता £, 3 
द्वारा जीती नहां जा सकता | 


यमराजने कहा--ठिजवर : जा हो थी प्य 


यह विचार करती है कि यही मर िय माता पिला, भर 


भ्रीवराहपुराण ) 


2 कर्मबिपाक एवं पापसुक्तिके उपाय # 


दर, 
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एवं परम देवता हैं, सदा पतिकी शुश्रषामें संख्न 
रहती है, उसपर मेरा कोई शासन सफल नहीं होता। 
खामीके ध्यान और उनके अनुसरण-अनुगमनके अतिरिक्ति 
जिसका एक क्षण भी व्यर्थचिन्तनमें नष्ट नहीं होता है, 
वह परम साध्वी है | में उसके सामने हाथ जोड़ता 
हूँ । जो खामीके विचारके बाद अपना अनुकूल विचार 
प्रकट करती है, उस पतिब्रताको मृद्युका आमास नहीं 
देखना पड़ता | नृत्य, गीत और वाद्य--ये प्रायः 
सभी देखने एवं सुननेके विषय हैं, किंतु जिस बीके 
नेत्र तथा कान इनपर नहीं जाते हैं, बल्कि पतिकी 
सेवामें ही निरन्तर लगे रहते हैं, वह मृतद्युके दरवाजेको 
नहीं देखती । जो स्नान करने, खच्छन्द बेठने अथवा 
केश सँवारनेके समय मनसे भी किसी दूसरे व्यक्तिपर 
इष्टि नहीं डालती, उसे मृत्युका दरवाजा नहीं देखना 
पड़ता | द्विजबर ! पति देवताकी आराधना कर रहा 
हो अथवा भोजनमें संलग्न हो, उस समय भी जो चित्तसे 
सदा उसीका चिन्तन करती रहती है, उसे गृत्युका 
द्वार नहीं देखना पड़ता | तपोधन ! जो ल्री सूर्योदयके 


पूर्व ही नित्य उठकर घरको बुह्दारने---साफ करूनेमें 
उद्यत रहती है, उसकी इष्टि इद्युके फाटकापर नहीं 
पड़ती | जिसके नेत्र, शरीर और भाव सदा सुसंयत 
रहते हैं तथा जो अपने शुद्ध आचार एवं विचारसे सदा 
संयुक्त रहती है, उस साध्वी ब्वीको गृद्युका दखाजा 
नहीं देखना पड़ता | जो खामीके मुखको देखने, उसके 
वित्तका अनुसरण करने अथवा उसके हितमें अपना 
समय सार्थक करनेमें तत्पर रहती है, उसके सामने 
मृत्युका भय नहीं आता | 


'द्विजवर ! संसारमें यशखी मनुष्योंदी ऐसी अनेक 
ल्रियों हैं, जो खगमें निवास करती हैं और मिनका 
देवतालोग भी दशन करते हैं | वही पतिव्रता मेरे सामने 
विशाजमान थी। भगवान्‌ सूथके द्वारा पतित्रताकी यह महिमा 
छुननेका मुझे अवसर मिछा था । क््रवर ! उन्हींकी 
कृपासे ये समी गोपनीय रहस्यभरी बातें यथावत्‌ मेरे 
कर्णगोचर हो गयीं । तभीसे मैं पतित्रताओंको देखकर 
उनकी भक्तिभावसे पूजा करता हूँ | ( अध्याय २०९ ) 


शि ,, अ 
कमविपाक एवं पापसुक्तिके उपाय 


नारदजी कहते हैँ--'यशाखिन्‌ ! आपने भगवान्‌ 
सूयके मतानुसार पतित्रता ल्लियोंके उत्तम घर्मोका 
रस्यात्मक उपाण्यान कहा, जिसे मेंने बड़े ध्यानसे 
सुना । किंतु सभी प्राणियोंसे सम्बद्ध कमफलों ( सुख- 
दुःखों )के विपयमें जाननेकी मुझे बड़ी उत्कण्ठा है। 
महातपा ! में उसे सुनना चाहता हूँ, कृपया उसे कहें । 
जो मनुष्य दुःख और तापसे संतत्त होकर सुखके 
लिये कठोर तपस्या तो करते हैं, पर उनके मनोरथ 
पूण होते नहीं दीखते | वे सब ग्रकारके सांसारिक 


प्रिय तथा अप्रियकों त्यागकर सुखके लिये अनेक व्रत 
एवं उपायवा आचरण करते हैं, फिर भी सफल नहीं 


होते हैं, विसी-न-किसी प्रकार विफल बर दिये 
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जाते हैं | लोकमें यह श्रुति प्रसिद्ध है कि घर्मके 
आचरणसे कल्याण होता है, पर देखा यह जाता 
है कि भलीभाँति कठोर तप करनेवाले भी क्लेशये 
भागी बन जाते हैं। यह क्‍यों ? कौन इस 
( उद्धिज्ज, स्वदेज, अण्डज और जरायुज ) चार 
प्रकारके प्तप्राममाले जातका संचालन बर्ता हैं । 
धर्मात्मन्‌ ! कौन किस देषके कारण मलुष्यकी बुद्धि 
पाप्की ओर प्रेरित कर देता है ? वह कौन है, जो 
इस छोकमें छुख तथा अत्यन्त कोर दुःख भी उत्पन्न 
करता है ? 

नारूजीके इस प्रकार कहनेपर महामना घर्मराज- 
ने कहा--'आपने जो यह पुण्यम्रय ग्रइन पूछा 
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ऐै, में उसका उत्तर देता हूँ, आप उसे ध्यान देकर 
नें | मुनिवर ! इस संसारमें न कोई कर्ता दीखता 
| और न करनेकी प्रेरणा देनेवाला ही दृष्टिगोचर 
ग्ेता है | जिसमें कर्म प्रतिष्ठित है---जिसके अधीन 
कम है, जिसके नामका कीतेन होता है, जिससे जगत्‌ 
आदेशित होता है---ग्रेरणा पाता है तथा जो कार्यका 
प्म्पादन करता है, उसके विषयमें कहता हूँ, सुनिये । 
ब्रह्मनू | एक समय इस दिव्य सभामें बहुतसे ब्रह्मर्षि 
वेराजमान थे | वहाँ जो ( विचार-विमश हुआ और ) 
मैंने जैसा देखा-खुना, उसे ही कहता हूँ | तात | मानव 
जिसे अपनी शक्तिसे खयं करता है, वही उसका 
खकम प्रारूत्र बनकर ( परिणामरूपमें ) भोगनेके लिये 
उसके सामने आ जाता है, चाहे वह सुकृत हो या 
दुष्क्ृत-सुख देनेवाला हो या दुःख देनेवाला | जो 
संसारके थपेड़ों ( दुःखादि इन्द्रोंसे ) पीड़ित हों, उन्हें 
चाहिये कि अपनेसे अपना उद्धार करें, क्योंकि मनुष्य 
अपने-आप ही अपना शत्रु और बन्धुँ है | जीव 
अपने-आपका पहलेका किया हुआ कम ही निश्चित 
रूपसे इस संसारमें सैकड़ों योनियोंमें जन्म लेकर 
भोगता है। यह संसार सबंथा सत्य है---ऐसी धारणा बन 
जानेके कारण वह आवागमनमें सबंत्र भटकता है। ग्राणी 
जो कुछ कम करता जाता है, वह उसके लिये संचित 
हो जाता है। किर पुरुषका पाप-कर्म जैसे-जैसे क्षीण 
होता जाता है, वैसे-बे ले ही उसे शुभ बुद्धि प्राप्त होती जाती 
है । दोषयुक्त व्यक्ति शरीरधारी होकर संसारमें जन्म पाता 
है । जगतमें गिरे हुए प्राणियोंके बुरे करमका अन्त हो 
जानेपर शुद्ध बुद्धि या ज्ञानका प्रादुर्भाव होता है। 
प्राणीको पूर्वशरीर्से सम्बन्ध रखनेवाली झुभ अथवा 
अशुभ बुद्धि प्राप्त होती है | पुरुषके खय॑ उपाजित 
किये हुए दुष्क्ृत एवं सुकृत दूसरे जन्ममें 


इश्ष्‌ 
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अनुरूप सहायक बनते हैं | परापका अन 
क्लेश शान्‍्त हो जाता है| फल्खरूप 
कर्ममें लग जाता है | 

इस प्रकार मनुष्य जब सत्कर्मका 
और दुष्कमंका अशुभ फल भोग छेता है, 
विस्तृत कर्ममें निमंठता आ जाती है और : 
उसको ग्रतिष्ठा होने लगती है | शुभ कमेकि 
उसे खरग मिछता तथा अशुभ कर्मेसे बह ना 
है । वस्तुत: न तो दूसरा कोई किसी दूसरेको 
है और न कोई किसीका कुछ छीनता ही है 


नारदजीने पूछा-यदि ऐसा ही निः 
अपना ही किया हुआ शुभ अथवा अशुभ 
आता है और झुमसे अभ्युदय तथा अइ 
होता है तो प्राणी मन, वाणी, कम या 
इनमेंसे किसकी सहायता ले, जिससे वह इस 
क्ैशसे बच सके, आप उसे बतानेकी कृपा की 


यमराजने कहा--मुनिवर ! यह प्रसड़ 
भी शुभ बनानेवाला, परम पत्रित्र, पृण्यर् 
पाप एवं दोषका सदा संहारक है | अब में उन 
जगदीश्वरको, जिनकी इच्छासे संसार * 
प्रणाम कर आपके सामने इसका सम्यक 
वर्णन करता हूँ । चर और अचर संपूर्ण 
संस्पन्त इस ब्रिछोकका जिन्होंने सृज 
है, वे आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित हैं | ६ 
दानब--किन्हींमें यह शक्ति नहीं हैं कि 
सकें । जो समस्त प्राणियोंमें समान हट रख 
बेद-तलको जाननेबाल्य सभी पापोंसे मुक्त हो | 
जिसकी आत्मा वर्में हैं, जिसके मनगें सः 
विराजती है तथा जो ज्ञानी एवं सर्वज्ञ हैं, 4 
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विषयमें जिसकी पूर्ण जानकारी है. अथवा जान लेनेपर 
जो पुनः ग्रमाद नहीं कर बैठता, उसीको सनातनपद 
सुलम होता है | गुण, भवगुण, क्षय एवं अक्षयकों जो 
भलीमौति जानता है तथा ध्यानके प्रभावले जिसका 
अज्ञन नष्ट हो गया है, वह पापोंसे मुक्त हो जाता 
है | जो संसारके सभी आकषणों एवं प्रलोभनोंकी 
ओरसे निराश होकर शुद्ध जीवन व्यतीत करता है 
तथा इष्ट बस्तुओंमं जिसका मन नहीं छुभाता एवं 
आत्माको संयममें रखकर प्राणोंका त्याग करता है, 
वह सम्पू्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है | अपने 
इष्टदेवमें जिसकी श्रद्धा है, जिसने क्रोबपर विजय प्राप्त 
कर ली है, जो दूसरेकी सम्पत्ति नहीं लेना चाहता 
एवं किसीसे ढ्वेष नहीं करता, वह मनुष्य सभी पार्पेसे छूट 
जाता है । जो गुरुकी सेवामें सदा संलग्न रहता है, 
जो कभी किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करता है. तथा जो 
नीच बृत्तिका आचरण नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापोसे 
छूट जाता है । जो प्रशस्त धर्म-कर्मेका आचरण करता है 
और निन्दित कर्मोसे दूर रहता है, वह सभी पार्षेंसे छूट जाता 
है । जो अपने अन्तःकरणको परम शुद्ध करके तीर्थेमि 
श्रमण करता है तथा दुराचरणसे सदा दूर रहता हैं, वह 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है | जो मनुष्य ब्राह्मणको 
देखकर भक्तिमावसे भर उठता ओर समीप जाकर प्रणाम 
वरता है, वह भी सब पा्पेसे छूट जाता है । 

नारदजी बोले--परंतप ! जो सम्पूण प्राणियोंके 
लिये कल्याणप्रद, हितकर एवं परम उपयोगी हैं, उसका 
वर्णन आपके द्वारा भलीभोंति सम्पन्न हो गया । प्रभो ! 
तलायदर्शी व्यक्तियोंको सम्यक्‌ प्रकारसे इसका पालन 
अवश्य वरना चाहिये। आपकी कृपासे मेरा संदेह दूर 
हो गया । महाभाग अब आप योगक्री अपेक्षा कोई 
छोटा उपाय जो पापको दूर कर सके, उसे मुझे 
बतानेकी कृपा कीमिये; क्योंकि आप योगवर्मसे सम्बद्ध 
धान पहले कह चुके हैं। पापको दूर करना महान्‌ 


$ कर्मविपांक एवं पापम्ुक्तिके उपाय # 
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कठिन कार्य है। अतः कोई दूसरा ऐसा 
साधन बतायें जिससे जगत्‌में सुखप्रातिका लक्ष्य सिद्ध 
करनेके ढिये विशेष प्रयास करना पढ़े । इस छोक अथवा 
परलोकमें भी जो आत्मजयी व्यक्ति हैं तथा अनेक 
प्रकारके गुणोंकी जिनमें अधिकता है, वे सज्जन 
नित्य जिस साधनको काममें लेते हैं, में उसे जानना 
चाहता हूँ | महान्‌ तपखी प्रभो ! अनेक योनियोंमें 
प्राणियोंकी उपत्ति होती है और उनसे अशुभ कम बने 
रहते हैं | अतः उनको दूर करनेके लिये कोई सरल 
सुगम उपाय हो तो बतायें | 

यमराजने कहा--मुने ! खयम्पत ब्रह्माजी प्रजाजनके 
स्रष्ट हैं । इस धर्मके विषयमें उन्होंने जिस प्रकारका 
वर्णन किया है, वही मैं उन्हें प्रणाम करके व्यक्त करता 
हूँ । प्राणियोंका कल्याण तथा पापोंका विनाश ही 
इसका प्रधान उद्देश्य है | हाँ, क्रिया करना परम आवश्यक 
है, उसे कहता हूँ, छुनें | केबल्यके प्रति श्रद्धालु बननेपर 
मनुष्यको ज्ञान होता है । जो व्यक्ति अपने अन्तःकरणको 
परमशुद्ध करके धर्मसे ओतग्रोत यह प्रसन्न सुनता है, उसकी 
सभी अभिवृषित कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं तथा 
पापोंसे छूटकर वह हइच्छानुसार सुख प्राप्त कर 
सकता है । 

( ब्रह्माजीके कहे हुए उपदेशप्रद बचन ये 
हैं --) शिश्षमारचक्र उनका ही खरूप है । जो मलुष्य 
उनक्रे इस रूपकरी प्रतिमा बनाकर अपने शरीरमें भावना 
करके प्रयत्नपूषक उसका अचन एवं अभिवादन करता 
है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्तिका 
उद्धार हो जाता है | अपने उदरमें स्थित उसके 
खरूपका दशन करनेसे मन, वाणी तथा करमसे जो 
कुछ भी पाप बन गया है, वह दूर हो जाता है, इसमें 
कोई संशय नहीं है | जब उस चक्रमें स्थित सोम एवं 
गुरु आदि सभी ग्रहोंकी वह मानसिक प्रदक्षिणा तथा ध्यान 
करता है. तो मानव अनेक पार्पोसे मुक्त हो जाता है । 
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* पु है [३] 
# नमस्तस्में चराह्यय छीलयोद्धरते महीम # [२ 
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शुक्र, बुत, शनेश्वर तथा मइल--ये सभी बल़वान्‌ 
प्रह हैं। चन्रगाका सीम्य रूप है | हृदयमें इन अ्ह्ोंकी 
भावना करके जब मनुष्य प्रदक्षिणा एवं ध्यान करता है, 
तब उसके पापका सदाके लिये शोधन हो जाता है | 
उत्त समय पृरुषको ऐसी छुद्धता प्राप्त हो जाती है, मानो 
शरद ऋतुका चन्द्रमा हो | सो बार आरणायाम करनेसे 
सम्यूण पापोंसे मुक्ति मिल जाती है । मुने ! मनुप्यकों 
चाहिये कि यत्नपूत्रक झुद्र होकर जघन-स्थानमें स्थित 
चन्द्रमाका दशान तथा नमन करे | इसके फलखरूप 
समस्त पा्ोंसे वह सुक्त हो सकता है । 'शिश्ुमारचक्र! 
एक सो आठ अक्षरोंसे सम्पन्न है | इसे जलमें भिगोकर 
खयं भी आह हो ध्यान करना चाहिये | चन्द्रमा और 


सूर्य ---ये दोनों खर्य खच्छ देवता हैं | अपने 
प्रकाशमान ये दोनों जब परस्पर एक दूप्रेको 
हों, उस समय हृदयमें इनका ध्यान काना चा 
इससे सदाके लिये पाप शमन हे जाता है | मह 
मानव इस प्रकारकी कब्पना करे कि ये श्रीहरि ही 
मारचक्रमय वामनरूपमें अबतीर्ण हुए तथा झहों 
वराहका रूप धारण कर जलपर दर्शन दियाथा और 
की दाढ़पर प्रथ्वी शोभा पा रही थी तथा ये ही हूं 
रूपमें अबतीणण हुए थे | जछ या दुघके भाहयरपर 
उनकी आराधना करे । इससे उसका समर परषोसे 
हो जाता है | जो विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम कात 
वह भी सभी पापोंसे छूट जाता है।.( अधाव ९ 


+-+>कै+< 9 कसतु-++ 
पाप-नाशके उपायका वर्णन 


ऋषिपुज्ञ नचिकेता कहते हैं--विप्रो ! धर्मराजकी 
इस प्रकारकी शुभ वाणी सुनकर नारदजीने भक्ति एवं 
भावसे पृर्ण पुनः उनसे यह वचन कहा । 
नारदजी बोले--महाबाहो ! धर्मराज ) आप मेरे 
पिताके समान वक्तिशाली हैं तथा स्थावर एवं जड्जस--- 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समान व्यवहार करते हैं | आपने 
अबतक द्विजातियोंके हिंतके लिये मुझसे सरल उपाय 
बताया है, अब क्रपया औरोंके लिये भी उपाय बताये । 
यमराजने कहा-गौओंकी बड़ी महिमा है | वे परम 
पवित्र, महृुल्ययी एत्रं देवताओंकी भी देवता हैं। उनकी सेवा 
करनेबाला पापोंसे मुक्त हो जाता है | शुम मुहतमें उनके 
पश्चगव्यके पानसे मनुष्य तत्क्षण पापोसे मुक्त हो जाता है। 
उनकी पूँछसे गिरते जलको जो पिसर बढ़ाता है, वह पन्‍्य 
हो जाता है। उनको प्रणाम करनेवाल्ा भी पमी तीर्थोका 
पल प्राप्कर सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है । इसलिये सर्व 
साधारणको गौकी सेवा अवह्य करनी चाहिये | उदयकालीन 
से, कहती, हुध तथा सभी सरमकी वदिक हे मय ते मसलन कल अरंघती, बुध तथा सभी सप्तरियोंकी चैदिक विधिके 
% दक्षिणावर्त शक 
प्रायः ये वराहपुराणके ही वचन 





निबत्वोंम उद्धुत है । 





विपयम पाठकोंकी शझ्ाएँ प्रायः 


अनुसार पूजा करनी चाहिये । वैसे ही दही 
हुआ अक्षत उन्हें भी अर्पित करनेका विषान है| 
ही मनको एकाग्र करके हाथ जोड़े हुए जो मानव 
प्रणाम करता है, उसके सम्यू्ण पाप उसी क्षण : 
नह हो जाते हैं | जो शृद्र व्यक्ति शह्मणकी सेत्र व 
उन्हें तृतत करता तथा मक्तिके साथ यहाूवक गणान 
है, वह पापोंसे शीत्र मुक्त हो जाता है | गिर 
अर्थात्‌ जिस दिन रात और दिनका मन वह 
उस दिन जो पत्रित्र होकर दूधका दान करे 
उसका जन्ममरका किया हुआ गाप उस्ती क्षत 
जाता है | जो मनुष्य पूर्वाग्न कुद् व्रिावर उत्ताः 
को खड़ा करके दान देता है और ब्राह्मणेंको सा? 
उसे प्रणाम करता है, वह सम्पूर्ण पति है: 
है । पूवकी ओर बहनेवाली नदीमें सत्य होकर प्रढ 
ऋमसे विधिजरत्‌ अभिषेक करनेपर महुप्य पापपु्क टी 
है | जो ब्राह्मण पवित्र होकर प्रसननताएूवेक दी 
शहसे हाथमें जल लेकर उसे सिसर धारण वह 
उसके जन्ममसके किये पाप उसी समय नष्ट हो जाने 
आती है । इस विए्यर्म शा्त्रमि कदाचित्‌ इलदिगय 


व्राचराहपुराण | 


न 
घ्ल्टःः 


ब्रह्मचारी मनुष्यका कतंव्य है कि पूवंकी ओर 
धारा बहानेवाली नदीमें जाय और नाभिमात्र जलमें खड़ा 
होकर स्नान करे | फिर काले तिलसे मिश्रित सात 
अज्नलि जलसे तपण करे | साथ ही तीन बार प्राणायाम 
करना चाहिये। फठ्खरूप इसके जीवनपर्यन्तके पाप उसी 
क्षण नष्ट हो जाते हैं | जो मनुष्य कमलके ढिद्ग॒रहित 
फ्तेमें जल रखकर सम्पूर्ण रलोॉके सहित उससे तीन 
बार स्नान करता है, वह समस्त पार्पोसे मुक्त 
हो जाता है# | 


मुने | में आपसे एक दूसरे अत्यन्त गोपनीय उपायका 
वर्णन करता हूँ । कार्तिक मासके शुक्लपक्षकी प्रबोधिनी 
एकादशी तिथिके व्रतसे भुक्ति ओर मुक्ति--ये दोनों 
सुलभ हो जाती हैं | मुनिवर | वह भगवान्‌ विष्णुके 
व्यक्त और अव्यक्त रूपकी प्रति है, जो मव्येल्रोकर्में आयी 
है । इसकी उपासना करनेवालेके करोड़ों जन्मोंके भशुभ 
नष्ट हो जाते हैं. | प्राचीन समयकी बात है---भगवान्‌ 


४ पाप-नाशके उपायका चणन $ 





र्जर 





्ध्िल+ 





श्रीहरि वराहके रूपमें पारे थे । ऐसे अवसरपर सम्पूर्ण 
संसारके कल्याणके विचारसे प्रृथ्वीदेवीने एकादशीको ही 
हृदयमें रखकर पूछा था | 


धरणीने कहा--ग्रभो | यह कलियुग प्रायः सभीके 
लिये भयानक है । इसमें मनुष्य सदा पापमें ही संल्म 
रहते हैं | गुरु, बरह्मणका धन हड़प लेना और उनका 
वधतक लोगोंके लिये साधारण-सी बात हो जाती है. । 
भगवन्‌ ! कलियुगके लोग गुरु, मित्र और खामीके 
प्रति बैर रखनेमें तत्पर रहते हैं । परायी ख्रीसे अनुचित 
सम्बन्ध करनेमें भी वे लोक-परलोकका भय नहीं करते । 
सुरेश्वर ! दूसरेकी सम्पत्तिपर अधिकार जमाना, अमक्ष्य-मक्षण 
कर लेना तथा देवता एवं ब्राह्मणकी निनदा करना उनका 
खभाव बन जाता है | प्रायः कलियुगके लोग दाम्मिक एवं 
मर्यादाहीन होते हैं | कुछ लोग तो अनीश्रखादी तक बन' 
जाते हैं | इसमें मनुष्य निन्दित दान लेने और 
अगम्यागमनमें रुचि रखनेवाले होते हैं | बिभो | वे ये तथा 
इनके अतिरिक्त भी अनेक पाप करते हैं, उनका श्रेय कैसे हो 





॥ गांव: 


ब्राह्मणस्तु सदा स्नातों भक्त्या 
उदयात्रि:स्त सूय. भक्त्या 
दध्यक्षताझ्ललीभिस्तु त्रिमिः 


परमया 
परमया 
पूजयते. शुचिः 





पवित्रा मद्बल्या देवानामपि देवताः | यस्ता। झुश्रूषते भक्तयां स पप्रेभ्यः प्रमुच्यते | 
सोम्ये मुहूर्ते संगुक्ते पं्चगव्यं तु यः पिब्रेत्‌ | यावजीवं 
लाझ्जलेनोछुत तोय॑ मू्नी गह्वाति यो नरः | सर्वती्यफर्ल प्राप्य स॒पपिभ्यः 


कृतात्‌ पापात्‌ तत्क्षणादेव मुच्यते |) 
प्रमुच्यते ॥ 


युतः । नमस्येत्‌ प्रयतो भूत्वा स पापेभ्य। प्रमुच्यते ॥ 
युतः | नमस्थेत्‌ प्रयतो भूत्वा स पापेभ्यः प्रम॒ुच्यते ॥ 
| तस्य भानुः स संदह्य॒वूरीकुर्यात्‌ सदा ह्विज ॥.. 


यावकक॑ दधिमिश्र॑ तु॒पात्रे ओदुम्बरे स्थितम्‌ | सोमाय पोर्णमास्यां हि दत््वा पाये: प्रमुच्यते ॥ 


अरुंधती बुध चेच तथा सर्वोत महासुनीन्‌ | अभ्यच्य॑ वेदविधिना तेभ्यो 


द्विज॑ शु श्रपते यस्तु 


दक्षिणावत्तेसव्पेत. कृत्वा 
दक्षिणावत्तशझ्न . ऋुत्वा 
तत््य जन्मजत पाप॑ तस्क्षणादेव 


यावजी वक्त पाप॑  तत्क्षणादेव 


दत्वा च यावकम ॥ 


तपंयित्वातिभक्तित: । नमस्थेत्‌ प्रयतों भूल्वा स पपिभ्यः प्रमुच्यते | 
विपुवेधु च योगेपु  शुचिद॑त्ता पयो नरः । तस्य 


जन्मकझृत॑ पाप॑ तक्क्षणादेव नश्यति || 


प्राक्लोत्स नदीम्‌ । हृत्वाउभिपेक॑ विधिवत्‌ ततः पापात्‌ प्रमुच्यते || 
ऐप 

सेव करे जल्म्‌ । शिरसा तद ग्रहीत्वा ठतु॒विय्ो हृष्टमनाः श॒चिः ॥ 
नश्यति । प्राक्लखोत्स नर्दीं गत्वा नामिमात्रजले स्थित: ॥ 
स्‍्नावा कृष्णतिलेमिश्रा दद्यात्‌ सप्ताझ्लीनरः ) प्राणायामत्र्य 
नश्यति । अच्छिद्रपत्मपत्नेण 
त्रिधा यस्तु नरः स्नायात्‌ सर्वपापे: 


कृत्या बअह्चारी जितेन्द्रियः ॥ 
सर्वरत्नोदकेन ठ॒॥ 
प्रमुच्यते । 


( वराहपु० १११ |] ८--११, १३, १८ ) 
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मल भगवान्‌ वराहने उत्तर दिया--'भगवान्‌ विष्णुकी 
वत्टिष्ट शक्तिने कल्युगके नाना ग्रकारके घोर पापोंमे 
रत मलुप्योंक कह्याणक्रे लिये ही एकादशीका रूप 
धारण किया था | इसलिये सभी मासोंके दोनों पक्षोंकी 
एकादशीको त्रत करना चाहिये | इससे मुक्ति सुलभ 
होती है । एकादशीके दिन अन्न नहीं खाना चाहिये | 
पू्णरूपसे उपचास कर व्रत रहना चाहिये | यदि क्शिप 
कारणसे पृण उपवास सम्भव न हो तो नक्तत्रत# करे | 
मनुष्यको प्रबोधिनी एकादशीका व्रत तो अवश्य ही 
करना चाहिये | सोम-मड्डल्यार तथा पूर्व एवं उत्तर- 
भाद्पद नक्षत्रोंके योगमें इस एकादशीका महत्त्व 
करोड़ गुणा बढ़ जाता है | उस दिन खर्णकी प्रतिमा 
बनवाकर भगवान्‌ विष्णुकी तथा उनके दस अबतारोंकी 
भी विधिवत पूजा करनेका विधान है । ग्रबोधिनीकी 
महिमा हजारों मुखसे नहीं कही जा सकती । हजारों 
जन्मकी शिवोपासनासे प्राप्त दोनेवाली वैष्णवता विश्व्मे 
सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है, अतणव विद्वान्‌ पुरुष प्रय- 
रवेक विप्णुभक्त बननेकी चेष्ठ करें| | इसके पाठ्से 
दुःखप्न एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं ) 
यमराज कहते हैं--'मुने ! उत्तम ब्रतके पालनमें 
सदा तत्पर रहनेबाली महाभागा धरणीने जब भगवान्‌ 
वराहकी यह बात सुनी तो वे जगग्मभुकी विधिवत्‌ 
आराधना करके उनमें छीन हो गयीं | 
नारदजी कहते हैं--'धर्मरज ! आप सम्पूर्ण 
ध्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं । आपने जो यह दिव्य कथा 
कही है, यह घर्मसे ओतप्रोत है | अतः मैं भी 
आपकद्वारा निर्दिष्ट घर्ममार्गकी व्याख्यासे संतुष्ट हो गया । 
अब मैं यथाशीत्र उन लेकोंमें जाना चाहता हूँ 
जहाँ मेरे मनमें आनन्दकी अनुझ्ञति होती है । 
मद्वारज | आपका कल्याण हो ७. पिपापपपपणययण कल्याण हो ॥ 
# पृष्ठ ११९ की टिप्पणी देखिये । 
न॑ दुर्लस॑ वेध्णबत्व॑ हि त्रिशु लोकेपु सुन्दरि । 
बेष्णवर्त्व॑ ट्मेत्‌ कश्चित्‌ सर्वपापक्षये सति | 
3. फसल कटनेके बाद एथ्वीपर 


प्र्ज 
८) 


हम + म 
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से अन्न चुनकर जीविका चढाना 


[ संक्षिए 
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लखिकेता कहते हैँ--'भविग्रो | इस प्रकार कहक 
मुनिवर नारदने यमलोकसे प्रस्थान किया । वे मुक्ति 
अपनी इच्छाके अनुसार- सर्वत्र विचरनेमें समर्थ हैं। 
जाते समय आकाश उनके तेजसे प्रकाशित हो गया, 
मानो वे दूसरे सूर्य हों | धमराज धर्मपर विशेष आखा 
रखते हैं | मुनिके जानेके बाद उन्होंने फिर बड़ी 
प्रसनतासे मुझे प्रणाम किया और आदर-सत्कारपूरवक यह 
प्रिय वचन कह्ा---'सुत्रत ! अब आप भी यहाँसे पथार सकते 
हैं |! उस समय शक्तिशाली धर्मराजकी अन्तरात्मा प्रसनताते 
भर चुकी थी!विप्रोमिंने भी उन घर्मराजकी उत्तम पुरीमे देखी- 
सुनी अपनी जानकारीकी सभी बातें आपलोगोंको सुना दी। 

वैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! वे सभी आक्षण 
तपको अपना घन मानते थे | नचिकेताकी इन बातोंगी 
सुनकर उनके मनमें प्रसन्नता छा गयी और उनकी आऑँे 
आश्चर्यसे भर गयी थीं | उनमें कुछ मुनि तथा ग्रि्र ऐसे थे, 
जिनकी देशान्तर-श्रमणमें विशेष रुचि थी । ऐसे ही अन्य 
ब्राह्मण बनमें निवास करनेके विचारसे आये थे । कुछत्राक्षण 
शालीन ( यायावर ) एवं कपोती इृत्तिके समर्थक थे। 
कितने ऐसे ब्राह्मण थे, जिनके मुखसे यह शुभ बागी 
निकलती रहती थी कि सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया कला 
कल्याणकर है | वे सभी बार-बार नचिकेताकों पत्यताद 
दे रहे थे | उनमेंसे कुछ ब्राह्मण शिल्ठ एवं उम्छ बृत्तिवाले 
थे, कुछ महान्‌ तेजखी ब्राह्मणोंने काष्रव्ृत्तिकों अपनाया 
था | सबकी विवियाँ मित्र-मिन्न थीं | कुछ छोग संदा 
आत्ष्म-चिन्तनमें व्यस्त रहते थे | कितने विश्रेनि मीने- 
ब्रत तथा जल्शयनजतकों घारण कर लिया था | 
कुछ छोग ऊपर मुख करके सोते थे तथा ३6 
ब्राह्मणोंका मृगके समान इधर-डबर खच्छतद विवरण 
करनेका नियम था | किलने ब्राह्मण पश्चाव्िजती तक 
दुछ ब्राह्मण वेबल पत्तेके आहारपर खते थे। इ2 


जन्मान्तरसहलेपु. समाराध्य. ठेपष्चजम, ॥ 
( वराहपुराण २१६१ ॥ ८४८४८ ) 
'शिल्? एवं 'उच्छ? इसि ६ । 


श्रीवराह पुराण | 


दर ० ५; हि ये 
& गोकण॑श्यरकां माहात्म्यें £ 


इज ५ 


वायुपर अबलम्बिन थी। कुछ छोग शाक खाकर 
रहते थे | इनके अतिरिक्त कुछ लोग घोर तपल्ली एवं 
ज्ञानयोगी थे। उनका यह कथन था कि जन्म छेने और मरने- 
के अतिरिक्त संसारमें अन्य कुछ बात नहीं हैं --े ही 
बार-बार इसे दृहराते थे। उनके मनमें संसारसे सदा भय बना 
रहता था । अत; साबबान होकर उक्त निग्रगोंका सदा 
पाठन करते थे । उद्दालक-कुमार नविकेतामें भी धर्मकी 
प्रबठता थी | इन तपखी व्यक्तियोंको देखकर उनके मनमें 
अपार हर्ष हुआ और फिर उनके द्वारा सदा घर्मका चिन्तन 


होने लगा | मनका विषय अमित वेदाथ, श॒द्धंखरूप 
श्रीहरि तथा विन्मय भगवद्विग्रह रह गया । फिर 
तो बर्मात्मा नचिकेता सावधान होकर शुद्ध तपस्याके 
मार्गपर ही आरूढ़ हो गये । 


राजन्‌ ! इस उत्तम उपाख्यानके प्रभावसे भगवानमें 
श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसे जो सुनेगा अथवा सुनायेगा, 

उसकी सभी कामनाएँ पूण हो जायँगी | 
( अध्याय २११-१२ ) 


"व ६ एक०--ब- 


गोकर्णेश्वरका माहात्म्य 


खूतजी कहते हैं--ऋषियो ! प्राचीन समयकी बात 
है,जब 'तारकामय! नामक घोर देवासुर-संग्राम हुआ था | उस 
उम्र युद्धमें देवता और दानव--दोनोंकी सेनामें एक-से-एक 
ग़रीर थे | युद्धके अन्तमें देवताओंने दानवोंकी सेनाको 
परास्त कर दिया था और इन्द्र फिरसे खगके सिंहासनपर 
प्रतिष्ठित हो गये | तीनों लोकोंक्रे चर-अचर प्राणियोमें 
सुख-शान्ति व्याप्त हो गयी। उन्हीं दिनों प्ब॑तराज मेरुके एक 
मुबणमय शिखरपर जिसकी विविध रतन सत्र ओरसे शोभा 
बढ़ा रहे थे और कहीं-कहीं वरिदममणिकी खान भी थी, 
एक ब्रिशालू कमर दिव्य आसनके रूपमें आस्तृत 
था | उस आसनपर ब्रह्माजी चित्तको एक्ांग्र करके 
सुखपूवक बेठे थे। एक दिन सनत्कुमारजी वहाँ आये 
और आते ही उन्होंने पितामहक्ो प्रशाम किगा और 
गोवा के सम्बन्धमें इस प्रकार पूछा | 


सनत्कुमाग्जीने पूछा--भगवन्‌ ! तलके जाननेवाले 
पुरुषोंगे आप शिरोमणि हैं। महाभाग ! में आपके श्रीमुख- 
से ऋषियोद्वारा कथित पुराण छुनना चाहता हूँ । 
विभो ' उत्तर-गोकण, दक्षिणगोकणऋ आर श्रद्ढेशवर-ये 
तीन शिवदिद्द परम उत्तम बताये जाते हैं । इनकी कैसे 
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और क्यों प्रतिष्ठा हुई है ? भावान्‌ शंकर मृगका 
रूप घारण करके वहाँ क्‍यों बिराजते हैं ? प्रमुख देवता 
लोग वहाँ ब्ीसे निवास करते हैं ? शंकरके ग्रगरूप 
होनेका क्‍या कारण हैं ? तथा उनके विग्नहकी प्रतिष्ठा 
किस समय हुई है ? 

ब्रह्माजी बोले--कत्स ! यह पुराण एक रहस्पपूर् 
विषय है । मैंने जैसा सुना है, उसके अनुसार यथार्थ 
तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो । गिरिराज मन्दराचछूके परम पत्रित्र 
उत्तर भागमें 'मुन्नवान! नामसे प्रसिद्ध एक शिखर है, 
जिसकी शोभाको नन्‍्दन नामक उपबन बढ़ाता रहता है। 
वहाँके साधारण पत्थर भी हीरा एवं स्फटिकमणिके समान 
हैं ओर कुछ (मूँगे)के सब्श छाल बालुकाओेंसे सुशोभित 
हैं, कुछ अन्य शिलाखण्ड नीले और कुछ खच्छ भी 
हैं | वहाँ स्थान-स्थानपर श्रेष्ठ गुफाएँ तथा पानीके झरने 
हैं । उस पवतराजके सभी शिखर विचित्र छूलोंसे भरे हैं | 
विविध फूल-फलोंसे लदे उस शिखरकी शोभा अच्यन्त 
मनमोहक हैं | वर्दों देवतागण अपनी स्ियेक्रि साथ विहार 
करते रहते हैं।डालियोंपर कूजनेवाले मतबाले फश्नी उस 
प्रत-प्रवरको मुखर्ति एवं सुशोमित करते रहते हैं | वहाँ 
उपबनेमें कद्धीं कचनार इले हैं, कहीं हंस और सारस बूम 
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बह है स कण को लक, प 
गाकए नाध', पर यहां पशुपॉतिनाफा हा अभाषट्र | 
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रहे हैं | कहीं विकसित कमलोंवाले तालाब, जिनमें निर्मल 
जल भरा है, उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं । पशु- 
पक्षी-नदियोंसे सनाथ और अत्यन्त शोभाशाली उद्यान- 
वाला वह स्थान तप्स्याके लिये सबंथा उपयुक्त है | उसे 
'धर्मारण्य? कहते हैं | वहीं भगवान्‌ स्थाणु महेश्वरुका स्थान 
है | वे प्रभु सम्पूण छुरगणोंके गुरु हैं। भक्तोंपर सदा 
कृपा करनेवाले उन शक्तिशाली प्रभुके साथ गिरिराज- 
कन्या गौरी निरन्तर विराजती हैं | अपने पार्षदों और 
खामी कार्तिकेयके साथ उनका उस श्रेष्ठ पबंतपर आसन 
लगा रहता है | वे देवेश्वर अजन्मा, अविनाशी और 
परम पृज्य हैं | उनकी सेवा करनेके विचारसे बहुत-से 
देवता विमानपर' चढ़कर वहाँ आते हैं । 
त्रेतायुगकी बात है। नन्‍दी नामसे विख्यात एक 
महान्‌ मुनि भगवान्‌ शंकरकी आराधना करनेकी 
अभिलाषासे वहाँ आकर तीजत्र एवं कठिन तपस्या करने 
लछगे । वे गर्माके दिनोंमें पन्नाग्नि तापते और 
जाड़ेकी ऋतुमें पानीमें खड़ा रहकर तप करते थे । 
वें बिना किसी अवलम्बके खड़े होकर ऊपर हाथ 
उठाये तपस्या करते थे | “जछ, अग्नि और वायु 
केवल ये ही उनके सहारे थे । अनेक प्रकारके ब्रतों 
और तपोंके नियमको वे पूर्ण करते थे। बाह्मणोंमें 
नन्‍्दीकी बड़ी ग्रतिष्ठा थी । वे समय-समयपर 
जल, फल एवं अन्य उचित उपहारोंसे उन 
प्रमुकी अर्चना करते रहते थे | उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले उन ह्विंजवरने उम्र तपस्थासे अपनेपर विजय प्राप्त 
कर ली थी । अन्ततः भगवान्‌ शंकर उनपर परम असन्न 
हुए और उन्होंने मुनिवर नन्‍्दीको साक्षात्‌ दशन दिया 
और कहा---'ुने ! मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता 
हूँ | बत्स | अबतक तो तुम्हारे लिये मेरा रूप अद्दश्य था, 
किंतु मैं प्रसन्न हो गया हूँ; अतः मेरा यह रूप देखो । 
संसारमें विद्ान्‌ पुरुष ही मेरे इस अग्नतिम एवं ओजखी 


रूपको देख सकते हैं |? 


राजनू ! उस समय शंकरजीके श्रीविग्रहसे हज 
किरणोंवाले सूयके समान प्रकाश फैल रहा था। वे प्रभाव 
पुज्ञ अतीत हो रहे थे | जटाएँ उनके सिरकी छत्रि बढ़ा 
थीं और चन्द्रमा छछाटको सुशोभित कर रहे थे | भगवा 
शंकरके दो नेत्र परम ग्रकाशमान थे तथा तीसरा मेत्र अगिवे 
समान धधक रहा था | कमलकी माला उनके पक्ति 
अज्भपर विराजमान थी | हाथमें कमण्डलु लिये हुए थे | 
दरीरपर बाधाम्बर था । सर्पका यज्ञोपवीत धारण किये 
हुए थे। ऐसे भगवान्‌ महादेवका दहन पाते ही महान 
तपख्री नन्‍्दीको रोमाश्व हो आया | 
राजन ! वे प्रभु सनातन परतरह्म परमात्माके ही 
रूपान्तर थे | उनका दरशन प्राप्त होनेपर मुनिवर नन्‍्दीने 
अज्ललि बाँध ली और प्रभुकी इस प्रकार स्तुति करे 
लगे---'जो खय॑ प्रकट होकर जगतका धारण एंव 
पोषण करते हैं तथा वर देना जिनका खभाव है, 3 
प्रभुके लिये मेरा नमस्कार है | जो 'तरिनेत्रश, 'शिव-ांकर! 
एवं “भव” नामसे विख्यात हैं, संसारका संहार एवं पहन 
भी जिनके ऊपर निर्भर है तथा जो चमंमय बत्न धारण 
करनेवाले एवं मुनिरूप हैं, उन ग्रभुके लिये नमल्वाए 
है | जो नीलकण्ठ, भीम, भूत, भव्य, भव, प्रलगवभुग। 
करालछ, हसिनित्र, कपर्दी, विशाल, मुझकेंश, भीभान, 
शल, पशुपति, विभ्ु, स्थाणु, गर्णोके पति, श्षश्ट, संक्षे, 
भीषण, सौम्य, सौम्यतर, अ्यम्बक, श्मशाननिवास, वह 
कपालमाली एवं 'हरितिइमश्रुवर' अधिनामेसि समत्री धित 
होते हैं, उन भगवान्‌ रुद्रके डिये नमस्कार हैं | ने 
भक्तोंको सदा प्रिय हैं, उन परमात्मा झंकरकों धमाग 
बार-बार नमस्कार है |! 
इस प्रकार विश्रवर नन्‍्दीने भगवान्‌ रुद्वकी स्वृति पी 
और उनकी सम्यक्‌ प्रकारसे आराबना कर पर हकाका बा 
बार नमस्कार किया तथा परष्पाश्नद्ति अर्पित की | मगदान 
शंकर ब्राह्मणश्रेष्ठ नन्‍्दीपर सं छो गये और उसे कह 
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प्रभुने खयं ऋषिसे यह वचन कहट्दा-विग्रवर | वर 
मोंगो । महामुने ! तुम्हारे मनमें जो सी अभिवषित हो 
वह सभी मैं देनेके लिये उद्चत हूँ | अतः तुम्हारी जो 
अपिठापा हो, वह मुझसे कहो | 
राजन्‌ | जब भगवान्‌ शंकरने उन मुनिवर नन्‍्दीसे इस 
प्रकार कह्दा, तब उनका अन्तःकरण प्रसन्नतासे मर गया 
थीर उन्होंने भगवान्‌ शंकरसे कहा--्रभो ! मुझे प्रभुत्व, 
देवत्व, इन्द्रत्व, ब्रह्म, लोकपालल, अपवर्ग, अणिमादि आदढों 
सिद्धियाँ, ऐस्वर्य, या गाणपत्व---इनमेंसे एक भी पदार्थ नहीं 
चाहिये | देवेश्वर | आप कल्याण-खरूण हैं और अपने भक्तोंके 
कस्याण करनेमें सदा संलग्न रढते हैं, अठ; यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हैं तो सुरेखर ! आप कृपापूर्वक मुझे अपनी भक्ति प्रदान 
कर | महेश्वर ! आपके अतिरिक्त अन्‍य किसी देवतामें मेरी 
भक्ति न हो और सम्पूण प्राणियोंकों आश्रय देनेवाले आप 
प्रमुमे ढी भक्ति सदा स्थिर रहे---यही मेरी सच्ची हार्दिक 
अभिलापा है, जिसके फलखरूय मैं आपके लिये सदा तपें 
संलग्न रह सकूँ और मेरे इस कार्यमें विन्न न उपस्थित हो । 
में गव-इिन आपका ही नाम जपता रहूँ, मैं यही चाहता हूँ |? 
राजन्‌ | विग्रवर ननन्‍्दीकी यह बात सुनकर 
भगवान्‌ शंकरके मुखपर हँसी छा गयी । वे प्रसन्‍न होकर 
मधुर वाणीमें नग्दीसे कहने छगे--..'विग्र्षे ! उठो। 
छुक्त : तुम्हारी इस तपस्यासे मैं परम प्रसन्‍न हो गया हैँ | 
महाभाग . तुपने बड़े शुद्ध-चित्तसे भक्तिपवंक मेरी 
आराधना वी है | तपोषन ! तुम्हारी तपश्चर्यासे मुझे परम 
संतोष हुआ है | वत्स ! तुम मेरी आराबनारें दत्तचिचसे 
निरतर छगे रहे | रुद्रोंके समक्ष तुमने मेरे छिये तीन 
करोड जप किये हैं। महामुने ! पूरे एक हज़ार वर्षोतक 
तुगने तीर तपस्या की है। ऐसी तपस्या आजसे 
पहले किसी भी देवता, दानव अथवा अपिने 
नष्टीं की है | तुम्हारा किया हुआ यह अत्यन्त कठिन 
ता मदन आधक्षपतनक है| इसके प्रभावसे चर और 
चर का. व्याप्त न तानां लोझ अच्यन्त छुब्च हो 
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उठे हैं | तुम्हें देखनेके लिये एन्ह्के साथ प्मी देखता 
अमी यहाँ आनेवाले हैं | छुर्रो और अछुरोंके छिये तुम 
अक्षय, अब्यय तथा भतक्य हो | तुम्हारे शरीरसे दिव्य 


तेज निकल रहा है। अलोकिक भाभूषणोसे शरल्कृत 
होकर तुम परम सुशोभित दो रहे हो। तुममें मुझ-जंसी ही 
शक्ति आ गयी है | देवता घोर दानव--ये सभी 
तुमको अद्वितीय पुरुष मानते हैं | अब तुम मेरे समान 
रूप धारण करोगे ओर तुम्हें मुझ-जेसा ही तेज प्राप्त 
होगा, तुम्हारे तीन नेत्र होंगे। सभी गुणोंकी तुममें प्रधानता 
रहेगी और देवता तथा दानव तुम्हारी आराधना 
करेंगे---इसमें कोई संदेह नहीं है | तुम इसी शरीरसे 
सदा अमर रहोगे | बुढ़ापा और मृत्यु तुम्हारे पास न 
आ सकेगी | इसको गाणेशख्वरीगति कहते हैं । देवताओं- 
के द्वारा भी यह सदाके लिये अल्म्य है | द्विजोत्तम | 
मेरे पाषदोंमें तुम्हारा प्रधान स्थान होगा | तुम्हें जनता 
'नन्‍्दीखर? कहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है । 

तपोधन ! तुम्हें ताखिक ऐश्वय या आठों सिद्धियाँ 
प्राप्त होंगी और तुम मेरे ही एक दूसरे खरूप समझे जाओगे | 
देवता लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे । सुनीशर ! मेरी 
कपासे संसारमें तुम खामीका पद प्राप्त करोगे । आजसे 
देवकार्योमें तुम्हारों सबंत्र प्रथण पूजा होगी और 
तुम मेरे पार्षदोमिं प्रधान होगे | घुझसे प्रसन्नता प्राप्त 
करनत्राडे सभी मानव मलीमभाँति तुम्हारी ही अचना 
करेंगे | तुम्र मेरे गण बनो, मेरे द्वारपाल्पदपर प्रतिष्ठित 
हं। जाओ और विषम समयमें मेरे शरीरकी रक्षा करते 
रहो । तीनों वोक्रोंमे दण्ड, चक्र. अथवा 
आंग्त-अतमेंसे किसीसे भी तुम्हें कोई बाबा न होगी 
देवता, दानव, यक्ष, गन्धव, पन्‍नग, राक्षस तथा जो 
मेरे भक्त पुरुष हैं, वे सभी तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे | 
भत्र तुम्हारे संतुष्ट होनेपर में संतुष्ट हो जाऊँगा और 
ठम्हार कुपित होनेपर मेरे बनमें भी क्रोवका आविर्भाव 
हो जायगा | दिजऋ ' अधिक क्या, तुमसे बढ़कर विश्व 
मंत दृजसा काह प्रिय हे ही नहीं |! 
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सि प्रकार हिजयर नन्‍्दीकों बर देकर लमापति ढिये पर्दों था रहे हैं-..ऐसा जान हो ) वह ' 
अपतान्‌ शंकरने अ्रसन्‍नताएूवंक खय॑ शाकाशको गँ रा 
जे ५. असलनताइबक “ख्य भे सभी सुरसमुदाय यहाँ आकर जवतक मुझे देख 
वाली मधुर वाणीमें स्पष्टछपसे कहा---'व्िग्रवर ! लेता, इसके पूर्व हो में यहाँसे अन्यत्र चला जाना चाहत 
तुखारा 
तु 2 मा हो | अब तुम झतकत्य हो गये। बस, इतनी बात कहकर भगवान्‌ शंकर 
मर्ज्रणाक साथ समस्त देवता तुम्हारा दर्शन करनेके अन्तहिंत हो गये | ( अध्याय 4 
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3. 20 गोकणमाहार्म्य और लन्दिकेश्रक्ो वर-प्रदान 

प्रह्माजी कहते हैं--सनत्कुमार ! जब इस प्रकार कि यद्द अवश्य कोई महान्‌ पराक्रमी पु्ष ही 
पा “भावत भगवान्‌ शंकर वहाँ अन्तर्घान हो गये यह तो देबताओंके मुख्य स्थानकों भी छीन सके 
तो उसी क्षण गणोंके अध्यक्ष नन्‍्दीका शरीर परम दिव्य अतः अपने तेजके प्रभावले जबतक यह ख॒र्ग 
हो गया। वे चार भुजाओं और तीन नेत्रोंसे सम्पन्न होकर नह्टीं आ जाता है, इसके पृ ही हमझों 
एक दिव्य स्थानपर बैठ गये | उनके किम्रहका वर्ण भी. ेंनेमें कुल भगवान, महेश्वरको प्रसत्र कारें 
दिव्य हो गया और उससे दिव्य अगुरुकी सुगन्ध फैलने दो जायेँ | 
की ब्रिदाठ, परिष, दण्ड और पिनाक उनके ह्ार्थिर्म मुने | इस अकार परस्पर वार्तालाप करके 
घुशोभित होने ल्गे ओर मूँजकी मेखा कमरकी शोमा श्रेष्ठ देवता मेरे साथ मुक्नवानपवत'के शिखा 
बढ़ाने लगी | अपने तेजसे वे ऐसे प्रतीत होने छगे, मानो गये । वहाँ जगठके आश्रयदाता, अपार झा 
दूसरे इंकर ही विराजमान हों | फिर भगवान्‌ वामनकी मौँति भगवान्‌ श्रीहरिने अपने छिये स्थान वना एस 
उद्यत होकर उन्होंने अपना पैर ऐसे आगे बढ़ाया, मानो जब श्रीहरिकोी ज्ञात हुआ कि सुरसमुदाय आर 
ते द्विजबर तीन डोंसे पृथ्वीको नापनेका विचार कर रहे तो वे दौड़कर आगे आ गये | कारण, सबके / 
हों। उन्हें देखकर आकाशमें विचरनेवाले सम्पूर्ण बात उन्हें बिंदित थी | अब उनकी हपाने दे 
देवताओंका मन आशज्लित हो गया ) उनके आश्चर्यकी और मुनियोकी सभी बातें स्पष्ट हो| गया | तः 
सीमा नहीं रही | अतः इन्द्रको इसकी सूचना देनेके भगवान्‌ विष्णु, टेबताओंके साथ मेरी 
लिये वे खरगकी ओर चल पड़े ] देवताओंके द्वारा करनेवाले नन्‍्दीके पास पहुँच गये | 
यह दृत्तान्त सुनकर इन्द्र तथा अन्य उपस्थित छोकपालेंको नव नि वही 5 + ओह उन: ओर 
बड़ा विधाद इआ | उनके मनमें चिन्ता व्यात्त हो गयी। हो गया | मैंने जितना परिश्रम किया ६. 77 हा 
उन सभीने सोचा, यह कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसने सफल हो गया; क्योंकि देबताओंक अधक्ष ८८ 
उमाकान्त भगवान्‌ शंकरसे वर प्राप्त कर लिया तम्पूर्ण संसारके शासक श्रीदरिकरि दर्शनका भाः 
है | अतः इसमें अपार शक्ति आ गयी है | (त्म ब्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त हो गया 7। # 
अब यह श्रीमान्‌ पुरुष तीनों छोकोपर अवश्य जीवनकी साथ पूरी हो गयी भीर मेरे हे । 
ही विजय प्राप्त कर छेगा । इसमें जैसा उत्साष्द, पूर्ण हो गये । पापषोंक्ा संहार कऋनेबा! ः 


तेज और बछ प्रतीत होता है, इससे सिद्ध होता है. शिव झान्तखख्प है । उनका प्रसन्नता ता £ 








लक ६ 
£ समस्सस्मे वाद्य छीलयो#ूरते महीम # 





[ पंक्षिए 


०92०० ४०, 


(लत त+-मी मनन कम नल. 





मोकण शब्वर श्र जलेखरकफे 
कंशचर तथा जलेखवरके माहात्यका वर्णन 


प्रह्माजी कद्दते हं--इसके बाद सम्पूर्ण देवताओंके 
साथ पराशश वर इन्द्रने मगवान्‌ शंकरके पास जानेका बिचार 
य्रा। सभी देवता उस ऊँचे शिखरसे उठे और नन्‍्दीके 
थ आकाशमार्गसे उन्होंने प्रस्थान कर दिया | मगवान्‌ 
के अन्वेषण करनेमें ततयर होकर अखिल देववाओंने 
गलोक, #दालोक और नागलोक सर्वत्र छान डाछा तथा 
उन्‍हें ढूँदते-हँढते थक गये, पर उनका पता न चला । 
त्र उनके मनमें निराशा छा गयी। रुद्रका पता न देख 
होने चारों पमुद्रोंपरयन्‍्त सात द्वीपोंवाछी प्रथ्वीपर भी 
इना आरम्भ विदा | फिर वे वनोंसे युक्त महान पर्वतों- 
| बल्द्राओं और उनके ऊँचे शिखरोंपर भी गये तथा 
हें गहन निकुछ्नों और क्रीडा-स्थलेमिं भी सव ओर खोजते 
:। उसके इस हूँढ़नेके प्रयाससे इस प्रथ्वीके तृणोके 
ठुकड़े-ठुकड़े हो गये; पर इसना प्रयत्न करजेपर 
- भाजात्‌ शंकरको प्राप्त करनेमें देवताओंको सकलछता 
मिली और भगवान्‌ शंकरका दर्शन डन्‍्हें न मिछ 
का । अतः देवतालोग अत्यन्त डदास दो गये । 
आरके कर्तव्यके सम्बन्ध परल्वर विचार-विम्श और 
ताप करनेके पश्चात्‌ वे सभी देवता मेरी अल्याकी) 
रणमें आये । तब मैंने मनकी सावधान करके 
सारकी कल्याण प्रदान करनेवाले डन शंकरका 
मराहित मतसे ध्यान किया । उनके वेश थौर्‌ 
लंकारोंके ध्यान करनेसे मुझे एक डंपाय सड़ा 
या । फिर मैंने देवताओंसे कहा--हमलोगोने निरन्तर 
्वेका करते हुए सारी त्रिलोकी छान डाली है, 
केतु झ्मण्डलपर लेप्मातकाबन नामक स्थानपर नहीं 
ये । अत प्रधान देवताओं | हम समी छोग यहाँसे 
उस देहामें चलें !! इस प्रकार कहकर उन तथा 
हल 
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देवताओंके साथ हमलोग उस दिशादी ओर प्रस्थित 
हो गये और झीत्रगापी विमानोंपर चढ़कर तस्षण 
“इलेष्मातकाबनमेंऋ पहुँच गये | वह पुण्यप्तय स्थान सिद्ध 
और चारणोंसे सेव्रित था। वहाँ पर्वतोंकी नहंतन्सी 
कन्दराएँ तथा अनेक प्रकारके पवित्र एवं परम सणीय 
स्थान ध्यान करनेके उपयुक्त थे। उनमें सभी एुणोंकी 
अधिकता थी | अनेक सुन्दर आश्रम, उद्यान और 
खच्छ जलबाली नदियाँ शोभा बढ़ा रही थीं। उद्त 
बनमें श्रेष्ठ सिंह, मैंसे, नीलगाय, भारह-बंदर, हाथी भोर 
मृगेकि झुंड शब्द कर रहे थे। सिद्ध आदि पुष्रपोंसे 
बह स्थान मरा था । 

देवताओंने इन्द्रको आगे करके उसमें प्रवेश क्या । 
बह“ँ वे रथ आदि सवार्योंकों छोड़कर पैदल ही गये | किए 
हम सभी कन्दराओं, झाड़ियों एवं इक्षोसे भरे हुए सघन 
बनोंमें सम्पूण देवताओंके खरूप भगवान्‌ रको खो जनेमे 
संलूमम हो गये । आगे जानेपर हमें एक अलन्त छुन्दर 
बन मिछा, जो सभी वर्नोका अलंकार था | वहाँ बहुत- 
सी पर्वतीय नदियाँ और फझुछे हुए अनेक इक्ष उसकी 
झोमा बढ़ा रहे थे। सभी देवताओंने उसमें प्रन्ेदा 
किया । नदियोंके तटपर बुल्द थीं चख्धपाके समान 
खच्छ वर्णवाले हंस विचर रहे थे। फूलोंसे अच्छी गंध 
निकन रही थी, जिसके कारण वह वन सुशसित ही 
रहा था | वहाँ बिखरी ह३ बालुकाएँ ऐसी प्रतीत शत 
थीं, मानो मोतियोंकि चूर्ण हैं | उर्सी ख्ानपर को 
क्रीडा करती हुए मनको मु 
दिखायी पट्टी | संभी देवताओंने उसे देखकर 


सूचित किया; क्योकि सम्पूर्ण दवताआंका | ४ 
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था | में सोचने छगा यह क्या बात है ! फिर में एक 
पुहृततक ध्यानस्थ हो गया। तभी मुझे उस कन्याकरे 
विषयर्म सहसा ज्ञान हुआ। मैंने सोचा, संसारके शासक 
शंवरकी पल शक्ति, जिन्हें गिरिराज हिमाल्यकी पुत्री 
होनेका गोरब मिल चुका है, निश्चय ही ये वही 
भगवती 'उमादेवी? ही हैं | इसके बाद सभी धान देवता 
उस पवत-शिखस्के ऊपर चढ़ गये और वहाँसे नीचेकी 
भोर देखने छगे | तब वन सभीको सुरसत्म शंकरका 
दशन प्राप्त हुआ | उस्त सप्तय ने प्रभु प्रग-समृष्ठये 
चर्म उसके रक्षककी सॉति विराजमान थे । उसके सिरपर 
एक सींग और एक पर था । वे तपाये हुए सोनेकी 
भाँति चमक रहे थे । उनका प्रत्येक भ्् गठित, 
उनके, मुख, नेत्र सुडौल और सुंदर थे तथा उनके 
दांत बड़े उुत्दर थे । 
उस समय ऐसे मृगरूपवारी भगवान्‌ रुद्को 
देखकर सभी देवता शिखरसे उतरकर उनकी थोर 
दौड़े | उन मृगेन्द्रकों पकड़नेके लिये उनके मनमें 
तीव्र अभिछाषा जग गयी थी । अतः बड़े वेगसे 
ते सब प्रकारके उद्यममें तत्यर हो गये | फिर हो 
इन्द्रने सोंगके अगले भागको पकड़ छिया, में भी 
बहीं था । भेने हड्डी अद्भामक्तिसे उनके सींगके मव्यभागमें 
अपना धाथ लगाया | यहाँ नहीं, उमर महात्माके सीगके 
मलभागकों श्रीटरिन सी पकड़ लिया । फिर इस प्रकार 
तीनोंके पकड़ लेनेपर बढ़ सोंग तीन सा्गोर्म व्िमक्त हो 
गया । जद्रके द्ाथमें अगछा मांग, मेरे हाथर्मे बीचका 
भाग ओर बिष्णुक हाथमें स़लभ्ाग शोभा पाने लगा | 
शस भोति उसके तीन रूप हो गये | हस प्रकार हम 
छोगोंने ऊव सींगके तीनों भागोकी अपना लिया, तब वे 
प्रधान शाझमग़री शंकर सींग-रहित होकर वहाँ ही 


अन्तेधान हैं| गये | फिर हमलोगेंके छिये थे अद्य्य हो 
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कहने छगे---'देवताओ ! मैंने तुम्हें ठग लिया | तुमछो 
खय॑ हमें प्राप्त महीं कर प्तकोगे। में शरीरी होक 
तुम्हारे हाथ लग गया था; किंतु छुड्डाकर यहाँ 3 
गया | अब तुमलोग केवल मेरे सींगसे ही संतोष करो 
तुमलोग मेरे वास्तविक रूपसे वश्चित हो गये | मैं अप 
पूरे शरीरसे रह सकूँ तो धरम भी अपने चारों पैरोंसे रह 
छगे । यह्द मेरा पिद्धान्त हैं | 

'देवताओ ! यह +लेप्मातक! वन है | यहीं मेरे श्वज्डेंव 
विधिपृवक स्थापित कर देना चाहिये । इस कार्य से जगतूव 
कल्याण होगा। यह्द वन अत्यन्त प्रह्मन्‌ पृष्यक्षेत्र होगा। मे 
प्रभावसे प्रभावित इस स्थानपर महान्‌ यज्ञ सम्भाव्य है। मे 
प्रण्डलपर जितने तीर्थ, समुद्र तथा नदियाँ हैं, मेरे लिये वे सः 
यहाँ आयेंगे | हिमवान्‌ पतोंके: राजा हैं । उनके ए८ 
शुभ प्रदेशका नाम नेपाछ है। में वहाँ पृथ्वीसे खयसूः 
रूपमें खतः प्रकट होऊँगा । भेरे उस्त विम्नहमे चार मुर 
होंगे ओर भेरा पिर प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित होगा । फि 
तीनों लोकोंमें सत्र जगह शरीरेश ( पशुपतिनाथ )#छे 
नामसे मेरी छ्याति होगी | वही नागहद नाभसे प्रसिः 
एक विशाल हृद होगा । सम्पूर्ण प्राणियोंका हित करनेवे 
विचारते में उसके जलमें तीस हजार वर्षोतक निवार 
करूँगा । जिस समय दृण्णिकुछमें भगवान्‌ श्रीकृष्णक 
अवतार होगा और वे इन्द्रकी प्राथनासे अपने चक्रद्वार 
पबतोंकोी उखाइकर दानबोंका संहार करेंगे, उस समय 
वह म्लेच्छोसे भरा प्रदेश शुद्ध होगा, बहुत-से 
सूयबंशी क्षत्री उत्पन्न होंगे और उनके प्रयास 
म्लेच्छोंकी सत्ता समाप्त हो जायगी | साथ ही क्षत्रियगण उस 
देशमें ब्राह्मणोंकी बसायँंगे और उन ब्राक्मणोंकी सहायतासे 
प्रचलित धर्मोकी स्थापना करगे । अविनाशी एवं 
अचल राज्यकी उपलब्धि हो जायगी | पहले कुछ दिनोंतक 
वह प्रान्त झनन्‍्य रहेगा । पश्चात्‌ श्षत्रियबंशमें उत्पन्न 
वे राजा दांग मुझ उत्त हन्‍्य स्थानम आतकर मर अच्ा- 
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विप्रहवकी प्रतिष्ठा करेंगे । इसके बाद वह्द स्थान प्रसिद् 
ब्राह्मणों तथा सम्पृण वर्णाश्रमोंसे सम्पन्न छोकर एक 
महान्‌ जनपद बन जायगा। उस जनपदके विस्तृत 
भागमें राजाओंका सम्यक्‌ प्रकारसे निवास होगा ओर 
सामान्य जनता वहाँ सुखपूरवंक निवास करने छगेगी | 
सभी ग्राणी प्रत्येक समयमें वहाँ मेरी आराधना करेंगे | 
जो सज्जन एक वार भी विधिके साथ मेरी वन्दना एवं 
दर्शन करेंगे, उनके सम्पूर्ण पाप भस्म हो जायँगे | साथ 
ही वे शिवपुरीमें जायेंगे और वहाँ उन्हें मेरा दशन प्राप्त 
हो जायगा। मेरा यह स्थान गज्से उत्तर और अश्विनी- 
मुखसे दक्षिणमें चौदह योजन दूरीके विस्तारमें होगा, 
ऐसा समझना चाहिये । बाग्मती नामकी नदी हिमालय- 
के ऊँचे शिखरसे निकलकर उसकी शोमा बढ़ायगी | 
उस बाग्मती बदीका झुद्ध जल भागीरथी गद्लासे भी 
सौगना अधिक पवित्र कहा गया हढै। उसमें स्नान 
करनेके ग्रभावसे मानव विष्णु और इन्द्रके लोकोंका 
स्पर्श करके शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ सीधे मेरे छोकमें 
पहुँच जाते हैं, इसमे कार सशय नहीं । इस 
क्षेत्रम निवास करनेवाले घोर पापकर्मा ही क्‍यों न 
हों, उन्हें भी यह गति छुलम हो जाती है। 
इन्द्रकी नगरीमें जो नियमपूर्वक विवास करनेवाले देवता, 
दानव, गन्धवे, सिद्ध, विधाधघर, उरग, मुनि, अप्सरा तथा 
यक्षप्रश्धति हैं, वे सभी मेरी मायासे मोहित होनेके कारण 
मेरे उस ग॒ह्य स्थानको जाननेमें असफल हैं । 

'छुरोतमो ! तपख्ियोंके लिये यह तपोश्मि एवं 
सिद्धक्षेत्र कह्य गया है । विह्मन्‌ पुरुष प्रभास, प्रयात, 
नैमिषारण्प,. पुष्कर और कुछुक्षत्रस भी वरढ्कर उस 
क्षेत्रवी महिमा बताते हैं । वहाँ मेरे श्रश्ुर पृतराज 


हिमवान्‌ खयय विराजते है । गज) जो नदियोंमें उत्तम मानी 
जाती हैं | उनका तथा अन्य कह श्र नदियोंका वहींसे 
उत्तम क्षेत्र परम पुण्यमय हैं ) सभी 


उद्गम होता हैं | वह 
श्रेष्ठ नद-नदियाँ तथा तीर्थ बहाँसे प्रकट होते हैं | वहकि 
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सभी पर्वत पुण्यखरूप है | वहीं मेरा आश्रम होगा । पिद्ट 
जौर चारण उस आश्रमकी सेवा करेंगे । वहाँ मेरा विग्रह 
शेंलेश्र नामसे विख्यात होगा | धारारूपसे वहनेवाढी 
नदियोंसें श्रेष्ठ एवं पुण्यमयी वास्मती नामकी नदी भी 
वहाँसे बहकर हिमालय आयगी । भागीरथी ओर 
केगवबती नामकी नदियाँ परम पवित्र हैं | इनका कीत॑न 
करनेसे भी मनुष्योंका पाप भस्म हो जाता है और दशन 
करनेसे तो ग्राणी सम्पूर्ण ऐश्वर्योको प्राप्त कर लेता है | इन 
श्रेष्ठ नदियोंका जल पीने तथा अवगाहन करनेसे पुरुष 
अपने सात कुछोंको तार देता है । उप्त तीर्षकी 
महिसाको खर्य छोकपाछ भी गाते हैं | वहाँ जो स्नान 
करते हैं, वे खगमें जाते हैं और जिनकी वहाँ ग्रद्यु 
होती है, उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता । 
जो लोग बार-बार वहाँ नित्य स्नान और मेरी पूजा 
करते हैं, उनपर परम प्रसज्ष होकर मैं संसार-सागरसे 
उनका उद्धार कर देता हूँ | जो उसके जलसे भरा हुआ 
एक घंड़ा छाकर मनकोी पत्रित्र करके श्रद्धाक्षक 
उस से मझे स्नान कराता है, वह वेद एव वेंद्राई्क 
ज्ञाता श्रोत्रिय ब्राह्मणकी सहायतासे मेरा अमिपक 
करता हैं, उसे अम्निह्ोत्रका फल छुलम हो जाता हैं। 
उसके तटपर जछका मभेदन करके झगशज्ञीदिक नामसे 
प्रसिद्ध मेरी एक ग्रतिमा प्रकठ हुई है, जाँ मुनिननोंको 
। वहाँ सावधान होकर सिरार जे 
चाहिये. :से 
हट 


अत्यन्त प्रिय है 
फेंकते हुए स्लात या अभिवक करना 
जीवनमरके किये हुए सभी पाप उसी क्षण ना 

जाते है | वहीं पद्चनद! नामका भी एक पत्रित्र तीय ६ 


जहा ब्रह्मांपनण निवास करत हं। वा 4 पट स्नीने 
करतेमात्रसे प्राणी (अग्निशेम! यज्ञका का ग्राम कर अली 
| '3।“4॥ स्क्षा 


| बग्मती नदी यहाँ साठ हजार डिल्‍्य मं 
करती है, अतः उसे कृतनन अथवा पापी मानव प्रा गम 
में असम हैं । जो सदा पृत्रित्र खते हैं, विश 
जिनकी श्रद्धा रहती है तथा जो सत्यका गहने का ४५ 
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ऐसे मानवोंकों ही बाग्मतीमें जवान करनेका सीमाश्स प्रात 
होना है और वे उतम गतिको प्राप्त कर लेते हैं । जो 
दःखी, भयभीत एज मनुष्य रहते हैं अथवा जो व्याधियेसि 
सतत कष्ट पाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि इसमे 
स्ानकर मुझ 'पशुपतिनाथाका दशन सहाँ करते हैं 
तो वे परम पत्रित्र हो जाते हैं और उन्हें शाश्वत शान्ति 
प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है । उसमें 
स्नान करनेवाले पुरुषके सम्पर्ण पाप मेरी कृपासे नष्ट हो 
जाते हैं, इतना ही नहीं, $ति# आदि सभी उम्र उपद्रव 
भी सबंथा शान्‍्त हो जाते हैं | बास्मती सम्पूण नदियोंमें 
प्रधान है | उसके जलमें जो स्नानकर मेरा दशन 
करते हैं, उनके अन्तःकरण शुद्ग एवं पवित्र हो जाते हैं । 
इस बामती'के जछमें मानव जहाँ-जहाँ स्नान करता हैं, 
वहाँ-वहाँ उसे राजसूय और अख्यमेष यज्ञोंका फल प्राप्त 
होता है | यह क्षेत्र एक योजनके भीतर चारों 
दिश्ञाओंमें फछा हुआ है | 


जिस स्थानपर में खत नागेश्वर रुदररूपमें 
विराजमान रहता हूँ, उसको मन क्षेत्र जानना चाहिये। 
उसके पत्र और दद्िगक सागिम नागााज वासुकका 
एक खान है। ये हजार अन्य नागोंके साथ मेरे 
दरबाजेपर सदा छ्थित रहते हैं | जो लोग मेरे क्षेत्रमें 
प्रवेश करना चाहते हैं, वासुकिका काम उनके सामने 
किन उपस्ित करना है | पर जो पहले उन्हें नमस्कार 
बर्के। फिर मुझे प्रणाम करने आनेका कायक्रम बनाते 
हैं, उन प्रवेश करनेत्राले पुरुषोंके सःमने किसी प्रकार- 
का भी विध्न उपस्ित नहीं हो पाता | उस 
फतमें जाकर जो मनुथ्य परम भक्तिके साथ सदा मेरी 


ि िमिम मज  ज ड लिक क जल वकयामकाप्क कप अकाकााथक जपत्यमधप्काप उपनाम 5०८22 मम 


भ् जि 7, 
& गोकणश्वर तथा जलेश्वरके माहात्स्यका वणन $# 


जज कनआनन कल डिक ना 






वन्‍्दना करता है, उसे पृथ्वीपर राजा होतेका 

मिलता है ओर सभी प्राणी उसका अभिवादन बरः 
जो मनुष्य गन्बों और मालाओंके द्वारा मेरी; 
अम्यचन करता है. वह 'तुप्रितःसंज्क देवत 
योनिमें पैदा होता है, इसमें कोई संशय नहीं 
व्यक्ति मेरे उस फ्तपर श्रद्वापूत्रक ग्रज्बलित दीप 
करता है, उसकी उद्यति पसूयप्रभ' नामक देव 
योनिमें होती हैं।जो लोग संगीत-बाब, चृल 
अथवा जागरण करके मेरी सेवा, उपासना के 
बे मेरे लोकमें निवासके अधिकारी हो जाते हैं 
प्राणी दही, दूध, मधु, घृत अथवा जबसे मुझे 
कराते हैं, उनपर, बुढ़ापा रोग और मपृत्युच 
नहीं चलता । जो मानव श्राद्रके अवसरपर 
पूवक ब्राह्मणोंकी इस स्ानमें भोजन कराता 
खगमें अप्रृत पान करनेका अबसर मिछता है और 
लोग उसका आदर करते हैं । जो ब्राह्मण इस 
अनेक प्रकारके त्रत-ठपवास, भौंति-भाँतिके 

खादिष् नेवेद्य आदि उपचारोंके द्वारा समुचित 

सम्पन्न होकर मेरी आराधना करते हैं, उन्हें सा? 

वर्षोतिक खगमें नित्रास करनेका अवसर मिलः 

इसके पश्चात्‌ उन्हें पुनः मृद्युलोकों आना ५ 

और उन्हें तभी ऐल्लय ग्रात्त होते हैं । 


यहींके एक खान का नाम 'डैलेश्रः भी है। 
क्षत्रिय, वैश्य, शद्र अथवा ली ही क्यों न हो, * 
जाकर भक्तिके साथ मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मे 
होगेकी सुव्रिधा मिलती है और वे सदा मेरे ग 


देवताओंके साथ आनन्दका उपभोग करते हैं। यह ५ 
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है | उसके जलमें स्नान करनेसे पुरुष सुन्दर रूपवाला 
ओर तेजखी हो जाता है । मनुष्यकों चाहिये कि तीनों 
उंध्याओंके समयमें वहाँ जाकर संप्योपासन करे। इससे वह 
पापसे मुक्त हो जाता है | बाम्मती और मगिवती--ये 
दोनों पवित्र नदियाँ हिमाल्यका भेदन करके निकली हैं । 
इन दोनोंमें पापनाश करनेकी पूरी शक्ति है । जो 
वेदका पृ्ण विद्वान्‌ ह्विल पवित्र होकर दिन-रात वहाँ 
निवास करता ओर रूद्रका जप करता है, वह 
अग्निरेम यज्ञका फल प्राप्त करा है । राजा उसका 
सम्मान करते हैं । उसके इस कमके प्रभावसे 
उसका सारा कुछ तर जाता हैं। किसी प्रकारका 
व्यक्ति वहाँ स्नान करके तिछ और जलसे तर्पण करता 
है तो उसके पितर तर जाते हैं, इसमें कोई संशय 
नहीं है | जहाँ-जहाँ बाग्मती नदी प्रवाहित हुई है, 
प्रहाँ-बहाँ श्रेन्‍्ठ पुरुषकों स्नान करना चाहिये | इसके 
फलखरूप वह मानत्र तियग्योनिमें जन्म पानेसे मुक्त हो 
जाता है । कसी समद्ध कुलमें उसका जन्म होता है । 
ब्रामती और मणिगवती इन दोनों नदियोंमें थोड़ा भेद है। 
ऋषिछोंग यहाँ निवास करते हैं। बुद्धिमान पुरुपका 
कतेंव्य है कि वह काम ओर ऋोघषसे रहित होकर 
विधानपूतरक गड्जाद्वारमें स्नान करे । वहाँ स्नान करनेका 


जो महान्‌ पृण्यफछ बताया गया है, 
दसगुना अविक फल उक्त नदियों स्नान 
होता है, इसमें को संदेह नहीं | 
विद्याधर, सिद्ध, गनन्‍्धवे, मुनि, देवता औ 
समुदाय आकर स्नान करता और उप 
संल्म रहता हैं। यहाँपर यदि ब्रह्म 
घन दानमें दिया जाय तो उस दानका पु 
हो जाता है | अत्एब देवताओ ! सत्र प्रकार 
यहां धर्म-कायका सम्पादन करना 
इल्ेपमातकावन परमप॒ण्य क्षेत्र है | इसमें 
करते हैं | इससे बढ़कर दूसरा कोई उत्त 
नहीं । प्रिय दवबृन्द ! मेंने मृगका रूप घारण 
जहाँ ब्रिचरण किया अथवा बेठ और 
था, वहाँ-बहाँकी सम्ची, सब ओरकी भपिर 
पुण्यक्षेत्र बन गयी है। छुरगणो | मेरे श्र 
रूप बन गये थे, इसे भरी प्रकार हृदयमें 
यह मेरा क्षेत्र पृथ्वीमें 'गोकणेश्वर' के नामसे प्र 
इस प्रकार सनातन मावात्‌ रुद्ध 
आदेश देकर अपना रूप संवरण कर 
देवता उन्हें देखनेमें असमथ हो गये 
दिशाकी ओर चल पढ़े । ('. 


गोकणेश्रर! ओर 'बड्लेश्व! आदिका माहात्म्य 


भ्रह्माजी कहते हं--मुने ! मृगका रूप धारण करने- 
वाले भगपान्‌ शंक्रर जब वहोंसे अन्यन्न चले गये तो मुझ 
हित डपस्ित सभा प्रधान देवनाओंने पुन: परस्पर विचार 


पाना ग्रारम्भ किया | उस समगतक भगवान्‌ शंकरका 


चुका था | दवसमद्ायत अत्तनकर 


८, 


बन 
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अशा कक ता... हु :अकआाओर का 


था | शक्तिशाली शंकरके श्वड़्का विचलछा 
कहते हैं 3 मैंने छे सखा था | फि 
मत 


गसोको वहीं विविपत्रक स्थापित 
तब देबताओं . सिद्धों, ठेवर्षियों अर ब्द्मर्पिर 


/ः 


इस परम विशिट मर्तिकी 'गोकणः नामसे 
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रूप भारण करके भगवान्‌ शिव विराजते थे । वे ही 
उन सभी स्थानोमे प्रतिष्ठित हो गये | वरतुत: वे एक ही 
अयेक खापमें अभिव्यक्त हैं | उन्होंते उस मृगके शरीर 
अपन सी भागोंकों खान दिया था। फिर उस श्रवड्में तीन 
प्रकारसे विभक्त भागोंकों स्थापित कर सम्पूर्ण ऐश्वर्योसि 
सम्पन्न भगवान्‌ शंकर उस पछगरूसी शरीरसे प्रथक्‌ होकर 
हिमालय परवेतके शिग्वरपर पवार गये | फ्वतोंके राजा 
हिमालयपर सर्बसमर्थ शिवकी सैकड़ों म्रतियाँ सुप्रतिष्ठित 
हैं।ये तीन प्रकारे विग्रह प्रभुक्के एक सींगमें 
ही सप्रथम सुशोमित थे | 

भगवान्‌ शंकर समस्त संसारके शासक हैं | देवता 
ओर दानव सभी उन्हें अपना युरु मानते हैं | उस 
समय उन समभीने अत्यन्त कठिन तप्स्याके द्वारा भगवान्‌ 
शिवकी आराधना की और अनेक प्रकारके वर ग्राम 
किये । 'इलेप्मातक'वनका समस्त भ्रभाग चारों ओरसे 
देवताओं, दानबों, गनन्‍्धर्वो, यक्षों और महोरणगोंके द्वारा 
भरा रहता था | तीथयात्राकें विचारसे वे वहाँ आते 
और प्रदक्षिणा करनेमें संछग्न हो जाते थे | तीर्थेकि 
दर्शनसे फल प्राप्त होता है---यह भावना उनके मनमें 
भरी रहती थी तथा इस क्षेत्रका महान्‌ फल भी उन 
विदित था | ग्राय:ः सभा खुरगण जहाँ-जहाँ तांथ हें, 
वहाँ जाते और उस स्थानसे पुनः इस 'इलेप्मातक!-ताथम 
पवारतें थे । एक दिन पुल्ख्य ऋषिका पीत्र रावण 
भी वहाँ आया | उसके साथ उसके दोनों भाई भी वहाँ 
आये थे। उसने अत्यन्त उम्र तपस्या करके भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना की । वहाँ. सनातन श्रीशिवजी 
गोकर्णेश्वरः नामसे ग्रतिष्ठित थे | जब रावणने उनकी 
असीम झुश्रुषा की, तब वे वर देनेमें कुशल प्रभु॒ खर्य॑ 


ई 
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उसफर संतुष्ट हो गये। ऐसी खितिमें राबणने तीनों 
लोकोंपर विजय पानेके लिये उनसे वर माँग लिया | अन्तमें 
भगवान्‌ शंकरकी कृपासे उसकी सारी मनःकामनाएँ 
पूरी हो गयीं | उन परम प्रभुनेकी रावगकी ब्रार-वार 
सहायता की | फ़िर उसी क्षण त्रिछोकीपर विजय प्राप्त 
करनेके विचारसे उसने अपने नगरतसे प्रस्थान कर दिया। 
तीनों लोकोंको जीतकर उसने इन्द्रपर मी अपना अधिक 
जमा लिया । इन्द्रजित्‌ नामका उसका पुत्र उसे सहयोग 
दे रहा था | उस समय बहुत पहले इन्द्रमे जो भगवान्‌ 
शम्मुक सींगका अग्रभाग छेकर अपने यहाँ स्थापित किया 
था, उसे अपने पुत्रसहित रावगने उखाड़ लिया | पर जब कह 
राक्षस उसे लेकर अपनी पुरीको जा रहा था और पिन्युके 
तठपर पहुँचा तो उस म॒र्तिकों जमीनपर रखकर मुहूर्त 
संध्या करने छगा। फिर संध्या समाप्त होनेपर जब उप्तने 
उसे बलपर्वक उठानेकी चेष्टा की तो वह उसे उग्र 
सका ओर बह म्र्ति वचत्रके समान कठोर वन गयी | तब 
रावणने उसे वहीं छोड़ दिया ओर लक्षाकी यात्रा की । 
( भगवान्‌ वराह प्रथ्वीसे कहते हैं--) महामते ! तुम्हे 
इसी मर्तिको 'दक्षिणगोकर्णश्वरर समझना चाहिये । 
भूतपति भगवान्‌ शंकर वहाँ खयं प्रतिष्ठित हुए है |! 
च्रह्माजी कहदे हँ--मु]ने | मेंने तुम्हं॑ विस्तारक 
साथ ये सभी बातें कह सुनायीं | इसी तरद महात्मा 
गोकर्णकी उत्तर दिशाें भी प्रतिष्ठा हुई हैं । ग्रित्र्ष * 
जेते दक्षिणमें भगवान्‌ ऋड्ेख़र'की प्रतिष्ठा हुई है, उसी 
क्रममे उत्तरमें भगवान्‌ 'हौलेखर' विराजते हैं | व * 
में तमपे इस क्षेत्रके तींथेकी महान्‌ उत्पत्तिका ग्रसन्ञ कई 
चुका | अब तुम मुझते दूसरा कौन-सा प्रसार एन 
चाहते ह्ो | 6 अध्याय २१६ / 
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बराहपुरागकी फल-श्र॒ति 


सनत्कमारजी कहते ह-+मगवत्‌ ! आपने 


थावत्‌ मेरी सभी शक्काओंका निराकरण कर सारा त्रात 


करते रहे हैं। विधलेसय स्थाण्रा! 


दाक्र अग्रावम 


उन्हें भलीमॉति स्पष्ट ५ 
भगवान्‌ तजखी है । 7 


जगदीश्वर 
डगड़ प्य #व 


२५९० 
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वराहपुराणके ग्रन्थ-परिमाणकी समस्या 


( लेखक---र्श्र आनन्दखरूपजी गुप्त, एम्‌ू ० ए०) शास्त्री ) 


प्राक्थन 

अगारह महापुराणोंकी सूची ग्रायः सभी महापुराणोमें 
दी हुई है। जो लगभग समान है, केवल क्रममें कुछ भेद 
हैं | ११वीं शताब्दीमें महम्द गजनवीके भारत- 
आक्रमणक्र समय अरबदेशीय विद्वान्‌ अल्वेरूनीने, जो 
उस समय ( १०३०ई०में ) भारत आया था, पुराणोंकी 
दो सूचियाँ दी हैं | इनमें एक तो विष्णुपुराणकी सूची है, 
परंतु दूसरी सूची जो उसने दी है, उसमें 'पद्म,! भागवत)! 
'नारदीय,? 'बह्मवैवर्त,/ अग्नि? तथा “लिड्डपुराण के स्थानमें 
'आदिपुराण,' “नृसिहपुराण, 'नन्‍्दऋपुराण,' “आदित्य- 
पुराण,' 'सोमपुराण? तथा 'साम्बपुराण'के नाम हैं । इनमेंसे 
चार पुराणों ( 'नरसिंह,' 'नन्‍्दी|पएुराण। 'साम्ब! तथा 
पतद्मपुराण?)को 'मत्स्यपुराण! (५३॥ ६०-६ ३)में 'आदित्य- 
पुराणःतथा “भविष्यपुराणःका उपभेद माना हैं। परंतु वराह- 


पुराण'का नाम महापुराणोंकी सभी सूचियोंमें संनिवि£ है। . 


अधिकतर सूचियोंमें उसे १२वाँ महापुराण माना है। 
'पद्मपुराण” (आनन्दाश्रम-संस्करण, ६ । २६३ | ८१-- 
८० ) तथा #मत््यपुराण'में वराहपुराणकी गणना सालिक 
महापुराणोंमें की गयी हैं, क्योंकि उसमें भगवान्‌ श्रीहरिका 
माहात्म्य विशेष है-- 
'सस्विकेपु पुराणेषु माहात्म्यमधिक हरेः? 
(मत्स्यपु० ५३ । ६८ ) 
पत्य/( अ० ७५३ ); नारदीय! ( १ ।९२-१०९ हम 
,भागवतः (१२ । १३ ॥। ४-८ » द्वीभागवतः (१। 
३।३-१२ ), अक्वैबत!( ४७ । १३३ । ११-६९) 
बायुः (१ । २२ । ३०१०) स्कदा (397]5₹5] 
२८-७७ ) तथा “अग्निपुराण! ( २७२ | १-२३ )में 
प्रत्येक महापुराणके पन्‍्यपलिणका भी उन है गन मय 7 कक का लक गया महापुराणके ग्रन्थ-परिमाणका भी उल्लेख हैं | 
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“भविष्यपुराणक्रः अनुसार पहले प्रत्येक महापुराणक्ा 
परिमाण १२ हजार इछोक ही था, जो बढ़ते-क़ते : 
आख्यान-उपाख्यानोंसे युक्त होकर बहुत बढ़े आब 
प्राप्त हो गया। 
सर्वाण्येब परुराणानि संशेयानि नरपंभ। 
द्वाद्‌शेंव सहस््राणि प्रोक्तानीह्‌ मनीपिध्िः | 
पुनरवद्धि गतानीह आख्यानेविविवेद्रप । 
( भविष्यपुराण १। १ | १०६ 
इस प्रकार 'पुराण-वाराय! बढ़ते-बढ़ते चार 
इलोकतक पहुँच गया--- 
एवं... पुराणसंदोहश्त॒लक्षमुदाह्नतः ।' 
( श्रीमद्भागवत १२। १३ । 
पुराण 'सर्वशाख्रमयः हैं तथा ये मानवोपयोगी 
एक “विश्वकोश'-से हैं । उसमें समय-समगफ् 
कालके अनुसार यथोचित पर्विर्धन तथा पत्लित' 
होता रद्द है, जो दूषण नहीं, भषणही है | यह ३ 
बाह्य प्रत्येक देश-कालमें धर्मके सम्बन्ध परम ! 
माना गया है ( भविष्यपुराण १। १ । ६७ ) | 
वराहपुराणका ग्रन्थ-परिमाण 
१. पुराणोंमे उल्लिखित वराहपुराणका प्रन्थ परि 
इस समय जो मुख्य प्रश्न हमारे सामने है 
वराहपुराणके प्रन्थ-परिमाणके सम्बन्ध हैं | पुर 
१८ महापुराणोंकी जो सूत्रियाँ संनिव्रि हैं; 3 
उपर्युक्त मत्य, 'नारदीयः आदिमें धराहएराशका 
परिमाण २४ हजार इठोक दिया हुआ हैं। केवल : 
पुराणमें यह परिमाण १४ हजार है । परत हंस 
धराहपुराग' का एशियाटिक-सोसायटी तथा ' बेंकटिशा 
के जो देवनागरी अक्षरोमें मुद्रित संस्करण उपहतय 
प्रन्थपरिमाण केबल १० सहसके ही दमा 
द्वारा बंगाक्षरोमिं मुद्रित संस्करणमे भी 


इंब्द 


उनमें भी 
बंगवारसी! ग्रेसक 
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श्लोक हैं और उत्तर भारतके सभी देवनागरी हस्त- 
बोंगे भी वराहपुराण'का लगभग इतना हीं ग्रन्थ-परिमाण 
उलब्ध है| शेष १४ सहस्र रछोकोंका क्‍या हुआ यह 
(न अब विचारणीय है । सम्भव है, ये इ्लोक वराहपुराण- 
कमी रहे हों और बादमें कुछ नष्ट हो गये हों तथा 
छ मिन्न-मिन्न माहात्म्मकि रूपमें इधर-उवर बिखर गये 
[। परंतु बराहपुराण के अनेक इलोक धमंशाक्षीय 
बन्वम्रन्थोमें तथा रामानुज! सम्प्रदागके ग्रन्थों उद्धृत 
| उनमेंसे बहुत-से इ्छोकऋ इस समय मुद्रित 'बराह- 
राणममें तथा हस्तझेगोमं उपलब्ध नहीं हैं | यह स्थिति 
प्राभग सभी पुराणीक्रे साथ है । 
२. उपलब्ध वराहपुराणका ग्रन्थ-परिमाण 
इस समय उपलब्ध दशसहल्ात्मक 'बराहपुराण' 
अपूर्ण है | यह बात 'नारदीय'! पुराणमें दी हुई विपय-सूची- 
ते स्पष्ट है। 'नारदीय' पुराणमें 'वराहपुराण'के पूवभागकी 
जो विपय-सूची दी हुई है, बेब्रल वही 'वराहपुराण'की 
मुद्गित तथा हस्तलिखित पुस्तकोमें मिलती है | 
'तारदीय'पुराणमें 'बराहपुराण'के उत्तरमागकी जो 
विपय-सूची दी हुई है, उसमें कथित विपस उपलब्ध 
'वराह!-पुराणमें नहीं मिलते। 'नारदीय'-पुराणके अनुसार 
बराहपुराण'के उत्तरभागमे पुलरत्य तथा वुरुराजके संवाद- 
के रूपमे सभी तीर्थेका विस्तृत माहात्य, सम्पृण बर्गेका 
वितेचन तथा पोष्वर पुण्णप्का वर्णन हैं--- 
उसरे घविभागे पुरुस्यकरुमराणयाः । 
संयादे सबतीधानां माहान्य्य विस्तरान प्रथना ॥ 


अशेष्धमंशध्ाख्याता: पीष्र प्रण्यपता व्ा। 
इत्यथ तथ याराष्ट्र प्रोकत परापथिनाथनम ॥ 
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( २१८वाँ ) अध्याय और जोड़ दिया गया है 
अधिकतर हस्तलेखोंमें नहीं मिलता | परंतु २१७ 
अध्यायक्े आरम्भके रछोकोमें ऐसा निर्देश मिलता है कि 
१७ अध्यायके पश्चात्‌ वराहपुराणमें उत्तमाग भी रहा, 
होगा; यथा--- 
पुरुस्त्यों चक्ष्यते शेष यद्तोउन्यन्महामुने । 
सर्बपामेव तीथोनामेपां फलविनिश्चयम । 
कुरराज पुरस्छत्य भुनाना पुरता चने ॥ 
( बराहुपु० २१७ | ४-५ ). 
अतरब॒ यही कहा जा सकता है कि बतमान समयमें 
उपलब्ध वराहपुराण पूर्ण नहीं है। इसका उत्तरभाग जो 
पनारदीय'-पुराणके समयतक मिलता था, वह अब 
अप्राष्य है । ह 
'वंगवासी”-प्रेसके बंगाली संस्करणमें भी यह अद्ु- 
क्रमणिका ज्यों-की-्यों दी हुई है । 'श्रीयेकटेस्र! प्रेसके 
संस्करणमें इस अनुक्रमणिकाके अन्तमें लिखा हुआ है--- 
 इति श्रीगोंडल्निवासिकालिदासतनूजलुषा 
जीवनसमशमंणा विनिर्मिता श्रीवराहपुराणस्य 
विपयाजुक्रमणिका सस्पूर्णा |! 
इससे सिद्ध होता है कि यह अनुक्रमणिका बराहपुराण- 
ग्रन्यक्े अन्तगत नहीं आ सकती | अतए्व मुद्वित 
संस्करणों तथा अधिकतर देवनागरी हस्तलेखोंके अनुसार 
उपलब्ध वराहपुराण'का प्रन्थ-परिमिण २१७ अध्याय 
या १० सहत्न इलोक ही है। 


३. बराहपुराणसे सम्बद्ध खतत्त्र माहात्य-प्रन्थ 


इस प्रन्य-पत्मिणके अतिरिक्त अनेक प्राह्मत्म-प्रन्थ 
प्रथतं हस्तलेखोके रूपमें ऐसे भी प्राप्त 
जिनकी वराहपुराणके 


2० 
ह्ात ९१ 
अन्तगत ( चराहप॒णगाण ) 
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तो उपलब्ध भ्य में हैं, परत कछ सम् है 
उठठ्य 'वराहपुराण'म ग्राप्त हैं, परंतु कुछ सम्भव है कि 'बाराहे क्षेत्रकाण्ड' नामका यह प्र 


ऐसे भी हैं, जो वराहपुराणके मेरे द्वारा संबादित किसी 
भे। हस्तलेख या मुद्रित संस्करणमें प्राप्य नहीं हैं | इनमें 
'विधान-माहयत्एः, 'भगवद्गीता-माहात्यः, 'ेइ्ठटगिरि- 
माहात्य!, 'ेंड्डटेश-माहात्म्ण, 'ेंड्रूटेशकबच! इत्यादि 
मुख्य हैं, जिनके अनेक हस्तलेखोंका उल्लेख ऑफरेस्ट 

( 0 7०७४६ ) ने किया है | (ुर्गासप्तशरती'की अनेक 

मुद्रित प्रतियोंमें ( जैसे निर्णयसागरप्रेसकी प्रतिमें 3 
देवीकबचाको भी वराहपुराणके अन्तर्गत माना है, जो 
उपलब्ध बराहपुराण'में नहीं मिलता | ऑफरैख्टने एक 
ऐसी राहसंहिता'के भी अनेक हस्तलेखोंका निर्देश किया 
है, जिसमें श्रीकृष्णकी बृन्दावन-लीछाओंका सबिस्तर 
वर्णन है और '“चराहसंहितायां वृन्दावनरहस्यम! 
“'वराहसंहितायां बृन्द्रावननिणयः? इत्यादि हस्तलेखों- 
का भी निर्देश किया है | सम्भव है, यह 'वराहसंहिता? 
वराहपुराण!से कोई प्रृथक्‌ ग्रन्थ रहा हो या बराहपुराण- 
का ही दूसरा नाम हो | उपलब्ध वराहपुराणमें 'वराहपुराणा- 
को वराह-संहिता! भी कहा गया है ( ११५२-६८ )। 


गवनमेन्ट ओरियिन्टल मैनुस्किप्टस्‌ लाकझ्षो री, मद्ासमें 
भी 'बराहपुराणका दक्षिणकी ग्रन्थलिपिमें लिखा हुआ एक 
ऐसा हस्तलेख ( डी. २२६२ ) है, जो वर्तमान बराहपुराणा- 
पे सर्वथा मिन्‍न है, पर वह ७३वें अध्यायक्रे पश्चात्‌ 
खग्डित है। यह “भक्बाइव” तथा 'अगस्त्य'के संवाद”'के 
रूपमें है और इसे आरम्मके इलोकोमें 'बटसहस्रा- 
क्रिकासंहिता! कहा गया है | यह भ्रमि और वराहके 
संवादके रूपमें आरम्म होती है | इसकी पुणिकाओंमें 
“इति श्रीवराहदे क्षेत्रकाण्डे! इत्यादि लिखा हुआ है । 
सम्मत्रतः प्राचीन वराहपुराणमें 'क्षेत्रकाण्डः नामका 
अनेक अध्यायोंका कोई अंश भी रहा हो, जिसके 
अन्तर्गत भिन्‍न-मिन्‍्न क्षेत्रोंक माहात््म तथा अनेक 
ताल्रिक और दाहनिक विपय रहे हों अथवा यह भी 


दक्षिणमें प्रचछित कोई स्थकू-पुराण ही रहा हो। 
परंतु एशियादिक सोसाइटी कलकत्ताके व्यड्डूटर्गि: 
माहात्म्म-नामक हस्तछेखकी ( जो देवनागरी हिप 
हैं तथा जिसमें ४६ पत्र और २ हजार रोक हैं) 
अन्तिम पुष्पिकामें भी---“इति श्रीचतुविशतिसहस्रा 
त्मिकायां संहितायां श्रोवराहपुराणे क्षेत्रकाण्डे श्री 
व्यक्ुटगिरिमाहात्ये ड्विपष्टितमोडध्याय/-ऐसा ढिखा 
हुआ है | और यह हस्तलेख शाके १५४४का है 
एवं काशीमें ही लिखा गया है | इससे ग्रतीत होता है 
कि 'वराहपुराण'के ही अन्तर्गत क्षेत्रकाण्डर नामका एक 
प्रकरण था, जिसमें 'वेह्ूटगिरि-माहात्प! भी था | “डेट 
गिरि!का उल्लेख मद्राससे प्राप्त उपर्युक्त बराह संदितानत 
गंत क्षेत्रकाण्ड? ग्रन्थमें भी पिछता है--- 


बनद्रेवेडडटगिरेवेंकुप्ठाज्.. पयोम्वुधेः। 
तस्सिन्नित्यं रघुबरे दृपभाद्री प्रतिष्ठिते॥ .- 
(अ० ७३ पत्र २९६; 


मत्स्यपुराणमें 'बराहपुराणके लक्षण: 


_मानवस्य प्रसज्ेन कत्पस्थ मुनिसत्तमाः' इयर 


निर्देश प्राप्त होता है । 'नारदीयपुराणएों भी- 
'पमानवस्थ तु कल्पस्य प्रसले मत्झते पुणा। विवय 
पुराणेडस्मिन! लिखा हैं, परंतु प्रचढित बराहपुराग 
आनव-कल्पका. निर्देश नहीं मिलता । हें 
इसके विपरीत मद्ाससे प्राप्त उपर्युक्त 'बराहसंहिताती। 
क्षेत्र-काण्ड' सम्बन्धी ग्न्थके दम्तलेखर पीहाकीय: 
उल्लेख प्राप्त होता है | एशियादिक सोसादने मर 


है. दर मय द्वेः ञः नल हा हट अति, 
धराहपुराण'के बंगाली हम्तलेखके अन्तंगे कै 
अन्तर्गत ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि परागिक दी 
उनसे हा 


बराहपुराणकी तीन संहिताएँ ब्नी थीं, 
पुराण-संहिता एक्राइश संहखातिका हि ८ 
दपटती । 


त्रीणि में संहिताश्ास्या: खतः पराणिका आ 
द्र्त 


एपेकादशलाहख्या. पुराणसंहिता 





 श्रीचराइपुराण | 
अतरव यद्यपि वर्तमान उपलब्ध वराहपुराणमें 
लगभग दस सहस्त श्छोक ही उपलब्ध होते हैं, परंतु 
इसके अतिरिक्त इसी पुराणके अन्तर्गत भथवा इससे 
सम्बद्ध विभिन्न संधिताओं, माहात्यों तथा स्तोत्रेकि 
रूपमें वराहपुराणका और भी अंश रहा होगा, इसका 
घुस्पष्ट प्रमाण मिल जाता है | 
४- बराहपुराणके बंगला हस्तलेखोंमें उपलब्ध 
ग्रन्थ-परिमाण 
बराहपुराणका दस सहस्रसे भी कम प्रन्थ-परिमाण 
बंगला लिपिके हस्तलेखोंमें मिठता है। तीनों गला 
डछिपिवाले हस्तलेखोंमें, जिनका पाठ-संवाद ((०॥०४४०४ ) 
हमने अबतक किया है, 'वेह्डूटेश्वरः-संस्करणके २०२ 
क्षष्याय कर्मविषपाको नाम'के ६२ इलोकके पश्चात्‌ 
फलश्रुति देकर वराहपुराणकी समाप्ति कर दी गयी है । 
५, दक्षिणके हस्तलेखोंग बराहपुराणका ग्रन्ध- 
परिमाण 
'सरखती-महल” तंजौर ( दक्षिणमारत )से प्राप्त 
देवनागरी-लिपिके एक हस्तलेख ( डी० १०१३० ) में 
'धराहपुराण'का गन्ध-परिमाण केवल १०० अध्यायमात्र 
ही है । इसमें 'श्रीवेड्डटेश्वरा-संस्करणके प्रथम ९९ अध्याय 
तथा ११२ अध्याय के ५६ इ्लोकके पश्चात॒के फलश्रुति 
तथा गुरुशिप्य-पाठपर्पराके अन्तके कुछ इलोक हैं । इस 
प्रकार तंजीरबाले उपयुक्त हस्तलेखमें इवेतोपाल्यान!के 
प्सात्‌ ही 'राहपुराण' समाप्त कर दिया गया हैं | इस 
हस्तलेखमें श्रीनेज्टूटेशवर '-संस्करणके १०० अध्यायसे लेकर 
११२ श्लोकतकका पाठ, जिसमें बिविध 
घेनुदानेका वर्णन है, नहीं है | उपयुक्त तीनों बंगला 
हस्तलेगोर्मे भी यद घेनुदानवाल अंश नहीं है | इण्डिया 
थाफिस, हंदनसे प्राप्त उश्य-लिपियाला एक हृस्तलेख 
(व ७ ) भी इस १०० अध्यायबाले तंजोर-हस्त- 
हे [तया. मित्रता हैं। अतएत्र तंजोरवाल्य देव- 
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नागरी लिपिका उपयुक्त हस्तलेख दक्षिण भारतवाले 
ग्रन्थ-लिपिम लिखित १०० आअध्यायोंके 'वराहपुराणकी 
परम्पराके अन्तर्गत ही है । त्िवेन्द्रमू ( केरठ )से प्राप्त 
मलयालम हस्तलेखमें मी देवनागरी लिपिवाले ग्रन्थ धराह- 
पुराणके समान ही १०० अध्याय हैं | अत इन तीनों 
हस्तलेखोंम दक्षिणभारतीय १०० भअध्यायवाले वराह- 
पुराणकी परम्परा सुरक्षित है । 


नारदीयपुराणोक्त वराहपुराणकी विषय-सूचीम इतने 
( अर्थात्‌ खेतोपास्यानपर्यन्त ) ग्रन्थकों 'प्रथमोद्देशः 
नाम दिया गया है--- ८ 

पवोध्यायस्ततः इवेतोपा ख्यानं गोप्रदानिकम | 
इत्यादि ऋृतचृत्तान्त प्रथमोददेशनामकण# ॥| 

( नारदपुराण १ | १०३ | ८ ) 

'भंडारकर शोध-संस्थान? पूना तथा “ब्रिटिश म्यूजियम 

ढंदनवाढे” इन दो हस्तवेखोंमें 'वेतोपास्यान/के पश्चात्‌. 

प्रथमोद्देशः समाप्त?---ऐसा पाठ भी है | बंगछ- 

हस्तलेखोंम यहाँ 'नारायणांशः समाप्त?--ऐसा छिखा है। 


६. वराहपुराणका केशिक-माहालय 

यहाँ इस संदर्भमें एक बात और विचारणीय है | दक्षिण 
भारतमें कन्नढ तथा आमन्त्र लिपियोंमें लिखा हुआ 'धराह- 
पुराणका 'कैशिकमाहात्यः नामक ग्रन्थ ( वेड्डटेश्वर्रेस- 
संस्करणमें १३९वें अध्यायका अंश ) अछग हस्तलेखोंके 
रूपमें मिलता है | इन दाक्षिणात्य ग्रन्थ-लिपियोंके हस्तलेखमों 
इस 'केशिकमाहात्यःको वराहपुराणका ४०वाँ अब्याय 
माना गया हैं तथा कन्ड आर आन्ध्र ( तेलुगु ) हस्त- 
डेखेमें इसे वराहपुराणका २४वाँ अध्याय माना गया है। 
सम्भव है. किसी समय दक्षिणभारतमें प्रचलित बराह- 
पुराणमें प्रन्थलिपिमं लिखित मत््यपुराणके समान ही 
पूवभाग तथा उत्तरभाग---ये दो भाग रहे हों और 'कैशिक 
माहात्या उत्तभागम जाया हो | बादम इस प्रकारके 
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गपुराण केवछ १०० अध्यायोंका ही रह गया हो | 
रामानुजाचायके गीताभाष्यमें उद्धृत वराहपराण 
रामाजुजाचार्यके गीताभाष्यमें वराहपुराणके कुछ 
लोक भी उद्धृत हैं, जो इस समय वराहपुराणकी 
त तथा ग्राचीन हस्तलिखित पुस्तकोंमें उनके ११८ 
' १४२ अध्यायोंमें मिलते हैं। इससे भी उपयुक्त 
मानकी ही पुष्टि होती है | भर्थात्‌ सम्भव है किसी 
 दक्षिणमारतके प्रन्थलिपि इत्यादिमें छिखित 
पुराणमें भी १००से अधिक अध्याय हहे ढों। 
[इस समय वराहपुराणके कन्ननड ग्रन्थलिपिके तथा मलया- 
लेपिके हस्तलेखोंमें धराहपुराण' आरम्मके १०० 
योंके पश्चात्‌ समाप्त दो जाता है । 

प्राचीन बराहपुराणका' सम्भावित ग्रन्थ-परिमाण 
वर्तमान बराहपुराणःकी मुद्वित पुस्तकोंमें ११२वों 
[यके अन्तमें जो फलश्रुति तथा गुरुशिष्य-परम्परा दी हुई 
उससे यही अनुमान होता है कि प्राचीन वराह- 
प्‌ यहींपर समाप्त होता था; क्योंकि ११३वें अध्याय- 
आरम्म नवीन मह्डाचरणसे तथा 'सनत्कुमार-भ्रमि- 
दःसे किया गया है | अतः सम्भव है कि ११२वें 
यके बादका ग्रन्थ प्राचीन बराहपुराणःमें शने;-शने। 
ता रहा हो ओर बढ़ते-बढ़ते यह कभी २४ हजार 
कोंतक भी पहुँच गया हो।इसी प्रकार प्रायःसभी पुराणों- 
ह्वि हुई है, जो नारदीय पुराणके इस निर्देश समय- 


तक चरम सीमापर पहुँच गयी थी। उस समय मिल- 
मिन्‍न पुराणोंका इस प्रकार जो उपबूंहित प्रन्थ-पक्तिण 
उपलब्ध था, वही नारदीय पुराण तथा अन्य मल्य भादि 
पुराणोंमें संगृहीत कर लिया गया | बादमें काल्य्के 
प्रभावले अनेक पुराणोंका बहुत-सा अंश सदाके डिये 
नष्ट हो गया | 

खर्गाय पण्डित ज्वालाग्रसाद मिश्रने अपने 'अशदरा 
पुराणदर्पण” नामक प्रन्थमें दक्षिणमारतमें प्रचल्ति एक 
किसी अन्य ऐसे (राह्पुराणःका भी उल्लेख किया 
है, जिसका पाठ तथा अध्याय-क्रम 'नारदीय/-पुराणमें 
निर्दिष्ट धराहपुराण!से कुछ भिन्‍न है | 

उपसंहार 

इस प्रकार यघ्पि सभी पुराणोंमे. वराह- 
पुराण'का म्रन्थ-यर्मिण २४ हजार रोक दिया है 
परंतु २४ हजार श्छोकवाला वह “वराहपुराणः प्रुद्गित अथवा 
हस्तलिखितरूपमें अब कहीं भी प्राप्य नहीं है | इस्त 
समय वराहपुराणःका प्रन्थ-परिमाण अधिक-से-अधिक 
१० हजार श्ोकर्मे दी उपलब्ध दै । नारदीय पुएणोक्त 
इसका उत्तरभाग भव अनुपलब्ध है । देश-काठके अनुसार 
अन्य पुराणेके समान ही “वराहपुराण'के प्रन्प- 


'परिमाणमें भी भेद होता गया । छुतरां | म्रढ वराह्- 


पुराण!का वास्तविक प्रन्य-परिमाण क्या रद्द होगा, यह 
समस्या एक प्रकारसे अब मी बनी दी हुई दे । 


७+--+--६३२४७-५६२०-६+-- 


| भगवार्‌ वराहकी जय 


20६६*+६६<+६६<६ 


धर 


लीलाविग्रइ-खरूपकी जय हो । 


४४ वसति दशनशिखरे धरणी तव छूग्ना | शशिनि कलद्बृकछेव निमग्ना । 
है केशव घृतशूकररूप जय जगदीश हरे ॥ 

( मद्गाकवि “श्रीजयदेव”कृत--गीतगोविन्द १ | २। रे ) 

विश्वेश्वर प्रभो | आपने जब वराहरूप घारण किया या तो आपकी दाढ़के 

अग्रभागमें संल्म होकर प्रश्वी इस प्रकार सुशोमित द्वो रही थी। मानो वाल- 

चन्द्रमाके अन्तर्वती शशाह्ृ-चिहकी कला निम हो! केशव ] आपके इस प्रकार 


बी आर कु ० ०६ ना 


श्रीवराद्वपुराण ] 








# बराहपुराण--एक संक्षिप्त परिचय # 


ना नए अलरिनना नननन ल्‍ओल्‍नत 


डेशण्‌ 


(के “नमो कर मस>»++ कम मर हे मम मेक जक, ९० वर; ९५०५ + कबनकफलन+भ «न. 





वराहपुराण--एक संक्षिप्त परिचय 


( ले०--१ ० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


समुद्रकाश्ची सरिद्धत्तरीया वसुंधरा मेरकिरीटभारा । 
दृशग्रतों येन समुद्धता भूस्तमादिकोल शरण प्रपचेक। 
( शारिदातिल्क १७ | १५७ चौखं० सं० ) 
कल्याणकामी प्राणी जज्ञानोत्नन्न काम-क्रोध-शोक- 
मोह, मात्स्यादि विविधानर्थ-परिप्छुत भवाठवीसे मुक्त 
होकर विशुद्ध परमात्मपदपर प्रतिष्ठित हो जायें, एतदर्थ ही 
नारायणावतार, कृपाडु भगवान्‌ वेदब्यासने वेदोंका 
विभाजन एवं तदर्थेपब्ृंहित भ््नदश पुराणोपपुराण, 
वेदान्तदशन ( ब्ह्मसूत्र )) महयमारत एवं वेदव्यास- 
स्पृति आदि विविध धर्मशात्रोंका निर्माण किया-- 
कृष्णद्वेपायनं व्यासं विद्धि नारायण प्रशुम्‌। 
को दृश्यन्यो भुवि मैत्रेय महाभारतरूदू भवेत्‌ ॥ 
(विष्णुपुराण ३ | ४ | ५; पद्म० १।१। ४५) 
वस्तुतः सभी शाद्ों, मन्त्रों, जप-तप, ध्यान-समाधि 
एवं अन्य धर्म-कर्मोंका भी एकमात्र यही उद्देश्य है कि 
साधक सभी दुःखोंसे मुक्त होकर केवल्यका व्भ करे [पं 
पर वेद-वेदान्तादि शात्र दुरूह हैं, भतः तदुपबूंहण- 
खरूप पुराणोंका नि्मोण हुभा, जिनमें भागवतादि 
सातचिक पुराणोका प्रचारपअसार पर्याप्त है। प्मपुराण 
(आ० सं०) उत्तरखण्ड २६३ | ८३ें श्री'वराहपुराणको 
भी सांखिक बतछाया गया है--- 
वेष्णवं॑ नारदीयं च तथा भागवत शुभम्‌। 


गारुंड च तथा पादूम वराहं शुभदर्शने। 
सात्तविकानि पुराणानि विशेयानि शुभानि दे । 


( श्रीवेड्नटेश्वरग्रेस तथा मोरके संस्करणोंमें ये ६। २१६ के 
१८,२० रोक हैं ), क्योंकि इनमें भगवान्‌ श्रीहरिकी 
महिमा निरूपित है--- 

सास्विकेषु॒पुराणेषु माहात्यमधिर्क॑ हरे; ॥ 

प्रायः सभी पुराणेकरि अनुसार यह वराह या वाराहपुराण 
बारहवीं संख्यापर ही परिगणित है| | किंतु इसकी 
छोक-संख्या उन पुराणोंमें भिन्न-भिन्न निर्दिष्ट है। कहाँ 
इसे २५ हजार छोकोंका तो कहीं १४ हजार छोकोंका 
बतलाया ग्या है | श्रीमद्भागवत आदिमें इसे २०५ हजार 
छोकोका, किंतु भग्निपुराणमें इसे १४ हजार शछोकोंका 
ही बतलाया गया है--- 


चतुदंशसहस्लाणि अ चराहं. विष्णुनेरितस्‌ । 
भूमी व मानवाय प्रवर्तितम्‌। 
(२७२ | १६ ) 


पर अभीतककी भारतकी सभी उपलब्ध प्रतियोंमें श्रष् 
श्रीवेडटेश्वरप्रेसके संस्करणमें भी प्राय: १० हजार छोक 
ही उपलब्ध हैं | अतः अनुमान होता है कि 'गीतामाहाक््यः 
<दुर्गाकवचादि!? इसके खिल-भागके अंश भी २५ हजाए- 
की संख्यामें वहाँसे वैसे ही जोड़ लिये गये हैं--जैसे 
मार्कण्डेयपुराणमें अग॒ंछा, कील्क एवं प्राधानिक-रहस्यादि | 
व्राहपुराणका निर्देश तथा शोधकार्य 
इस वराहपुराणका स्पष्टरूपसे उल्लेख भविष्योत्तर- 
पुराणके १९४वें अध्यायमें--धरणि-बराह-संवाद'के 


2 /नालमम तल क्र आापंबद पका काल पा 5 दतत-जउक पा तक मइआ ० तप कक अ कर । तु 
# समुद्र जिसकी करधनी--मेखला, नदियाँ उत्तरीय--दुपट्टाखरूप हैं तथा सुमैर-गिरि जिसका खर्णम॒कुट है, ऐसी सम्पूर्ण 
पृथ्वीको जिन्होंने केबल एक दाढके सहारे ऊपर उठा लिया-उद्धुतकर धारण कर रखा था मैं उन भगवान्‌ आदिवराहकी शरण लेता हूँ 
| (क) विमुखति यदा कामान्‌ मानवो मनसि खितान्‌। तह्ोव पुण्डरीकाक्ष भगवत््वाय कब्पते ॥ 


( भागवत ७ | १० | ९ ) 


(ख्) यदा सर्व प्रमुच्यन्ते काम्ा येज्स्य ह्वदि श्रिताः | अथ मत्योड्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते | 


( ग ) पड़वगगेसंयमैकान्ताः 


| इसी प्रकार इसमें बारह बाराष्क्षेत्रों तथा द्वादश द्वादशीत्रतोंका उल्लेख भी 


( कठोपनि० २। ३। १४) वृहदार० ४ | ४ | ७ ) 


सर्वो नियमचोदनाः | तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहा; ॥ 


( भागवत ७ | १५ | २८ ) 
श 3, 
बड़ा आश्रयप्रद हूं | भविष्यपुराण 


४ ञ्ञ 3 माकण्डेय छः न्‍ ण्डेयेन्‌ श् 
( प्रतिसर्ग ३। १८। १३ )ने इसे माकण्डेय ऋषिद्वारा रचित कहा गया है---'माकण्डेयं च बाराद माकण्डेवेन निर्मितम | 
ड हि फ्नि ०० है श्ि जे जज ्‌ 
पर अनुमान होता ह हि वर इस वराएपुरागसे भिन्न था; क्योंकि यह स्वयं भगवान्‌ वराद या व्यासद्वारा कथित है | 


श्ण्द््‌ 


रझुपमें हुआ है | नरसिंहपुराण १ | १४ आदियमें इसका 
बार-वार उल्लेख है, साथ ही इसी वराहपुराणके २४से३० 
अध्यायोंको ७बीं या ८वीं शतीके भारतीय विद्यान्‌ 
जीप्तबाहनने नामोह्लेखपूर्वक अपने 'कालविवेकःमें उद्धत 
किया है। इसी समयके विद्वान्‌ नारायणमडने 'हितोपदेशः- 
में भी 'वराहपुराण'के १७० | ५२--५५ आदि छलोकों- 
को ग्रहण किया है#। इसी प्रकार १०वीं शरतीके “अपरा- 
दित्य'ने 'याज्वल्क्यस्पृतिःकी अपनी टीकामें वराहपुराणके 
७०-७१ अध्यायोंके इलोकोंको, इसी समयके कान्यकुब्ज- 
णरेश गोविन्दचन्द्रके आश्रित विद्वान्‌ पं० लक्ष्मीघरने अपने 
कृत्यकल्पतरःके विभिन्न चोदह काण्डोंमें इसके २ ३से १ ८० 

तकके जिन-किन्हीं अध्यायोंको एवं 'अनिरुद्धभइाने अपनी 
“पितृद्‌यिता? एवं हारत्ता'में, अध्याय १८७ को तथा ११ 

वीं श्तीके आचाय॑ श्रीरामानुज तथा श्रीमध्चने अपने- 


आदि इल्छोेक वराहपुराणसे ग्रहीत दीखता है। हू 


मैं: नमस्तस्मे चराद्यय छीलयोछरते महीम # 





[ संक्षिप्त 





अपने गीताभाष्पोंमें वराहपुराणके छोकोंको और इ्ती 
समयके विद्मान्‌ श्रीबल्लाब्सेनने अपने 'दानसागरमें 
अ० २०८ से २०७ तकके अध्यायोंकों उद्धुत किया 
है|। १३वीं शर्तीके विद्वान्‌ 'देवण्णमछने अपनी 'झृति- 
चन्द्रिका'में। भी इसी वराहपुराणके अध्याय १९०के 
सलोकोंको तथा हेमाद्विने अपने “चतुर्व॑र्गचिन्तामणिके 
विविधखण्डोमं अध्याय १३से २११ तकके अधिकांश 
अध्यायोंको उद्धुत किया है । इसी प्रकार श्रीदत्त 
उपाध्यायने ११६, २१० एवं २११ अध्यायोको, 
श्रीमाधव विद्यारण्यने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ पराशरमाघवमें 
१०९०-२० २ अध्यायोंके श्छोकोंको, १ 9वीं शतीके विद्वात्‌ 
चण्डेखर ठाकुरने अपने “कृत्य-रनाकर'में ३९-४ १, ५८, 
१३६ तथा २११ वें अध्यायोंके इलोकोंको वराहपुराणे 
नामोल्लेखपूवंक उद्धुत किया है | यों ही १५ वीं 





# “अन्यस्मादू ग्रस्थादाकृष्य लिख्यतेःकी प्रतिज्ञासे 'हितोपदेश? १ | ६२के “अतिथियंस्य भग्नाशों गद्गात्‌ प्रतिनिवर्तते 


( अ ) द्रषटन्य--“अपरार्कः भाग १ ( आ० सं० ) प० ३०१-२०९ पर वराहपुराणके ११९ | हे १-४० श्लोक 


प्ृ० ३०३ पर वराहपुराण अ० १०२; ह० ४२९६-२४ पर वराहपुराण १३। ३३-३६, ४० ४३६ पर वराहपु० १३० | १०३- 
४) १० ५२५-२६ पर वराहपुराण १८८। १२-१२ तथा “अपराक? खण्ड २ पृ० १०५२पर वराहपुराण अध्याय ७० की 
२२-३९ तकके इल्केकोंको अपरादित्यने उद्धृत किया है | जिसमें--“कुहकानीन्द्राजाछानि विरुद्धाचरगानि च? आदि ९ इ्लोक! 
अधिक है; जो वराहपुराण ७०।३७-३८के बीचमें होना चाहिये | इन्हीं ३६ से ३० तकके व्छोकोंको प्रकरारान्तरत आनन्दतीमने 
अपने गीताभाष्य २ | ७२ ( १० १५२ । जिल्‍्द १ गुजराती प्रेस ) पर उद्धुत किया ह्ै। | 

| १० छक्ष्मीधरके 'कृत्यकल्पतरु/म १४ बड़े-बड़े काण्ड हैं | अकेले “तीर्थविवेचन! नामक वें काण्डमे 
पृ० १६३ से २२८ तक उन्होंने ध्वराहपुराणःके प्रायः ८०० छोक उद्धुत किये हैं | २० १६३ पर “विद्यालामाहत्म्/ ४४ १८६ 
पर वराहपुराण मथुरामाह्ा ०के १५२वें अध्यायके, ए० २०६ पर वराहपुराणके १२६ वें अच्यायके, कुब्जाम्रक-माद्मत्मयाका) 
परृु० २०९ पर “कोकामुखस्मा० ( व० पु० अ० १३७ )) प्ृ० २१५ पर वदरीमाहा० ( वराइपुराण अ० १४९ ) 
पृ० २१७ पर मन्दारूमाहात्मय ( वराहपुराण १४३ ) ए० २१९ पर (शालग्रामःमाद्दा० ( ब० पु० 30 ) हे 
२२२ पर. “स्तुतख्ामीमाहा०, २९५ पर द्वारकामा० तथा २२८ पर (लोहार्गलश्माहा० (व० पु० अ० १५६ )की 7 
किया है | इसी प्रकार अन्य--दान) णहस्थ) नियतकाछ तथा श्ाद्धादिकाण्डोंमें भी इन्होंने ढेस्क्रेंढेर छोक उर्दूत कियि 
हैं, जिन्हें विस्तारमयके कारण यहाँ उद्धृत नहीं किया जाता । 

] ( क ) “अनिरुद्ध-मद्ने अपनी “हारढता? ( ए० सो० )४० 
संस्क० ) में छो० १०१ से १२० तक ( ए० सोसा० के सं० 
और “पितृद्यिता? के ० ७५-७७ पर भी इन्हीं छोकोंको उद्धुत किया है । 

( ख ) “दान-सागरःके चारों भागोंमें प्रायः वे ही छछोक पुनराइचत ह। हे 

( ग ) दु० “स्टृतिचद्धिका! भाग ४--श्राद्धकाण्ड ० १८९-न्‍्यहाँ बजया । रा  ि 
पृ०१९०के छयोक ११३-४ आदि उद्धृत हैं | (एशियाटिक सो०के “वराहपुराणःक सत्करगा हम हे ०६ 
मैसूर गवर्नमेण्ड औरयण्टल लाइब्रेरीके--डिकट . मिक्र।णएांस छ्यहात्ता4. 7०. 52 पर प्रकाशित ) 


। उन - नहीं ख्यी ए का 
इसी प्रकार अन्य प्राचीन विद्ानोंने भी इसके इलोक उद्भव किये हैँ | विस्तार्मयसे यहाँ उनकी संस्वयाण ना लि 


१२८ से १३१ तकमें वरादपुराण अ० १८७ ( बकद९ 
में ये छो० सं० ८८ से १०९ हैं ) उद्ुत किये ४ 


धवत्रशोचार्दिकर्तब्य' आदि बरगद 


ह्| 
एड 


शीवराइपुराण | 











शरतीके मुर्द्नन्य विद्वान्‌ 'शल्पाणि,' गोविन्दानन्दकबिक्षणा- 
चार्य, ब्रद्याघर वाजपेयी आदिने अपने 'दान-क्रिया-कोमुदी? 
आदि ग्रन्थोंमें तथा १ ध्वीं शतीके गोपाल्मद, समातन 
गेखामी आदिने अपने-अपने हरिमिक्ति-विलास'में तथा 
१७वीं शर्तीके पं ०नीलकण्ठ्भट्टने 'दानमयूख!में वराहपुराण- 
के ९७ से ११२ तकके अध्यायोंको ( द्रष्टव्य-पु० १९१ 
से २१४ युजराती ग्रेसका सं० ) तथा अन्य मयूखोंमें 
अन्य अध्यायोंकों तथा श्रीमास्कराय भारतीने 'त्रिशक्ति- 
माहत्य' आदिके इलोकोंको 'सेतुबंध'में जहाँ-तहाँ तथा 
'सैमाग्यभारकरमाष्यमें तो प्रायः ग्रतिपृष्ठ---पग-पगपर 
वराष्पुराणके नामोस्लेखपूरवक उद्धृत किया है । 
वराहएराणके वष्ये विषय 
धूतिद्दासपुराणाभ्यां. बेद॑ खम्नुपबुंहयेत्‌'-- 
(पत्म०१। २।५१,वायु ० (२० १)से पुराणोंका एक प्रमुख 
कार्य वेदोपब्ृंहण है | इस'वराहपुराणमें भी वेदोक्त 'देव- 
शुनी' सरमाका छुन्दर आख्यान उपबूंहित हुआ है । इसी 
प्रकार इसमें कठोपनिषद्‌के नचिकेताके चरित्रका अध्याय 
१९३ से २१० तकगें उपबृुंहण हुआ है | अथर्व ० 
८ । २८ के प्रथुदोहनकी भी चर्चा है। पवित्र 
पाजेन्द्रगोक्ष! भी अध्याय १४०, ्छोक ३२४ से ५० 
तकमें वर्णित है, जो वामनपुराण एवं भागवतसे थोड़ा 
मित्र है | पद्मपुराणकी? प्रारम्भिक सृष्टि 'विष्णुपुराण'- 
का श्राद्प्रकरण तथा पमहामारतकी पर्मव्याधकी 
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३९७ 








५22४६ 


कथा भी इसमें विशेष रूपसे चित्रित है । इसमें 
गीताके इछोक तो बहुतेरे हैं | अकेले १८वें 
अध्यायमें ही गीताके छठे तथा दूसरे अध्यायके 
बहुतसे इल्कोक प्राप्त हैं। क्चिर करनेपर यह प्रन्थ 
विशेष प्राचीन छगता है | कुछ छोग--- 

अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीखुतः। 

भारताख्यानमखिलं चक्रे तद॒पढंंदितम्‌ ॥ 

इस देवीमागवत( १। ३। १७)के वचनसे महाभारत! 
की अपेक्षा भी पुराणोंको प्राचीन मानते हैं। जो हों, 
इसमें महाभारत! और 'हखिंश/के ही समान तुलसी, (राघा) 
आदिकावणन ग्रायः नहीं प्राप्त होता है; न मालके रूपमें, न 
फ्तेके रूपमें| एक जगह (अध्याय १२३ छोक ३६-७) 
पन्धपत्र'से उसका जेसे-तैसे भाव व्यक्त किया गया है । 
श्रीराधाजीका उछेख भी केवल १६४ | ३०-३७ शोकोंमें 
एक ही जगह 'राघाकुण्ड' निर्देशमें हुआ है। इसमें 
पुरुषोत्तम ( मछ ) मासका भी उलेख नहीं है |# अत; 
यह पुराण म्ल्तः महाभारतसे भी प्राचीन है | यह विषय 
शोधकर्ताओंके लिये विशेष अन्वेश्व्य है । ह 

इसके अधिकांश भागमें विष्णुच॒रित है, अत; यह 
वेष्णबपुराण है | तथापि इसके २१-२२ एवं ९०- 
९६के अध्यायोंमें 'त्रिशक्तिममाहाल्य', “शक्तिमहिमए, 
२३वें अध्यायमें 'गणपति-चरित्रग, रण्ज़ें और ७१ चें 
अध्यायमें 'कार्तिकेय-चर्रि! और बीच-बीचमें सूर्य- 
शिवा व ब्रह्माजीके भी चरित्र निरूपित हैं | इसके 


० ता आमाा॥ अकाए७इ#एउ्थ आजतक आलक सा क अा मा 4 आए फ्रकक्ा पड आहत आपात उ+ कप 
* यथपि कुछ लोगाका मत हद कि वेदमिं मलमास-सग्पातका उल्लेख है पी0 अधपृंप्रएवपैड बहवे पिम्नप्नवाशर 48 


0९०पा पाए र₹कएल्शंणाड तु ऐिवो-हपाव- पैगएद/ गाते. 68४४, कतते. चछ उत[ुफराएल ० घीढ वैणाबा 0 06 805 
एयर केक दिए कहएायणा 0 |. धाराओं णे ग्रालट्वीशाजए गाण्या। ( गा्धोगावेधव, बवग्रेगद्र0६ -). 48. एछ7णफरेकाए 
ीएेल्त [0 0 णत्र गारलंद्वा वज॒चा (चिट +, 25, 8) गएते (व्पुप्ट्याए बंध ०्ा6लए ( ५०]१४ग्०घ९छ, 22, 30 )& 


मैधीतःलतेत 5्रतह ( २९. 6. $ 8, ). ( मरकेगए छरउतणा 9. 384 ) पर दुसरे अन्वेपक इसे ओर बादकी वस्तु मानते 
हूँ। प्वराह्पुराणके रे९से ४९तकरके अध्यायोमे द्वादश द्वादशीजतोंका ही उल्लेख है, जो मार्गश्ीपसे आरम्मकर का्तिकर्मे 
समाप्त हो जाते ई, पुरुषोत्तममासकी द्वादशियोंका उल्लेख नहीं है; जब कि एकादशी माहात्म्योमे सर्वत्र ही उसका उल्लेख 
है। इस दृष्टिसे मारदपुराणके प्मोदिनी-आख्यान!के सहयोगसे विचार करनेपर-- 

ध्रथम॑ सर्वशालागां पुराण ब्रह्मा स्मृतम्‌ । अनन्तरं च बद्जरेम्यों वेदास्तस्य विनिःसुताः ॥?के अनुसार इस 
शास्त्री परम प्राचीनता ही सिद्ध द्वोती है । ॥॒ 

+ इसमें भगवान्‌ इंकरका सर्वाधिक आकर्षक एवं महत्तका चरित्र पुराणकें अन्त्मे प्गोकण? वर्णनर्मे हुआ है | 


भ्रीवराहपुराण |] 
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३९९, 





गछ्ला सिधुः सरखती शतद्गुबितस्ता विपाशा 
चन्द्रभागा सरयूयमुना इरावती देविका कुहगोमती 
घूतपापा वाहुदा दपढती कोशिकी लिश्वीरा गण्डकी 
इक्षुमती छोहिता इत्येता हिमवत्पादनिगंताः ॥ ६॥ 
वेदस्मृतिवेद्वती सिन्धुः पणोशा चन्दना नमेदा कावेरी 
रोहिपारा चमण्वती विदिशा वेचवती अवन्ती इत्येता 
पारियात्रोज़बाः ॥ ७ ॥ शोणो ज्योतीरथा नमदा 
सुरखा मन्दाकिनी द्शाणों चित्रकूटा तमसा पिप्पला 
करतोया पिशाचिका चित्रोत्पठ्ा विमछा विशाल 
वज्जुका बालुवाहिनी शुक्तिमती विरजा पड्लिनी रात्री 
इत्येताः ऋक्षप्रसूता। ॥ ८॥ मणिजञाला शुभा 
तापी पयोष्णी निर्विन्ध्या वेणा पाशा वैतरणी बेद्पाला 
कुमुद्दती तोया दुगो अच्तःशिलागिरा पता विन्ध्य- 
पादोछूबाः ॥ ९॥ गोदाबरी भीमरथी कृष्णावेणी 
बञ्जुला तुक्भद्ठा सुप्रयोगा वाह्मकावेरी इत्येताः 
सह्यपादोद्धवा। ॥ १० ॥ हृतमाला ताम्रपर्णी पुष्पावती 
उत्पछाववी इत्येता मरूयजाः ॥ ११॥ बिसामा 
ऋषिकुत्या इश्लुझठा त्रिदिवा लाइलिनी वंशघरा 
महेस्द्रतनयाः ॥ १५॥ प्रषिका कुमारी मन्दगामिनी 
कृपा पछाशिनी इत्येताः शुक्तिमत्मभवाः ॥ १३॥ 
[ इनका अथ तथा “पारियात्र! आदि पर्वर्तोका परिचय 
पृ० १७५२-५३ पर देखें | ] णण्डकी आदि नदियोंकी 
नामव्युत्पत्ति भी केवल इसी पुराणमें मिलती है । 


इन परम पत््रि विधसंतापहारिणी, छोकमाता 
नदियोंको क्रमसे दिमालय, पाएियात्र, ऋष्षमान्‌, 


०... लाल हा >त+ 5 5] #+ वि अओि-+नलन 3तज-+ 


#+ गए फ्व्त्हात्त्ने प्राय! 








विन्ध्याचल, सद्याद्वि, मठ्यगिरि, महेन्द्रगिरि और शुक्ति- 
मानू-इन भाठ श्रेष्ठ कुड-परतोंसे उद्धृत बतलाया गया दै-- 
सर्वा: पुण्या; सरखत्यः सर्वा गद्जाः समुद्गगाः । 
विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृताः ॥ 
( वायु ० ४५ | १०८ आदि पूर्वोक्त स्थल ) 
इनके स्थानोंका निर्देश तथा अन्य नामोंके साथ 
विशेष स्पष्टीकमण 'कल्याण'के 'तीर्थाक्ृ,' गीताप्रेससे 
प्रकाशित 'महाभारतकी ( संक्षित परिचयसह्ित ) 
नामानुक्रमणिका?, देके प्राचीन भूगोल” बी. सी. छाके 
ऐतिहासिक भ्गोल एवं एस. जी. कण्टवाल, 
शिवदास चोघरी तथा दिनेशचन्द्र सरकारके "फ० 


हा 00 धार एाट [50 0 एटाए ( ]॥ता)व॥ 
प्राइ:006058 (2087(९८ए१४ जज एए 3, 77 22--29 ) 


व्यादि निबन्धोंगें प्राप्त द्वोता है, साथ दी इस भूमें 
भी यत्र-तत्न निर्दिष्ट है | )# 


इन सबोका वर्णन सभी पुराणों परस्पर प्रायः सवंया 
मिल्ता-जुलता है । यहाँ वराहपुराणके अनुसार संक्षेपरमे 
( अकारादिक्रमसे ) इनका परिचय इ्त प्रकार प्राप्त 
होता है 
वराहपुराण अ० ८५ की गद्य-संख्या विशेष विधरण 
-अन्तःशिला- ९ ७. ५७॥॥४ण७्के संस्कृत-अंग्रेजी 
कोश! के अनुसार इसका नाम '“अन्त्रशिला), अद्माण्द 
पु० १ ।१६ | ६३में 'अन्त्रशिय्यः तथा मद्राभारत ५ | 





सभी पुराणकी सैंकड़ों इस्तलिखित एवं प्रकाशित प्रतियों एकत्रकर '॥० ऐ०ए:४५७ 


]650 ण॑ हात व॥वनल्‍एह 0 धर कैिक्‍5 छा किया] कैट (कऋब्युगी राजाओंकी वंशनामानुकमगिकाका मल पोराणिक पाठ ) 
तैयार कर डाला | इसो प्रकार उनके माकए्ठेय [राप) अनेजी अनुसाद॥ओ पर्वत) नदियके सामानु्संधानका भ्रम भी इलाष्य है | 
बस्तुतः पाश्चात्योक विधादपत्तन) झेगन एवं भ्मकों देखकर सबंया आश्र्यचक्ित दो जाना पड़ता ऐ। पर तथापि खेद है, 
अभीतक इन नदियाओं नाम-परिचयपर कोई पूर्ण संतोपप्रद दल नहीं निकल सका ९ | 
| 'कज्याग' पत्रहे पुरणान॒ुवादकों झज्लाम सबसे अन्तर्म 'नरसिदयुराणए प्रकाशित हआ है | इसके १। १४-१५) ३१॥ 
११६०-१२ आदियें पवरादपुराण' से नरसिंततुराणाके राम्दद् नया प्रभावित दोनेकी बात दे । इसमें वरादपुरागकों मदिमा भीह। 
पर. बराहपुराणओं प्रातः थपिकरश झुट्टित संस्तरण पर्याध्ष प्रमादग्रस्स *। बा: मस्सादि सभी पुगर्शों तथा ध्यरकार 
एवं मोतियर विशिपमु राग गि्धारित पाठ हे आधारर पट नदियों के नामोंका यत्र तब्र संझोषन किया गया है । इसके गद्य ६ में की 
सूचित नदियों ईिमाहपते उपाय निर्दिष्ट नदियों पम्यियन्दशे, ८की स्क्षमानगें, "की विन्थाचलम, २०की सप्गिरिसे, ११ढ्ी 
मठ्यास गो ही मउट प5तने तथा र३झें निर्दिश नदियों द्क्तिमान रइवः (विन््यका मण पदश्चिएपूव भाग ) हे निदडी 


लक आल पट ४8725 स् 
र। यहा गश्ञरि अधना प्रसद नादपाय पर्चियन पिशेत विवरण नहीं दिया जा रहा ६ | 






५ | ३० के अनुसार 'वित्रशित्य! 
भी है। यह विन्ध्याचछठकी कोई 
छोटी नदी है | 

२-इक्लुमती-- ६ पाणिनि भष्टश ०२.२ .८७, 9२-८६ 
पध्वादि!गणमें परिगणित कुमायुँ, 
रुहेछखण्ड, कन्नौज आदियमें बहनेवाली 
इखान या काली? नामकी गड्जाकी 
सहायक नदी । वल्मीकीय रामायण 
२१६८। (70049, 38 !-70जञ॥ (० 
एबढआ।7४, ?-43-44 ) 

३-इछ्कुला--- १२ ( महाभारत भीष्म०९ | १७ ) 
उड़ीसा एवं मद्रासकी सीमापर 
बहनेवाली नदी, (कूमंपु० २। ३) 


४-इरायती-- ५ (पंजाबकी रावी नदीका शुद्ध नाम ) 
यह हिमाल्यसे निकछकर कुरुक्षेत्रमें 
बहती है | तक्षक एवं अश्वसेननाग 
इसीमें रहते थे ( महामारत १। 
३।१४१) 

५-उत्पछावती-११ इस नामकी कई नदियाँ हैं। एक 
नेमिषारण्यके पास बहती है, पर 
यह पश्चिमीधाटके पासकी नदी दै | 

६-ऋषिका-- १३ पलाम्‌ जिलेकी कोइ नदी । 


७-ऋषिकुत्या १२ कछिड्भ ( गंजम ) नगर इसीपर 


( राखिकोइल 2 बसा है (अह्माण्डपुरा० १। ४८) | 
पर 90777 95 0७००९६०८ तथा 
अन्योके मतसे यह जपलछाके पास 
शोणमें मिलनेवाली कुडछः नदी 
है । (दे ६ | १६) 


# एकदा इतमालायां कुवतोीं नल्तपंणम्‌ । तस्थाअल्युदके 
जो; । कल्शाप्सु निधायनां दयाडुनिन्य आधमम ॥ 


# नमस्तस्म बराह्यय छीलयोद्धरते महीस # 


[ संक्षिप्त 





८-काबेरी-- ९ बड़ी कावेरी नदी कूमपुराण २। ३७ 
के अनुसार भचन्द्रतीयंसे! प्रकट 
होती है, जो कूरग ( मैसूर )में श्रह्म- 
गिरि के पास है | पश्चिम समुद्ठमें गिती 
है और दक्षिण भारतकी प्रतिद्व नदी 
है। पर यहाँकी निर्दिष्ट नदी छोटी- 
कावेरी है, जो व्न्ध्याचल्से प्रकट 
होकर “ओंकारेश्वर मान्धाताःके पास 
नमंदामें मिलती है| ( नंदलाल दे ) 

९.-करतोया-- ८ इस चाप्की कई नदियाँ हैं | बंगाल- 
की करतोया नदी विशेष ग्रपिद्व है। 
पर यह मध्यमारतकी नदी है | 

१०-कुमारी- १३ “कौरद्यारी नदी! जो शुक्तिमान्‌ पर्तसे 
निकलकर राजगिरि ( बिहार ) 
के पास बहती है | विष्णुपुरा० २६ 
३ में भी इसका उल्लेख है | [नन्द- 
बाल देका भूगोल, पृष्ठ १०७। ) 

& नन्दल्यछ देके अनुसार यह कायुढ 

नदी है । वेदोंगे ( ऋग्वेदसंहिता 
७५|०३१।९) यह कुमा नदी है। 
रास्फके भगोलमें इसका. नाम 
(कोआ ) हट | लेसेन ( 7«फ5शा। ) 
इसे पश्चिममारतकी नदी मानते हैं । 
१४५-छतमाव्य--१ १ पहले मत्स्य भगवान्‌ सत्प्रतगशती 
अञ्नदीमें, पुनः उनके कलश यही 
आये थे। भागवत ५। £% | 
१८, १० | ८९ । १०९ तथा ८। 
२० । १२, »वामनपुराण १३ | 


कासचिब्ठफवकाम्यपत्रत ॥| 


११-कुह-- 





॥ 
( थरीमद्भागवत ८ । शेड | ६२७ १६ #४ 5/ 


प्रायः जहाँ-जहाँ मत्स्यावतारकी कथा के व्ददों इस नदीका मी उल्लेख है । 


गैबराहपुराण ] 


# वराहपुराण--एक संक्षिप्त परिचय के 
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३२, विष्णुपु ० ३२, चैतन्यचरिति- 
मृत ९आदियमें इसका उल्लेख है। यह 
दक्षिण भारतमें मदुराके पास बहने- 
वाली 'बेगई! नदी है | ( 
प्रात ८्ख वृपशाएाए 
हऋणााओ.,4, 2, 34, अऊझ) 

१३ शुक्तिमान्‌ पंत ( विहार )से 
निकली उड़ीसाके उत्तरमें बहने- 
बाली एक नदी । 

१४-कृष्णावेणी-- १० 'क्ृष्णकणोप्रृतःके रचयिता बिल्व- 

मूल इसीके तटपर रहते थे | यह 
मछलीपह्मसे कुछ दूर दक्षिण 
“बंगालसागर'में गिरती है | 
१०-कोशिकी--& बिहारकी कीसी नदी । इसका 
वर्णन बराहपुराण'के 'कोकामुख? 
क्षेत्रके वर्णनमें भी आया है। 
६-क्षिप्रा-- ७ इसका शुद्ध पाठ 'शिप्राए मानते 
हैं | कुछ छोग इन नामोंकी दो 
मिन्न-मिन्न नदियाँ भी मानते हैं । 

६ इसपर 'कल्याणके 'तीर्थाहट?, पृष्ठ 
६६४०-६७ तथा वर्ष 9७के ५से ७ 
तकके सामान्य अझ्टोमें भी धारा- 
वाहिक लेख प्रकाशित होते रहे हैं । 
धवलागिरिसे 'सप्तगढ़ाः या 'सप्त- 
गण्डक' स्थानसे प्रकट होनेबाली 
उत्तर भारतकी ग्रसिद्ध नारायणी नदी, 
जो आगे चलकर गण्डक नामसे 
प्रसिद्ध होती है | वराहपुराण, 
अध्याय १४४ सलोक १२२-२ १के 
अनुसार भगवान्‌ विप्णुके (गए 

गाल) मुंहसे प्रकट होनेके कारण ही 

स्का नाम गण्डकी हुआ है-- 


[वादा 


शैर-कपए-- 


१७-गक्ा-- 


१८-गण्डकी-- ६ 


७५ | ९। २७में इसका नामान्तर 
'हिरण्वती” भी बतलाया गया है । 
६.यह हिमाल्यसे निकली वाम्मती?- 
नदी#का ही नामान्तर है। इसका 
वर्णन वराहपुराणके २३१५-१६ 
अध्यायोमें विस्तारसे हुआ है । 
६-छखनऊके पाससे होकर बहती हुई 
काशीके पूर्व माकग्डेयेश्वरके पास 
मिलनेवाली उत्तर प्रदेशकी प्रणिद्ध 
नदी | मानस २।१८७।४; ३२१। 
अप भी इसका उल्लेख है। 
२१-गोदावरी-- १ ०.नासिकसे २० मीलपर ब्रह्मगिरिसे 
निकलकर पूर्व सागरमें मिलनेवाली 
यह गोतमी या 'आदिगज्जा? नामकी 
दक्षिण भारतकी सबसे बड़ी नदी है 
( वाह्मी ० रामा० ३-४ ) यहाँ भी 
१२ वर्षपर ( नासिकमें ) कुम्प- 
मेल्या लगता है । वराहपुराण अ० 
। ७१में भी इसका वर्णन है | 
२२-चश्लुमती-- ६.यूनानी ध्गोल-लेखकोंकी 'आक्सस? 
नदी या आम्र-दरिया | 'भास्करा- 
चार्य”ने 'सिद्धान्तशिरोमणिःकेमुवन- 
कोश ३७-३ ८में इसे केतुमाल्वर्षकी 
नदी माना है | ; 
६. दि'के अनुसार सावरमती-आश्रमके 
पासकी साम्रमतीः नदी भी 
चन्दना कहलाती है । 
वाल्मीकिरामायण किष्कित्घा- 
काण्ड ४ ० | १०के अनुसार यह 
संथाल परगनाकी चन्दना है, जो 
ग्नामें पिल जाती है | अधिकांश 
स्थल्म यह 'नन्दना? या चन्दना 
( महा० 5|॥९|१८ ) नदी है। 


१९-गिरा-- 


२०-गोसती-- 


२४-चन्द्ताभा-- 
यथा चन्द्‌ना 


गण्डस्वेदोकहृवा यत्र गण्डकी सरिता २४-चन्द्रभागा--६ . पंजावकी चनाव नदी, 'कालिका- 


बरा।भविष्यति न संदेहो यस्य गर्भ 
भविष्यति | महाभारत १२। १ ० 
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पुराण'में इसका विस्तृत वर्णन एवं 
बहुधा उल्लेख है | बसे भारतमें 


छः ४८ अन्य औ: आिकल २०-+ 


/्े 


|. थ ह लीलयोद्धरते 

# नंमस्तस्मे वराहाय लीलयोद्धरते महीम # [ संक्षिप्त 

स्म्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्स्य्य्स्य््य्य्य्स्य्स्य्य्स्य्ल््ल्ण्स्स्प्प्स्ल्ललडडडडडललडटकक्‍ड>णलडन्‍>--<--------..- 
'चन्द्रभागा नामकी छोटी-बड़ी नदी जो बेतवामें मिलती है। 
कई नदियाँ हैं । ( 056, ला5६ 9, 2, 0६०६ 

है नह कि 6. ॥ए, 7,. 0७ ) 


&चित्रोत्पछा--८. उड़ीसाकी प्रसिद्ध महानदी, बह्म- + :90कवए रण ॥0कक- 

पुराण 9७६, (45900९ १२९५९७- ग्रा8)7 0 पर्व .,, 7007. 

ही प्णोब्छ अ०७.)...._ र६-हपद्वती-- ९. ऋग्वेद ३२३ | ४-+महुल्ृत 

9-ज्योततीरथा--८. इसका विवरण लेखके अन्तमें २।१७, महाभा० ३॥५।२,८३े। 
देखिये | मत्रमे 

४, २०४ यह कुरक्षेत्रमें बहने- 


“८-तमसा--. ८. इस नामकी कई नदियाँ हैं, पर 
यह गड़ाके दक्षिण ओरकी नदी 
है । इसीके तटपर महर्षि 
वाल्मीकिका आश्रम था और 
रामायणकी रचना हुई । (द्ृश्व्य 


वाली 'करगर,' धगार, चित्रांगया 

रक्षी नदी है । 
३७-देविका-- ६. इसका वर्णन छेखके अन्तर देखें। 
३<-घधूतपापा 7 ६. काशीके पास गड्गाकी एक 


वाल्मीकिरामायणकी .. भ्नमिका सहायक नदी तथा 'नेमिषारण्प! 
गीताग्रेस, तथा बालकाण्ड अध्याय काधोपाफतीय एवं एक नदी है। 
२, छोक ३-४ आदि )। .. रे*-नमेदा--. ८: मध्यमारतकी रिवाःनामकी अलन्त 


प्रसिद्ध नदी, स्कन्‍्दपुराणका 


'०-तापी-- ५९, दक्षिण मारतकी प्रसिद्ध नदी । 
रेबाखण्ड तथा किल्याण'का 


(०-ताम्रपर्णी--१३... » निकेवेलीके पास प्रवाहित 


होनेवाली तिस्ता नदी। 'तीर्थाक्ृ! देखें । 
११-तुझ्ञभद्वा-- १०. दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी। ४०-निर्विन्ध्धा-- ८. मध्यप्रदेशकी कालीसिन्ध-नदी 
( मेघदूत ) । 


१२-जिखामा-- १२. उड़ीसाकी प्रसिद्ध नदी | 
३३-त्रिदिवा-- १२० उड़ीसाकी ही एक नदी । 
३४-दशार्णा--.. ८. द्ष्टव्य पाणिनि अश्ध्यायी ४८९ 
पर कात्यायनका वार्तिक, बुन्देल- 
_ _॒ उण्डमें भोपाठ जिलेकी धसाना ४० पढ़िनी - ८ ऋक्षान तय भोपाल जिलेकी 'धप्ताना ४२-पह्लिनी-- ८: “ऋक्षमान/पतसे निकरी नदी। 
% “दुगोः्नदीका माहात्म्य प्मपुराणः उत्तरखण्डके ६०वें अध्यायम प्रातत होता है। श्माण्डपुराणःके ४९वें अध्यावर 


भी इसका उब्लेख है) 


४१-निरचीरा-- ६. 'हिमाल्य'से निकली एक नदी 
(महाभारत ६ |९। २३ में 
यह कुडचीरा नदी है | ) 


रे ० तीके | है 
न बराहपुराण १४८।१ ९में मी इसका उल्लेख है | पं० लक्ष्मीवरके मतानुसार यह नेमिवारण्यत गामती्क पास ड् ३ 
£ ह। फृत्यकद्यत के मिर्माता हमीपर 

स्तुतस्वामी ( वराहपुराण अ० श४८ | ९-३० ) भी यहीं हैं| यहीं धौतपापतीर्य है। 'त्यकल्मतस्/के निर्माता 5 कु 
ऐड ३ पु ९. ४० ः नी की बिः डाप सच जो (४ 
आश्रयदाता गहड़वाल राजे मगवान्‌ वराइक ही उपासक थ। अतः कसतछ कै पतीर्थकाण्डरभ उनके 2 कह कर 
«६57ते डिप्रा॥रबेण ( 978० 2422-24 » सरगदाण फ्रपश फेबरए९ फ्रेटटम गम ॥९ (3 पा छ ४ बडा कप हर हक 
ग्गोड़ फिएल8. प्रदी०8. धिगप फ्रशग्फ्किग, 7०, फ्फ्कूस गम. 0एक्फ, या या हे घ््याश। 
अ88 चृतादाव | पहिएए 3 विधिएवेप्टंस्प 60. 6 प्रफ्कब-कठेव गे आएफ्रगटशएगबाण (क्‍िवट 8 ) वसताए 


व्तीयोडः ४०१११ पर मी “वौतपा?ःका वर्णन है । 


ध्रीवराहपुराण | 


# वराहपुराण--एक संक्षिप्त परिचय 
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४३-पयोष्णी%--८ दक्षिण भारतकी पैनगड्ा नदी । 
४४-पणोशा--८. बनास नदी, इस नामकी दो 
नदियाँ हैं, एक राजस्थानमें, दूसरी आरा जिलेमें ( वर्तमान 
रोहतास ) सासारामके पश्चिम | 
४५-पलाशिनी--१ ३. गिरिनारके 'र्ददामन! 
शिलालेखके अनुसार काव्यावाड़में 'गिरिनार'के पास 
बहनेवाली नदीका यह नाम है। पर वस्तुतः यह उडीसामें 
'कल्ड्टपट्ठम! के पासकी पदेरा नदी है | (दे, प० १४४) 
( महाभारत ६ | ९। २२ )में यहाँ 'पाशाशिनी? तथा 
पत्पः-पुराण १४४ । ३२ आदियें 'पाशिनीः पाठ है | 
४६-पार--७- कोशिकी या कोसी नदीकी एक 
शाखा नदी ( म० भा०१।॥७१।३२ )। 
४७-पिप्पला--८. नन्‍्दलाल देके अनुसार यह 
माल्वाकी पाती” नदी है | 'भालती-माधव” ९, बल्माप्ड- 
पुराण १ | ४९२०, देका भगोल ए० १४९ | 
४८-पिशाचिका--८ . गोण्डवानाके पासकी एक नदी । 
४९-पुष्पावती--१ १. मलयगिरिसे निकली 
रामेश्वरमक्के पासकी एक नदी ( महा० वन० ८७|१२ ), 
नामान्तर 'पुष्पतती! 'पुष्करावती! तथा 'पुष्कछावती! पाणिनि 
४।२॥९०, ६।१।२१९, ६।३।११९--'काशिका? | 
५०-बालुबाहिनी-८. गोण्डवानाके पासकी एक नदी। 
७५१-वाहुदा--६. गोरखपुरके दक्षिण बहनेवाली 
राप्तीके ऊपरले भागकी एक सहायक नदी । 
ए२-भीमरथी--१ ०. यह महाराष्ट्रकी प्रसिद्ध भीमा 
नदी है, जो क्ृष्णामें मिलती है ( गहंडपु० १।५७५ )। 
पण्डरपुर इसीके तठपर हैं| 'देशका श्ु० पृ० ३३ | 
५३-मणिजाला--९., मध्यप्रदेशकी एक नदी ( भीष्म- 
पे ११ | ३२ ) 
५४-मनद्गा--१ ३. दक्षिण विहारकी एक नदी । 
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५०-मन्दगामिनी--१ ३, यह भी शुक्तिमान्‌ पवतसे 
प्रसूत दक्षिण विह्ारकी ही एक नदी है । 

५६-मन्दाकिनी--८. यह चित्रकूटकी प्रसिद्ध नदी है। 
नदी पुनीत पुरान बखानी । भत्रिप्रिया निज तप बल जानी ॥ 
सुरलरिधार नाउँ मंदाफिनि। जो सब पातक पोतक डाफिनि ॥ 

( द्रष्टच्य पानत २ | १३११ । ३, १३७। ३ आदि भी ) 

५७-यमुना--६. उत्तर भारतकी प्रसिद्ध नदी | 
इसके तटपर मथुरा है | वराहपुराणमें मथुरा-माहात्यके 
३० अध्यायोंमें इसका बहुधा उल्लेख है। 

७५८-रात्ि--८. गोण्डवाना जिलेकी एक नदी | 

५०-लाइलिनी-१२. यह आधुनिक छांगूलीया है 
जो मद्रासके 'श्रीकाकुल्म/के उत्तरमें बहती है] 


६०-लोहिता--६ - आसामकी प्रसिद्ध अह्पुत्र नदी। 
६१-बच्जुका.__८. भगोण्डवानाकी प्रसिद्ध नदी। 
( महा» भीष्मपप० ९ | ३9 ) ' 
६२-चज्जुला--१ ० ..पश्चिमघाट-पर्वतमालासे निकली 
मंजीरा” नदी, जो गोदावरीमें मिलती है | महाभा० 
६)९।५ में इसका नाम मज्जुला है | 
६३-वपन्‍्ती--८. ऋष्षमान्‌ पर्वतसे निकली मध्य- 
प्रदेशकी एक नदी। 
६४-वंशधरा--१ ३. कलिड्डपट्रम॒के दक्षिण 
चिक्काकुलके पास वहनेवाछी उड़ीसाकी एक प्रसिद्ध नदी | 
६५-वितस्ता--६& .पंजाबकी व्यास नामक ग्रसिद्ध नदी 
६६-विदिशा--६. भेल्साके पासकी नदी | ( महा ० 
सभाष० ९ | १८, भीष्म ९ | २८ ) 
६७-विमलछा--१ २. दक्षिणमारतकी एक नदी। 
( हरि० १०९ | ३३ ) 
८2 विशाड्लट * सरखतीकी एक शाखा नदी । 
( महाभा०, शल्यप्व ३८। २० ) 
ह ६+-विरज्ञा--८. उड़ीसामें जगन्नाथपुरीके पास 
वहनेवाली प्रसिद्ध नदी | 


) भस््थपुराण २२ | रहेयें भी ह। 


महाभारत, बनपर्व अर ६९१७ ८५ |) ४० ८८ | ४--६& १२०। १ ३-३२, १२१ | ३ आदिम इसकी बड़ी मद्दिमा है| 
हि 
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+>वैन्नचती-- 9. 
'-वेदबती या ६. 
वेदश्रुति-- 


'-वेद्स्शति-- ६. 


“-वैतरणी-- ९. 
मे 
“बैदीपाला-- ९. 


“शतद्व॒ु-- ६: 
-शिपा-- ७. 
-शुच्िष्मती-- ८- 
नशुभा--- ११: 
-शोण--+. ८- 
सदानीरा-- ८: 
सरयू-- . &६* 
सरखती-+ ६४ 


# यह कैछासपर्वतसे नि 
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# नमस्तस्में वराहयय खीलयोरूरते महीम $ 





बेतवा नदी । 
(महामा० ६। ९। १७) 
यह आजकी वि्ठुई नदी है, 
(वार्ल।० रा० २) ४९॥। १० ) 
». गोमती एवं _तम्साके 
बीच बहती है | 
उड़ीसाकी प्रसिद्ध नदी | 
विध्याचलसे निकलकर मध्य- 
प्रदेश बहनेवाली नदी । 
पंजाबकी प्रसिद्ध सतलज नदी ) 
किसी-किसीमे..क्षिग्रा-शिग्रा दो 
अलग नदियाँ हैं | किसीमें यह 
उज्जैनकी शिग्रा है | 
गोण्डवाना अिलेकी एक नदी । 
केरल प्रदेशकी एक नदी । 
बिहारमें पठनाके पास गड्ामें 
मिलनेवाला प्रसिद्ध सोन नद ) 


यह ॒करतोया!का ही नामान्तर 
है । ( अमरकोश ) 


पाणिनि ६(०।१७१, महामा० 
१॥१६९|२०, २॥८४।७०- 
७१, २२२२२; १३॥१७७। 
२३-२४ तथा वाल्मी ० रामायण, 
अयोष्याके उत्तरों बहनेवाली 
रामायणकी प्रसिद्ध नदी | 


भारतमें इस नामकी% १३ नदियाँ 
हैं| ( बिविधपुराण ) कुरुक्षेत्रकी 
____ कपल पट प्रसिद्ध है । 








कलकर ८०० मौछ्तक पर्व॑तपर बहत्ती हुई दरद) कास्मीरसे दोती हुई 
) आदिके पाइबसे प्रवाहित होती हुई अरबसागर' 


(संह्ि 


(नरपपननी- 
5-5 








८३-सिन्घु-- .. ६. पागिनिअ० ४३।९३अि 

निर्दिष्ट पंजाबकी छिन्ध की! , 
८४- 35 ७. मध्य भारतकी काली सिख | 
८५-सुरखा-- . ८. उड़ीसाकी एक छोटी नदी | ह 


८६-झुप्रयोगा--१ ०. केरल प्रदेशकी एक नदी | 
खल-निर्देश ( 7,0०४४०४ ) की समझा 


यद्यपि गड़ा आदि नदियाँ बड़ी ग्रसिद्व हैं, तर्था 
कुछ नदियोंके स्थन-निर्देश (7,०८०४०० ) की ताला 
अभी पर्याध्ष जटिल है, जैसे देविका नदीकी। झकी 
वराहपुराणमें बड़ी दी महिमा है । इसकी प्राथनारे 
अछ्'ुत कार्य हो जाते हैं| सत्यतपाकी प्रार्थनापर पह 
महृविं दुर्वासाकी कुटियातक चेंतनरूपमें मुड़ जाती है 
( अष्याय ३८ | २४-३० )। इसके तटपर श्राइके 
डिये आकाइसे एक दिव्य थाढीका गिरना, इक्षेमे 
दिव्य पुरुषोंकी निकलकर मिक्षा देना, सब आध्रयका 
ही हैं | इसके तटफर साधना-भजन-तपर एवं श्राद्वादि 
करनेकी अपार महिंमा है | 


श्रीनन्दत्मल देके अलुसार भारतमें देविका' नामक 
चार नदियाँ हैं, एक तो यह तथा दूसरी भववको सरद, 
तीसरी सरयूका दक्षिण भाग, चौथी गोमती-सरवूके ब्रीचकी 
कोई नदी (कालिकापुराण २३) और पाँँचवी 'मुफ्तिनाथ!- 
पास्‍ाकी | पर अधिकांश पुराणोमें देविकके साथ 
सरयूका नाम भी परिगणित है, अतः दिरुफि ठीक नहीं | 
पाणिनि ७। ३। १ पर महाभाप्यकारे पतझ्नठिके देविका- 
तखवर्ती चावलकी बड़ी प्रशंसा की हैं | अतः पार्जिटर, हों० 
भद्रवाल आदि विद्वान इसे पंजाबकी दिंग! नदी मानते 
हैं, जो जम्मसे निकलकर स्थाडकोट, शेखपुरा मिल्क 
बीचसे बहती हुई राबीमें गिरती हैं ( बामतपुराण <१ )। 






गास्थाख भी 


में गिरती ६ । 


६ ३९३ ८ १-३ 


जी ऑआपसरए॥ ३३७ ३ 





अन्योंने भी 'देग'को ही देविका माना है, जो ठीक छगता 
है |# पर वराहपुराण अ० १४४-४०की 'ेविका? तो 
स्पष्ट ही 'मुक्तिनाथपवृत!की एक छोटी नदी है, जो 
आगे जाकर त्रिवेणीमें मिल्ती है । श्रीविष्णु-धर्मोत्तरमहा- 
पुराण १ | १६७ | १७ का भी यही मत है। 


२७--ज्योतीरथा (या ज्योतिरथा )--ग् ७ में इस 
नदीका उल्लेख है | इसका उल्लेख महामारत ३। ८५। 
८, 5$।९|२६, हरखिंश २॥१०९।२६, माकण्डेयपुराण 
५७ (पार्जिटर पृष्ठ २९४ ) आदिमें भी है। नन्‍्दगीकर 
डॉ० अग्रवाल एवं रेबराप्रसाद द्विवेदोके अनुसार पहलेके 
रघुवंशके सभी संस्करणोंमें ( ७ । ३६ के मूलपाठ एवं 
संस्कृत व्याख्याओंके अनुसार भी ) 'ज्योतिरथा” पाठ ही था। 
भागीरथी! पाठसे यहाँ कोई भी अर्थ या हल नहीं निकलता; 
क्योंकि ज्योतीरथा शोणकी सहायक नदी है और गल्लासे 
१७५ मील दूर दक्षिणमें निर्दिष्ट है | कुछ विद्वानोंका 
विश्वास है कि अज-युद्धके बहाने कालिदासने यहाँ चन्द्रगुप् 
विक्रमादित्यके दिग्विजय या 'कत्स्नापृथ्वीजय'का वर्णन किया 
है। इसी प्रसडमें उक्त राजाने उदयगिरि-गुफामें भगवान्‌ 
महावराहकी सी एक्क प्रतिमा अज्ञित करायी थी, जिसके 
चारों ओर समुद्र प्रदिष्ट हैं। इसका व्याज-निर्देश रघुवंश 
७ | ५६के “निवारयामास महावराहः कव्पक्षयोद्‌- 
चृत्तमिवाणवाम्भ: इन शब्दोंमें भी मिलता है। कहते 
हैं-इसी 'इत्सना प्रथ्वीविजय/का उल्लेख उदयगिरिके 





शिलाछेखमें भी--- ध॒ 

कृत्स्नपृथ्वीजयार्थंन राशिव सहागतः । 
3 पी ५ अं . 

भफ्त्या भगवतः शस्भोगुहामेतामकारयत्‌ ॥ 
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इस प्रकार हुआ है | प्रसिद्ध है कि उसने अपनी कन्या. . 
प्रभावती गुप्ताका विवाह भी वाकाटकनरेशके साथ इसी 
यात्राक्रममें सम्पन्न कर, इस प्रकार साम-दानादिसे सोराष्ट्र, 
गुजरात, मालवा एवं समग्र दक्षिण भारतको भी क्रमसे अपने 
पूरे वशमें किया था। अतः राहपुराण'का यह पाठ बढ़े 
महत्त्का है। यहाँ श्राद्ध करनेकी बड़ी ही महिमा है--- 
शोणस्य ज्योतिरथ्याश्व सज्लमे निवसभ शुचिः । 
तरपयेद्ः पितृत्‌॒ देवानग्निशेमफर्ल लभेत्‌ ॥ 

( महाभारत, वनपर्वे ८५ । ८ ) 

पाजिटर तथा नन्दल्णल देके अनुसार आज इसका 

नाम जोतिकाः है । सागरसे सोहागपुर और 

विलासपुरकी ओर जानेवाली रेल सिंहवाड़ाके पास 

ज्योतीरथा!को पार करती है । यह प्राय: मध्यप्रदेशके 

मानचित्रोंमें अक्षांश २३ | ५ और देशान्त० ८१के पास 
दिखायी पड़ती है । 


इसके अतिरक्ति वराहपुराणके २१४ वें अध्यायमें 
“अजिखती? या 'अचिखती!का उल्लेख है, जो गोरखपुरकी 
राप्तीरनदी है | ( देकाभ्गोलः प्र० १) वराहपुराणके 
२१! 5वें नेपालकी वाग्मतीकी भी विस्तृत महिमा है, 
जो उपयुक्त अनुक्रमणीमें गिरा? नामसे परिगणित हुई है 


वराहपुराणपर समीक्षात्मक पाश्चात्त्य रश्कोण 
तथा उसका सम्नुचित समाधान 
यवपि 'अचलछ'-दान, रत्न-तिल?-'गुडः-'चेनु!आदि दान, 
विविध व्र्तकि अनुष्ठान एवं दान भत्य,! 'प्म, भविष्यादि 
सभी अन्य पुराणों तथा महाभारत अनुशासनपर्वके भी विषय 
हैं, पर हाजरा आदि आधुनिक दिद्वानोंने धराहपुराण'के श्स 
एडरडाटा मंहोर उत्पात हि ६ आज 
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इश्कोणकी आलोचना की है । और कुछने 
इन्हें प्रक्षित माना है । उन्होंने लिखा है--- 
जुफ्रल गल्ताततड रण गावबांतंधए. धार धागील॑धो 
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किंतु ये विद्वात्‌ सलयुग, त्रेतादिके भारतीय 
ब्रोंकोी भ्वछ जाते हैं । 

महाभारतका भी कहना है कि र्नदानका पुण्य 
प्न्‍्त महान्‌ है--- 

रत्नदानं च खुमहत्पुण्यमुक्तं जनाधिप । 

. ( अनुशासन ०दान ० ६८ । २९ ) 
भारतवर्षमें पहले रनों तथा धन-धान्यका कैसा 
लय था, यह 'भभत््यपुराणादि'के रुनाचल्वर्णनसे 
स्पष्ट होता है। वहाँ कहा गया है कि हजार 
नैयोंका एक जगह ढेर करे। इसके पू॑में वच्र 
(, गोमेदका ढेर रक्खे, इनमें ग्रत्येककी संख्या 
५० होनी चाहिये । इतनी ही संख्याकी इन्द्रनीक 
( पद्मराग मणियोंकोी दक्षिण दिशाकी ओर रखकर 
ब्रमादनकी कहपना करे । पश्चिममें वैदूय और 
छ ( किद्रुम या मूँगों ) का विमछाचल बनाये 
: उत्तरमें पद्मराग और सोनेंके ढेर रक्खे । घान्यके 
त भी सर्वत्र बनाये एवं जगह-जगहपर सोनेके 
। एवं देवताओंकी रचना करे, फिर इनकी पृप्प- 
आदिसे पूजा करे एवं “यदा 'देवगणाः सर्वे! 
दि मन्त्रोंकी फ़कर इस रत्नाचछको विधिपूतक 
ल्िजों या आचार्य आदिको दान कर दे-- 

मुक्ताफलसहस्लेण पर्वतः स्थादछुसमः । 
चत॒र्थाशिन विष्कम्भपवताः स्थुः समन्‍्ततः॥ 
पूर्वण वज्गोमेवेदेक्षिणनेन्द्रनीलकः | 
पद्मरागयुतः कार्यों विद्द्धिगन्धमादनः ॥ 
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वैदूयविद्व॒|्त प्र्चात्सम्मिश्रों विमलाचलः । 
पद्मरागे: ससोवणरुत्तरेण च विन्यसेत्‌ ॥ 
धान्यपव॑तवत्सवंमआपि परिकव्पयेत्‌ । 
तद्ददावाहनं कुयोद्‌ वृक्षान्‌ देवांइच काश्चतान्‌ ॥ 
पूजयेत्पुष्पगन्धायें: प्रभाते च विमत्सरः । 
पूर्वचद्‌ गुरुऋत्विग्भ्य इमान्‌ मन्‍्त्राजुदीरयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना द्द्यादू रत्नाचलूमनुत्तमम्‌। 
( मत्थ्यपुराण ९० | १-९) 
महाभारतका कहना है कि जो इन रोंको 
बेचकर सौम्य प्रकारके यज्ञ करता है या प्रतिग्रह 
लेकर इन्हें किसी अन्यको दान कर देता है, उन 
दोनोंको ही अक्षय पुण्य होता है | 
यत्तान्‌ विक्रीय यजते ब्राह्मणो हाभयड्डुस्म्‌ | 
यह्वे ददाति विध्रभ्यों त्राह्मणः प्रतिगणृह्य वे ॥ 
उभयोः स्थात्तदक्षय्यं दातुरादातुरेव च। 
( महा० अनु०६८ | २९-३० ) 
धहडपुराण?, शुक्तिकल्पतर', 'शैवरत्नाकर! आम 
धर्माचरण तथा देवानुग्रहको दिव्य रत्नोंकी प्राप्तिका 


कारण माना है | 
महर्षि वाल्मीकिने अयोध्यापुरीका वर्णन करते 

हुए लिखा है कि वह सब प्रकारके ख्नोंसे भरी-पूरी 

और विमानाकार गृहोंसे सुशोमित थी-- 
गीतावलीमें गोखामीजीने भी इसका 


चित्रण किया है--- 
फोसलपुरी सुहावनी सरि सरखजूके तीर । 
भूपावली-सुकुटमनि नुपति जहाँ. रघुबीर ॥ 
) > ८ 
गृह गह रचे हिड्ोलना, महदि गच फॉँच सुठार । 
चित्र विचित्र चहू दिसि परदा फटिक-पगार ॥ 
सरलरः बिसाल बिराजहीं विद्ठुम-खंभ सुजोर । 
चारु पाटि पटी पुरठक्की झरकत मरकतें भर ॥ 
मरकत भेवर डॉड़ी कनक मनि-जटित दुति जगमगि रद्दी । 
पदुली मनहु विधि निपुनता निज प्रगट फरि राखी ३82 ॥| 
बितान मुकुतादाम-सद्दित मनोहरा । 
लोसे मंज गुंजत महइकरा॥ 


खूब 


चहुर॑ गश लसत 


नव-सुमन-माल-सुगंध ' 
(उत्तर० १९) 9 5 ) 


श्रीवराहंपुराण | 


जनकपुरीकी शोभा भी आपने ऐसे ही वर्णित की 
है। मण्डमरचनाकी शोभामें तो आपने अपने अनूठे 
रनविज्ञानका ज्ञान प्रदर्शित किया है--- 


हरित मनिन्‍्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल । 
रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ॥ 


बेसु हरित सनिसय सब कीन्हे। 
फनफ फकलित. अहिबेलि बनाई। 
बिय बिय मुकता दाम सुहाए॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। 
चीरि. फकोरे पच्िचि रचे सरोजा॥ 


---आदिका वर्णन तत्कालीन भारतीय वैभवका 
सूचक है, कोरा काव्य नहीं | वाल्मीकिका लझ्ढा-वर्णन 
भी ऐसा ही है |-- 

सचमुच भारतकी अन्तिम अछोकिक विभूतिकी 
बात पढ़-सुनकर आश्चवर्यचकित हो जाना पड़ता है। 
अतः उस समय इस प्रकार दान देनेकी बात साधारण 
थी । उस समय देनेवाले बहुतेरे थे, पर लेनेवाले बहुत 
कम थे | इस सम्बन्ध भनुस्तति' आदिके ( १५१ ) 
तथा इन्हीं वराहादि पुराणोंमें 'दानग्रहण? एवं श्रद्ध-मोजन! 
की निन्दाके प्रकरण द्वछ्व्य हैं, जिनमें कहा गया है कि 
काम चलनेसे अधिक घन लेगेपर ब्राह्मण नरकमें जाता 
है और ब्रह्मणलसे भी च्युत हो जाता है--- 

प्रतिग्रहरुचिन स्थात्‌', 'प्रतिग्रहसमर्थों :पि 
प्रसड्ज तत्र वर्जयेत्‌ ।! प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्म॑ तेजः 
प्रशाम्यति ।! 
( मनु० ४ । १९६ ), आदि तथा 
न कप चाह्मणो हट यधोगतिम्‌ 
घचलाभ असक्तस्तु पब्राह्मणा यात || 
स्थित्यथोद्धिक॑गद्धन्‌ ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ 
( पद्मपुराण, खर्गलण्ड ५७ | ४२ )। 


# वैराहपुराण--एक संक्षिप्त परिचय $ 





वृक्षारोपणकी महिमा भी अनन्त है | एक : 
कहा गया है---- 
अदवत्थमेक॑पिचुमन्दमेक न्यप्रोध- 
मेक द्श पुष्पञ्नाताः 
द्वे दे तथा दाडिममातुलझे 
पश्चाम्नरोषी नरक॑ न॒ याति 
( वराहपु० १७२। 
अर्थात्‌ --एक पीपछ, एक नीम, एक बड़, दस 
या अन्य छूलदार लतावृक्ष, दो अनार, दो नारंगी तः 
आम्रवृक्षोंकी रोपनेवाल्ा मनुष्य कभी नरकमें नहीं 
इसमें धमकार्यकी प्रशंसामें कहा गया है. 
क्रियातः खर्गवासोषईस्ति. नरकस्तद्विपर्यर 
पुण्यरुप॑ तु यत्कर्म दिशों भूमि सच संस्पृद 
यावत्‌ स शब्दों भवति तावतू पुरुष उच् 
पुरुषश्षाविनाशी च कथ्यते शाश्वतोष्च् 
( वराहपु० १७७ | ९ 
अर्थत्‌--धर्मक्रियासे खर्ग और पापसे 
मिलता है | पुरुषके पुण्य-कर्म प्ृथ्वीसे खर्मतक 
हो जाते हैं | जबतक पुरुषकी प्रशंसा है, तबतः 
पुरुष है ओर उसकी निन्‍्दा उसके नरकका रू 
अध्याय १६-१७ तथा १८०-८१की श्राद्धतप 
अत्यन्त प्रशंसनीय है । इसमें विधिहीन श्राद्भतः 
बलि त्रिजटा भआदिको प्राप्त होनेकी बात निर्दि! 
( १८० | ६७-८० ) २०७वों अध्यायमें 
देविक एवं आव्यात्मिक कमेंकि श्रेष्ठ फल हैं । 
कहा गया है कि तपस्याद्वारा खर्ग, यश, आयु, 
शान, विज्ञान, रूप, सौभाग्य सब कुछ मिलता है। आ| 
सौन्दर्य एवं दीक्षासे श्रेष्ठ कुलमें जन्म, गुरु-सेवासे विद 
शआद्धसे संततिकी प्राप्ति होती है---(२०७। ३६ 


अहिसया पर॑ रूप प्रीशररश+ 
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श्रीवराह्व॒तार-संदिह-निराकरण 


( लेखक--पण्डित श्रीदीनानाथजी शर्मा सारस्वत, शास्त्री, विद्यावागीश, विद्यावाचस्पति ) 


यह कल्युगका समय बड़ा अद्भुत है । इसमें छोग 
वेंद-पुराणादिपर भी अनेक आशझ्डाएँ करते हैं । कहा 
जाता है कि वराह्मगवानकी छूर्तिको पेड़ा, बर्फो 
आदिका भोग छगाना उचित नहीं; क्योंकि उनका वह 
भोजन नहीं है | इसपर हम 'कल्याणःके पाठकोंके समक्ष 
२सका वास्तविक रहस्य बतानेका प्रयत्न कर रहे हैं।पाठक 
ध्यान देंगे | अवतारोंके लिये यह एक पच् प्रसिद्ध है--- 
वनजौ चनजों खबों रामो रामः कृपो5कुपः । 
अवतारा दरोते स्थुः कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ ॥# 
दो अवतार वनज--वन्य हैं| वन जलको भी कहते 
हैं, जंगलको भी | अतः जलीय अबतार तो मत्त्य और 
कूर्म हैं, अन्य वनज-अवतार वन्य होते हैं। उनमें 
एक वन्य-अवतार वराह, दूसरा वृसिंह है--ये चार 
अवतार हुए | खबे+---वामनको कहते हैं। इसे लेकर पाँच 
अबतार हुए. । फिर तीन हैं---राम--परशुराम, रामचन्द्र 
और बलराम--ये इस प्रकार कुछ आठ हुए। 'कप/-- 
क्ृपाका-अवतार बुद्ध नौबों हुआ | अकृप+-मम्लेच्छोंके 
लिये कृपारहित दसवाँ अवतार कल्किका है | 
जिस वराहको लक्ष्य कर इस ग्रकारकी बात कही 
जाती है, वह वन्य नहीं होता, किंतु झाम्य होता है । वनोंमें 
तो कन्दम्लल-फल ही होते हैं । इसलिये ग्राचीनतम ग्रन्थ 
“निरुक्त'में उसको वर-आहार अथ्थोव्‌ अच्छे भोजनवाला 
कहा गया है। पुराणोंमें इन्हें, आदिवराह” कहा गया 
है। अर्थात्‌ ये सश्कि आदिमें हुए थे | ये आदिवराह्म 
ही पृथ्वीके उद्धारकर्ता हैं । आदिवराहने प्रथ्वीको दंष्ापर 
रखा था | वह सँँड-जैसी दंश्टा वन्य-छुकरमें ही होती है, 
आमयों नहीं। इस आदिवराइने अपनी बह कह ये अननिािएए नहीं । इस आदिवराहने अपनी उसी दष्टसे 


॥, गोखामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने भी एक दोहेगे कहा हैं-- 
वासर्चिर चारि ब्रिप्र दो रा | वुल्सी दस जस गहरे भवसागर ते 


हुई बनचर हुई 


हिरप्पाक्ष-देव्यको भी विदीर्ण कर दिया था | अन्य बरत् 
यह है कि प्रल्यमें तो केवछ जल-ही-जल रहता है। साथ है 
उस समय प्रथिबी उसके ऊपर नहीं होती, बल्कि वह उर 
प्रय-जलके भीतर डूबी रहती है | जलको कम करे 
वाला होता है ताप, जो सूर्यसे उत्पन्न होता है, पर सूर्य मे 
उस समय नहीं रहते | तब यज्ञाग्निरूप 'यक्ञ-बराहव 
आवश्यकता पड़ती है । वेदोंमें कह्य गया है--- 
“बराहेण पृथिवी संविद्यना खूकराय विजिद्दीते झ्गाय' 
( अथर्ववेद्सं० १९ | १। ४८ (एरथिवीसूक्त 

यहाँ वराहद्वारा प्रथिवीकी प्राति कही गयी है| फि 
उसे “मृग” अर्थात्‌ सूकर--जंगढी पश्ठ॒ भी कहां गया है 

पहछे बताया जा चुका है कि वन्य-्काक 
आदिवराह कहा जाता है । पुराणोंमें उसके श्राह्मणक 
दान देनेकी विधि भी निर्दिष्ट है--- 


आदिवराहदानं ते कथयामि अुधिष्टिर | 
धरप्ये तत््‌ पुरा भोक्त वराहवपुपा मया ॥ 
( भविष्यपुराण अ० १९४ , 
अतः उस आदिवरह!का तालग--भगवान 
बिष्णुके 'बराह्वतारसे ही है | यह अवतार सृश्ि 
आदियम---प्रत्य-जलमें निमग्न (वीके उद्घारा4-- 
पृथ्वीदेवीको जलके ऊपर कर देनेके लिये हुआ था । 
उस समय मालुषी सृष्टि हुई ही नहीं थी। तव यह 
मानुपी-मलमक्षणकी आशक्शाके लिये स्थान नहीं | 


यह बराह तो मरहाकर्ति काति काडिदास+ सतत 0 
। पे ४ तनिःपत्यल 7 
_“बिश्नच्घ॑ क्रियतां वराहपतिभिमुस्ताक्षतिःवर 
उक्तिके. अनुसार 


( अभिन्ञानझाकु० २[६ ्ह्स 
मुस्ता 'नागरमोथा? आदिकी जडें खाता हैं । 


रि जाड ॥ 


श्रीवराहपुराण | 


/ श्रीवराह्मवतार-संदेह-निराकरण # ४ 








इसलिये निरुक्तकार  श्रीयास्कने भी 'बराहः--के 
निरवंचनमें उसे 'बराहारः (५। १ | ४ ) कहकर 
उसका अच्छा आहार ही माना है | श्रीयास्कने---शहति 
मूलानि वरं वरं मूलं बृंहति” (५।१। ४ ) कहकर 
वराहका आहार--अच्छी जड़ें खाना माना है# | 

यद्यपि यहाँ तो अवतार खानेके उद्देश्यसे हुआ नहीं 
था, वह तो प्रथिवीके उद्धारके उद्देश्यसे ही हुआ था । 
दिव्य दोनेसे उसे लोकिक भोजनकी आवश्यकता भी 
क्या थी ! इसी प्रकारकी दूसरी शह्ला है---पुराणमें 
वराहका ब्कह्माजीकी छींकसे आविभूत होनेकी, जिससे 
उनकी अयोनिज उत्पत्ति भी सिद्ध होती है । पर 
अयोनिज-दरीरकी सिद्धि तो श्रीकणादमुनिकृत 'वेशेषिक- 
दशन' ( ४ । २ | ५-११ ) तथा अ्रशस्तपाद- 
भाष्य! ( द्रश्व्य--प्रथिवी आदि निरूपण )में भी देखी 
जा सकती है | इस अयोनिज-उयत्तिमें असम्भावना भी 
क्या है १--निरुक्त'में तो 'नासत्यों नासिकाप्रभवो 
घभूवतुः' ( ६ । १३ )--अश्विनीकुमारोंकी नाकसे स्पष्ट 
ही अयोनिज उत्पत्ति मानी गयी है । 

हम पहले लिख चुके हैं--“वराहेण पृथिवी संविदा- 

ना खूकराय वि जिद्दीते गाय! (अथबबे० १२। १।४८)। 
इस मन्त्रमें वराहकों स्पष्ट करनेवाला 'सूकरः शब्द भी 
साथ पड़ा है | और फिर सूकरका विशेषण पशुवाचक 
भृग! शब्द भी साथ पड़ा है, कतः इसमें वेद 
'वराह्मवतारःका सुस्प९ संकेत है । 

'सश्कि आदियमें वेदमें पीछेके वराह्मवतारका संकेत 
बसे आया?, यहां यह शझ्ला भी नहीं करनी चाहिये | 
वराहावतारने प्रल्यके बाद सृश्सि पूर्च जलके भीतर 
पड़ी हुई पृथिवीकों जलके ऊपर कर दिया था। अतः: 
तेदमें प्रथित्री जल-सूर्य आदि सश्ककि पदार्थोका वर्णन 
आनेसे सृष्टिकी पूथे-अवस्थार्म आविभूत वराह्मवतारका 
संकेत क्यों न आये ? वस्तुत: इस वेदमन्त्रमे वेद एवं 
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सुख्दर विधेचन है । 


पुराणका समन्वय होनेसे उक्त 'ृथिवीसूक्तःका 
पृथिवीके आदि उद्धारक धराह्मवतारका ही 
है---यह स्पष्ट हो रहा है। 
वेदमें लिखा है---'येत्‌ (या इत्‌ ) आसीद्‌ भू 
पूबी यामद्धातय इद्‌ बिडुः । यो वै तां विद्यास्नामथ 
मन्येत पुराणवित्‌! (अथर्ववेद ११ | ८ [७ ) 
अबसे पूत पृथिवी थी, जिसे पुराने विद्वान्‌ भलीमौँति + 
रूपसे जानते हैं--उसका वर्णन करनेवाले विद्वाः 
वेदानुसार 'पुराणवित्‌? माना जाता है | अतः बेदके 
संकेतसे तथा पूर्वके लिखे वराह्मवतारः ( अर्थर्च० १ 
१ ।२८ )के मन्त्रसे वेदों तथा पुराणोंमें प्रथि 
पर्वावस्था सूकरावतारसे अदृश्वत होनेसे वेद-पुराण 
एकवाक्यता भी सिद्ध हो गयी। 
'प्रोन्नीयमानावनिमश्रदृंष्टया " ““जदास 
वनगोचरो स्रुग2 (श्रीमद्धा० ३।१८। २ )। इत्यादि 
पुराणादिके उद्धरणसे भी यह वन्य वराह्मवतार'का ही व 
सिद्ध होता है,भ्राग्यका नहीं | वन्य सूकरकी ही बाहर बह 
दंष्टा होती है,जिसपर वराहने प्रथिवीको धारण रखा था,ग्रा 
को वह्द नहीं होती | तभी तो दुर्गसप्तदती में भी कह्ठा है. 
तुण्डप्रहारविध्वस्ता दृष्टाअ्नक्षतवक्षसः | 
वाराहमूत्यों न्‍्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः ॥ 


(८।३ 
अतः प्रतिपक्षका कथन प्राम्य-सूकरमें ही सम्भव है,' 


सूकरमें नहीं। पर यद्द वराह्मवतार तो (जंगली )वनन्‍्यसूअर 
नहीं, किंतु “दिव्य वराह? है । यहाँ तो वराहकी आकृति 
ही थी, वस्तुतः बे तो साक्षात्‌ वि्णुभगवान्‌ थे | तब डर 
प्रतिपक्षके सभी आक्षेप घराशायी हो जाते हैं | 
विष्णुका भोजन पेड़ा-वर्फो होता ही है | यन्ञवर 
होनेसे “यश्षो थे देवानां मन्त्रम! (शतपथ २।४।२ | 
यज्ञह॒वि-यायस॒ भी भोजन हो सकता है। शेष 
धराह्मगवानःको प्रतिपक्षका भोग छगाना कह 
इसपर यह स्मरण रखना चाहिये कि--मनुप्यका 


है! शब्दपर ८ 
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 चलच्च््स्च्च्च्चक्क्थ्च्ि्लितिपिििपफण+>-----_-->->> 


उत्तम भोजन होता है, भगवानको भी वह वही अर्पण 
करता है । जैसे कि वाल्मीकि-रामायणमें कहा है--- 
इवं भ्रुडश्व महाराज प्रीतो यद्शना वयम्‌। 
यदज्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ॥ 
(२|१०३ [३० ) 
यह साक्षात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामका कथन 
है---'पुरुप जिस उत्तम अन्नका प्रयोग करता है, 
देवताओंके लिये भी वह वही समर्पण करता है |! 
तब ग्रतिपक्षकी अपवित्र श्डूगन निरस्त हो गयी | 

'यजुर्वेद-काठक! संहितामें भी देखिये--- 

'आयो वा इद्मासम्‌ सलिलमेव । स प्रजा- 
पतिवंराद्दों भूत्वा उपन्यमज्जत्‌। तस्य यावन्मुखमा- 
लीत्‌, तावतीं प्थिनीमुदद्दरत्‌ । सा इयम्‌ (प्रथिवी ) 
अभवत्‌ | यद्‌ बराहविह॒त॑ भवति, बराहो<स्यामन्त 
्रश्यति | तस्में इयं विजिहीते, तदेव अन्नमभवत्‌, 
प्रत्‌ तदू अत्ति, त्दू अद्तिः | यदू प्रथते, तत्‌ 
इथिवी । यद्‌ अभवत्‌, तदू भूमिः। 

(८।२।४) 


यही बात अन्य मन्त्रभागोंद्यारा भी सूचित होती है । 


प्रषके समय अम्ततिलके नष्ट हो बाहर 
सम्पूर्ण प्रधिवी जलमगन हो गयी थी | जल भी व 
रूपमें था, उसके उद्धारार्थ यज्ञाग्निरूप बराहने अवतार 
धारण किया ( वराहपुराण ६ । १०-२७ )। उस 
दिव्याग्निरूप वराहने जलका शोषण कर प्रक्षतरीो 
प्रढ्यके जलसे बाहर निकाला (बह्मपुराण ३६ | !९- 
२१) प्रजापतिने वराहरूप धारणकर अपनी दिव्यानियें 
अपार जलराशिद्वारा दिव्ययक्ञ सम्पादित किया। उसने 
इस प्रकार प्रथिवीपरसे छुप अलितत्वको पुनः 
प्रतिमासित किया । इसीकी स्पृतिके लिये मन्दिरोंगे 
उस वराहमृर्तिकी स्थापना होती है | 

उसी वराहमर्तिका दान पूर्वके पुराणपरमें बतलाया 
गया है । वेदोंमें भी आया है. 
शत महिषान्‌ क्षीरपाकसोद्स वराहमिन्द्र एमुपम-- 
( ऋग्वे० ८ | ७७ ।१०) “वराहो वेद वीरुध ( ऋगेद ) 
यहाँ सूअरका एक जड़ी-बूटीको जानना कहां है-- 
जिससे वैद्यलोग छाम उठा सकते हैं | विशेष जानकारीके 
लिये 'सनातनधर्मालोक” भाग ९ देखना चाहिये | 


>ा7१9<&2०5ज्च्छुनच 6 ०--- 
वेदों में हर 
वेदोंमें भगवान्‌ श्रीवराह 
( लेखक---डॉ० श्रीशिवशंकरजी अवस्थी; एम्‌० ए०। पी-एच्‌० ढी० ) 
है 
आंकाराकारदंश्राय क्रीडते श्रुतिपल्वले । जयति धरण्युद्धरणे १४ का 
स्थिरां धारयते शक्ति नमः प्रथमपोत्रिणे ॥ शि  2 732, तमहीघ्र: 
द्नीदोला बालेन्दुद्युतितस्करी । वो चराहसूरततिस्त्रेलोक्य- 
पातु वो मेद्नीदोल्य बालेन्डुद्य कल 


दशा महावराहस्य पावालग्र॒हदीपिका ॥ 


िन्‍लजिनन + जन कि 


१, (शक-संबत्‌ १३०५का ताम्रलेख-एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्‍्द ३ ) ऑकारल्पी दृंद्रासे सम्पन्न) वैेदाला 
तल्ेयायें क्रीड़ा करनेवाले, स्थिर भूतधात्री शक्तिको घारण?किये हुए आदिवराइको नमस्कार हैँ | 
२. ( सुभाषितावलि ३०, “मातज्ञ-दिवाकर?)-- न 
पृथ्वीके लिये झला-सी बनी हुई बारूचन्द्रमाकी चुतिको हरण करनेवाली, पातालरूपी परकी दीपिका, भे 
पहावराहकी दंट्रा ( दाढ़ ) आपलोगोंकी रक्षा करे। पा रक 
३, धरणीके उद्धारके समय कठोर नथुनेके आवातसे पर्वतोंको चक्रवत्‌ नचनिवाले बेलोक्यरूपी मदायद 


दैवाधिदेव भगवान्‌ वराहकी जय हो । 


श्रीवराहपुराण | 


ऋतेद, प्रथम मण्डलके ११४वें सूक्तके पाँचवें 
मन्त्रमें र्धववाचक 'वराह” शब्द मिलता है। मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
दियो वराहमरुष कपदियं 
त्वेपं रूपं नमसा नि हृयामहे । 
हस्ते बिश्वव्‌ भेषजञा वायोणि 


शर्म वर्म उछर्दिरिस्मम्य यंसत्‌ ॥ 
( ऋक० १। ११४ । ५ ) 
मन्‍त्रका अथ इस प्रकार है-- 
वराह---( वराहार ) श्रेष्ठ आहारसे सम्पन्न अथवा 
बराहके सद्श दृढ़ अज्ञेवाले, सूयंके सद्श प्रकाशमान, 
जटाओंसे युक्त तेजखी रूपवाले रूद्रको हवि देकर 
अथवा नमनद्वारा हम चुलेक्से यहाँ आनेके लिये उनका 
आह्वान करते हैं । वे अपने हाथमें वरणीय ओोषधियोंको 
लिये हुए हमारे लिये आरोग्य-रूप, सुख, रक्षा, कबच 
और आवास ग्रदान करें ।? ह 
धराह? शब्द ऋग्वेदमें 'मेघ!, अड्विरस ( अम्मिपृत्र ) 
और तन्नामक असुरके अर्थमें भी पाया जाता है | 
वराही मेघो भवति दराहारः | 
वरमाहारमाहार्षीरिति च॒ ब्राह्मणम ॥ 
( निरुक्त, नैगमकाण्ड ५। १।४) 
यहाँ “निरुक्त'के नेगमकाण्डमें वर अर्थात्‌ जलका 
आहरण करनेवालें--मेघको ही 'चराह” कहा गया है | 
( दुर्गाचाय ) । 
विध्यद्वराईं विरो अद्विमस्ता। 
(क्रू० ६१।७) 
धन्ञके क्षेपण करनेवाले इन्द्रने भेघपर प्रहार किया! 
आपवेद! १०।६७में अक्विराके पुत्र भी 'वराह' कहे गये हैं-- 
'अछ््रिसोपपि वराहा उच्यस्ते।! 
( निरुक्त, नैगमकाण्ड ५ | १ | ४) 


# वेद भगवान भीवराह *# 
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ब्रह्मणस्पतिवृषभिरवराहैः । 
( ऋग्वेद १० | ६७। ७ ) 


वर्षा करनेवाले अड्विस्सोके साथ ब्रृहस्पतिने 
मेधका विदारण क्या । अझुरः अर्थमें यह निम्नाज्लित 
मन्त्रमें प्रयक्त हुआ है--- 
'वराहमिन्द्र एमुबस्‌।!' . (ऋख्ेद ८ | ७७ । १० ) 

मस्त असुरोंके मध्यमें 'एमुषः--'मोहस्थानीय! वराहा- 
कार अछुरको इन्द्रने नष्ट किया | सर्वप्रथम बराह्मवतारसे 
सम्बद्ध विवरण 'शतपथजाह्मण” १४७। १।२। ११ में 
उपलब्ध होता है-- 

“'इयती ह वा इयमग्रे प्रथिव्यास प्रादेशमात्री, 
तामेमूष इति वराह उज्सघान |! 

सायणाचार्य इसका अर्थ करते हुए जो लिखते हैं, 
उसका भाव यह है--- 


“सृश्टिसि पहले सम्पूर्ण पृथ्वी जलके बीच निम्न 
थी। प्रजापतिने वराह बनकर उसका दाँतोंसे उद्धार 
किया । उस स्थितिमें यह दुृयमान समस्त प्रथ्वी बराह- 
के दातके अग्रभागमें समावि: प्रादेशमात्र ( वितस्तिमात्र ) 
परिमित थी । 'ओ, प्ृरृथिवी | तुम चौरादिके समान 
क्यों छिप रही होः---ऐसा कहते हुए इसके पतिरूप 
महीवराहने उसे जलके वीचसे ऊपर उठाया |? 

तैत्तिरीयसंहिताग, काण्ड ७, प्रपाव्क १, 
अनुवाक ५र्मे वराह भगवानके सम्बन्ध कहा गया है--- 

“आपो वा इृदमग्रे सलिलमासीत्‌ । सस्मिन्‌ 
प्रजापतिवांयुभूत्वाइचरतू+ ला इमामपद्यत्‌ । तां 
वराहो भूत्वाइहरत्‌ | ता विश्वकरमों भृत्वा व्यमाट । 
खाउप्रथत सा पृथिव्यनमवत्‌ । तत्त्‌. पृथिव्ये 
पृथिवीत्वम्‌ !? 


१. लोकप्रसिद्ध वराह ( शूक्रर )को इसील्यि प्वराहः कहते हैं; कि वह वर--श्रेष्ठ मुस्तादि पनागर-मोथा? आदि तृणविशेष 
ये; मूछ--जड़वा आहार करता हैं, अथवा कसेरू आदि मूलोंको खोदकर निकाल्ता है-- 
ध्यर भेप्ठ मूलाख्यं मुस्तादरीनामाहास्माहरत्येव | वरं बरं मूल वृदृति-उद्रच्छति ( घातठुपांठ २८ | ५७ ) इति 
वशटः ७ ( 'निदक्तः ५) १ | ४ की व्याख्यामें आचार्य डुग ) 
पृष्यीकों खोदकर सुस्ता ( नागरमोथा ) नामक जड़ खानेका वराहका खमाव होता है। बथा--- 
(पविसलस्थे क्रियतां बराइनतिभि (पतिभिः ) मस्ताक्षति: पल्वले |? 
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्ः मे ग्रलयोद्धरते 
# नमस्तस्म वराहाय लील महीम्‌ # 


[ संक्षिप्त 





न न कप नल ले मसल न मन अ ० 


सृश्टिसे पृ यह सब जलरूप था | प्रजापति ब्रह्मा 
आयुरूप धारण करके उसमें विचरण कर रहे थे । उन्होंने 
उसमें पथ्वीको देखा | वे वराह बनकर उसे ऊपर ले 
आये | तदबन्तर विश्वकर्मा या देवशिल्पी होकर उन्होंने 
उसे खच्छ किया | अब वह विस्तृत होकर प्थिवी बन 
गयी | प्रथन ( विस्तार ) ही प्रथिवीका प्रथिवीत्व है। 


इसी प्रकार तेत्तिरीयत्राह्ण ( १ | १।३)- 
में वराहमगवान्‌के अवतरणकी निम्नाज्लित कथा प्राप्त 
होती है । सृश्टिकि पहले चारों ओर केबल जल था। 
फिर प्रजापतिने सृष्टि करनेका विचार किया | उसी समय 
उन्होंने लम्बे नालपर विद्यमान एक पुष्फरपर्णको देखा । 
उसे देखकर ग्रजापतिने सोचा कि इस पृष्करपर्णका 
कोई आधार होना चाहिये। उसकी खोजके लिये 
उन्होंने वराहका रूप धारणकर कमलनालके निकट ही 
जलमें डुबकी लगायी | नीचे जानेपर उन्हें प्रथ्वी मिली | 
उसकी गीली मिट्टीको अपने दाँतसे उद्धुत करके वे ऊपर 
आये और उसे पृष्करपर्णपर फैला दिया। फैलानेके कारण 
ही वह प्रृष्वी कहलायी। पश्चात्‌ प्रजापतिने कहा कि 
यह चराचर पग्राणियोंका आधार हो जाय। ऐसा 
कहनेके कारण वह 'भवनादू--भूमि” कहलायी | 


बाल्मीकीय रामायण ( अयोध्याकाण्ड )में महर्षि 
बसिष्ठने रामचन्द्रजीसे कहा है कि ब्रह्माजीने वराहका 
€ूप धारण करके प्रृथ्वीका उद्धार किया था--- 


सर्वे सलिलमेवासीत्‌ प्थिवी तत्र निर्मिता । 
ततः समभवद्‌ ब्रह्मा स्वयस्भूद वतः सह ॥ 


दम चित मक  कि > लक 3०0 ामामअप्यकापका पका जाउलाभाए2 पास 


१, आ+इम+डघ ( वस निवासे ) इसका 


९. आदिवराहं चर्म शह्नचक्रधरं शस्यश्यामनिभम्‌ | ( चैखानसागम 
शोमितम्‌ | ( शिल्परक्ष, पटल २५ ) 


३. बवराहं प्रवक्ष्यामि झूकरास्येन 
७. नारज्ञों वाथ कंतव्यों भूवराहो 
५. बक्ष्ये प्रल्यवराहं बामपादं समार्कुश्यय द्‌ 


६. अथ यज्वराहं खेताम॑ चतुर्भुजं शब्बचक्रगदाघरम । 


पृथ्वीको चारों ओस्से घेरनेवाल--ऐसा कुछ 


गदादिभत्‌ । ( अम्रिपुराण 
क्षिणं प्रसा्य सिंदासने समासीनम ।(/मारतीय- 


स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्ह्मर वसुंधराम्‌। 
अखजच् जगत्सर्व॑ सह पुत्रेः कृतात्ममरिः ॥ 
( श्रीवाल्मी ० रामा० २ | ११० | ३-४) 


विष्णुपुराण, अंश १, अध्याय ४ में कहा गया है 
कि नारायणरूपी ब्रह्माने वेद-यज्ञगय॑ वाशहरूप 
धारण करके प्ृथ्वीका उद्भार किया था । 


उत्तिष्ठतस्तस्थ जलादकुक्षे- 
महावराहस्य महीं विगृह्य । 

विधुन्चती वेदमयं शर्रीरं 
रोमान्तरस्था मुनयः स्तुबन्ति ॥ 


छू 


जल्से भीगी हुई वुक्षिवाले वे महावराह जित्त 
समय अपने वेदमय शरीरक्मो कैपाते हुए महीको लेका 
बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावलीमें लित 


मुनिजन स्तुति करने लगे | 


महाभारत ( वनपर्व ), वायुपुराण ( अध्याय ६ ) 
मत्स्यपुराण ( अध्याय २०८ ), श्रीमद्भागबत (प्रथम 
स्कन्ध ), लिड्डपुराण ( पूर्वहण्ड ) . भनिषुराण 
( अ० 9 ), गरबपुराण ( पूर्वखण्ड, अ० १४२ ) 
पद्मपुराण ( उत्तरखण्ड, अ० २६४ ) और वराहपुणाणमे 
बराहका विशेषण यज्ञ” उपलब्ध होता है--'भूत्या यथ- 
वराहो वें अपः स प्राविशत्‌ प्र 


वैदिक साहित्यमें (१) एप्प या एमपवराह | 
पौराणिक साहित्यमें ( २ ) यश्ञवराह, आगम-साहितयमें 
आदिवेराह, देराह, भर्देराह, प्ल्यवराह और खववरा६- 
की की आतियोती चेती मिलती हनन चर्चा मिलती है | 
छोग अर्थ करते हैं| 
» पटल ५६ ) 
» अ० ५०) श्रीबेंकटेब्बर-संस्करण ) ॥ 
अनुश्ीलनः नामक बनते उदु हे ) 


(वह्दी ) 


श्रीवराहपुराण | 





श्वेतवराह, कृष्णवराह्द और कपिल्वराह---ये नाम 
उनके वर्णको लेकर प्रयुक्त हुए हैं। यह कल्प 
#वेतवराह!के नामसे प्रसिद्ध है। 


रसातलादाद्भिवेन पुंसा 
भुवः प्रयुक्तोद्दनक्रियायाः । 
--रथुवंश, सर्ग १३) श्लोक ८ 
कालिदासके इस इ्छोककी व्याख्यामें 'मल्लिनाथने 
तैतिरीयारण्यक १०।१॥३०से एक पद्च उद्धृत किया है, 
जिसमें कृष्णबराहका उल्लेख है | यथा---तहुक्तम--- 
उद्ध्ुतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । धराह- 
पुराण'के मथुरामाहात्म्यमें भी 'कपिल्वराह्की विस्तृत 
महिमा वर्णित है। 
मार्कण्डेयपुराणके 'देवीमाहात्य'में भी एक रलोक 
प्रात्त होता है--- 
यशवाराहमतु्ल रूप या विश्वतों हरेः। 
शक्ति: साप्याययो तन्र वायहीं बिश्वर्ती वच्चम्‌ ।१८। 


यज्ञके अड्ोंसे कल्पित वराह्मकार रूप धारण 
करनेवाले श्रीहरिनारायणकी शक्ति भी वाराहीतनुको धारण 
किये हुए उपस्थित हुई | प्रायः सवेत्र वराहकों 'यज्ञ- 
वराह? अथवा वेदमय वराह कहां गया है | इस रूपमें 
वराहत्व और यज्ञत्व दोनों होना चाहिये | 'शतपथब्राह्मण! 
(५)। ४ | ३। १९ )में भी कहा गया है । 
अग्नी ह वे देवा घृतकुस्भ॑ प्रवेशयांचक्कुः । 
ततो घराहः सम्वभूव। तस्माद्वराहों मेदुरों घताद्धि 
सम्भूतः तस्माद्दरादे गावः संजानते स्वमेवेतत्समभि 
संजानते ।? 
प्राचीन कालमें देवताओंने घृतकुम्भको अग्निर्मे डाला 
धा। उससे वराह उत्पन्न हुआ । घृतसे उत्पन्न होनेके 


कारण यह अधिक मेदासे युक्त होता है; इसमें किएणें 


# वबेदाोम भगवान्‌ श्रीवराह # 
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:-3०-4००. 








विधमान रहती हैं | अथवा खकीय रसम्त घृतसे उत्पन्न 
होनेके कारण इसकी तुलना गायोंसे की जा सकती 
है। अथवेबेद ( १२। १ । ४८ ) में स्पष्ट किया गया 
है कि पृथिवी वराहसे रनेह करती है | अतः शकररूप 
पशुके समक्ष वह जपनेको प्रण॑रूपसे प्रकट का 
देती है---“वरादेण पृथिवी संविदाना सूकराय 
वि जिददीते स्गाय |? इसके अतिरिक्त पशुओंका क्रोध ही 
वराहरूपमें प्रकठ है, ऐसा भी कहा गया है-- 


पशूनां एप मन्युयद्वराहः । 

(तैत्तिरीय-बरह्मण १ ।७।९।४) 
यज्ञके सम्बन्ध कहा गया है कि--- 
पुरुषसम्मितो वे यज्ञः। यश्ञो वे विष्णु: ॥ 


व्यध्पिरुषकी रचनामें जितनी सामग्री अपेक्षित है, 
उतनी ही बाह्य यज्ञमें भी देखी जाती है; इसीलिये यज्ञको 
पुरुषसम्मित कहां जाता है। छोक या समष्टि-पुरुष 
ब्रह्म भी नारायणात्मक यज्ञ हैं। वे ही सम्पूर्ण सृश्ें 
व्याप्त होनेके कारण विष्णु ( वेवेष्टि इति ) हैं । देवपूजा, 
संज्ञतिकरण और दान ही यज्ञत्व है। वराहत्व और 
यज्ञखको स्वीकार करनेके कारण प्रथिवीके उद्धारक 
आदिवराहको 'यज्ञ पुमानः या पुरुष कहा जाता है-...- 
पादेषु वेदास्तव यूपवंष्र 
दन्‍्तेपु यक्षाश्चितयश्व वक्‍त्रे । 
हुताशजिह्ोईसि तनूरुहाणि 
दृभोः प्रभो यक्षपुमास्त्वमेच ॥ 
( विष्णुपुराण १।४। ३१२) 
यूप ( यश्ञस्तम्म ) रूपी दाढ़ोंबाले हे प्रभो ! आपके 
चरणोंमें चारों वेद हैं, दातोंमें यज्ञ हैं, मुखमें चितियाँ 
हैं, यज्ञाग्नि आपकी जिह्दा है और आपकी रोमराजि 
कुद हैं; इस प्रकार आप ही यज्ञपुरुष हैं | 


>+--**-<०55-* -न्टन3-6-०--..- 


१. छिस समय आदिवराह भगवान्‌ रखतल्से पृथ्वीका उद्धार कर रहे थे, उस समय प्रत्य-द्ार्मे बढ़ा हुआ समुद्र- 
श ट्यि के ट गज 
का निमल जज कगमरके लिये उन्हें प््वीके घूँघट-सा छान पढ़ा । 
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वराहपुराणमें भक्तियोग 


( लेखक--भ्रीरतनछालजी गुप्त 


महर्षि क्ृष्णद्रेपायन व्यासकी ऋषिचेतनाके समक्ष 
पुराण-बाडमय ग्रतिमाप्तित होकर लोकसमाजमें 
वर्ति हुआ, उसमें वराहपुराणका स्थान अन्यतम 
| भगवान्‌ आदिव्रादह और उनकी परम प्रियतमा 
बती भूदेवीके संवादरूप इस महापुराणमें स्वयं 
वानके श्रीमुखसे अपने ऐद्वर्य एवं माधु्यका प्रकाश 
आ है, उनके अबतारोंका तथा उनके अंशरूप 
उ्ताओंकी ललित कथाओंके साथ इसमें क्रियायोगका 
| विशिद्‌ वर्णन हुआ है । यथपि पुराणोंकी परम्पराके 
तुसार सश्टिचना, सृश्विस्तार, सृश्िकी आदि वंश- 
म्परा, मन्वन्तर एवं राजवंशोंका वर्णन भी इसमें 
स्तारप्रवंक किया गया है, किंतु रोचक कथाओंसे 
कृत इस पुराणकी सरस एवं सुबोध शैली 
थ पुराणोंकी अपेक्षा इसको एक प्रथक्‌ वैशिष्य एवं 
चेत्य प्रदान करती है । नारदपुराणके अनुसार यह 
ब्रानतः विष्णुके माहात्म्य-वर्णनसे सम्बन्धित है-- 
श्णु पुत्र प्रवक्ष्यामि बराहं वे पुराणकम्‌। 
भागद्वययुतं शभ्यद्‌ विष्िणुमाहात्यसूचकम ॥ 
मानवस्य तु कट्पस्थ प्रस मत्क्ृतं पुरा । 


निवबन्ध. पुराणे5स्सिश्रतुर्विशसदस्त्रके ॥ 
(४॥।१९ ) 


बत्स ! अब मैं वराहपुराणके विषयमें बतलाता हूँ । 
हु सनातन ग्रन्थ भगवान्‌ विष्णुके माहात्यका वर्णन 
रनेवाला है । मानवकल्पका जो प्रसद्ढ पूषकालमें मेरे 
परा उपदिट हुआ था, वही प्रसन्न व्यासदेवने इस 
राणमें चौबीस हजार श्लोकोमें प्रथित क्या है । परंतु 
स्‌ चौबीस हजार झछोकबाले वराहपुराणके उपलब्ध न 
गेनेंसे वर्तमान संस्करणकोी मनीपीजन इसका पूर्वभाग 
पत्र मानते हैं; किंतु प्रस्तुत निबन्धके लघु कलेवरमें 
'स॒ विषयकी आलोचना युत्तिसब्नत नहीं होगी | अस्तु ! 


इस पुराणकी समन्वयात्मक शेलीके कारण स्वाद 
पुराण केदारखण्डके प्रथम अध्यायमें इसको शोब पु 
मानकर वर्णित किया गया है, किंतु सृक्ष्मतासे विदा 
करनेपर यह वेश पुराणोंकी ही ओणीमें मानने यो 
प्रतीत होता है । क्योंकि इसमें वराहदेवने पर 
देवताओंमें भगवान्‌ नारायणकी सर्वोत्कृट्ट सत्ता 
स्पष्ररूपसे उद्घोषित किया है-- 
नारायणात्परो देवो न भूतों न भविष्यति ! 
एतद्रहस्य॑ वेदानां पुराणानां च सत्तम ॥ 
(बृ० १० ५११ 
'नरेष्ठ ) भगवान्‌ नारायणसे उत्तम कोई देवता : 
हुआ है, न द्वोगा । वेदों एवं पुराणोका सारभूत हू 
यही है |! भगवान्‌ नारायणके निर्गुण-निराकार रुप 
सर्वव्यापकता एवं वैणब अबतारोंके रूपें उनके 
सगुण-साकार अमिव्यक्तिका इसमें वित्रणं हुआ है--- 
मत्स्यः कू्मों वराहश्य नरसिहो5थ वामनः | 
रामो रामश्व कृष्णश्न चुद्ध/ कल्किर्च ते दश 
इत्येताः कथितास्तस्य मूतयों भूतधारिणि | 
दर्शन प्राप्तुमिच्छूनां सोपानाति च शोभने ॥ 
यत्तस्य परम रूप तन्‍न पद्यन्ति देवताः | 
अस्मदाद्स्विरूपेण पूरयम्ति ततो हृतिम्‌॥ 
(व० पु० ४ | (८४ 
क्तधात्रि ! मत्य, कूम, बराह, नरतिंह। गत 
श्रीराम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि--भ्ां 
नारायणकी ये दस म्रतियाँ कही गयी ह। शोमने 
जो छोग इनका दर्शन आप्त कंएा चेहिंत॑ 
उनके लिये ये सोपानरूप हैं; क्योंकि जो उन 
निर्गुण-निराकार परमोत्तम रूप हैं, उसे देवता भी गे 
देख सकते | इसील्यि मेरे एवं अन्य अवतारंकि सर्प 
का दर्शन करके ही वे अपनी उत्कण्ययी गाते 
काले हैं ?? इसके अतिर्त्ति मुखर गौखलार परत 


् 


ष्ट 


श्रीवराहपुराण |] 
होकर भगवान्‌ विष्णु अपने जिस रूपका उनको दरोन 
कराते हैं, वह महाभारत-युद्धमें अजुनके समक्ष प्रदर्शित 
बिखरूपसे सवंधा अभिन्‍न है, यहाँतक कि उस रूपके 
वंणनमें प्रयुक्त शब्दावली भी श्रीमद्भगगवद्वीताकी भाषासे 
एकाकार हो उठी है-- 

तदा शहृगदापाणिः पीतवासा जनादेनः । 

गरुडस्थोषपि तेजस्वी द्वादशादित्यसुप्रभः ॥ 

दिवि सूर्यसहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। 

यदि भाःखदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः॥ 

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्न॑ प्रविभक्तमनेकधा । 

ददश स मुनिर्देवि विस्मयोत्फुटललोचनः ॥ 

( बराहपृ० १९॥ २४-२६ ) 

धृध्वीदेबि | उस समय भगवान्‌ नारायण शह्न-गदा 
आदि आयुधोंसे सुशोभित हो रहे थे, उनके श्रीअट्टोमें 
पीताम्बर फह्टरा रहा था, वे गर॒ुड़की पीठपर विराजमान 
थे | वे महातेजस्वी बारह सूर्येसि भी अधिक प्रकाशित 
हो हे थे। और तो क्या, यदि आकाहमें हजारों 
पूर्य एक साथ उदित हो जायेँ तो भी शायद उनका 
सम्मिलित प्रकाश उन परमात्माकी प्रभाके समान हो 
जाय | मुनिवर गौरमुखने उन परमेखरके उस विराट्‌ 
बिग्नहमें सम्पूण जगतकों अनेक रूपोंमे विभक्त होते 
हुए भी एक स्थानपर स्थित देखा | इससे उनके नेत्र 
आश्चयसे खिल उठे |! 


इस प्रकार विष्णुपरक होते हुए भी यह पुराण 
विष्णु और शिवमें, लक्ष्मी ओर गोौरीमें अभेददशनका 
उपदेश करता है। स्थान-स्थानपर ऐसे प्रकरण आये 
हैं, जिनमें विष्णु-शिवकों अभिन्‍न सिद्ध किया गया है | 


या भ्रीःसा गिरिजा प्रोक्ता यो हरिःस तरिलोचनः 
एवं सर्वपु शास्त्रेपु पुराणेपु च गद्यते॥ 
( व० पु० ०७ । ३-४ ) 
क्र्ट यत्र शिवस्‍्तत्र शिवों यत्र बखुंधरे। 
तब्ादमपि तिष्ठामि आवयोनास्तरं छचित्‌॥ 


%# चराहपुराणमें भक्तियोग $ 
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स्का 


जो छक्ष्मी हैं, वही हैमबती उमा हैं, जो विष्णु 
हैं, वे ही >यम्बक महेख्वर हैं, ऐसा सभी शाञ्रों और 
पुराणमें कहा गया है| प्रथ्वि | जहाँ में हूँ, वहीं 
शिव हैं ओर जहाँ शिव हैं, वहाँ में भी विराजमान 
हूँ, हम दोनो किंचिन्मात्र भी भेद नहीं है |? अस्तु ! 
वराहपुराणमें भगवद्धक्तिक सभी अड्ड-उपाड़ोंका 


विस्तृत वर्णन हुआ है। निम्ना्लित उदाहरणोंसे इसको 
स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया जायगा | 


>> 





श्रवणात्मिका भक्ति 


गायन्‌ मम यशो नित्य भकत्या परमया युत्त। 

मतठ्यसादात्‌ स शुद्धात्या मम छोकाय गचछति ॥ 
( व० १० १३९ | २८) 

गीयमानस्य. भीतस्य यावदक्षरपकुक्तयः । 

€ महोयते 

तावदू वर्षसहस्राणि इन्द्रलोके महोयते ॥ 
( व० पु० १३९ | २४) 
“उत्तम भक्तिसे युक्त होकर नित्य-निरतर मेरे यशका 
गान करता हुआ मेरा भक्त शुद्ध अन्तःकरणवाला होकर 
मेरे कपाप्रसादसे मेरे छोकको प्राप्त होता है । उसके 
द्वारा गाये हुए गीतके जितने अक्षर-समह होते हैं, उतने 
ही हजार वर्षोतक बह इन्द्रलोकमें सम्मानित होता है ॥! 

हट . 827 ्ड 

एतत्ते कथितं देवि गायनस्थ फर्ल महत्‌। 

यस्य गीतस्य॒शब्देन तरेत्‌ संसारसागरम्‌ ॥ 

चादिजिस्थ प्रवक््यामि तच्छुणुष्व बसुंघरे। 

प्राप्तवान्‌ मानवों येन देवेभ्यः समतां स्वयम्‌। 


नववर्षसहस््राणि नववपषंशतानि 
नववर्षसहस्ताणि ब चर 
कुवेरभवर्न गत्वा मोदते बे यदच्छया। 
कुबेरभवनादू. भ्रष्ट... स्वच्छन्द्गमनालयः ॥ 


सम्पादितालसम्पातैमंम लछोक॑ स गउछति | 
चृत्यमानस्य वक्ष्यामि तच्छृणुष्च बबुंधरे | 
मानवो येन गच्छेतु छित्वा संसारबन्धनम्‌॥ 


त्रिशद्वपंसहस्त्राणि जिशद्पंशतानि ञ्व। 
पुप्करद्दीपमासाद स्वच्छन्द्गमनालय: । 


फर्ल प्राप्नोति खुश्नोणि मम कर्मपरायणः ॥| 


क्श्ननलता 
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रूपवान्‌ गुणवाड्छूरः शीलवान खत्पथे स्थितः 
मद्धक्तरचंचव जायेत संसारपरिमोचितः ॥ 


(व० पु० १३९ । १०५-११२ ) 


धृथ्वीदेवि ! मैंने तुमको मेरे यशोगानसे होनेवाले महान्‌ 
पुण्यके विषयमें बतला दिया, जिसके उच्चारणमात्रसे मनुष्य 


संसार-सागरको तर जाता है ।गानकी अब में वाथयुक्त 
महिमा बतछाता हूँ, इससे मनुष्य देवताओंके समान हो 
जाता है । कुबेरके भवनमें जाकर वह नौ हजार नौ 
वो वर्षतक इच्छानुसार आनन्दका उपभोग करता है | 
दनन्तर कुबेरभवनके भोग शेष हो जानेपर उसको सभी 
श्रेकोंमें स्वच्छन्द गमनकी शक्ति ग्राप्त हो जाती है और 
री प्रतिमाके सम्मुख झाँप-ताछ आदि वाद्योके वादनके 
छखरूप वह मेरे छोकको प्राप्त होता है । बहुंधरे ! मेरी 
तिमाके सम्मुख नृत्य करनेवालेके पुण्यके विषयमें बताता 
; तुम ध्यान देकर सुनो। इसके ग्रभावसे मनुष्य संसार- 
न्यनसे मुक्त होकर उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है | 
श्रोणि | मेरी प्रसन्‍नताक्रे लिये इस चृत्यकर्ममें परायण 
+ तेंतीस दजार वर्षोतक पुष्करद्वीपमें विहार करके 
भी लछोकोंमें खच्छन्द गतिसे युक्त होकर उत्तम 
उकी ग्राप्ति करता है । मेरा भक्त रूप, गुण, शोय 
र शीलसे सम्पन्न होकर जन्म ग्रहण करता है और 
पर जन्ममें भी वह सत्पुरुषोंके मागंपर चलकर संसारसे 
# हो जाता है |! 
यूँ. पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिधारन 
थेये ध्येये मनलि खततं तारकब्रह्मरूपम्‌ 
एपभ जल्पन प्रकतिविकृतों प्राणिनां कर्णमूले 
पेथ्यां वीथ्यामटति जटिलो को5पि काशीनिचासी ॥ 
“कर्णकुहररोंमे, रामनामरूप अग्रृतका पान करना 
| मनमें निरन्तर तारक ब्रह्मरूप रामनामका ध्यान 
व चाहिये ।” झत्युकालमें सभी प्राणियोके कणप्नलमें 


संकीत॑नात्मिका भक्ति 
भगवन्नाम-संकीतनसे पाप-क्षयकी उद्घोषणा कं 
हुए भगवान्‌ वराह कहते हैं--. 
अभश्ष्यभक्षणात्‌ पापमगश्यागमनाउ्यथ यव्‌। 
नत्यते नात्र खंदेहो गोविन्दस्य च कीत॑नात्‌ ॥ 
स्वर्णस्तेय॑ खुरापान॑ गुरुद्यराभिमर्शनम्‌ | 
गोविन्दकीतेनात्‌ सद्यः पापो याति मद्दामुने ॥ 
तावत्तिष्ठति देहेपस्मिन. कलिकत्मपसम्भवः | 
गोविन्दकीतेन॑ यावत्‌ कुरुते मानव नहिं ॥ 
भहामुने ! अमक्ष्य-सक्षण और अगम्यागमनसे जो 
पाप होता है, वह 'ोबिन्दः नामके संकीर्तनसे न८ हो 
जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है | सोनेकी चोरी, 
सुरापान, युरुतल्पगमन आदि पातक 'ोविन्दः-नामके 
कीत॑नसे तत्काल क्षीण हो जाते हैं । इस शरीसें 
कलियुगजनित पापपुञ्न तमीतक टठिकता है, जबतक 
मानव “गोविन्द! नामका कीर्तन नहीं करता |! 
किंतु स्मृत्युक्त प्रायश्चित्तोंक समान नाम-संकीर्तेन 
पापक्षयमात्र ही नहीं करता, अपितु तत्काल मुक्ति प्रदान 
करके अपनी विशिष्टता प्रमाणित करता है | 
सहकृदुच्चरितं. येन दरिरित्यक्षरद्यम्‌ | 
बद्ध: परिकरस्तेन मोक्षाय गमन॑ प्रति ॥ 


जिसने हरिः--न दो अक्षरोंका एक वार भी 
उचारण कर लिया, उसने तो मानो मोक्षधाममें जानेके 
लिये सीढ़ी ही बाँध ली । 
सरणात्मिका भक्ति 
दद्याजलाअलि मह्यं तेन मे प्रीतिरुत्तमा। 
तस्य कि खुमनोभिश्व जाप्येन नियमेन किम ।| 
महा चिन्तयतों नित्य निमभृतेनानतरात्मता | 
तस्य कामान प्रयच्छामि दिव्यान भोगान्मनीयमान॥ 
( व० पु० १८३ । (३४३ ) 


- 4 
जो भक्त अनन्यचित्त होकर अपने सम्यूण अत्तः- 


बोलता हुआ कोई जठाजठधारी काशीबासी ( शिव ) करणसे सदा-सर्वदा मेरा चिन्तन करता ख़ता ई 
गीमें घूमता रहता है।? मुझे जलाझलि भी प्रदान करे, तो मुझे बढ़ा सार 


श्रीवरशहपुराण | 


# चराहपुराणमे भक्तियोग # 
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होता है । मेरे ऐसे भक्तको पुष्पोंसे, जपसे या व्रत- 
नियमोंके पालनसे क्या छेना-देना है ? उस भक्तको 
तो प्रसन्‍न होकर मैं खर्य ही मनोर्म दिव्य भोग 
और यथामिलपित द्रव्य-सामग्री प्रदान करता हूँ। 
जाग्रतः खप्तों चापि श्ण्बतः पह्यतो5षपि वा। 
थो माँ खिचे चिन्तयति मझ्चिन्तस्य थे कि भयम्‌ ॥ 
रात्रि दिव॑ सुहते वा क्षण वा यदि वा कला । 
निभेष॑ दा ब्रुद्धि वापि देवि चित्त सर्म कुरू ॥ 
मख्ितः सतते यो मां भजेत नियतब्रतः । 
मत्पादर्व प्रापष्य. परम मद्धावायोपपद्यते ॥ 
( व० पु० अ० १४२ ) 
देवि ! सोते-जागते, देखते-सुनते--सभी समय जो 
चित्तमें मेरा चिन्तन करता है, उस मेरे चिन्तनमें 
लो हुए भक्तको क्या भय है ? रात-दिन, घड़ी, छ्षण, 
का, निमेष या क्षणमर चित्तको साम्यभावमें स्थित 
करके मुझमें छगाओ। जो इढ़त्रती भक्त निरन्तर चित्तको 
: मुझमें छगाकर मेरा भजन करता है, वह मेरे समीप 
बेकुण्यछोकरों पहुँचकर मुझमें ही छीन हो जाता है | 
पादसेवनात्मिका भक्ति 
पादसेवनका अर्थ है भाषग्परिचिर्या, श्रीभगवानको 
चँवर इुलाना, उनके निमित्त प+-महोत्सव इत्यादि मनाना 
आदि इसके अनेक रूप हैं। वराहपुराणमें इस पर्व- 
पहोत्सवादिरुप पादसेबन भक्तिका अत्यन्त विस्तारसे 


उल्लेख है । 'बुमुदद्रादशी'के प्रसक्षणं श्रीभगवानके 
प्रतोधनोत्सतका यह पन्त्र देखिये -- 
शहणा रुद्रेण च स्तृथमानों 
पिचम्टित के कर 
भवानण्िचसम्दितो चन्दनीय 
प्रात छोदशास ते प्रनुध्यस्य 
ज़ाग्रस्थ मघा. गताः 
पृणगन्द्रः शारदानि पुष्पाणि 
लाकनाथ तुभ्यमहं ददामि। 
पाली कलल्दनीय जगनाय ! इद्ा प्वं रुद्र आपकी 
हावि पाते रहते है, आगिजन आपका अभिननन्‍्दन 


करते हैं, यह आपकी द्वादशी तिथि आकर ग्राप्त हो 
गयी है । आप प्रबोधको प्राप्त होइये, जागिये | इस समय 
आकाश मेघोंसे मुक्त होकर पूर्णचन्द्रकी किरणोंसे 
आलोकित हो रहा है । मैं आपको शरत्कारमें 
विकसित होनेवाले प्रुष्प समर्पित करता हूँ । 


जी «पे 
अचेनात्मिका भक्ति 
खनाममन्जेण.. खुगन्धपुष्पे- 
घूंपादि. नेवे्यफलेविचित्रे: 
अभ्यच्य देव॑ कलश तइगे 
संस्थाप्यमालाखितवस्रयुक्तम्‌॥ 
कूमरुपेण छृत्वा 
संस्थाप्य ताम्रे घृतपूर्णपात्रे । 
पूर्ण घटस्योपरि संनिवेश्य 
तदू ब्राह्मणं पूज्य तथ्य द्यात्‌ ॥ 
एवं कृते विष्च समस्तपापं 
विनश्यते नात्र कुयोद्‌ विचारः 
संसारचक्र स॒विहाय शुद्ध 
प्राप्नोति छोक॑ च हरेः पुराणम्‌ ॥ 
अपने इश्देवके नाम-मन्त्रसे श्रीभगवानकी चित्र- 
विचित्र गन्ध, पुष्प, घूप, नेवेध ओर फलोंसे अर्चना 
करके उनके सम्मुख कल्शकी स्थापना करे | 
कल्शको माला और खेत बरसे आवृत करके 
मन्दरपर्व एः > ए जे 
दरपपत एवं कूमको आक्ृतिका निर्माण करके ताप्र- 
पात्रकों घृतसे पूरित करके उस पूर्ण कछशपर रक़्खे । 
तदनन्तर ब्राह्मणकी पूजा करके वेसे-का-बैसा दे दे। 
पदेव ! ऐसा करनेसे सारे पापोंका नाश हो जाता 
है, इसमें किसी प्रकारका सोच-बिचार न करे। 
वह पूजक जन्म-ऋटुके चक्रसे छूठकर श्रीहरिक्रे परम 
निमेछ सनातन थामको ग्राम हो जाता हैं | 
वन्दनान्मिका भक्ति 
पूजयेद्‌ देवदेवेशं शानी भागवतः झुच्रिः। 
निपतेदू दण्डबद्धूमी सर्वक्रमासमन्वितः ॥ 
कार्य निपतित कृत्वा प्रसोदेति जनादंनम्‌ ! 
शिरसा चाश्नलि हत्या इमं मन्त्रमुदादरत ॥ 


समन्द्र 


'ठु £ ८ 


छ ४ है 
% नमस्तस्म वराहाय लीलयोद्धरते महीम ४ 


[ संक्षिप्त 
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मन्त्रेलेब्ध्वा संज्ञां त्वयि नाथ प्रसस्ने 
त्वदिच्छातों ह्मि योगिनां चेव सुक्तिः 
यतस्त्वदीयः कर्मकरो5हमस्मि 
त्वयोक्त॑ यत्तेन देवः प्रसीदतु । 
इति सन्त्रविधि कृत्वा मम भक्तिव्यवस्थितः । 
पृष्ठतोष्जुपद॑ गत्वा शीघ्र यावन्न हीयते ॥ 
( व० पु० अ० ११८ ) 
ज्ञानी भगवद्धक्त भगवानसे सम्बन्धित सब कर्मोको 
करता हुआ पवित्र होकर देवाधिदेव श्रीहरिका पूजन 
करे । उनके सम्मुख भ्मिपर दण्डबत्‌ लेट जाय | शरीरको 
भमिष्ठ करके 'भगवान्‌ जनाद॑न प्रसन्न हों! ऐसा कहता 
हुआ सिरपर अज्जलि बाँघकर इस मन्त्रका उच्चारण 
करे-..- 

“छोकनाथ ! मन्त्रोंके अनुष्ठानसे आपके प्रसन्न 
होनेपर योगिनन चेतन्य-छाम करके आपके कृपा- 
प्रसादसे ही मुक्ति ग्राप्त करते हैं | में आपका क्मकर 
दास हूँ, अतएब आप अपने वचनके अनुसार प्रसन्न 
हों ७ इस प्रकार मन्त्रपूर्वक- प्रणामविधिको सम्पूर्ण 
करके मेरी भक्तिमें लगा हुआ मनुष्य पीछेकी तरफ 
एक-एक कदम उठाता हुआ वहाँतक चले, जहँसे मेरी 
प्रतिमाका दशन न होता हो ।॥! 

दाखभक्ति 

दास्यका अर्थ है क्ियाहत अर्थाव्‌ जिस प्रकार 
छोकमें दासकी समस्त कियाएँ खामीके लिये होती हैं, 
क्षपने छिये नहीं, उसी प्रकार दास्यमक्तिका उपासक 
केबल भगवदर्थ ही कर्म करता है। भगवान्‌ वराह 
ऐसे भक्तके लिये कहते हैं--- 

कर्मणा मनसा वाचा मच्ित्तों योनरो भवेत्‌ । 

तब्य घ्रतानि वक्ष्ये5् बिविधानि निवोध से ॥ 


अहिसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य प्रकीर्तिततम्‌। 
हि े 

एतानि मानसान्याहुतंतानि तु धराघरे ॥ 

पकमसुक्ते तथा सक्तमुपवासादिक च यत्‌ | 


तत्सर्य कार्यिक पुंसां भरत भवति नान्‍्यथा ॥ 


वेद्स्याध्ययनं विष्णोः कीतन॑ सत्यभाषणम्‌। 
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अपेशुन्यं हित घर वाचिक्क ब्रतमुत्तमम्‌॥ 
घरे ध् ए से 
घरे | मन-कर्म और वाणीसे जो मलुष्य मेरे परायण 
हो जाता है, उसके डिये मैं विविध ब्रतोंको बतलाता 
हूँ, सुनो | अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं ब्रह्मचयं--ये 
मानस व्रत कहे गये हैं। 'एकमुक्त', “'नक्तमुक्तः तथा उपाप्त 
१ 
आदि--ये सभी कायिक ब्रत कहे गये हैं| ये कभी 
ीँ के गेंका ड [कं 
व्यर्थ नहीं जाते | वेदोंका खाध्याय, श्रीहरिका संवीर्तन, 
सत्यमाषण, किसीकी चुगली न करना, परोपकार-े 
बाणीके व्रत हैं | 
सख्य-भक्ति 
कृष्णक्रीडासेतुवन्ध॑ महापातकनाशनम्‌ । 
बालानां क्रीडनार्थ च कृत्वा देवो गदाधरः ॥ 
गोपकेः सहितस्तत्र क्षणमेक दिने दिने। 
तत्व रमणार्थ हि नित्यकाले च गचछति ॥ 
बलिहदं च तत्रैव जल्क्रीडाहृत॑ शुभम्‌ | 
यध्य सन्द्शनादेव स्वपापः प्रमुच्यते ॥ 
( ब० पु० १६० | ३९-३४) 
भगवान्‌, गदाघरने अपने साथी खाल्यालेकि दिये 
जो क्ृष्णक्रीडा-सेतुबन्धकी रचना की थी, जहाँ ५ 
गोपेंकि साथ प्रतिदिन मुहर्तमर खेछा करते 4 
जहाँ वे रमणके लिये अब भी नित्य जाते हैं, वह खत 
महापातकोंकों भी नाश करनेवाल्य है |वहींपर वर्िर! 
नामक सुन्दर सरोवर है, जहाँ भगवान्‌ श्रीश/न 
जल-औडा की थी, उसके दशनमात्रसे ही महुय हा 
पापोंसे मुक्त हो जाता है । 
आत्मनिवेदनात्मिका भाक्त 
आत्मा अर्थात्‌ अपना शरीर, उसका भगवानके हर. 
समर्पण एवं चारों वर्णोकी विष्ण॒ुदीक्षाके अ्रसक्षत हल 
निवेदनका उपदेश देते हुए बराहदब कहते दृ-- 
एवं क्षत्रियस्य दीक्षायां सर्वे सम्पाद बत्ननः | 


घरणी मम संग्रद्य इमं मन्त्रम॒दाइरत,। 


वे म [ €-_ 
भश्रीवराहपुराण ] # उज्जयिर्न 








त्यक्तानि विष्णो शख््ाणि त्य्कं 

मया. क्षत्रियकम 

त्यक्त्त्वा देव॑ विष्णु . मपन्नोउथ 
संसाराद्वे जन्मनाँ तारयख। 

( ब० पु० अ० १२१८ ) 

इस ग्रकार क्षत्रिय दीक्षाके समय अन्य सारी विधिका 

यलप्र्वक सम्पादन करके मेरे चरण पकड़कर इस 

मनन्‍्त्रकों उच्चारण करे- -भगवन्‌ विष्णों ! मैंने समस्त 

अद्च-शर्मोका परियाग कर दिया है, यही नहीं, मैंने 


सर्वम्‌। 


2 
ग्की वराह-पतिमाएँ # 
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४१९, 


क्षत्रियके लिये विहित सभी कर्मोका त्याग कर दिया 
है | में सब कुछ त्याग करके आप भगवान्‌ श्रीहरिके 
शरणागत हो रहा हूँ | मेरा इस जन्म-मरणरूप संसारसे 
उद्धार कीजिये | 

अतर्व सभी लोग येन-केन-प्रकारेण भक्तिके किसी 
भी मार्गका अवलम्बन करके मनको भगवान्‌ नारायणम्में 
निवेश करके मानव-जीवनकी घन्यता सम्पादन करें, 
यही वराहपुराणका तात्पर्यार्थ है | 


--२+$8६४०--.- 


उजयिनीकी वराह-प्रतिमाएँ 


( लेखक--डॉ० श्रीसुरेन्द्रकुमारजी आय ) 


श्रीमनारायणके श्रीवराह-अवतारकी अवधारणा अति 
प्राचीन है। ऋगेद के १ | ६१ | ७में भगवान्‌ 
विष्णुके वराहरूपका उल्लेख है--“विध्यद्‌ वराहं तिरो 
अद्विमस्ता! | 'तैत्तिरीय-आरप्यक'का कथन है कि जहूमें 
डूबी हुई पृथ्वीकों सो भुजाओंवाले सूकरने निकाछा 
'डद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतवाहुना' ( वैति० आ० 
१ कि । १।३० अपरनारा; याशिक्युपनिषदू १|।१०) 
वाल्मीकिरामायण ६। ११७।१३में पृथ्वीको उठानेवाला एक 
श्रड्जके वराहरूपका वर्णन है। महयभारतमें कहा गया है. कि 
संसारका हित करनेके लिये विप्णुने वराहरूप घारणकर 
हिस्याक्षका बंध किया--- 
वराहरूपमास्थाय दहिरण्याक्षो निपातितः। 
( महा० बन० ) 
रसातलम प्रविष्ट पृथ्वीका उद्धार करनेके डिये 
वे वराहरुपमे. अवतरिति हुए। अरीमड्रागवत!में 
वणन जाता है कि प्रल्यकालमें जलमें इबी हुई 
पध्यीकों निवाठनेकी सिन्‍्तामें लगे हुए ब्रह्माजीके नासा- 
7रापर एक वराषह्टशिय्यु निकल पड़ा, जो 
आकारमें हाथी-सस्श हो गया | इस 


्शलिजि नजर 


देखकर सनी मरीसि, सतकादि ऋषिगण 


सिक्स अप 

देश /0 सकल न 29 
खत-ए।-< क्र्त 
पराइख्पका 


चकित हो गये | वे यह न समझ पाये कि वह उत्पन्न 
होकर तब्क्षण इतना विशाल कैसे हो गया। वराहके भीषण 
गजनसे सभी छोक स्तुति करने छगे । रसातलूमें बसी 
पृथ्वीको अपनी दाढ़ोंपर उठा ढिया--- 


खुरः क्षुरप्रेदरयंस्तदा55ए उत्पारपारं तिपरू रसायाम्‌। 
दद्श गां तत्र खुपृष्छुरप्रे यां जीवधानी खयमशभ्यधत्त॥ 

खद्‌ष्रयोद्धत्य. महीं.. निमग्नां 

स॒ उत्थितः संरुख्चे रखायाः ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ | १३ | ३०-२१ ) 

'विष्णुपुराण'में वराहकों शह्ढ, चक्र, गदा तथा 
पद्म घारण करनेवाला, कमलके समान नेत्रवाला, कमल- 
दलके समान श्याम तथा नीछाचलके सद्धश विशालकाय 
और खुरोंवाल्य कहा गया है । 'विष्णुधर्मेत्तर'में वराहकी 
प्रतिमाको अनेक रूपोंमें बनानेका आदेश दिया गया 
है, जिनमें 'तृ-वराह?, “भूचराह, 'यज्ञ-बराह? एबं 
अ्रल्य-वराह्ट! ग्रमुख हैं । 

उज्यिनीका ग्राचीन इतिहास अति गौरवभय है | 
महाकालकी नगरीके रूपमें यह सर्ववमंसमन््रयकी स्थढी 
थी और पुराणोमें इसे 'द्वारावती), 'कुमुद्दती! 'अवन्तिका! 
अमराबती!, 'भदका?-पुरी और 'विशाला? भी कह्टा ग्या 
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है । इसकी प्रधान सप्तपुरियोमें परिगणना थी | यहाँवी 
पुरातालिक सम्पदाएँ असंझ्य देव-देवियोंकी प्रस्तरनिर्मित 
प्रतिमाएँ लिये हैं, जो इंसाके दो सहस्र वर्ष पूरवसे बारहवीं 
ईखी शताव्दीतक निर्मित होती रहीं यहाँ विक्रम आदिके 
समयमें शेव एवं वेष्णवधम समानरूपसे प्रसरित थे | यहाँ 
भहाकाल्वन', 'कालकौरव!, 'ओखलेश्बर”, 'कालियदह, 
अंकपात', हरसिद्धि, 'गढ़कालिका?, 'मड्लनाथए, 
भततृहरियुहा?, भत्स्येन्द्रनाय-समाधि! आदि ऐसे स्थान 
हैं, जहाँपर प्राचीन म॒र्तियाँ सुरक्षित रूपमें रखी गयी 
हैं। १९५०में (विक्रम विश्वविथाल्य”की स्थापना हुई और 
तबसे इस विश्वविद्याल्यमें पुरातचसंग्रह्मलय निर्मित हुआ, 
उसमें लगभग १७०३ प्रतिमाएँ अवस्थित हैं, जो 
प्रस्तरकी हैं | शेष मृन्पात्र, आभूषण, सिक्के, मणि, 
ताम्रपात्र, प्रस्तर उपकरण आदि सी छगमग ७५० 
हजारकी संख्यामें हैं। यहाँपर उज्जैनके विभिन्न स्थानोंमें 
बराह-प्रतिमाओंके कलात्मक सौन्दर्यकों ही लिया गया है। 
सन्‌ १९७४ ३० में ही शिग्रासे ग्राप्त हॉकी एक 
वबराह-प्रतिमा अपने लक्षणोंमें 'पशुवराह'रूपमें है । यह 
प्रतिमा ३ फीट ९ इंच लम्बी एवं एक फुट 9 इंच 
चौड़ी तथा एक फुट ६ इंच ऊँची है । प्रतिमाका 
पादस्थल भग्न है। पशुवराहके शरीरपर १३ वीं आइत्तिमें 
मुनि, देवता एवं दिक॒पाड अज्लित हैं | यह वही रूप है, 
जिसका विधान “विष्णुधर्मोत्तरमहापुराण'के ३ | 9। २९में 
किया गया है । प्रतिमा भग्न होते हुए भी अत्यन्त विशाल 
है । शरीरके पुनीत अंकनमें कलात्मक कार्य है। 
बंतमानमें यह महाकाल-मन्दिर-प्राड्रणमें सुरक्षित है | 
+विक्रमविश्वविधयालय के म्र्तिसंग्रहालयकी “वेष्णव-दीर्घा?- 
में एक पशुवराहकी सुन्दर प्रतिमा है। इस प्रतिमाका अ्ून 
बैष्णव पुराणोंके नियमके अनुसार है । पश्चवराहके, नीचे 
शेषशायी विष्णु और छक्ष्मी हैं और दोनोंपर सप्तमुखी 


(टिक डी अतजल जल ला क3कपपपकअ रकम पअइ 2 रजतप्अुरूग पालक या 


विष्णुधर्म आदिके अनुसार निर्मित हैं। 


५ हर 
* नमस्तस्म बराहयय लीलयोद्धरते महीम # 
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[ संक्षिप्त 


सर्पकी 'छाया है । धराह'के शरीरमें गति है एवं पृष्ठ 
शरीरपर मुनिगण एवं देवताओंका भड्टून है | बराह! 
चारों चरणोंको थामे चार आयुध-पुरुष हैं, जिनके 
परोंपर क्रमशः श्ठ, चेक्र, गदा एवं पद्म अब्डित हैं | 
यह म्ञति आकारम ३ फ्ोट ३ इंच लम्बी, एक फुट 
२ इंच चौड़ी तथा २ फीट २ इंच ऊँची है और यह 
समीपके १४ कि० मी० दूर ग्राम कायथा ( वराहमिहिस्की 
जन्मस्थली “कप्त्थिपुर! )से प्राप्त हुई है | झका 
आनुमानिक निर्माणकाल ९वीं शताब्दी है | 

तीसरी “वराह?-प्रतिमा 'नृवराह!की है, जो भग्न है | 
इसका केवल शीष भाग बचा है । इस प्रतिमाके दन्ताग्रपर 
पृथ्वी सहारा लिये अज्डित है| आकार १ फुट २ इंच» १ 
फुट ४ इंच । यह निकटके सौढंग ग्रामसे आयी है । प्रति 
क्रमाझू १७१में पछुवराह है और आकार भी प्रथम 
प्रतिमाकी भाँति है । 

परमारकाल?में निर्मित पश्ुुवराहकी एक सर्वाव्नसुद्दा 
प्रतिमा उज्जैनके 'ओखलेखर' स्थानपर थित है । 
इसमें देवताओं तथा मुनिगणका शरीरपर स्पष्ट अड्डन दे | ये 
पदुवराह अपने दन्ताग्रपर छक्ष्मीको उठाये हुए हैं | थी 
नारीरूपा है और उसकी मुखाकृति यह सूचना देती है 
कि वह वराहके इस रक्षाकारी कार्यके प्रति आभार 
है। कलाकृति भावात्मक है तथा एक विशि 
शिल्प-कलाको प्रकट करती है । 

इसके अतिरिक्त उज्जेनके 'रामबाट', 'काश्यदह 
(हरसिद्धिः तथा 'अज्लपात? स्थानोपर १७ वराह-प्रतिमाएं ॥र 

जो प्राय: ऊपरके वर्णनके अनुसार ही हैँ | +०४$ 
दरशशावतारमें वराह-अवतारके अक्लूनकी दगभग ३३ 
प्रतिमाएँ उज्जेनमें छुरक्षित हैं| उजयिनीकी उपर्युक्त वाट 
प्रतिमाएँ मर्तिशित्पके आधारपर छगमग ८बीले 4४ है 
झताब्दीके मध्यके समयमें निर्मित हुई जानती #। 


जज, 


श्रीवराहपुराण | 


वन कटर मे ५३% ० ५ अंक +० 


# छराहयुराणकी रुपरेखा # 
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वराहपुराणकी रुपरेखा 


( लेखक--डॉ० भश्ीरामदरशजी त्रिपाठी ) 


भारतकी वराह-प्रतिमाओंके तथा अनेक प्राचीन 
शिलालेखेकि इतिहास ( ्रांह्टा०एग०० ॥7008 ) 
के सर्वेक्षणासे पता चलता है कि कन्नोजके गहड्वाल नरेश 
तथा गुप्तराजा गण “भूमि-बराह”के विशेष उपासक थे । 
उन्होंने कई वराहतीथोंकी स्थापना कर मगवान्‌ वराहकी 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कीं ओर 'वराहपुराण'का भी विशेषरूपसे 
प्रचार किया | ( ल5007ए7 00 धार "थावतृफ०ा० 
0ए90557ए--२०० पए02, 7. 0. ७०४४प/यतेवा, 
प्रांकाणताए ए वातांशा 9९696 भाते एप[पए९ तीथ- 
विवेचनकाण्ड 'कर्पतरु), पध्राध०वंपट्ध0ा-नक,. 
एथ्ाह48फ गा 4ए87897) वी ०९० स्मिथ,रायचोघरी, 
मजुमदार,हाजरा आदि अधिकांश आधुनिक ऐतिहासिक तथा 
शैप्सन आदि पौराणिक विद्वानोंके अनुसार गुप्तवंशी राजाओं- 
में चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यने, जिसकी राजधानी उज्जेन 
धी---पुराणों' पर अनेक टीकाएँ, निबन्धादि ग्रन्थ लिखवाये 
तथा शिव, विष्णु वराह आदि की प्रतिमाएँ भी प्रतिष्ठित 
कीं | सम्भव है, उन दिनों बराहपुराण'पर भी कुछ 
संस्कृतकी टीकाएँ भी रही हों तथा यह ग्रन्थ भी पूरे २० 
हजार स्लोकोमें एकत्र प्राप्त रहा हो, जिनके आधारपर 
गोविन्दचन्द्रके आश्रित विद्वान पं ० रक्ष्मीघरके 'तीर्थविवेचन! 
काण्डवी रचना की हो;क्ष्योंकिइस काण्डमें 'वराहपुराण'का 
ही अंश अनुपाततः सर्वाधिक है । ययपि यह एक विस्तृत एवं 
गम्भीर ऐतिहासिक विवेचन तथा गवेषणाका विषय है 
तथापि निष्कय यहीं है | साथ ही माकण्डेयपुराणके 
'बोलाविध्यंसी' भूपेंसे भी क्या इनका कोई संकेत 
प्राप्त होता है - यह भी एक शोघका विषय है । 
विपय-विश्लेषण 

अस्तु ! प्रस्तुत वराहपुराण आदिपर 'हाजरा! 
आदिके शोध बड़े गोरपूण हैं, पर वे प्राय: आजसे ४० 
वर्ष पू्वके हैं | झतः इसपर विशेष श्रम अब भी अपेक्षित 


है| श्रीवेड्डटेख्र प्रेससे प्रकाशित 'बराह पुराणःके आरम्भमे 
सर्वप्रथम सृष्टिका वर्णन है | इसके पश्चात्‌ दुजनके 
चरित्रकी व्याख्या है, फिर सग-ग्रतिस्ग बृत्तानत तथा 
शआ्राद्कल्पका' प्रसड़ है, जो कमकाण्डके लिये परम उपयोगी 
है, और प्रायः इसी रूपमें 'विष्णुपुराणमें भी उपलब्ध होता 
है | आदि-दृतान्तमें सरमाकी वेदिक कथा आयी है। 
इसके बाद महातपाकी तथा अग्निकी उत्पत्तिका अ्सड्र 
है. | तत्पश्चात अश्विनीकुमारों, गौरी, विनायक, नागों, 
स्कन्द, सूर्य, कामादिकों तथा देवीकी उत्ति एवं कुबेरकी 
उत्पत्तिका वर्णन हैं, जिनका स्पष्ट तात्यय॑ ज्योतिषोक्त 
तिथियोंके कतंब्य निर्देशसे है | इसके बाद धर्म, रुद तथा 
सोमकी उत्पत्तिका वणन किया गया है, यह सब भी तिथियों- 
के खरूप कार्यबिधि आदि ज्योतिष विपिसे ही प्रभावित है 
पर और अपरके निणयका विषय है। पृथ्वीकी उत्पत्तिका 
रहस्य संश्षेपसे कहकर महातपाके प्राचीन उपाख्यानका पुनः 
उल्लेख हुआ है। इसके पश्चात्‌ सत्यतपाकी कथा है | फिर 
मल्य-द्वादशी, कूमंद्रादशी, वराहद्वादशी, तृसिंहद्यारशी, 
वामनद्वादशी, भागवद्वादशी, श्रीरामद्वादरी, श्रीकृष्णद्ादशी, 
बुद्धद्दादशी, कल्किद्वादशी तथा पद्मनाभद्वादशी आदि 
व्रतोंका वर्णन किया गया है | तदनन्तर 'धरणीत्रतः और 
'अगस््यगीता'की कथा हैं। फिर पशुपालका उपाल्यान एवं 
भ्तृप्रापिततका वणन है | इसके अनुसार पुनःशुभव्नत, घान्य- 
व्रत, कान्तित्रत, सोभाग्यत्रत, अविश्नत्रत, शान्तित्रत, कामत्रत 
आरोग्यत्रत, पुत्र-प्रातित्रत, शोयत्रत ओर साब-भौम्रतोंका 
कथन हैं| तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ नारायणद्वारा रृदगीताका 
विवेचन होकर पुरुष एवं प्रकतिका निर्णय किया गया है फिर 
मुव॒नकोश?के वणनके अनन्तर जम्बूद्वीपकी मर्यादाका वर्णन 
तथा भारत आदि वर्षेका उद्देश्य, सृष्टि-विभाग तथा नारदका 
महिपासुरकेसाथ संवाद वर्णित है । बादमें त्रिशक्तिके माहात्य- 
का कथन, महिषासुरका बच, रुदमाहात्म्यका वर्णन तथा 


छेशर 











पवाध्यायका प्सक्ष है, जो बड़ा ही भव्य एवं आकर्षक 
है | बादमें तिल्वेनु, जलघेनु, रसवेनु, गुड्घेनु, शकराघेनु, 

मधुघेनु, दधिधेनु, लवणघेनु, कार्पासघेनु तथा घान्यघेजु- 
के दानकी विधिका वर्णन किया गया है, जो मत्त्यपद्मादि, 

अन्य पुराणोंमें भी वर्णित है। फिर भगवच्छालके लक्षणका 
कथनकी महिमा वताकर वहाँके तीर्थोकी महिमा एवं 
लौहार्गलतीथथकी पहिमाका वर्णन है | तदनन्तर 'मथुरा- 

तीर्थ'का माहात्म्य तथा उसका प्रादुर्भाव एवं यमुनातीथंका 

माहात््म कहकर 'अक्रूरती्थ'का प्रसह्ढ वर्णित है । बादमें 

देवारण्य, गोव्द्धनकी महिमा बताकर विश्रान्तिका परिचय 
बताया गया है| फिर गोकणक्षेत्र और सरखतीका माहात्म्य 
है | फिर यमुनोद्वेदकी महिमा,कालझरकी उत्पति,गल्लोड्ेंदकी 
महिमा तथा साम्बके शापके उपाख्यानद्वारा इस प्रकरण- 
का उपसंहार किया गया है | बादमें प्रतिमा-निर्माण तथा 

प्रतिघा-प्रतिष्ठ-जिधिपर श्रेष्ठ प्रकाश है । 


... गुप्तकालीन श्रतिमाकला'के विषयमें डॉ० हैवेल, 

बनर्जा तथा मजुमदार आदिने लिखा हैं कि यह मूलतः 
भारतीय पुराणोंपर आध्त थी । इसमें ऋषि-मुनियोकी 
पवित्रतम भावना, विश्वह्ितका सर्वोत्तम आदर, सूक्ष्म 
सौन्दर्यकी चरम सीमातक विकसित हुई प्रतिमा कला- 
योगियोंके ध्यान एवं छययोगकी साधना---इन सबका एकत्र 
सम्मिश्रण सुस्पष्ट है | इसपर विदेशी संस्क्रतिका लेशमात्र 
भी प्रभाव इश्गोचर नहीं होता । यह यहाँकी 
मौलिक कहा थी, जो विश्वके लिये एक अद्भुत देन हैं । 
( क्योंकि अरब तथा यूरोपके लोग प्रतिमा-विरोधी थे) । 
उस समय भारत विश्वका---विशेषकर एशियाका शिक्षक 
गुरु---जगहुर थ[---706]9 . ए85 70 प्रिढा का 
8 कशा€ छाए वि8०, जप धार स्टोीहा 
ज्ञ20!6 339 बात हब्€ 899 ग्र00 7०2णाठएफ धार 
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[ संक्षिप्त 

म 
पिता)... ( खबर, कतंपशागतेदा ६०० ) | 
श्रीविष्णुधर्मत्तिरमें यह प्रतिमा कला सर्वाधिक विस्ताएसे 
निरूपित है | प्रस्तुत बराहपुराण'के भी १८१-८६ 
तकके अध्यायोंमें अत्यन्त सरल रूपमें महुएके कापपे 
बनी हुई ग्रतिमाकी ग्रतिष्ठा-बिघि निरूपणके बाद पाषाण 
ओर मिद्टीसे निर्मित विश्रहकी प्रतिष्ठाका विधान दर्शाया 
गया है । ताँबा, काँसा, चाँदी और सुबर्णकी ग्रतिमाकी 
प्रतिष्ठाके प्रकारका भी यहाँ उुन्द्र वर्णन हुआ है। 
(शिल्परत्नम?, 'मानसार?, श्रीशिवतच्वरत्नाकर आदियें यह 
कला तथा एतत्सम्बन्धी अन्य विवरण. बढ़े घुन्दा 
ढंगसे निरुफित हुए हैं । 

वराहपुराणमें प्रतिमा-विधि निरूपणके बाद श्राद्वकी 
उत्पत्तिका कथन सथा विण्डसंकय करनेका विधान है। 
पिण्डिकी उत्पत्तिका विवेचन करके पितयज्ञका निर्णय किया 
गया है। तत्यश्वाद्‌ मघुपकके दानका फल वणन करके संसार- 
चक्रका कथन तथा'कर्मबिपाक/का उुन्दर वर्णन किया गया 
है | इसके बाद यमराजके दूतका कथन, उनके किंकरों और 
नरकोंका वर्णन किया गया है ] तदनन्तर जिसने जैसा कम 
क्या है, उसे वैसा ही फल इस छोकमें भी भोगना 
पड़ता है--यह स्पष्ट किया गया है | फिर अशुमग्री 
शान्तिका कथन तथा झुभकर्म-सझछके उदयका मार 
प्रदर्शित किया गया है | इसके वाद 'तिव्रता'की कयामें 
महाराज निमिका अद्भुत आख्यान आया है | तलथ्ात्‌ 
पाप-नाशकी दिव्य -कथा, गोकर्णेश्वरका प्रादुर्भाव, 
नन्‍्दीको वरदान, जलेश्वर, शैलेश्र और अेंधरवी 
महिमा है। इस प्रकार यह. पुराण प्राचीन भारतीय चिन्तन 
रब विचारधाराकी अगनल्य थाती है, जो हमारी प्राचीन 
संस्कति-आचार-विचारके. साथ वतमान कतस्यका भी 
समुचित दिशा निर्देश करती है ।वस्तुतः इसके द्वाग् 
निर्दिष्ट मर्णपर चलकर हम आजमी अपना तथा वियका 
परम श्रेय:सम्पादन कर सकते हैं | 
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[ संक्षिप्त 


कम मम मम कलर जी लीड टन कप सी ीिललन कक 





'पुरक्षनोपाख्यान!, 'भवटवीः आदिका वर्णन छाक्षणिक- 
रूपकमय ( ०००:४०४८०। ) भी हैं, पर भ्रान्ति न हो, 
अतः इन्हें वहीं तुरंत स्पष्ट सी कर दिया गया है। सुतरां 
इनके प्रचारके लिये पूरी चेश होनी चाहिये । प्रसन्नता- 
की बात है कि 'कल्याणः मासिक पत्रने अपने कतिपय 
विशेषाझ्लोंके रूपमें इन पुराणोंका प्रकाशन कर विश्वका--- 
विशेषकर भारतीय संस्कृतिका पर्याप्त उपकार किया है | इसी 
श्रुद्चलामें इस वर्ष 'कल्याणःका विशेषाक्ल॒ संक्षिप्त 
श्रीवराहपुराण' प्रकाशित हो रहा है, जो अत्यन्त 
उपयोगी एवं उपादेय होगा | 

वराहपुराणकी यह विशेषता है कि इसके वक्ता 








खय॑ भगवान्‌ वराह हैं. और श्रोत्री मगवदी 
पृथ्वी | प्रथ्वीने मातृरूपसे अपने आश्रित मनुष्य संतानों- 
के कल्याणके लिये अनेक साधनों--त्याग, तपस्या, 
तीर्थ, व्रत, पं और अ्चन-पूजनके विषयमें रहस्यामक 
प्रश्ष कर भगवान्‌ वराहके श्रीमुखसे उनका समुचित समा- 
धान कराया है | निश्चय ही जीवनकी प़िद्धि प्राप्त 
करनेके इच्छुक श्रद्धा पाठकोंके लिये यह पुराण 
विश्वकोश है | पुराणोंकी प्रकृतिगणनामें इस पुराणकी 
गणना साखिक पुराणोंमें की गयी है | अहम, विष्ण 
और रुद्रकी अभिन्नताका जैसा कथात्मक रोचक वर्णन 
इसमें प्राप्त होता है, जैसा अन्यत्र नहीं | 


मर अल “>40: «>> आशा 


वराहपुराणान्तगत ब्रजमण्डल 


( लेखक-श्रीशंकरछालजी गौड़, साहित्य-व्याकरण-शास्त्री ) 


वराह्पुराणके मतानुसार त्रजमण्डलकी सीमा बीस 
पीजन है । जैसा कि स्पष्ट है--- 
बैशति योजनानां च॑ माथुरं मम मण्डलम्‌ । 
पत्र तर नरःः स्नात्वा सुच्यते सर्वपातकेः ॥ 
( वराहपु० मथुरा० मा० ) 
अर्थाद्‌ मेरा मथुरामग्डछ बीस योजनमें है, जहाँके 
कसी तीर्थमें शुद्ध भावसे एनान करनेसे प्राणी सब पार्पोसे 
कक्त हो जाता है | अब विचारणीय है कि ब्रजके चौरासी 
ग्ेस-यात्राकी परिषाठी जो चली आ रही है, वह कैसे 
नी तथा त्रजमण्डलकी सीमा कहाँतक थीं। “जा! शब्दका 
र्थ है समह--खमहो निवहों व्यूहः संदोहविखर- 
जा।।' (२) '“गोष्टाध्वन्िवहा शजाः' --गोशावब्य, 


[गे या समूह । 
ट ७ 
अतः स्पष्ट है कि जो गोशाला, गोमागे या 


सम्तहाँका निवासस्थान है, वही स्थान त्रज हैं। 
हुधा लोग श्रमवशात्‌ ब्रज, बज, इज इत्यादि भी 
गेलते एवं लिखते हैं । खेद है कि श्रज-साहित्यमण्डल' 

एः किस्हीं लन्‍्कातिए 
थुरासे. प्रकाशित झोधपूर्ण. किहीं डब्पप्राति 


पत्रिकाओंके मुखपृष्ठपर भी श्रज-मारती! आदिके खआानर 
कभी-कभी '्रजभारती? आदि लिखा रहता है | पुराणवेतता 
कथावाचक आदि भी ब्रजके स्थानपर ब्रिज ही बोढते 
हैं । मकतलोग जजका महत्त्व इस प्रकार जानते हैं-- 
'ब्रजन्ति अस्मिन्‌ जना। श्रीकृष्णप्राप्त्यर्थमिति श्ज्ञः 
अर्थात्‌ इस व्रज-मण्डलमें प्राणी श्रीकृष्णपरमात्मासे योग 
करनेके लिये जाते हैं, अतः यह '्रज! कहलाता है | 
ब्रजमें ११५ वन, १२ अधिवन, १३ प्रतिबन, १३ 
उपवन--इस प्रकार कुछ 9८ वन है, परंतु यात्रामें भक्त 
लोग २४ बनोंकी ही यात्रा करते हैं| कभी एक वार मैने 


एक विद्वान्‌ डाक्टर पद्चश्रीके अमर उज्ाद्ात 
लेखपर समीक्षा 


प्रकाशित ब्रजमण्डडल और बजभाषा! 
छा 


प्रस्तुत की, जिसकी मछ लेखकने अरिसिरि प्र 
कर फिर उसे श्रजमारतीमें प्रकाशनाथ मेत दिया 
था | बादमें मैंने उन लेखक मह्रोदयकी 'त्रद्ाग अरे 
निवासस्थान 'शंका-सदनःपर बुलाया और अतमाट 
बजभापापर दो वंटोंलक उनसे बिवार-विनिगय किया: दिस 
उन्होंने बताया कि मथुरासे बीस-बीस योजनतक अत ४ 5 


भीवराहइपुराण ] # चराहपुराणान्तगंत वजमण्डल # 
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है; क्योंकि एटा--इठावाकी सारी जनता ब्रजवासिनी 
ही थी | बहाँकी माषा श्रजमाषा'से मिछिती है । भागर, 
भरतपुर, धौलपुर, मुरेना भी व्रजमें ही थे । आगराको 
ही लोग उस समय अग्रवन! कहकर पुकारते थे। 
क्षत्र शब्दका अर्थ है--प्रमुख---प्रधान वन | यथा--- 
“पराध्याप्रप्राहरप्रग्याश्याग्रीयमश्रियम!ः_( अमए- 
कोश, विशेष निन्नवर्ग ५८ ) 


बेणुका-फषेत्र” ( रुनकुता ) जो इस समय आगरामें 
है, वह भी पहले मधुरामें ही था। क्योंकि संकल्पमें 
वहाँ अब भी पढ़ा जाता है---'मथुरामण्डलान्तर्गत- 
'रेणुकासमीपक्षेत्रे” इत्यादि | प्राचीन युगमें वर्नोमें भील 
जाति रहती थी। इस भील जातिका कथन 'रामचरित- 
मानस!में इस प्रकार है-- 

कोल किरात भिक्ठल बनचारी। 

( रामच० मान० २। ३२० । १ ) 
, यह भीछ जाति भाण्डीखनमें, किरत जाति 'किरात- 
बन'में रहती है, जो अग्रवनके समीप अधिवन था, ओर 
अब आगरा मण्डलान्तगेत किरातावली ग्राकृत ब्रजभाषामें 
'किरावलीः पुकारी जाती हैं| कोल अछीगढ़के 
पास है, वहाँ कोलजाति रहती है । कोलकालछ- 

का अर्थ साहित्यमें इस प्रकार भी है--- 

'को्ल कुबल-फेनिले । सोबीरं बद्र॑ घोण्टा! 
इस प्रकार बेरके फलठका नाम कोछ है तथा कोछ 
सूअरका भी नाम है--- 

'वराह। सूकरों घृष्टिः कोलः पोन्ी किरिः किटिः 
भाव स्पष्ट है कि अलीगढ़के पास कोल-प्राममें जहाँ 
कोल वन था, कोल भील जाति, वेर-बनमें जहाँ जंगली 
स॒अर घूमते थे, वहों रहती थी | 'किरातवन”के निकट 
पठा हुआ (दुरध्व-बन! था। ुरुघाका अथ-- 


दा तु कप १०५१) 


“्यध्यो दुरध्यो विषथः कद्ध्या कापथः समः? 


---कण्टकाकीण-खराब मांगे है, जिससे इस वनको 
८ुरघ्ववन? पुकारते थे | बनमें महर्षि दुर्वासाका निवास 
था ( मथुरामाह्मत्य १६४ )। क्योंकि उन्होंने अपनी 
शशिके अनुसार ही वनका चयन किया था तभी 
तो---कहा गया है--- 

“बन दुरध्व सुनि फरहिं निवासा। जग बिख्यात नाम दुर्बासा॥ 
दुरध्वका अपम्रंश प्राकृत तजभाषाका शब्द दूरा है | 
छुरोनाको उस काल ( द्वापरयुग )में 'मयूरबन” पुकारहे 
थे | इस वनमें मोरमुकुट्यारी विपिनविह्ारा अपन' 
श्ुड्धार करते थे | ब्रजमण्डलकी सीमाका प्रत्यक्ष प्रमाण 
धोहद” उपनगर है । यहाँतक भग्वान्‌ गोपगणोंटे 
साथ गाय चराने आते थे। इस व्रजमण्डलकी सरीम 
क्विदन्तियोंके आधारसे इस प्रकार है | यथा---- 

फ्रभी फ्री भगवान से हो गई ऐसी भूछ। 

फाबुछमें सेवा करी अजमें बोय बबूल ॥ 
फरी चजर्मे फियो करीक! 
ऐसा भी पाठान्तर है । जहाँतक बबूल-करोछ पाये जाएँ 
वहाँतक व्रजमण्डल है | एक किंवदन्ती भी मथुरा: 
मण्डलकी सीमा स्पष्ट करती है---- 


इसका---'काइुलर्स मेवा 


इत बरहद्‌ उत सोनहद, उत सूरसेनफों आम । 

च्रज चौरासीकोसमें सथुरासण्डरल इयाम ॥ 

भाव है कि बरहद अछीगढ़के पास और सोनइद 
( सोननदी ) किरावछी (आगरा )के पास है, जं 
तहसीलके नकरशेंमें भी देखी जा सकती है। उघ 
गरसेनके ग्राम वटेश्वराःतक मथुरामण्डल था | इसीकिर 
वेराहपुराणके अनुसार भी माथुर-मण्डल-चतुरशीर 
कोशात्मक व्रजमण्डठ ही था | 





प्ट 
ल्‍्पैँ 
पं 


डे 3 सो पाप 
# ममस्तस्मे चराद्षाय ऊीछकयोद्धरते महीझ # 
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वराहपुराणोक्त मधुरामण्डलके प्रशुख तीर्थ 


( लेखक--भरीश्यामसुन्द्रजी श्रोत्रिय, “अश्यान्तः ) 


मथुराके विषयमें लोकमें यह उक्ति भति प्रसिद्ध है--- 

पत्तीन छोक ते मथुरा न्यारी।! 

पुराणोंके अनुसार यह भ्रम सृष्टि और प्रंठ्यकी 
व्यवस्था ( विधान )से परे दिव्य गोलोकभूमि है । 
थो-गोप-गोपीगण परिविश्ित, कंदर्षकोटि कमनीय, निखिल 
रसामतसिन्धु, अनन्तकोि त्रह्माप्डपति, सबेल्गेक-महेश्वर, 
अचिन्त्यसौन्दर्य-माधुर्यनिधि, मुरछीबादननिरत गोलोक- 
बिहारी, स्यामघुन्दर श्रीकृष्णकी जो और जेंसी लीलाएँ. 
गोलोकथाममें होती हैं वे और वैंसी ही छीलाएँ इस 
मथुरा त्ज- ) मण्डछमें होती हैं?--ऐसा ब्रह्म- 
वैबर्चपुराण, गर्गसंहिता इत्यादि प्रन्थोंमें उल्लेख है। 
मथुराकी महत्ताके विषयमें किसी एक भक्त शिरोमणि 
महात्माने तो अपना अनुमंबजन्य अठपठा अभिमत, 
सद्दज निःस्ुत भावमय हृदयोद्वार इस प्रकार 
व्यक्त किया दै--- 

मथुरेति त्रिवर्णीयं ज्यतीतोषपि गरीयसी। 
सा धावसि पर ब्रह्म नहा तामनुधावति ॥ 

' प्र्थु-राः ये तीन बण वेदत्रयीसे भी बढ़कर 
( श्रेष्ठ ) हैं; क्योंकि वेदत्रयी तो अह्मयके पीछे दौड़ती 
और ब्रह्म मथुराके पीछे दौड़ता है 

पद्मपुराण पातालखण्डमें उल्लेख है--- 
प्रकांरे च उकारे च॑ अकारे चान्तरंख्थिते । 
साथुरः शब्दनिष्पन् इँ०कारख्य ततः समभी 
शर्थाव--- मथुरा? शब्दमं मकार, उकार, अकार 
स्ित हैं। इन्हीं ( भ डम )से मथुरा! शब्द 
निष्पन हुआ हैं । इससे यह आकार! ( 3“ ) 
शब्दके सम म्राष्य है । मकारमें महारढ, उकार 
“7 « महादद्रो मकार 
द्रथा वर श््छ 


स्थाहुकारों 


ब्रद्यसंशकः । अकारों ब्रक्षकूपः स्थीत 
उक्तः यव्य पए्वामवचता खा 


ब्रह्मासंज़्क तथा अकारमें विष्णुस्तरूप निद्षित है 
अतएब देवंत्रथ रूपिणी मथुरा अपने श्रेष्ठ खरूः 
नित्य-निर्तर स्थित है |# 

'राहपुराण' में भगवानके वचन हैं--- 

न विद्येते च पाताले नान्तरिक्षे न मालुषे । 

खमान सथुराया दि प्रियं मम वसुंघरे॥ 


खा रस्या च सुशस्ता च जन्मभूमिस्तथा मम । 
( १५२ । ८। $ 


बसुंघरे ! पाता, अन्तरिक्ष ( झूमिसे क 
खर्गादिलेक ) तथा मलोकरमों मुझे मथुराकें सम 
कोई भी प्रिय ( तीर्थ ) नहीं है | यह अत्यन्त र 
प्रशस्त मेरी जन्ममृम्ति है !! 

भारतवर्षमें अनेक तीर्थस्थान हैं, सबका माहात्य 
और भगवानके अनेक जन्मस्थान भी हैं, तथापि मथुरा 
बात ही निराछी है, यहाँका आनन्द ही अनोखा दे त 
मदत्त ही कुछ और है । यहाँ नगर-माम, मठ-मन्दि 
बन-उपवन, ल्ता-कुन्न, सर-सरोवर, नदी, ( यमुना 
पर्वत आदिकी अलुपम शोमा भिन-मित् फतुभ 
मिन्नमिन्रप्रकारते ( नित्य मनोहारी ) देखने 
मिलती है । अपनी जन्ममूमिसे सभीको प्रेम दी 
है, चाहे वह कैसी ही हो---उजाड़ खण्डद्वर, हर 


चन्य प्रान्त या घुरम्य स्थान | पैंह जन्मस्थान है, 4 


विचार ही उसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम होनेके छिये पर्यो 
है । इसील्यि भगवानका भी इससे प्रेम ( एकात्मभाव | 
होना खामाविक है । श्रीमद्भागबत(१ ०। १२ ८में आया ै 
धमथुरा भगवात्र्‌ यर्ते नित्य संनिद्दितो दरिः | 
भगवानके इस नित्य संनिवानका वर्णन वादा 
इस प्रकार मिछठता हैं" 
777 तल ब्रिशब्द माथुर भवेव ॥ 
माधुरी विटठते सदा | 
( पंश्मपुराथा पाताझुखप्ड ) 


- आज: ,अ०+->मन-+क्‍ 


त्िदेवमयी मूर्ति 


झीवराहपुराण | 








मथुराया पर क्षेत्र जैलोक्ये भद्दि विद्यते। 
यस्यां वसास्यहं देवि मणुरायां तु सबंदा ॥ 
( १६९ | ११ ) 
भगवान्‌ श्रीहरिका नित्य सांनिष्य मथुराको ही 
प्राप्त है | इसीलिये इसकी उपमा तीन छोकमें कहीं 
है ही नहीं । ( इसीसे यह पुरी तीन छोकसे न्यारी है ) 
इस भ्रमिका साक्षात्‌ भगवानसे नित्य सह्ढ होनेसे ही 
इसका माहात्म्य विशेष है । यहाँ सबंसाधारण तथा 
सामान्य ग्राणियोंकी तो बात ही क्या; इस पुरीका 
वास बड़े-बड़े पुण्यात्माओंकी मी दुलुभ है | इस दिव्य 
भमिका सेवन कोई बिरले भाग्यवान्‌ भगवद्धक्त, भगवानके 
विशेष कृपापात्रजन ही कर सकते हैं 
न तत्पुण्यैन तद्दानैन तपोभिन तज्वपेः। 
न लरूम्यं विविधेयब्रलेश्य॑ मदनुभावतः ॥ 
( वराहपुराण ) 
(स्‌ मथुरामण्डलका आवास न पुण्योंसे, न दानोंसे, व 
जपतप और न विविध यज्ञोंसे ही रभ्य है, वह तो 
केवल मेरे अनुग्रहसे ही प्राप्तव्य है | 
अद्दो मधुपुरी धम्या वेकुण्ठाद्य गरीयली। 
विना कृष्णप्रसादेन क्षणमेक न तिष्ठति ॥# 
यह मधुपुरी धन्य है और वैकुण्ठ्से भी श्रेष्ठ है; 
क्योंकि बेकुण्ठमें तो मनुष्य अपने पुरुषार्थले पहुँच 
सकता है, पर यहाँ श्रीकृष्णकी कृपाके बिना एक 
क्षण भी उसकी स्थिति नहीं रह सकती | इसीकी 
पुष्टि वराहपुराणमें इस प्रकार की गयी है |--- 
श्रीविष्णोः कृपया नूनं तत्र चासो भविष्यति । 
वित्ता कृष्णप्रसादेन क्षणमे्क ले तिष्ठति ॥ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु ( श्रीकृष्ण ) की कृपासे ही वहाँ 
( मथुरामें ) निश्रय ही वास मिलता है, किंतु कोई 
मनुष्य श्रीकृष्णकी कृंपाके बिना एक पछ भी वहाँ 
नहीं ठहर सकता ।? 


# वराहपुराणोक्त मथुरामण्डलके प्रमुख तीर्थ # 


6 








आज यदि उस पुष्य-ममिकी रही-सही नैसर्पिक छयके 
दशनके लिये--उस छठाके छिये, जिसकी एक झाँकी, 
उस महनीय पवित्रयुगका, उस जगहुरु ( कृष्ण बन्द 
जगहुरुम्‌ )का उसकी लोकिक रुपमें की गयी 
अलेकिक लीलाओंका अदूमुत प्रकारसे स्मरण कराती है, 
अनुभवका आनन्द देती तथा मलिन मन-मन्दिरको 
स्वधा खच्छ करनेमें सदा सहायता प्रदान करती है--- 
भावुक भक्त निरंतर तरसते हैं तो इसमें आश्चर्य 
ही क्या है ? यदि यहाँ कोई नैसर्गिक शोमा भी न होती, 
प्राचीन छीलाचिह भी न मिलते तो भी केबल 
साक्षात्‌ पर्रह्मकी जन्मभ्मति होनेके नाते ही यह स्थान 
हमारे लिये महान्‌ तीथ ही है | यहाँकी भूमि जन-जनके 
लिये वन्दनीय है । यहाँकी पावन रजको ब्रह्मज्ञ 
उद्भवने अपने मस्तकपर धारण किया था । वे ब्रजवासी 
भी दशनीय तथा पूजनीय हैं, जिनके पूर्वजोंके बीचमें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ अवतरित हुए थे। उनके भाग्यकी 
सराहनाका मार्मिक व्श्लिषण भक्तप्रवर सरदासजीके 
शब्दोंमं देखिये--- हे 
च्रजवासी पटतर फोड नाहिं। जे 
बरद्धा-सनक-सिव ध्यान म भावें इनफ्री जूँउन ले लै खाहिं ॥ 
हलूघर फहतत छाक जेवत संग, सीठो छगत सराहत जाइ। 
'सूरदास! प्रभु विश्वम्भर हरि, सो ग्वालन के कौर अघाइ ॥ 


( सूरसागर १०८७) 

जो तच्त बड़े-बड़े देवताओं, ऋषि-मुनियों (अब्ना, 
शिव, सनकादि )का ध्येय और सेव्य (विषय ) 
होकर भी उनकी ध्यान-समाधिद्वारा प्राह्म ( आकृष्ठ 
नहीं होता, वही ( परातर प्रखह्मय) जब ब्रज 
( सग्रुण-साकार रूपमें) गोपबाल्कोंके मध्य बैठकर 


परत नम लव कप कक 7 कटरा दलाल न परत आन 


»्टो स्म्भदत बराएपुरागका ब्कू पी फछोकसे 7 3 न नि नर तक 555 
# यह रोक भी सम्भवतः का ही हो | दराहपुराणकें उपयुक्त छोकंसे इसका शायः झाम्य है। 
सन्तिम पाद तो समान है ही, अर्थ और भावकी इश्सि भी समता है | दोनोंगे पाठ-गेदसे शन्तर प्रतीत होता है | 


।॒ 


घरेट 


20 मे रे री 
# नमस्तस्मे वराहाय लीलयोद्धरते महीम्‌ # 


[ संक्षिप्त 





छगाने ) छगता है तो उस कालमें समस्त जीव जगत्‌का 
पालक वह ( विश्वम्भर प्रभु ) ब्रज-गोपकुमारोंके हाथोसे 
( भोज्य पदार्थोक्रे ) उन प्राससोको ग्रहण करके अपनी 
पूर्ण परितृत्ति ही नहीं मानता; अपितु अपनेको 
घनन्‍्य भी मानता है। साथ ही उसके माधुर्य और 
सखादका गुणगान करते हुए ही वह नहीं थकता | 
ऐसे व्रजवासियोंके इस देवदुलंभ, अनन्त सोभाग्यपर 
भत्य किसे ईर्ष्या न होगी # यदि ब्रह्मादि देवताओंको 
उनसे स्पृष्टा हो तो फिर इसमें आश्चर्य क्या है? 
धब्रज” शब्दसे साधारणतया अभिप्राय मथुरा 
जिछा और उसके आस-पासके भू-भागसे समझा 
जाता है। वर्तमान मथुरा तथा उसके आस-पासका 
प्रदेश प्राचीन कालमें. शुरसेन/-जनपदके नामसे 
प्रसिद् था | इसकी राजघानी मथुरा या मथुरानगरी 
थी । शरसेन# जनपदकी सीमाएँ समय-समयपर बदलती 
(हीं | कालान्तरमें वह जनपद मथुरा नामसे ही विश्यात 
हुआ । नन्‍्दके श्रज!का प्रयोग श्रीमद्भागवत!में बार-बार हुआ 
दै, परंतु वैदिक-साहित्यमें भी इसका प्रयोग प्रायः पशुओंके 
समृह, उनके चरनेके स्थान ( गोचरभूमि ) उनके रहनेकी 
जगह (गोष्ठ या बाड़े) इत्यादिके अर्थमें मिलता है। सारांश- 


जिस स्थानमें पशु अधिक हों उसे तज? कहते हैं। अथवा - 


“चजन्ति अस्मिन जन श्रीकृष्णपाप्त्यथमिति घ्जः 

अर्थात्‌ जिस प्रदेशमें भगवान्‌ श्रीकष्णसे मिलनेके 
छिये जीव आते हैं वह त्रज है। ब्रजके सम्बन्धमें 
सबसे अधिक वर्णन पुराणोंमें मिलते हैं । जिन 
पुराणोंमें ब्रजके उल्छेख अधिक मिलते हैं उनमें 


# हरिवंश, विष्णु आदि पुराणेमि 


प्राप्त दोता है; क्योंकि 
प्राचीन अन्योंमे देखनेगे आता है। 


तथा परवर्ती संस्कृत साहित्यमें वसुदेवजी तथा श्रीकृष्ण “या 7 पा जता पहिआी उदयन वा शीकण आदिके दिये कि विशेषण ल्यि 
श्रीकृष्णके पितामहका नाम झूरः था | इसीलिये यह जनपद * 





हर्िंशा, विष्णु, मत्स्य, श्रीमद्भागवत, पद्म, वराह तय 
ह्मं अं हैं 
ब्रह्मवेवतपुराण प्रमुख हैं | वराह्पुराणमें तो मथुराखण 
नामसे ही छगमग तोस अध्यायोंमें मथुरामण्डल ओर उसे 
माहात्म्यका विस्तृत वर्णन मिलता है । 
यह ब्रज्न॒पि मथुरा और बृन्दाबनके आतयाप्त 
चौरासी कोसोंगें फैली हुई है । 'वराहपुराण'में इसक 
विस्तार बीस योजन ( अस्सी कोस ) माना गया है । 
जेंसे कि-- 
विशतियोजलानां हि. साथुरं मम सण्डलम्‌ | 


पदे परदे5श्वमेधानां फर्क नात्र विचारणम्‌ [॥ 
( १६८ | १० , 


- अर्थात्‌ भेरा मथुरा-मण्डल बीस योजन है । जह 
पद-पुदपर अश्वमेघ यज्ञोंके फलकी प्राति होती है । इसमे 
कोई संशय ( विचार ) नहीं है ।? 

उपयुक्त बीस योजन ( अस्सी कोस )में मथुरापुरी 
के चार कोस मिला देनेंसे चौरासी कोस छोते हैं । 
सूरदासजीने भी चौरासी कोसवाले ब्रज-मण्डलका ही उल्लेख 
किया ढै--- 
“चौरासी त्रजफोस निरंतर खेलत हैं बलमोहन | आदि । 
मथुरामण्डलकी भोगोलिक खिति तथा परिसीमन 

मथुरा व्रजके केन्रमें है । यह महान्‌ मथुरापुरी 
उस महान्‌ बिमुका जन्म-स्थान होनेके कारण धन्य द्द 
गयी | मथुरा ही नहीं, समस्त शरसेन जनपद या बैजे- 
मण्डल, आनन्दकन्द, ब्रजचन्द्र, लीलाबिहारी श्रीकृष्णचर्द्र- 
की मनोहर छीला-भूमि होनेके कारण ी गौखालित ्ूँ 
झीरि विशेष 


झूरोनः कहलाया। ऐसा उस्झ्ेब भी 


+ पदे परदेड्श्रमेघानां फर्े प्राप्नोत्यसंशयः । ( वराह्पु० ) 


तथा--- 
यत्र तंत्र 


विभिन्न प्रतियोंमें ऐसा पाठमेद भी मिलता है । 


नर; स्नात्वा मुच्यते सर्वपातकः | ( वराहपु० ) 


भीवराहपुराण ] 


रण 
* वराहपुराणोक्त मधुरामण्डलूके प्रमुख तीथ # 
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ओर न जाने आगे सी कितने ( अनन्त ) समयतक 
महिमामण्डित रहेगा। 

बतमान मथुरा जिलेके उत्तरमें गुड़गाॉँव ओर अलीगढ़ 
जिलेके भाग हैं | पूवमें अठीगढ़# और एटा, दक्षिणमें 
आगरा तथा पश्चिममें भरतपुर तथा गरुड्गाँवका कुछ भाग 
है | एक अ्रज-साषा'के कविके अनुसार--- 

इत बरहदां उत सोनहद, उत सूरपतेन फो गाम । 

श्रज चोरासी कोसमें मथुरा संडल धाम ॥ 


वराहपुराण ( अध्याय १६० | २१ )से क्वत होता 
है कि किसी समय मथुरापुरी गोवधन पबत और यमुना 
नदीके बीच बसी हुई थी और इनके बीचकी दूरी अधिक 
नहीं थी | हर्विंशपुराणमें भी कुछ इसी ग्रकारका 
संकेत प्राप्त होता है-- 

“'गिरिगोंव्धनो नाम मथुरायारुत्वदूरतः |! 

( हरिविंश० १॥५५। ३६ ) 

वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि अब गोवर्धन 
यमुनासे पर्याप्त दूर है । ऐसा ग्रतीत होता है कि किसी 
समय गोवर्धन और यमुनाके बीच इतनी दूरी न रही 
होगी, जितनी कि आज है । 


मथुरा अति प्राचीन नगर है| इसका नाम मधुरा 
या मधुबन भी है, जो मधु देत्यके नामसे पड़ा हुआ 
प्रतीत होता है ।| भगवान्‌ श्रीकृष्णने तो यहाँ द्वापरके 
अन्तमें अवतार लिया था; किंतु यह क्षेत्र तो आदिकाल्से 
परम पावन रहा है---'पुण्यं मधुवर्न यत्र खांनिध्यं 
नित्यदा हरेः ।? इस परम पवित्र मधुवनमें श्रीहरि नित्य 
निवास करते हैं | 

घुवने यहाँ तपस्या करके भगवद॒शन प्राप्त किया 
था । ऐसा प्रतीत होता है कि कालान्तरमें मधुराका 
पर्विर्तित नाम भथुरा? प्रचलित हो गया | 


# अलीगढ़ जिलेका बरहदगावसे तात्यय है । 
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म्रथुता-मण्डल ( व्जप्रदेश ) अपनी प्राकृतिक छठा 
ओर वनोंके लिये प्रसिद्ध है। प्राचीन कालमें यहाँ 
अनेक बड़े वन थे, जिनके नाम प्राचीन साहित्यमें 
मिलते हैं | इन उल्लेखोंके अनुसार व्रजमें बारह वन 
और अनेक उपबन हैं । जो इस प्रकार हैं--- 
वन-उपधषन 

महाबन--१-मघुबवन, २-तालवन, ३-कुसुदवन, 
४-बहुलावन, ५-काम्यवन, ६-खदिखन, ७-भद्वन, 
८--भाण्डीरवन, ९--वेलबन, १ ०-डुन्दावन, १ १-लोह- 
वन ( लाहजच्डवन ) और १२-महावन | 

उपबन--१-गोकुल, २-गोवर्धन, ३-नन्दर्गोंव, 
४-बरसाना, ५-बच्छवन, ६-कोकिलाबन, ७-रावढ 
आदिबद्री आदि अनेक उपबन हैं | 

वतमान समयमें बड़े वन तो नहीं रहे; किंतु उनकी 
स्वृतिके रूपमे अब भी महावन, काम्यवन, वेलवन, 
वृन्दावन, भाण्डीरवन आदि विद्यमान हैं | प्राचीन 
व्रजमें कदम्ब, अशोक, चम्पा, नागकेशर आदिके वृक्ष बहुत 
होते थे । इसका प्रमाण त्रजके विभिन्न स्थानोंसे प्राप्त हुए 
उन कलावशेषोंसे मिलता है, जिनपर इन वृक्षोंके चित्र 
उत्कीर्ण हैं । वर्तमान ब्रजमें कदम्ब, करील, पी, 
शीशम, ढक आदि वृक्ष अधिकतासे मिलते हैं । इसके 
अतिरिक्ति इमली, नीम, जामुन, खिरनी, पीपछ, बरगद, 
छोंकर बेल और बबूछ आदिके वृक्ष भी विभिन्न स्थानोंमें 
उपलब्ध हैं | सुखद विषय है कि इधर शासन तथा 
जनताका ध्यान ब्रजकी प्राचीन बनस्पतियोंके पुनरुद्धारकी 
ओर गया है | उल्लेखनीय है कि इस समय न केबल 
पुराने बक्षोकी रक्षा की जा रही है, अपितु नये-नये 
वृक्ष छगाकर त्रजप्रदेशकी सौन्दर्य-इद्धि भी की जा 
रही है | ऐसा करनेपर ही पश्चिम ( राजस्थान )की 





त सुढ़गोँव बिलेके सोन-नदीके किनारेतकका प्रदेश | विश्ेष द्रष्टन्य-'बजका इतिहास? प्ृष्ठ-संख्या २-४ 
[ हस्विंशपुराणमें उल्लेख है कि मधु नामक राक्षस गिरिवर या गिरिजजको अपनी राजधानी वनाकर राज्य करता था | 


छ३० 


अंवजीी जी अली जीन ++ 3०: सदक 
गे (२५७० ०नभनक ५ > 3७० पड व लनककाक +० भार 22 भे १३०० न 


; र लीलयोडरते 45६ 
+ ममस्तस्म वराहाय छील्योदूरते महीम # 


[सं 





गोरे बढ़ते हुए सम्भावित रेगिस्तानके चेगको रोककर 
व्रज-प्रदेशकी सुरक्षा की जा सकती है । 
सस्सरिताएँ 

ब्रजमण्डलमें पहले कई सरिताएँ थीं। अब यहाँकी 
प्रधान नदी यमुना है | धार्मिक इश्सि समस्त म्रथुरा- 
मण्डल तथा उसके सुदूरवर्ती प्रदेशोंमें भी यपुनाका 
छत्यधिक महत्व है #| यपुनाके सहित यहाँ क्ृष्ण- 
गड्ला, चरणगड्ढा और मानसीगज्ञा---ये चार नदियाँ ही 
प्रकट हैं| सरखती प्रकट नहीं हैं। मथुरामें जहाँ 
पहले सरखती बहती थीं पे, वहाँ अब सरखती-नाला 
और जहाँ सरखती यमुनाजीमें मिछती थीं, वहाँ 
'सरखती-सड्ठम/तीथ अब भी प्रसिद्ध है । 

यहाँ सरोवर पाँच हैं---मानसरोवर, पानसरोवर, चन्द्र 
सरोवर, हंससरोवर और प्रेमसरोवर । इनके अतिर्त्ति अनेक 
कुण्ड और जलाशय ( तालाब ) हैं, जिनको भगवान्‌ 
( श्रीकृष्ण ) की ब्रज-लीछाओंसे सम्बन्ध होनेके कारण 
विशेष धार्मिक मह् प्राप्त है । 

पवेत 

यहाँ मुख्य पर्वत चार हैं---( १ ) गोवर्धन, ( २ ) 
बरसानु, ( ३) नन्‍्दीश्वर, ( 9 ) चरणपहाड़ी । व्रजमें 
पहाड़ोंकी संष्या अब, विष्णु खल्में तीन ही बानी हे उप संख्या ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूपमें तीन ही मानी 


जाती हैं । गोवधन विष्णुखरूप, बरसावु ( बसा 
प्रह्मार्प तथा नन्दीश्वर ( नन्दिम्राम ) शिव ( खरू 
का प्रतीक है | चरण-पहाड़ीकी गणना साधारण 
पव॑तोंमं नहीं की जाती | ब्रजमें प्राचीन कतुएँ: 
ही हैं---परत, नदी और भूमि | अन्य प्राचीन व 
या तो नष्ट हो गयीं या नष्ट कर दी गयीं और क 
स्थानपर नयी बन गयीं अथवा पुरानीका जीर्णो 
हो गया | 

मार्ग तथा गमनागमनके साधन-- 

मथुराके चारों ओर हजके तीय हैं | इन तीये 
जानेके लिये ( तरजमण्डलके केल्द्रमें अवस्थित होने 
कारण ) प्रायः मथुरा होकर ही जाना पड़ता है। ४ 
त्रजके सभी मुख्य तीर्थेमि अधिकांशतः संड़के । 
गयी हैं और वहाँ मोटर-बसों तथा अन्य सवास्थिदा 
जाया जा सकता है । मथुरा पक्के तथा ग्रशर 
राजपथ ( सड़कों ) और रेलमार्गेद्रारा, कई प्रमुख नंगे! 
दिल्‍ली, आगरा, हाथरस, अछीगढ़, जलेतर। मर 
आदिसे भी संयुक्त है। मथुरा-जंकान तथा मधुर 
छाववी--ये दो मथुराके घुझुय स्टेशन हैं । 

मथुरा-जक्शन-- 

यह पूर्वोत्तर, मध्य तथा पश्चिम तीन रेढागर्गोका प्रथाद 
केन्द्र है । दिल्‍लीसे मथुरा-आंगरा होकर ( मरे दर 


# प्राचीन साहित्यमे “कलिन्दजा? सूर्यतनयः +त्रियासा? आदि अनेक नामोंसे यमुनाका उब्लेख मिलता है | द्रव्य 


ऋग्वेद १० ७५४ अथर्व० ४३ ९० १० शतपथब्राह्मण १३१ 
परवर्दी संस्कृत एवं प्राकृत-साहित्य तथा पुराण-साहित्यम यमुना? 
गज्ञा शतगुणा प्रोक्ता साथुरे मस मण्डले | यमुना वि 


तन्न स्नात्वा च पीला च॑ अमुनायां युधिष्ठिर । कीर्सनाबछमते पुण्य 


यघुनाजलकब्लोले क्रीडते 


अहो ! अभाग्य॑ ल्येकस् न पीत॑ यग्रुनाजख्म । गो-गोपगोपिकाससे 


| कुछ विद्वानोंका अत है कि यमुना पहले सरखती नदी मिख्ती भी | 
साफ साँयुल एशियाटिक सोसाइटी; 


बानिपर यंश्रना शज्ञामे मिली ( देखें--अर्तक 


(८७ ७ ह 
देवकीसुतः | तत्र स्नांत्वा महादेवि संबंतीयफई 


५, ४) १६ ऐटरेय ब्राक्षण ३ रामाया) मद्वाभारती 
की भहिमाका वर्णन बहुत मिलता है | डदाहिणा-7 
श्ञता देवि नांत्र कार्या चिचाग्णा॥ 

हु ( वग़ाहपु० १८२ | ३० ) 

हवा भद्राणि पंश्यति ॥ 
युविप्रिस्‍्मार्ण्टेयसंबाद ) 

टमेत्‌ ॥ 

यद्र छीडति. कथा ॥ 

( पड्ायु० पाता० हस्गीरीसंबादे ) 

प्रारम विद्ासिक कारकों सराखतीके सर्द 
१८९३ प्रष्ठ ४६ शीर आगे | 


( मच्छापु० 


ओीबंराहपुराण ] 


जन 








द्वारा ) बम्बई जाने और आनेके लिये यहाँसे मागे है | 
इसी प्रकार दिल्‍्लीसे नागदा, रतछाम होते हुए भी 
( पश्चिमरेल्वेद्वरा ) बम्बई जानेका यह सीधा 
प्राध्यम है | 
मथुरा छावनी ( केण्ट )-- 
यह स्टेशन पूर्वोत्तररेठवेकी छोटी छाइनपर है । यह 
छाइन अहनेरासे आरम्भ होकर, मथुरा-छावनी, हाथरस, 
कासगंज, फरुखाबाद होते हुए कानपुरतक गयी है । 
मथुरा जंक्शनसे इसी छाइनकी एक शाखा बृन्दावनतक 
गयी है | मथुरा-छावनी मथुरा नगरके समीप है | मथुरा 
जंकानसे मथुरा डेढ़ मील है । दोनों स्टेशनोंपर 
नगरतक जानेके लिये सवारी ( रिक्शे, तांगे आदि )का 
प्रबन्ध है । 
कलकत्ताकी ओरसे उत्तर रेल्वेह्ारा मथुरा आनेवाले 
यात्रियोंको टरँडछा या हाथरसमें गाड़ी बदलनी पड़ती है | 
: हूँडछासे आगरा होते हुए तथा हाथरससे पूर्वोत्तर रेलवेकी 
छोटी छाइन होकर मथुरा आना पड़ता है | 


मथुरा-दशेन-- 


इसमें कोई संदेह नहीं कि मथुरा बड़ा ही खच्छ, 
सुन्दर तथा स्मणीक नगर है | अयोध्या और काशीकी 
तरद्द यहाँ अनेक मन्दिर तथा पक्के घाट हैं| भब्य 
भवनों, सुरम्य घाटों तथा उच्च शिखरोंवाले विशाल और 
आकषक देवमन्दिरोंसे युक्त मथुराकी शोभा देखते ही 
बनती है | श्रीयमुना यहाँ अर्धचन्द्राकार ( रूप में 
बह रही हैं#, जिनके किनारे अनेक सुन्दर, पक्के तथा 
प्रशस्त धाट हैं | इन घाटोंका ( क्रमबद्ध ) सिल्प्िल 
बराबर एक दूसरेसे लगा है | जिससे यमुनासहित यहाँके 


कर 35 की थ 
# बराहपुराणोक्त मथुरामण्डलके प्रमुख तीथ ४ 


(लिननीन--म जलती न न न++ नी नननीननीीनीनननिनीनननिनी नी ननन ली चिनन न “ 
ज्नंम्।्धक कक कक थामा का थक काया ककया मदद का आम काश भा मा भा भ ाभाा शा शा ा३०७७०७७७७७७४७७७७४७४७७७७५७७७७७७७७७४७७७४४ 
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यहाँके अधिकांश धाठ (तीर्थ) यघुनाजीके दाहिने किनारे- 
पर ही हैं, जिनमें २४ घाट मुख्य माने जाते 
हैं | विश्रान्तिधाट या विश्रामधाट यहाँका सुप्रप्तिद्ध 
प्रमुख धाट है, जो सबके मध्यमें है | विश्रामघाटसे 
( गणना करनेपर ) दक्षिणमें १२ तथा उत्तरमें १२ घाट 
अवस्थित हैं | उनके नाम हैं--( १ ) विश्रामघाट, 
(२) प्रयागघाट, ( ३२) कनखलघाट, ( ४9 ) 
बिन्दुघाट, ( ५ ) बंगालीघाट, ( ६ ) सूर्धघाट, ( ७ ) 
चिन्तामणिघाट, ( ८ ) घुबघाट, (९ ) ऋषिधाट, ( १० ) 
मोक्षघाट, ( ११ ) कोठिधाट ओर ( १२ ) बुद्धघाट-ये 
दक्षिणावर्ती हैं | उत्तरके घाट हैं--( १३ ) गणेशधाट, 
( १४७ ) मानसघाट, (१५७) दरशाश्रमेघघाट, ( १६ ) 
चक्रतीर्यघाट, ( १७ ) कृष्णगल्लाघाट, ( १८ ) सोमतीर्ष- 
घाट, ( १९ ) अह्मढोकधाट, ( २० ) धण्टाभरणबाट, 
(२१ ) धारापतनघाठ, ( २३ ) सड्रमतीयघाट, ( संपमन 
या बासुदेबघाट ), ( २३ ) नवतीर्थधाट और ( २४ ) 
अपिकुण्डाघाद । 


पद्मपुराणके पातालठ्खण्डमें हरगैरीसंवादमें वर्णन है 
कि 'यमुनाका तट परम पव्त्रि तथा श्रीक्ृष्णकी क्रीड़ा- 
स्थढी है | जहाँ समस्त पापनाशिनी, परमपतित्र मथुरा 
( मधु ) पुरी विधमान है!- 


कृष्णक्रीडाकर स्थान यमुनायास्तर्ट शुत्ि। 
पुण्या मघुपुरी यत्र खर्वेपापप्रणशिनी ॥ 
यथा ठृणसमूहंतु ज्वयलूयन्ति स्फुलिज्षका।। 
चथा महान्ति पापानि दहते मधुरापुरी ॥ 

( पदूम० पा० ) 


जिस प्रकार अप्निकण ( तृणराशि ) तिनकोंके 


घार्टोका दशय, बड़ा ही नयनाभिराम दृष्टिगोचर होता है | समहको जलाकर नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मथुरापुरी 


लि हू इस नत्र सतत +5+++5२+०५+०२+++++5++++++०८०५त 
# प्राचीन पौराणिक बर्णनोसे भी इसकी पुष्टि होती है कि मथुरा नगरी यमुता नदीके तटपर बसी हुई थी और उसका 
ह रा कार ५ के चन्द्रमा हि. देखें हरिवंश 
रूप--अधंचन्द्राकार! (अश्मीके चन्द्रमा-जसा) था | --इरिवंश-पुराण (पर्व १ अ० ५४ | ५७ से ६१ ) मधुरावर्णन | यया--- 


पअर्धनन्द्रप्रतीकाशा यमुनातीर शोधिता 


( दरिवेंश १।५४। ६० ) 
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बजा 





धोर पार्षोको जलाकर मस्म कर देती है । 'वराहपुराणःमें 
भगवान्‌ वराह प्रथ्वीसे कहते हैं. 
सर्वेषां देवतीथोनां माधुरं परम॑ भद्दत्‌ । 
कृष्णेन क्रीडित॑ यत्र तन्च शुद्ध पदें पदे ॥ 
इस प्रकार शा्त्रों तथा पुराणोंसे सिद्ध हो जाता है 
कि भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी जन्मम्तमि-मथुरापुरी सभी तीथोमें 
अद्वितीय है | यह पद-पदपर परम पवित्र है। मथुरा 
आदि-वराह-पतेश्र-क्षेत्र कहलाती है | भ्तेश्वर महादेव 
पथुराक्षेत्रके क्षेत्रवाल ( रक्षक ) रूपमें विराजमान हैं (# 


प्रथुराके मन्द्रि तथा देवस्थान--- 
मथुराके चारों ओर चार शिवमन्दिर हैं--- 
श्विममें भते्वर, पूर्वमें फ्पलेश्वर, दक्षिणमें रब्रेंश्वर 
शरीर उत्तरमें गोकर्णेंश्वर | चारों दिशाओंमें स्थित होनेके 
ह्रण भगवान्‌ शंकरको मथुराका क्षेत्रपाल” या कोतवाल 
हा जाता है। 
असिकुण्डाघाठके. ठीक सामनेकी गछी मानिक- 
पैक मुहल्लेमें 'आदिवराह'के मन्दिरमें नीलवराह, 
था उसके निकट अलग मन्दिरमें इवेतवराहकी प्राचीन 
शनीय मूर्तियाँ हैं | ब्जमें ( मथुरामण्डलमें ) भगवान्‌ 
शहके पाँच विग्रह अलग-अलग स्थानोंमें पाये जाते 
| ( १ ) आदिवराह या नील्वराह, ( २ ) रवेतवराह 
मानिकचौक), ( ३ ) वराहदेव ( भ्नतेश्वर ), ( 9 ) 


# नमस्तस्मे चराद्यय लीलयोद्धरते मद्दीम # 


७४४८७ ७ मल मिल मदन कक ली 


गोपीवराहदेव ( वराहघाट, रमणरेती, बन्दावन ) और (५) 
वराहजी ( गोकुछ )में हैं । लेकिन इनमें से 
प्राचीन, शाज्रों तथा पुराणोंद्रारा आदिवराहदेव मे 
गये हैं, किंतु बराहपुराणके १६३वें अध्यायके 'कह- 
वराह”-माहात्यमें ( आदिवराहके पासवाले ) खेतवाह- 
देवका वर्णन है । यह ग्राचीन ग्रतिमा भी ( मानिक- 
चौकमें ) इस समय आदिवराह-मन्दिरके पास ही खित 
है | 'वराहपुराण'में कहा गया है कि यह प्रतिमा महर्षि 
कपिलद्वारा सेवित तथा पूजित रही है| वे ही इसके आदि- 
प्रतिष्ठापफ थे | कालान्तरमें यह इन्द्र, रावण तया 
भगवान्‌ रामद्वारा पृजित होकर, भगवान्‌ रामकी #पसे 
लवणासुरबधके पश्चात्‌ श्रीशह्र॒घ्नजीकों ग्रात्त हु और 
उन्होंने ही इस वराही प्रतिमाको मधुरामें स्थापित 
किया था ।प॑ 
आदिवराहदेबका स्वरूप-- 

स्यामवर्ण और शह्व, चक्र, गदा तथा पद्मसे सुशोमित 
चतु्भुजरूप है। दोनों पेरोंके नीचे देत्य हिरण्याक्ष पड़ा 
हुआ है, मगवान्‌ वराहकी दाढ़पर प्रृथ्वी और [थ्वीपर 
छत्नवत्‌ शेषनाग हैं | 
श्वेतवराहका स्वरूप--- 

गौरवर्ण, चारमुजा---शह्ठ, चक्र, गदा तथा एक हाथमें 
हिण्याक्ष दैत्यकी चोटी है एवं चरण उसके वक्षपर खिंत 
हैं | दाढ़ोंपर पृथ्वी धारण किये हुए हैं । 

( शेष पृष्ठ ४५४ पर ) 5० 
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. न॑ इन्द्रेणशसथितों देवि कपिल 
ततः 
हृष्ठा. कपिलवाराई शिरसा 

अनेन नास्ति मे कार्य तब रक्षो 


मुनिसत्तमः | तस्य प्रीवों ददौ देव॑ वराह. दिव्यरूपिणम्‌ ॥ 
कालेन महता रावणो नाम राक्षस: । इन्द्रलोके गतः सोड्थ खग जेठ मद्दावलः ॥ 
घरणी गतः ॥ तेन सम्मोहितों देवि रावणों छोकरावणः | 
विभीषण । देवी मे दीया रक्षः शक्रद्लोकाद्मय आगतः ॥ 


अयोध्यायां स्थापयित्वा पूजयामास तं॑ तदा ॥ रसाववस्थ बचः खुत्वा शानुपी वावंयमंत्रवीत्‌ | 


यदि ठुश्लोडसि में देव वराहो यदि वाप्यहम्‌ | दीयतां मम देवों 
राघवो वाक्यमत्रवीत्‌ | नय शलुम्न देव॑ 
जगाम मथुरा १रीम्‌ । बकह्मा्ं स्थापयित्वा तु आंगच्छठत्‌ मम 


( वराहयु० १६३ | २७) ३० देरे-रे 


शत्रुप्तस्य वचः श्रृत्वा 
देवमादाय झत्रुन्नो 


इयू यदि में वरदी भवान ॥ 
त्व॑ दिव्य॑ वाराइरूपिणम ॥ 
संनिधी ॥ 
३ ४८) ५१ ५८9 ४५) ६०-६४ ) 





श्रीवराहपुराण | 
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£ बराहपुराण-संकेतित वराहक्षेत्र--स्थिति ओर महत्त्व # 
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वराहपुराण-संकेतित वराहक्षेत्र-स्थिति और महत्त 


( लेखक-ह्रों० श्रीदेवेन्द्रजी व्यास ) 


बैदिक काठसे छेकर अबतककी सम्पूण भारतीय 
आत्तिक विचारपरम्पराने एक मतसे खीकार किया है 
कि परमेश्वर धर्म-स्थापनाथ और सत्पुरुषोंकी रक्षा तथा 
विश्वको पाप-ताप एवं अनाचारसे मुक्त करनेके ल्यि 
समय-समयपर ढीला-विप्रह धारण करते हैं। इ्थरके 
इस ढीला-शरीरको अवतारकी संज्ञा दी जाती है ओर 
इस तरहके तीसरे अवतार हैं--सूकर या वराह-- 
तुतीयः स तु वाराह: ।! ( बायुपु० ९७ | ७४ ) सूकर 
या वराह्ववतारके पूण चरितको लेकर “वराहपुराण'- 
जैसा ब्ृहत्‌ पुराण ग्रन्थ लिखा गया । 


वश्वरने विभिन्न समयों और अनेकानेक प्रयोजनोंसे 
सूकर आदि अवतार धारण किये। ये सभी रूप लीला-वपु 
हैं । वराहके रूपमें ईश्वरने अनेक बार इस पृथ्वीकी 
रक्षा की और पुनः स्थापना की । ईशवरने 'महावराह! 
'वेत-वराह”, 'यज्वराह” और 'नर-राह्ट'के रूप धारण 
किये | कृष्ण-यजुर्वेदीय तैततिरीय संहिताके ७। १। ५ 
अलुबाकमें भहावराह' के विषयमें कहां गया है-- 
आपो वा इद्मओ्रे सलिलमासीत्‌ 
तस्सिन्‌ प्रजापतिबोयुभूत्वाइचरत्‌। 
स इमामपश्यत्‌तां वराहो 
भूत्वाइहरत्‌ । 
वायुपुराण'के आख्वें अध्यायमें भी इन्हीं महावराहका 
कथन है कि आदिविष्णु (आदिवाराह ) सूकररूप धारण- 
कर परमाणुरूप पृष्वीकी खोज करने छगे और अवुमानतः 
ममिके स्थानका संकेत पाकर उसके उद्धारमें संनद्ध हो 
गये । ऐसे महावाराहकी विशाल दंष्टापर सम्पूण प्रथ्वी 
थित हुई है। प्रृथ्वीपर बड़े वेगसे १ मिनटमें ६ हजार 
उल्काएँ गिरती हैं, जिन्हें १०० मील ऊपर ही भगवान्‌ 
वराहकी बाराह्मी शक्ति! रोककर उन्हें चूणे कर देती है। 


बृ० पु० अं३ उप-ा 


खेतवाराहकी कथा शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके प्रथम 
खण्डके सप्तम अध्यायमें भी है,जहाँ शिवल्ड्रिके परिमाणके 
ज्ञानहेतु अब्माजीसे विवादमें पड़कर विष्णुने इवेतवाराह!- 
का रूप धारण क्या | उनके इस रूपकी प्रतिमा आज 
भी 'सूकरक्षेत्र'में प्रतिष्ठित और छुपूजित है। तीसरे 'यज्ञ'- 
वाराहका उल्लेख श्रीमद्भागवत महापुराण, तृतीय स्कन्धके 
त्रयोदश और चतुर्दश अध्यायोमें है | इनका सम्बन्ध भी 
सूकरक्षेत्रसे है; क्योंकि धरित्रीके उद्धारके पश्चात्‌ इन्होंने 
सूकरक्षेत्रमें ही खरूपका विसजेन किया था | 

चौथे 'नर-वाराह” आज सर्वाधिक सुप्रूजित हैं। 
नारायणके द्वारपछ जय-विजय जब सनकादिके शापवद्ञ 
प्रथम राक्षसयोनिमें हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपुके रूपमें 
उत्पन हुए और जब दुधष दैत्य हिरण्याक्षने प्र्वीको 
जल्में अनिश्चित स्थानपर छिपा दिया, तब भगवान्‌ 
विष्णुने वाराहरूप घारणकर इस देत्यका वध किया 
और पृधथ्वीको मुक्तकर पुनः स्थापित किया | देत्यवधसे 
उत्पन्न खिन्नता और श्रमकी थकानको दूर करनेके छिये 
नर-वाराहने मागीरथीके तटपर मागशीष शुक्ता एकादशी- 
को जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, ब्रत किया और 
भागीरथी-तटपर ही अवस्थित सृकरक्षेत्रमें दूसरे दिन 
द्वादशीको आत्मविसर्जन किया | जिस स्थानपर ग्रभुने 
ख दिव्य विश्रहको अन्तहित किया, वह स्थान 
(हरिपदी'के नामसे 'सुकरक्षेत्र'में अबतक विधमान है । 
पर अब्र देखना यह है कि वह 'सूकरक्षेत्र” है कौन-सा | 

भगवान्‌ वाराहने प्रथ्वीसे अपने विश्रामस्थलछ और 
निर्वाणस्थानकी स्थितिको बताते हुए निम्न श्लोक 
कहा ददै--- 

यत्र भागीरथी गह्ढा मम सोकरवे स्थिता। 


यत्र संस्था च में देवि झद्धतासि रसातलात॥ 
( वराहयुराण १३७ | ७) 
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इस झ्लोकसे सूकरक्षेत्रकी स्थितिका किंचित्‌ संकेत 
मिलता है | यहाँ सूकरक्षेत्र शब्दके स्थानपुर 'सौकरवः 
शब्दका व्यवहार किया गया है | स्पष्ट बात यह है कि 
तबका 'सोकरव' अबके क्षेत्रसे किसी अन्य रूपमें ही रहा 
होगा, पर 'सौकरब” से सम्बन्धित अवश्य छोगा। 
अतः आजके सूकरक्षेत्रकों खोजनेके लिये गड्लातटावस्थित 
सोकरवसम्बन्धित स्थानको खोजना होगा। इस इलोकके 
आधारपर सोकरवक्षेत्रका निम्न रूप होना चाहिये । 

१-वह गड्जातटपर अवस्थित हो । 

२-चाराहक्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध हो, यदि मन्दिर हो 
तो और अधिक ग्रामाण्य है । 

३--उस स्थानका अभिधान 'पतोकरव” शब्दसे ही 
सम्बन्धित या विकसित हो । 

इस समय भारतप्ृरमिपर प्रसिद्ध दो-तीन सूकरक्षेत्र या 
वराहक्षेत्र हैं, पर इनमेंसे यदि किसीकी स्थिति गड्जातटपर 
है तो वहाँ मगवान्‌ वराहका मन्दिर नहीं है, या सौकरवसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है और यदि किसी स्थल्पर वराह-मन्दिर है तो 
उसका 'सौकरवः से कोई सम्बन्ध नहीं और वहाँ गज्जातट नहीं। 
इन तीनों ही बातोंकी पूर्ति करनेबाला कोई वास्तविक सूकर- 
क्षेत्र है तो वह उत्तरप्रदेश राज्यमें जिला एठका 'सोरों! नगर 
है | यह एक प्रसिद्ध सूकरक्षेत्र नामक ती० है, जिसका 
उल्लेख (ल्याणःके तीर्थाडूमें भी दिया गया है | 


पुराणकयित तीनों. इरतें यहाँ पूरी हो 
जाती हैं । यहाँ 'वेत-बाराह” और “शयाम-वाराष्ट 
इन :“दोनोंके दी विशाल और भव्य मन्दिर हैं. और 
ब्रा यहाँके : सुपूजित क्षेत्राधीश हैं । गड्गातटपर 
अवस्थित : इस नगरके अमिधान 'तोरों'से सौकखका 
प्रम्बन्ध है । 'सोकरब'से सोरों शब्दका विकास चान्द्र- 


प्राकृत-व्याकरणानुसार इस सूत्र्से प्रमाणित है--- 
पक) ग) च) जे) तः दें? पः या वा मायो डच् इति! । 


(सके अतिरिक्त सूकरसे सम्बन्धित होनेके कारण इस 


| संक्षप 


अशबब्चर'च्>पष्रा भ्छा क्तू न्क्ड 
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शब्दकी अन्य व्युकतत्ति भी है, जो इसे सौकरव ही पि 
करती है । सौकरव अर्थात्‌ सूकरसम्बन्धी | सूकाको 
अरबी और फारसीमें सूअर कह जाता है | उसका बहुवचन 
हिंदीमें बना सुअरों और इससे विकसित हुआ सोएों | 

इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी इसे ही 'सूका- 
क्षेत्र” सिद्ध करते हैं। सोरोंका गड्ढा-तट्पर अवशित 
होना,वाराह-मन्दिरका होना और सौकरवसे सम्बन्धित होगा 
शदि प्रमाण ऐसे हैं जो पुराणानुमोदित हैं । सोरोंकी 
तुलनामें कोई भी अन्य तथाकथित 'सूकरक्षेत्र” इतना प्रपिद्द 
नहीं है | सूकरक्षेत्र श्रीवराहका निर्वोणस्थल है, अतः यह 
सांसारिक मनजुष्योंके अवसानोत्तर कमका भी क्षेत्र दे | यही 
कारण है कि भारतके-तीन पिण्डोदकार्थ तीर्थेमें-प्रयाग- 
राज और गयाजीके साथ तीसरा नाम इस सोरोंका ही 
है | यहाँ पिण्डोदक-कर्मद्वारा मुक्ति-प्राप्ति होनेका काएण 
श्रीवाराह-निर्वाण-क्षेत्र अथच सूकरक्षेत्रका होना ही है 
जिस हरिपिदी/-कुण्डमें भगवानने देहत्याग किया, भागीएगी- 
से जुड़े उस कुण्डका अब भी यह चामत्कारिक वेशिष्ट्य है 
कि यहाँ विसर्जित अस्थि तीसरे दिन जलरूपमें परिणत 
हो जाती है । 

यह सोरों सूकरक्षेत्र ही है जो गुजरात, माल्या, 
राजस्थान, सिंध, कच्छ, काठियावाड आदि सुदृखर्ती 
ग्रान्तोंमें 'गड्ञा-घाटःके नामसे प्रसिद्ध है और वहंकि 
छोग पिण्डदान-कर्मके छिये नित्य सैकड़ोंकी संत्यामे 
यहाँ आते रहते हैं । 

भगवान्‌ वाराह्यका मन्दिर, जिसमें द्वेत-बाराह' की 
प्रतिमा है, इसी स्थानपर है | केवड भारत ही नहीं 
अपितु इसके उत्तरवर्ती राष्ट्र नेपाल्से भी इस 
मन्दिरका सम्बन्ध है | नेपालके राजबंशीय उत्तर- 
घिकार्रियों और मन्दिरके महामण्डलेखर खामी केंदरसा- 
ननन्‍द गिरिजीका भव्य चित्र इस मन्दिर्मे लगा है, 
जो इस वातका प्रमाण है | उसकी 'मुगडिया! काट 


झैली उसे मध्यकाबका सिद्ध करती ह । प्रतिमाके टीक 


श्रीवराहपुराण |] 


% आये कर गजना वराह भगवान्‌ हैं # 
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सामनेवाली कला-दौलीमें निर्मित एक अष्टघातुका विशाल नाते पुराणसाहित्यने भी इसके महत्तकों प्रकट किया 


घण्ट, जिसपर इसका स्पष्ट उल्लेख है कि यह घण्टा नेपाल 
राज्यके महामन्त्रीने अपने पुत्र-जन्मके उपलक्ष्यमें १६वीं 
शरतीमें मेंट किया था | इन विविध प्रमाणोसे सबतोविधि 
यह सिद्ध होता है कि पुराण-संकेतित सूकरक्षेत्रए सौकरब ) 
सोरों ही है, अन्य नहीं | 


अब थोड़ा-सा इसके महत्त्वपर भी विचार कर लिया 
जाय । यद्यपि इसकी अन्ताराष्ट्रिय स्याति ओर स्थिति, 
अख्थियोंका जलरूपमें परिणत होना आदि अपने आपमें 
इसकी महत्ता प्रकट करते ही हैं, पर एक तीय॑ होनेके 


है । वायुपुराणमें! उदेख है--- 
पश्वि्ष न्‍ः 
प्रवषसहस्लमाणि योष्न्यत्र कुरुते तपः। 
तत्पर लभते देवि प्रहराद्धन खूकरे ॥ 
वराहपुराण'में इसके महत्वको बताते हुए खय॑ 
भगवान्‌ वराहने कहा है कि “मेरा 'तोकरब” स्थान सर्वोच्च 
और सर्वोपरि है ओर मोक्ष प्रदान करनेकी इश्सि तो 
सबसे अधिक महत्तका है!!--- 
पर कोकामुखं स्थान तथा कुब्जाम्नक परम । 
पर॑ सोकरवं स्थान सवसंस्थानमोक्षणम्‌ ॥ 
( वराहपुराण, अ० १४५) 





आये कर गर्जना वराह भगवान्‌ हैं... 
( रचयिता--पं० श्रीउमादत्तजी सारखत, दत्त!) कविरक्ष ) 


चारों वेद जिनके हैं, चारों पद्‌ पूजनीय, 
जिनके कराल दन्‍त कालके समान हैं। 
प्रकट हुए जो चतुराननकी नासिकासे, 


लघु-बपु-धारी, 

पृथ्वीको 
आये कर 

५ 2५ 


घुर-घुर' 


प्रहारसे 
अन्त किया। 


छातीके 
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पर 
देखते-ही-देखते बे हुए गिरि-राज तुल्यः 
तुण्ड है भयानक और विशाल दोनों कान हैं। 
उबारने व लानेको रसातलसे, 
गजना 


ऊंची कर पूँछः श्रीव-धालोॉको झटकके वे, 

चोटले खुरोंकी सिन्धु-वेग हरने छगे। 
चारों ओर रूँघ-सूँघ पहुँचे, जहाँ थी “भूमि” 
शब्दसे दिशाएँ भरने लगे। 
दाढ़ों पे उठा 'वखुधा'को अति उछले शीघ्र, 

गजराजके समान वे खेल करने लगे। 
“हिरण्यनेत्र-दानवका, 
प्रभुने, प्रसन झरने लगे। 
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शोयमे महान हैं। 


वराह भगवान्‌ हैं। 
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कर 
*# नमस्तस्म वराहाय लछीलयोद्धरते महीम्‌ # 


[ संक्षिप्त 


४४४४७४७४७७छ७७७&७ऋछऋ ऋऋक (उन मनन निन नमन लि 
वराह-महापुराणमें नेपाल 


( लेखक--५० श्रीसोमनाथजी शर्मो, बिमिरे, व्यास), साहित्याचार्य ) 


पृथ्वीके पार्थिव-शरीरकी व्याख्या करते हुए भगवान्‌ 
वराह या बादरायणने नेपाल अथवा पर्वतराज हिमाल्यको 
पृथ्वीका शिरोभाग बताया है--- 
पोण्ड्रवर्धननेपाले. पीठे. नयनयोर्ुगे । 
( वराहपु० ) 
जितनी भी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, सब सिरमें ही होती हैं। 
देखना-सूँघना, सुनना-ओोलना, विचार करना शिरःख्थित 
इन्द्रियोंका ही कार्य है | हस्त-पादोदरादि इन्द्रियोंके विकृत 
हो जानेसे अथवा कट जानेसे भी मनुष्य यथाकर्थंचित्‌ 
निर्वाह कर लेता है, पर सिर कटनेसे वह्न जीवित नहीं 
रह सकता । वेसे हौ हिमालय प्रृथ्वीका सर्वोत्तम 
परमावश्यक 'शिरोदेशः है। 


हिमालयसे निकलनेवाली 'सुवर्णकोशिकी,' 'ाम्र- 
कौशिकी,” “कृष्णा, “गण्डकी? आदि नदियोंके आसपासमें 
[हनेवाले ग्रामीण ल्ली-बाल-बच्चे नदीकी रेतीसे बालुओंको 
चालकर सुवर्णके परमाणु एकत्र करते हैं। इस प्रकार 
सुबणको गर्भमें धारण करनेवाला यह पर्व॑तराज हिमालय 
एक प्रकारसे द्वितीय 'हिरण्यगर्भ! ही है, जो प्रसिद्ध 
बैदिक मन्त्रके अनुसार ( भूतस्य 2 समस्त भ्त-आ्राणियोंका 
( एकः पतिः ) एकमात्र पिताखरूप, मालिकखरूप, 
संरक्षकखरूप ( आखीत्‌ ) बन गया था । ( स पृथ्वी 
दाधार ) उस हिमालय पर्वतने प्रृथ्वीसे लेकर खगलोक- 
तकको, जिसे 'त्रिविष्टपः भी कहते हैं, धारण किया है | 
( कस्मे देवाय ) प्रथिवीका शिरोभाग मुकुटमणि देवतात्मा 
हिमालय नामक किसी देवताको,# हम ( हृविषा ) ह॒वि- 


'शिखरं थे महादेव्या गौर्याख्रैलोक्यविश्तम्‌ ।” 
(अ० २१५ ) 
6 महादेवी गौरी ( गौरीशंकर या पावतीपबंत )की 
खग-मत्य-पाताल तीनों छोकमें उ्याति है । इससे पृवेवर्ती 
सर्वोच्च प्बंतशिखरको नेपाली मभाषामें “अमिसतारमा 
कहते हैं | इसी पर्वतको संस्कृतमें 'शंकरपर्वतः कहते 
हैं । दोनों परवतोंका एक साथ स्मष्टि नाप 
गौरी-शंकर” पर्वत है । इसी पर्बतके नीचे समतल 
भभागमें ( स्तनकुण्ड ) दुग्धकुण्ड है । उसी दूधकुण्डसे 
उद्नम लेकर 'दूधसी” नदी प्रवाहित होती है। उस 
कुण्डमें जाकर श्राद्ध करे। इससे पितरोंका उद्धार 
तथा पुत्र-पौत्रोंका सुधार हो जाता है | यह “दूधपोखरी' 
नामकी 'पुष्करिणी” 'नामचे!से कुछ ही दूरपर है । 


मनु महाराजने पाश्चात्तोंके लिये कहा था--- 


शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 
+ हैः 
चूषलत्व॑ गता छोके ब्राह्मणानामद्शनात्‌ ॥ 
( मनु० १० । ४३ ) 
दैव-वशात्‌ इन्हें काव्यन्तरमें जब पूव-पूबज उपमुक्त 
झुद्ध जल्वायुका स्मरण आता है और वह जब विज्ञानके 
उपकरणोंसे भी उपलब्ध नहीं होता है तब विश्वकी 
तथा पाश्चात््य मानवजाति पुनः हिमालयमें आना प्रारम्म 
करती है, कहां भी है--- 
कौशिकान प्रतिपद्यन्ते देशान क्षुक्नयपीडिताः । 
' ( लिज्ञपुर ४० । ३७ ) 
कल्युगमें जब अन्यत्र निस्तार न होगा तो क्षुपा- 


हबनीय पूजनीय समस्त पदार्थसे ( विधेम ) विधिपूर्वक तृषासे व्याकुछ मनुष्य कौशिकीयुक्त प्रदेश हिमाल्यमें 
पूजा करते हैं, हवन करते हैं। धराहपुराण'में कहा है---.. पुनः जाना आरस्म करेंगे । 


# अस्व्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा हिमालयों नाम नगाघिराजः । इत्यादि कु० सं० 


ृ खतनकुण्डे उमायास्तु ये 


सस्‍नायातू खक मानवः | इत्यादि ( वराहद ११५ । १०० ) 


नी+-न निकलना 


अमन से आज दल मम जार 
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वराहपुराणमें कहा गया है--- 
गोयोस्तु शिखर पुण्यं गच्छेत्‌ सिद्धनिषेवितम्‌। 
तस्य सालोफक्यमायाति दशा स्पृष्ठापभिवाद्य च ॥ 

काष्ठमण्डप# (काठमाण्डू) नेपालकी राजधानी है । 
राजधानीसे पूर्व ३ नम्बरमें ओखलबुंगा” जिछा है । 
उसी क्षेत्रमें 'नामचे बाजारः है। इसी क्षेत्रमें २९१४० 
फीट उँचे पर्बतसे 'दूधकोसी' ( दुःखकोशिकी अथवा 
'पयखिनी? ) नदी निकलती है । इसके पश्चिम भागमें 
रामचाप ( रामेछाप ) पूने जिला पड़ता है | वर्तमान 
समयमें उस क्षेत्रका जनकपुर अंचल नामकरण हो गया 
है । इसी हिमालयके उत्तरी भागका उच्चतम पवत-शिखर 
बराहपुराणमें गौरीपंत (गौरा पार्वता) नामसे प्रसिद्ध है। 

१८०७ सनमें जाज एवरेस्टने सर्वप्रथम इस पर्वेत- 
का सर्वेक्षण किया था | उसके बाद जाज एवरेस्टने 
उस पवित्र शंकर पर्वतका नाम बदलकर अपने नामपर 
॥/०पए४ 7एश९४० रख दिया । 

जनकपुरधामसे ५० मील उत्तर 'ठोसे मेगजेन! 
नामका बाजार है। वहाँ १९ मील रम्बा 'लेहमयः 
पव॑त है, जहाँ सत्र लोह-पाषाण आदि धातुओंकी खानें 
भरी पड़ी हैं। आस-पासके ग्रामीण उसी फौलादसे कृषि- 
उपयोगी ओजार ( कुदाल, फाल, हर-हसिया-खुकुरी ) बनाते 
हैं | उसी पव॑त-श्वह्नला-उच्चस्थलमें 'जटापोखरी” नामक 
षटकोणाकार डेढ़ मील लम्बी एक पुष्करिणी है । तालाबके 
मध्यमागर्म भूतभावन भगवान्‌ नीलकण्ठ श्रीमहादेवके 
स्फटिक-जैसे . झुक्कण.. विशाल्रूपका दशन होता 
है। म्रतिके सिरमें लम्बी-लम्बी जठाएँ हैं | यहाँका जल 
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अत्यन्त खच्छ और जथाह है। कहते हैं 'कालकूट- 
विषपान करके विषमत्त होकर शंकरजीने यहाँ विश्राम किया 
था | श्रावणी पूर्णिमाको यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है । 

वराहपुराणमें वर्णित 'वेतगड़ा', 'गोकुलगड़ा,” 'हिम- 
गज्जः अब क्रमशः 'खिम्तिखोलो”, “चरगे खोले?, “लिख 
खोलो नामसे प्रसिद्ध हैं | ये सब नदियाँ उसी पर्व॑तसे 
निकल्ती हैं । 

पूर्वी नेपालमें विराटनगर घरानके पास सुवर्ण- 
कौशिकी” या कोकानदीके संगमपर (वराहक्षेत्र" नामका' 
तीर्थस्थल है । इसमें प्रसिद्ध 'आदि-वराह?, 'भर-वराह? आदि 
वराह्ककी चार मूर्तियाँ विद्यमान हैं। छोग इन सभी मूर्तियोंको 
प्राचीन वैदिक युगमें स्थापित बताते हैं। उसके पास एक 
पबत-श्व्नुला पत्थरोंका भगु-( भीर )-शिखर है.। उसमें 
अपने-आप बनी एक कोकपक्षीकी म्तिं है, उससे कुछ 
दूरपर वराहकी प्रति है । यहाँ प्रथ्वी वराहके दाँतमें नहीं 
है, किंतु वह वराहके कन्या कुहरपर उठी दीखती है | ... 

नेपालकी राजधानीके पास “धूम्रवराह” नामक: एंक 
मुहह्ला है । उसमें 'धूम्रवराह'की पूर्ति है। मन्दिर छोटा-सा 
है। उसमें एक प्राचीन शिलापत्र है, जिसपर 
पविष्णोबोहुलताकफोणिशिखरेणोद्धारिता मेद्नी'--- 
लिखा है । वराहपुराण एक प्रकारसे हिमाल्य-पर्वतका ही 
इतिहास है | हिमाल्य-पवतका अनुसंधान करना तथा 
उसका सच्चा इतिहास लिखना समाजमें उसका महत्त् 
बोध कराना अब भी होष है ।॑ 


"5४ क्द...०-- 





धुण-कामदेवःने इस नगरकी ७२३ ई०में ख्थापना की थी । 
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पसयम्मू-पुराण” तथा 'फजहाए के पर्रडा०र रण पिवक्ण में काठमाण्ड्का “काप्ठटमण्डपः नाम आता है । राजा 


| हिमालय पव॑तः, "नेपाल? तथा वराहपुराण १४५) २१५ अध्यायोंसे सम्बन्धित तीथोके विषय विशद्‌ वर्णन 'खयम्भू 
पुराण राइट ( एसंडा। )के 'माश्णक रे ऐकश! के अतिरिक्त बोद्-अ्न्थोमें मी प्राप्त होता है। इनका एकत्र संग्रह 
प्रम्ठहष्ण्म के (जी।लिणाा९ ग्यते सेशुहेणा 0६ छण्तवाएंइए, तथा ि०्णां०ए भतोी8ण8 परोार8 003:एयत5 के 'फऋष्वापंधा में 
भी प्रात होता है। इनमें (विष्णुमती?, 'वास्मती? आदि नदियों तथा इनके तय्वर्ती प्रसिद्ध ती्थोका भी उल्लेख है। 
'वराहपुराणमैं ध्वाग्मतीःकी ठुलनामें गज्ञाकी उपमा दी गयी है और कहा गया है-- 
हिमादरेस्तुज्ञशिखरात्पोद्भूता वाग्म[|झ्गेती नदी । भागीरय्या: शतगुणं पवित्र तजल; स्मृतम्‌ || 


( वराइपुराण २१५ | ५०-७१ ) 


्॑यायलकनन-ा 


डे२८ 


# नमस्तस्मे बराहयय लील्योरूप्ते मद्दीम्‌ # 


[ संक्षि 
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अल वचन थक धर जज पक विाम 


मध्यकालीन कवियोंकी दृश्मिं भगवार वराह 


( लेखक--प० श्रीललिताप्रसादजी शा ) 


महाकत्रि कालिदासने अपने परमप्रसिद्ध 'अमिनज्ञान- 
शाकुन्तछ' नाटक २। ६ के 'विश्रष्धः क्रियतां वराह- 
ततिभिमुस्ताक्षतिः परचलेशों राह शब्दका प्रयोग वन्य 
बराहके ही लिये किया है; पर वह मम्पट (काव्यप्रकाश 
वामनी,पूना, पृष्ठ ३७३% ), 'भोजराजः( सरखती कण्ठा- 
मरण, पृष्ठ ५१ ), “्यक्ति-विवेकः 'साहित्यदर्पण! आदिके 
निर्माताओं तथा अढंकार-विवेचक-शेखरोंके छिये शिवजीका 
'पिनाक' धनुष बन गया, जिसपर इन छोगेंने अपने-अपने 
प्रन्थेमे विभिन्न दृष्टिकोणोसे विशद विवेचन किया है| इसी 
प्रकार उन्होंने '(रघुबंश! ७ | ५६मे---- 

'निवारयामास महाचराहः 

कव्पक्षयोद्वृत्तमिवाणवास्भः ।! 

पहावराह?का अयोग. भादिवराह. यज्ञ- 
पुरुष भगवान्‌ नारायणके लिये किया है | पर यहाँ 
ऐतिहासिकोंके लिये मानो ऊपरसे आकाश हूट पड़ा 
है । इसमें लोगेने गुप्त-साम्राज्यदी विजयपताका 
आदिकी अनेक कल्पनाएँ की हैं । ( देखिये प्रस्तुत 
अड्डा, पृष्ठ ४०७५ )। 

रखुबंश १३ | ८में खयं मगधान्‌ श्रीराम वराह- 
अबताए के सम्बन्ध अपना भाव इन शब्दोंमें व्यक्त 
करते हैं--- * 
रसाएतलादादिभिवेन पुंसा भुवः प्रयुक्तोद्नहनकियायाः । 
अस्याचछमम्भः प्रल्यपच्रु्ध मुहतेवफत्राभरणं वभूव ॥ 

अीनन्दर्गीकरके. भलुसार खुबंशके सर्वाधिक 
प्राचीन टीकाकार देमादि इस छोककी टीकामें लिखते हैं-- 


 #(क) 
(विश्रब्धाः 

/पसूकररपदस्य ग्राम्बल्वाइन्धशैथिल्याच- हे | 

प्रकाश ७ | २५०की उद्योत एवं बालबोधिनी व्याख्याएं ) 


आचार्य धमम्मटः इसमें कारक-दोप दिखलाकर--- 
स्वयन्तु सुकरवरा सुस्ताक्षतिम! ऐसा पाठ चादइते हैँ तो 
धविश्रब्धा: कुरुतां वराहनिवहों मुस्ताक्षतिम? 


'अस्य अब्घेः अच्छं-प्रल्यप्रवृद्धम्‌ अम्भ+ मुह 
वक्‍न्नाभरण बभूच । निष्वगाधात्‌ प्रसन्नोईच्छः' 
(अमरकोश ) । आदिभिवेन-वराहरुपेण विष्णुना 
रसातलात्‌ प्रयुक्ता उद्धहनक्रिया यस्याः तस्याः । 

पघुव॑ंश' के प्रसिद्ध व्या्याता भाचाय मल्लिनायका 
यहाँ कथन है--- 

-अज विवाहक्रिया थे व्यज्यते। वक्‍त्राभरणं-लज्ञा- 
रक्षणार्थ मुखावगुण्ठनं बधूव । तदुक्तम-उद्धतासि 
चराहेण कृष्णेन शतबाहुना ।” ( तैतिरीयारप्य० १०३०१) 

अर्थात्‌ आदिफाहने प्रृष्वीका जब उद्धार कर उससे 
परिणय किया तो समुद्रका बढ़ा हुआ जछ क्षण- 
भरके लिये पृृथ्वीका अवगुप्डण बन गया । यहाँ 
बराहाबताए की सर्वप्रथमताके संकेतके साथ ही काहि- 
दासकी थोड़ी श्रृज्ञारिक भावना मी अमिव्यक्त हुई है । 

इसी प्रकार महाकबि “जयदेव/ने आपने गीत- 
गोविन्द के---“वसति दृशनशिखरे घरणी तव लगना 
शशित्ति कलडुकलेव निमग्ना ॥ (१ । १ रे ं 
जो बराहको लक्ष्यकर स्तुति की, ठीक उसीके 
आधारपर कंबिवर 'भारतेन्दु)ने--- 

कै ब्वाराह विशाल-वदन के दाढ़ माहि इक | 

वक़दन्त चुतिमन्त भन्‍्तकारक तस देश दिफ ॥' शादि 


की कह्पना कर डाली | 
सूरदासजीने भी--- 
हिरण्याक्ष तब एथीकों, ले राख्यों पाताल। 
प्रह्मा बिनती करि क्यो; दीचबंधु सोपाल ॥ 
तुम बिनु द्वितोया और कौन, जो भसुर संहारे । 
तुम बिनु करनासिए और को एथी उधार ॥ 


इनके ही नागेश-मह आदि टीकाकार- 
इत्यादि पाट चाहते ई ( दृष््-्काट् 


( ख ) द्रध्व्य-/सरखती-कण्ठाभणण? जैंनप्रमाकर प्रेस, पृष्ठ ५२ ! 


ओऔवराहपुराण |] 





तब हरि घरि वाराह वधु ल्याए पृथी उठाई । 

हिर्याक्ष छेकर गदा तुरतहिं पहुँचे जाईं॥ 

भसुर ब्रुद्ध द्वे फह्मी, बहुत तुम भसुर संहारे। 

भ्रब लेहों वह दाऊ, छाड़िहों नहिं बिनु मारे ॥ 

यह कहिके मारि गदा, हरिजू ताहि संभारि। 

गदान्युद्ध ताखों कियो असुर न माने हारि ॥ 

तब ब्रह्मा फरि विनय, कह यो हरि, याहि खेंद्ारो । 

तुम तो लीला फरन, सुरनि-सन परयो झेभारो ॥ 

मारथौ ताहि प्रचारि हरि सुर मन भयो हुलास । 

सूरदासके प्रभु गहुरि गए थेकुण्ठ निवास ॥ 

( सूरसागर ३ । ३२९२ ) 

इन शब्दोंमे वराहावतार (तर हिरण्याक्ष-बधवा बड़ा 
ही सुन्दर वर्णन किया है | 

गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने अपनी “विनयपत्रिका!में 
(निगमागम-सार भूत! --- 

सकल यज्ञांस-मय उम्र विग्रह क्रोड सर्दि दनुजेस 
उन्तरन डर्वोा? ( विनय० ५२ ॥ २) 


लिखा तो इसपर पीयूषकार आदिने कई पृष्ठ ₹ँग 
डाले | मानसमें गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने---बराहँ 
(२। २९६ | ४ ) बराह (१।१२१। ७ ), 
( बराहा---२ | २६५ | ३ ) वराह ( १। १५६ ), 
बराहु--( १। १५५। ५ ) आदियें सात बार “वराष्ट? 
शब्दका प्रयोग किया है | एक जगह -- 

मीन फमठ सूकर नरदरी'भें-- 


अवतार-अर्थी._ 'घरि बराहबपु. एक निपाता! 


( रा० च० १। १२२ । ४ )में परम सात्विकरूपमें वराह 
अवतारका वर्णन है तो भरत बिबेक बराहें विसाला! 
( र० च० २। २९६ । ५ ) की 'परम्परित-सपक'के रूपमें 


१ मध्यकालान कांबयोको राम भगवान वराहे *# 
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कव्पना उससे भी अछ्वुत है। 'मानसपीयूष!कारने यहाँ 
सभी रब्दोंपर प्राय: २० प्राचीन टीकाकारोंके मत उद्धृत 
किये हैं, जो अत्यन्त हृदयाह्ादक एवं मननीय हैं । 


वस्‍तुतः श्रीमद्भागत'ः १।२। १ १के--'ब्रह्मोति 
परमात्मेति भगवानिति शब्यते!---से “विशुद्धनोध” ज्ञान 
ही परमात्मा 'इेतवराह? है। निगुण ब्रह्म भी यह विवेक! 
या धराह? ही है--- 

शानमेक॑पराचीनेरिन्द्रियेत्रह्य निर्णम । 

अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दाद्धिमिंणा ॥ 

वही शब्दधर्मी ज्ञान अथैरूपसे विश्वप्रपश्नके रूपमे 
प्रक2 हैं | 


यह विशुद्ध बोधरूपी झलेतवराह सगरत पाधपोंके 
क्षयपूरवक कुण्डलिनी-जागरण आादिके द्वारा प्रकट द्वोता 
है---शानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः | 
'तद्धास्य विजशों ।” यही सबका प्रकाशक या अव- 
भासक भी है-- ॒ 

तमेव भान्तमनुभाति सर्च 
तस्य भासा सर्वमिंदं विभाति ॥ 

( मुण्डकोपनि० २।२। १०) कौषीतकिब्राद्णोप० 
२। ५ । १५) ब्र० सू० शा० भा० १| १। २७ ३ । १२ 
आदिम उद्धृत ) ये ही गोश्वाभी तुल्सीदासजीके भगवान्‌ 
राम हैं --- 


जगत प्कास्य प्रकासक रासू । सायाधीस ग्यान गुन धासू॥ 
तिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता 
सव कर परम प्रफासक 


तथा-- 


ता 
जोई । रास अनादि भवधएति सोह ॥ 


ग्यान अखंड एक सौताबर! | 
| 
'वदन्ति तत्तत्त्तविदः तत्व यज्शानमह॒यपा 


बखुत: ड्सी दृष्टसे शञानमोक्षप्रद शुद्ध ज्ह वेज 
राह विधिवृषक पमाहाण्य हैं, 


४7 5४२४२०४२५--._ 
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पुराण-परिवेशमें वराहपुराण 


( छेखक--आचार्य पं० श्रीराजबलिजी त्रिपाठी; एम० ए० ) 


पुराण प्राच्य आय-संस्क्ृतिकी निधि है । इतिहास-पुराणोंमें 
अनुस्यूत पूर्वपरम्परामें प्रचलित आख्यान और उपाख्यानों- 
के# भीतर निहित जिन रहस्थात्मक तत्तोंका सरल, 
पर विशद्‌ विवेचन किया गया है, वे क्रान्तदर्शी ऋषि- 
मुनियोद्ारा अन्विष्ट अथच चिन्तित वास्तव-तथ्य हैं--- 
यह नि:संदिग्ध है। पुराणोंमें जो कुछ है, वह 
सब ज्ञातव्य है, श्रद्वेय है, मन्तव्य है। पुराणोंसे 
साधारण जनताका जितना उपकार हुआ है और हो 
सकता है, उतना हमारे अन्य सांस्कृतिक ग्रन्थेंसे 
नहीं | वेदोंकी अगमता, शाखरोंकी दुरूहता और स्पृतियों- 
की जटिछिताको पीछे कर उनसे सारतत्न निकालना 
असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य ही है; और 
उनकी अगमता, दुरूढता और जटिव्तासे मिड़कर 
स्वारस्थ निकालना लोहेके चनेसे स्वाद निकालनेके समान 
है | फिर भी इतिहास-पुराणोंमें उन रहस्यात्मक तक्तों- 
का विश्लेषण अथवा विस्तार होनेंसे उन्हें सुगमतया 
आत्मसात्‌ करनेका अनुभव हमारी संस्कतिमें व्याप्त हो 
चुका है । निदान, स्वयं भगवान्‌ व्यासदेवने श्रीमद्भागवत 
( १। 9 । २९ )में कहा है कि बेदोंका यथाये 
महाभारतके द्वारा दर्शित किया गया है |-- 

,. भारतव््यपदेशेन ह्ास्तायार्थश्व दशितः ।! 

, इसी प्रकार महाभारत ( १। १॥। <+ )में कहां 
गया है कि इस महाभारतरूपी पूर्ण चन्द्रमाने 
श्रुतियोंकी चाँदनी छिटका दी है---ज्योत्स्ना प्रकाशित 
कर दी है और इसने मनुष्योंकी बुद्धिरूपी कुमुदों- 
को प्रकाशित कर दिया है --- 

पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्ताः प्रकाशिताः । 

3 _ ख़ुब्कियाणां च इतनय्व्ीनलय सच कतमेतत्यकाशनम्‌ ॥ 


# खरयय॑ दृष्टाथथयन॑ आहुसख्यानक 


बुधाः । श्रुतस्पार्थव्य 


छान्‍्दोग्य० ( ७। १। २ )में “इतिहासपुराण 
पश्चमं वेदानां वेदम! तथा श्रीमद्भागवत( १। १। 
२९ )में “इतिहासपुराणं क्व पश्चमो वेद उच्यते! 
कहकर उक्त तथ्यका समन्वय प्रदर्शित किया गया है। 

बात यह है कि बेदोंने विज्वको कल्पाणपथ 
दिखला भर दिया, परंतु पुराणोंमें पथ-प्राप्तिकी पद्धति 
धर्माचारको ग्रशस्त और प्रसिद्ध ( प्रकाशित ) किया-: 

वेंदेन दृछ्छो जगतां हि मार्ग 

पौराणधर्मोईपि सदा वरिष्ठः । 

इसी तत्पर महामारतकारने आदिपव ( १ | 
२६७ ) में---इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुप' 
बृंहयेद!-.इतिहास और पुराणोंके द्वारा वेदोंका 
विस्तार---विवेचन करना चाहिये; इसका तिद्वान्त निर्दि६ 
कर दिया है । 

पुराण और वेदोंमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है 
बेदोंमें सुक्तोंद्ारा देवताओंकी स्तुतियाँ हैं तथा यत्र 
तत्र तत्त्--जिज्ञासके बोधके लिये आख्यायिकार्भ 
अथवा उपाख्यानोंकी भी झलक मिलती है । त्ेदवि 
श्राह्मण-मागमें? यज्ञादिके संदर्भमें कहा-कहीं कथा 
पुराणका ग्रसब्ड संक्षेपमें आया है, परंतु मन्त्रोंके देव॑ 
तथा कथा-पुराणके. तथ्योंको सुचारुताके सा 
विद्वदता देनेका काम पुराणोंने ही किया है 
उसके परि्रेक्ष्ममें ही हमें पौराणिक बस्तु-विषयको देखने 
सुनने ओर समझनेका प्रयत्त करना चाहिये । इस प्रका 
पुराणोंकी सामान्य ग्रइत्ति ज्ञात कर द्दी वराहपुराणव 
विशेष विद्वति समझी जा सकती है | पुराणोके धमग्रर 


होनेसे सनातनधर्मकी यह परिभाषा परिनिष्टित हो जाती दै * 
नकवी न की पर 


कथनमुपाख्यानं प्रचकते ॥ 
(बि० पृ०३।६। १५ की टीकार्म श्रीधरस्वामी ) 


श्रीवराहपुराण 


# पुराण-प्रवेशमें वराहपुराण # 
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'श्रुतिस्म्रतिपुराणप्रतिपादितों धर्मः सनातनघमः |! 
(ः म 
सनातनवर्मका कमविपाक खग और नरककी पौराणिक 
उपवणनामें अद्वितीय विश्वजनीनता प्राप्त कर चुका 
है । पौराणिक स्वर्ग और नरकके वर्णन स्पृह्ाके 
विषय हैं । 
क्र छह रख ५ृ कः भर ोंके 
पुराणोंत आख्यान, उपाख्यान ओर कथाओंके 
आश्रयसे बिखरी वेदिक तत्वराशिको समेटा-सेबारा 


है । उनसे हमें तत्वों, ताक्तिक विषयों और 
सामाजिक, वेयक्तिक आचार-विचारोंकी दिशाका 
निर्देशन मिलता है | फलत: हमारी संस्कृतिकी 


ये अनमोल नि्रियाँ सिद्धान्त ओर व्यवहारकी तुलापर 
समान मानवाली सिद्ध होती हैं । पुराणोंने व्यवहारसंहिताके 
( धमशासत्रीय ) नियभोंको सटीक दृष्टान्‍्त भेंट किये 
हैं, जो हमारे पथ-प्रदशक हैं । उनकी प्रकृत प्रवृत्तिका 
पल उद्देश्य यही है । इनमें सिद्धान्तोंका विवेचन 
व्यवहारोंके आधाररूपमें हुआ है । 
पुराणोमें प्रतिष्ठित चार वण और चार आश्रमसे 
विश्नषित सनातनथमंकी ग्रशस्त विशेषताओंमें सत्य, 
ज्ञान और दयाके विशिष्ट योगका विशेष महत्त्व है | 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तो वर्णाश्रमवेभूषितः । 
सत्यक्षानद्योपेतों धमः श्रेष्ठ सनातनः ॥ 
( म० मा० ) 
इनका जेसा सुप्ठु तथा सरल निदशन पुराणोंमें 
उपलब्ध है, बसा अन्यत्र कुत्रापि नहीं | अतः यह निविवाद 
है कि पुराण सनातनधर्मके मौलिक धार्मिक-तक्त- 
ग्रन्थोंका व्यापक प्रतिनिधित्व करते हैं । किंतु पुराणोंकी 
वर्णन-पद्धतिकी अवगतिके लिये हमें उनकी शेलीका 
परिचय कर लेना होगा | तभी हम पुराणोंके प्रकृत 
रहस्यको समझ सकेंगे | इसके समझे बिना पौराणिक 
रहस्योंको तत्ततः समझना सम्भत्र नहीं है | अतः 
अनुसंगतः उनकी अल्प चर्चा यहाँ अपेक्षित हो जाती है | 


मिनट नल २2 थाना ना नाता यान 
५ १--धाधास्तु पितृप्रणिवीप्रभतिगीतयः ॥ ( विणफाओ 2 27 ता उ तद्यप-+++-- धणुपुतन * | ६ । ३५ ओो सो 
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पुराण प्रायः समाधि-बोध्य दार्शनिक विषयोंका वर्णन 
अन्यापदेशात्मक शैलीसे करते हैं, यथा--अर्भाधमंका 
सूक्ष्म निणय, आत्मा, प्रकृति और कमंके खरूपका 
निर्बंचन इत्यादि | उदाहरणके लिये भागवतादि पुराणोंमें 
गुम्फित गज-प्राहके दिव्य सहस्र वर्षोके युद्धका अन्याप- 
देशात्मकरूपमें वर्णन उपन्यस्त किया जा सकता है, 
जो “जीव और मोहका शाश्रतिक संघर्ष है।यह 
समाविभाषाके आपग्रन्थ श्रीमद्भागवतमें और वामनपुराण, 
बिश्णुवर्भोत्तर आदिमें तो अनुस्यूत है ही, ग्रकृतपुराणवे: 
१४४वें अध्यायमें भी है । किंतु जब समाधिगम्य 
आध्यात्मिक और आधिदेविक रहस्यको रूपकालंवारों 
समेठकर प्रदर्शित करते हैं एवं श्रोताओंकी मति सत्य- 
तत्वमें पहुँचा देते हैं तो वहाँकी उस भाषाको छोकिकी 
भाषा कहना चाहिये | उदाहरणा4--हम जगज्जननीके 
जन्म, कर्म, विवाह, विकासादिके बृत्तान्तको पुराणोंमें 
गुम्फित होना कह सकते हैं। जगदम्बा-तत्त वस्तुत: 
अलोकिक एवं समाधिगम्य विषय है, पर पुराणोंमें 
मध्यम्राविकारियोंके लिये इसे छौकिक पद्धतिसे निरूपित 
किया गया है । वर्णनके मध्यकी ताखिक सूचनाएँ 
अलोकिकताका ( समाषि-गम्पताका ) संकेत करती जाती 
हैं । मनोयोगसे पुराणोंका अध्ययन करनेवालोंको विशेषणों 
और स्तुतियोंमें उनका वहाँ निदर्शन स्पष्ट प्रतीत होता 
जाता है | तृतीया परकीया भाषा वहाँ प्रयुक्त हुई है, 
जहाँ समाधिभाषा और लछोकिक माषाकी पकड़के विषयों- 
को दृढ़ करनेके लिये मिन्न-मिन् युगों अथवा भिन्न- 
मिन कल्पोंकी घटनाएँ गाथारूपमें# अभिव्यक्त की गयी 
हे । से स्थल्ोपर परमार्थतः परकीयाभाषा-वर्णन ही कहना 
उचित हैं । ऐसी गाथाएँ न तो लौकिक कथाएँ हैं और 
इति-बृत्तातक इतिहास! ही । इसलिये दोनों दृष्टियों 
गे गाथाआया मगर नहीं सूझ सकता। इसके लिये प्र- 
॥ श्री श्रीधरस्ामी ) 


४७२ #* नमस्तस्में चराह्यय लीलयोद्धरते महीम [ संक्षिप्त 
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कीया भाषाकी इृश्टि चाहिये | उनके मर्मकी द्शि 
भगवान्‌ व्यासकी बहुशः व्यवहृतत निम्नाड्चित पड़िसे 
संकेतित है-..- 
“अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं एुरातनम्‌ ।! 
(श्रीवि० धर्म० १ ]१९१। १) 
इस विपयमें भी यह एक पुराना इतिहास---इति (€) 
आस---ुत्रा जाता है कि ऐसा था, उद्घृत किया जाता है | 
पुरातन'का ताचिक मर्म उपर्युक्त पद्धतिसे पुरा- 
भव॑-पुराणम्‌ अथवा पुरापषि नय॑ पुराणम ही 
समझते ओर समझोाते हैं । इसीलिये वायुपुराणमें कहा 
गया है। 
“यश्यात्पुरा छनतीद॑ पुराण तेन तत्स्मृुतम्‌ । 
निरुक्तमस्य यो वेद स्चपापः प्रमुच्यते ॥! 
( बायुपु० १॥ २०३ ) 
अतः पुराण पुरानी परम्पराकी बातें कहते हैं; इसलिये 
उन्हें पुराण कहते हैं। जो छोग इसकी इस निरुक्ति 
'( निर्वेचन ) को जानते हैं, वे सभी पापोंसे छूट जाते 


ज्श्ग्न्ग्न्न्न्ब्स्ल्य््््ट सा सििसससरनरनपन८मत मना धसतभ न आना मम अल 


हैं--मुक्त हो जाते हैं | इंसीलिये पुराणोंकी महिमा के. 
से भी बढ़कर और अद्वितीय हैं। ऐसे विश्ेशि 
महिमामय पुराणोंके परिवेशमें गणनागत बारहवीं संप्या 
वाले बराहपुराणकी कतिपय विशेषताओंकी विवेचना 
नहीं, चर्चा-अपेक्षित प्रकृत शेत्र विषय है | अस्तु ! 
भत्स्यपुराणके अनुसार, महावराहके माहात्यको 
अधिकृत कर विष्णुभगवानूने प्रृथ्वीसे जो कुछ कहा 
है, वही वराहपुराण कह्य जाता है | उसीके अनुसार 
उसकी रछोकसंख्या चौबीस हजार होनी चाहिये थी । 
और नारदपुराणके अनुसार विष्णुके माहात्म्यवाले उस 
( वराहपुराण ) के दो भाग--( १ ) पूर्व और ( १) 
उत्तर होने चाहिये। गोकर्ण-माहात्म्यतक पूर्वभाग 
ओर पुलर्य तथा कुछराजके संवादमें पीष्कर आदि सभी 
तीथोंका इथक-प्रथक्‌ विस्तारसे वर्णन प्रद्ठति उत्तरमाग- 
में दर्शित हैं| किंत, खेद है. कि सम्प्रणे इ्लोक औए 
पृथक-पृथक्‌ अथवा साथमें भी दो भाग नहीं मिलते। 


१--८पुराण” की अमरकोषकी प्रसिद्ध टीका रामाश्रमीमे ये व्युत्पत्तियाँ हैं--- हि 
पुरामबम्‌ ( 'सायंचिस्म--? ण० सू० ४।३ । २३ ) इति ट्युट्युली । पूर्वकालेक--( २। १ । ४९ ) इंतिं पे 
निपातनाचुड भाव: । यद्वा--पुरापि नव॑ पुराणम्‌ | पुराणप्रोक्तेशु--7( ४। ३ । १०५ ) इति सूत्रे निधातितम) यही“ 
पुर अतीतानागतावर्थावणोत । “अणू शब्दे( म्वा> प० से० ) फचाद्यच्‌ |? 
पुराणकी “पश्चलक्षणमः भी कहते हैं--पुराणं पञ्चछक्षणम्‌ | (अ० १।६॥०५० ) 
२-शणुष्वाहितो भूत्वा कथामेतां पुरातनीम | प्रोक्तां ह्यादिपुराणेषु ब्रह्मणाउव्यक्तमूतिना ॥ 


चवधा--+ 


( वराहपु० १। २० ) 


शणुम्बादिपुराणेषु देवेभ्यश्व यथाश्रुतम्‌ | ( पद्पु०१॥ ३९। ११) 


३-नारदीयके अनुसार-- 


वेदाथीद्घिक मन्ये पुराणार्थ वरानने | वेदाः प्रतिष्ठिता देवि घुराणेनान्र संशयः ॥] 


४-बराहपुराणके ११२वें अध्यायमें पुराणों 
५-महावराहस्य पुनर्माहत्यमधिक्षत्य च | वि 


६-पमानवस्य॒प्रसद्ेन कव्पस्थ मुनिसुतमाः ॥ चतुर्विशतिसाह 


७-बहा ने सनत्कुमारसे कहा है-- 
पुलसयो वक्ष्यते शेप यदतोड्न्यन्म 
कुरुराज पुरस्कृत्य मुनीनां पुरतोी बने। 


की गणना है। उसके प्रसज्में भी यह पुराण १रवाँद। 
वेष्णुनाउमिदितं क्षेण्ये तद्बाराहमिदोच्यते | 


( मत्त्यपु० ५१। ६4 ) 
स॑ तत्पुरागमिद्ोच्यते | ( वद्दी ६4।| * ) 


हामुने । सर्वेषामंव तीर्थानामेषां फलविनिश्चयम, ॥ 
( बराहपु० २१७ | ४ | ५) 


श्रीवरादपुराण | 


उपलब्ध पोधियोंमें १० हजारसे कुछ ऊपर इलोक तथा 
२१७ अध्याय हैं । इनमें उक्त संवाद और पौष्कर 
पुष्यकर्मादिका वर्णन नहीं मिलता | लगता है, पूर्ोद्ध ही 
उपलब्ध है---उत्तराद्र नहीं | अन्तिम उपसंहाराध्याय 
अर्वाचीन है । जिसे काशीके किल्हीं श्रीविश्वेश्वर माधव 

इने संकलित किया है। हाँ, परम्परामें वराहपुराणसे 
संदर्भित चातुमोस्य, त्रयम्बक, भगवद्गीता, वेंकटगिरि, 
बिमान, व्यतीपातके माहात््यवाढी एवं मृतिका-शोच- 
विधान-प्रमतिकी छोटी-छोटी पुस्तकोंके . श्छोकोंको 
बराहपुराणा़ मान लेना चाहिये | अनुमान होता है 
कि उत्तर भाग लुप्त है, उसीमें ये उपनिवद्ध रहे होंगे । 


अन्तरड़ इश्सि यह पुराण पद्मपुराणके अनुसार 
( प्रकृतिसे ) साच्िक पुराणोंमें परिगणित है । इसके 
वक्ता खय॑ भगवान्‌ वराह हैं और मुख्य श्रोत्री भगवती 
5 पृथ्वी हैं, जिन्हें उन्होंने अनन्तजलोघसे उद्‌घ्वत किया 
है | यह भगवतू-शाखर है । 


पहले समयमें भगवान्‌ नारायणके द्वारा एकार्णबकी 
अनन्त जछराशिमें निमग्न प्ृथ्वीके उद्धार किये जानेपर 
पृथ्वीने उनसे विख्कल्याणार्थ अनेक प्रइन किये हैं 
और उन्होंने पृथ्वीके प्रश्नोंक सम्यक्‌ समाधान प्रस्तुत 
किये हैं । ये ही प्रश्नोत्तर प्रकृत वराहपुराण है। 
प्रश्नोत्तरक्रममें पुराणोंके पत्नलक्षैणेंक अनुसार न्यूना- 
तिस्क्ति रूपमें पुराण-विपयोंके सरल और रोचक वर्णन 
हुए हैं | फिर भी तिथि, प्तों और तीथ-माहास्थोंके 
ब॒णनमें विस्तार तथा अतिरजञ्ञकता विशेष है । पुराणके 
आरम्ममें ही पृथित्रीको भगवानके उदरमें विश्वत्नह्माण्ड- 
का दर्शन एक अद्भुत घटना-बेंशिए्य है । 


# पुराण-प्रवेशमे वराहपुराण # 


बज ली अमल आम नभगव्यययग्ववगअ्््व््् 5 


हज ष्जुं ए 
हद्देशे एजुन 
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बीता-माहात्य' यथि प्रकृतपुराणमें अनुपलब्ध है, 
फिर भी हम उसे उत्तरमागसे संदर्मित और छ॒प्तांशका 
एक भाग मानते हैं | गीता-माहाल्यके उपक्रमसे प्रकृत 
मान्यता स्पष्ट हो जाती है | उसके दो रलोक ये हैं-- 
धरा--भगवन्‌ ! परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी । 
प्रारव्ध॑ सुज्यमानस्यथ कर्थ भवति हे प्रभो ॥ 
विष्णु।-प्रारब्धं भुज्यमानों हि गीताभ्यासरतः सदा । 
स्‌ सुक्तः स झुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते ॥ 

पृथ्वीने पूछा--भगवान्‌ परमेश्वर ! जन्म लेकर 
अपने ग्रारूब्ध कर्मका भोग करनेवाले (मनुष्य )को आपकी 
अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? 

श्रीविष्णुने कहा-- भ्राख्यका भोग करनेवाला यदि 
गीताभ्यासमें लगा हुआ है तो वह निष्काम कर्म- 
द्वारा हमारी अनन्य भक्ति ही करता है अतएव 
वह लछोकमें सुखी रहता हैं तथा छोकिक कर्मोसि लिप्त 
नहीं होता है; वह सदा मुक्त है |! 

माहात््यकी मार्मिकता और महत्ता भी अन्त्दंशनीय 
है । यहाँ हम नमूनेके लिये एक र्छोकको उद्धृत कर 
उसकी व्याख्या कर रहें हैं--- 

गीता में हृदय प्ृथ्चि ! गीता में चोत्तमं ग्रहम्‌ । 
गीताजानमुपाश्रित्य तरींढलोकान्‌ पालयाम्यहम्‌ ॥ 

धपृथ्चि | गीता ( श्रीमद्भगवद्वीता ) मेरा हृदय है, 
गीता मेरा उत्तम गृह है । गीता-ज्ञानके ही सहारे मैं 
तीनों लोकोंका पालन करता हूँ |! 


गीता १५ | १७के---“सवस्य चाह हृदि संनि- 
विष्ट/के और १८ । ६१ के ईश्बरः स्वभूतानां 
तिष्ठति'के अनुसार भगवान्‌ सबके 





१_एशियाटिक सोसाइटी कलकत्तेकी प्रकाशित पोथी में १०,७०० तथा वेंकटेश्वर प्रेस वेबईवालीमं १०,५११ हैं | 


२-बैप्णबं नारदीयं च तथा भागवत झुभम्‌ | गारई च तथा पादम वराह झुमदर्ने । 
साल्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि झुभानि वें ॥ ( पद्मपु० २६ | २-३ ) 


३-सर्मश्ष॒प्रतिसर्गंथ वंशों मन्वन्तराणि च। बंशानुचरितं चेच पराण पद्चछ्क्षणम्‌ ॥ 


( बराह० २| ४ ) 
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डे ट ध हर 
# नमस्तस्में वराहाय छीलयोद्धरते महीम्‌ # 


[ संक्षिप्त. 








हृदयमें रहते हैं, किंतु मगवानके हृदयमें गीता रहती 
हे | यही नहीं, अपितु गीता ही भगवान्‌का हृदय 
है | हदस भक्ति या उपासनाका आधार-प्रतीक है । 
'गुह्माति--इति ग्रहम! कमका प्रतीक है । गीतामें 
भगवान्‌का कर्म निःक्राम कर्म है और गीताका "ज्ञान! 
निष्फरामताके साथ मोक्ष-प्रद है, जिससे तीनों लोकोंका, 
पूरे विश्वका परालन-पोषण होता है | कम, भक्ति और 
ज्ञान संसारके प्रतिष्ठापक, प्रतिपाठक और संचालक है | 
इनका समुदित रूप गीता-ज्ञान है | 

प्रकरृत छोटे-से इलोकमें भगवानने श्रीमुखसे उपासना, 
कर्म और ज्ञानके त्रिकाण्डके सुन्दर समन्‍्वयवाली गीताकी 
उपादेयताका कैसा सरल सुन्दर चित्रण कर दिया है---इसे 
गीता-त्रिवेगीमें गोता छगानेवाले मनोरमरूपमें देखते हैं । 
बराहपुराणकी यह एक विशेषता है | 

इस प्रकार पुराणोंमें वराहपुराणकी महिमा विशिष्ट 
हैं | यह मगवच्छास्र है | इसके उपसंहारके २१७ वें 
अध्यायमें खय॑ ब्रह्माने सनत्कुमारसे कहा हैं---“यह 
माडल्य, शिव और श्री-बिज्ञति-जनक है | यह धर्म, 
अर्थ, काम ओर यशका साधक, पुण्यप्रद, आयुष्यप्रद 
और बिजयदायी है | कल्याणकारक है । यह पापोंको 





दूर कर देता है ओर इसको सुन लेनेपर कभी दुगति 
नहीं होती है | जो मनुष्य इसको कहता अथवा सुनता 
है, वह सभी पापोंसे छूटकर परमगति ग्राप्त करता है।” 
5 उपयुक्त ब्रह्म-माहात्म्य-दशनको उपजीव्य मानक 
पौराणिक सूतजीने भी शौनकादि ऋषियोंसे सम्पूर्ण तीथें, 
दानों, अग्निशेम और आतिसत्रग्रश्मति यज्ञोंसे भी बढ़कर 
इसके पठन-श्रवगका फल कहा है । भगवान्‌ वराहके 
हवालेसे यह भी कहा है कि इसका पढ़नेवाला यदि 
अपुत्र है तो पुत्रवान्‌ और यदि पुत्रवान्‌ हैं तो सुपीत्रवान्‌ 
हो जाता है | सुननेबालोंके लिये विप्णुके समान गन्ध- 
पुष्पादिसि इस पुराणका पूजन भी बिहित है । पुराण- 
वाचककी भी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिये । इससे 
मनुष्य सभी पापोंसे विनिर्मुक्त होकर विष्णुसायुत्य 
प्राप्त करता है । 

फलश्रुतिकी ऊपर वर्णित बातोंसे निदर्शित हो जाता . 
है कि अहम? से ब्रह्माण्डः तक १८ पुराणों परिविशमें 
बारहयें स्थानपर संनिवरिष्ट पूर्वापरके बिषयोंको संक्षपमें 
तत्वत: कुक्षिस्थ करनेवाढा वराहपुराण भगवतओआज 
होनेसे सर्वथा अब्वितीय है। इसका पठन-श्रवण और 
पूजन-अचन विश्वजनीन है ।# 


“न फिदिदृधल---- 








# इस लेखमें प्रृष्ठ ४४१ आदिपर पपरकीयाः तथा 
अर्थ अन्योक्ति हैं। श्रीकण्ठमत-ग्रतिष्ठापक चतुरधिकशत-प्रबन्ध-प्रणेता 
पुत्र गीर्वाण दीक्षितःके विभिन्न “अन्यापदेशशतकः प्रसिद्ध 


अन्यापदेशका 
धनीलकण्ठःके तथा उनके तीसरे 
तो परस्पर मिलते मी हैं 


है | इनमें “अन्योक्तियाँ? ही हैं, जैसे 'मछट्शतक! दें कुत्तेके व्याजसे 
पुराणोंको भी गाज ( एप्रए29 हला(4008, था€ह5०7 ०८वें, 
शेषाचार्य)ने गीवाग दीक्षितके “अन्यापदेशशतकःकी भूमिका 
सभी काव्यालंकारकर्ता विद्वान भी इन्हें यथार्थनिर्देषका सुदृत्सम्मत द्वी मानते ह। 
ह्न्यापदेशस्तृतीयः 9 अब तो “भगवद्ध 
सत्य मानने लगे हैं ।( द्रष्टवन्य-अग्निपुराण-परिशिष्टाक धष्ट ७१ 
को तो वहीं स्पष्ट किया है। आगे 


पाश्चाव्यविचारके छोग 


मिथ्या कहते हैं | पर 


मानते हैं---“कान्तासम्मितो छदयावर्जको 
पुराणकी कथाओंको अक्षरश; 
'पुरंजन! आदि एक दो उपाख्यानोंकी रूपकता 
इसीलिये सामान्य टिप्पणीसहित इस लेखको 


! 'मकछटशतक? जिसका अधिकांश धअप्पायाजीः ने 'कुवलयानन 


को प्रकाशित किया जा रहां ६ 


33 या पा ८4 कसम 
“अन्यापदेशात्मकः भाषा बेंलीकी बात आयी है! 
अप्पय्यदीक्षितः के. श्राठपृ् 
ही हैँ | इनके कुछ इलोक 
दः आदियमें उधृत किया है, ऐसा ही 
इसी प्रकार के 
पदेश! युत्ता 
परम्परंसे 


से मृ्खनिन्‍्दाका दी तातपय है | 
05, 70०. ९. 798 ) या “अन्य 
इस मतका खण्डन किया है।प 

ध्थन्यादेशःकों कॉन्‍्तासम्मत तृतीय 
त्तजीः-जैसे आर्यसमानी विद्वान, भी 
३-१५ » क्योंकि अजावाड/ 
इसपर खण्डन-मण्टन ६४ नदीं ६ | 


बे 
नह 


श्रीवराहपुराण ] 


आ्ख््य्य््य्श्््यय््ल््ल्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्सस्स्स््ः 
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यास्कीय 'निरुकः तथा भहदेश्वर', 'मेदिनीकर), 'हेमः 
आदिक कोशोंमें 'बराह' शब्दकी अनेक व्युथत्तियाँ; 
व्यास्याएँ की गयों एवं अर्थ दिये गये हैं। 'निरुक्त, 
नैधप्टुककाण्ड' १। १० । १३ तथा "नेंगमकाण्ड' ७ । 
४ । १के आरम्ममें 'बराह' शब्दकी प्रथम व्युत्पत्तिम 
चूत थातु ( खादि, परस्मे० )में पाणि० ३। ३। 
०९ सूत्र---'प्रह, दृ, द, निश्चिगमश्च' इस सूत्रसे अकार 
प्रब्लेषसे निष्पन्न 'वरः अर्थात्‌ जल लानेबाले 'मेधः आदिको 
बराह कहा गया है। फिर वहीं ओ्रे"्ट आह्यखालेको 
भी बराह कहा गया है--वरमाहारमाहार्षीः इति 
च ब्राह्मणम' और इसके अनेक भेद तथा वराह अवतारादि 
अनेक अथ किये गये हैं -- 
'वाराहो नाणके कियो । 
मंघे, मुस्तो गिरो विष्णी वाराही शर्ट भेपजे॥ 
मातर्यपि! ( अनेकार्थ सं० ३। ८१२ ) आदिसे इसके 
वन्य-प्राम-श़कर, श्रेष्ठ, वराहविष्णु, मेघ, वृषम, भेंडा, 
बराह-व्यूह&, औषध, नागरमोथा, एक माप, इस नामका 
एक प्रतिद्व राक्षत आदि अनेक अथ हैं# । वैसे इस 
नामके अनेक व्यक्ति, मुनि (महाभारत २। ४। १७), 
यक्ष तथा राक्षस भी हुए हैं ।इस नामके एक 'कोश/-कार 
भी हुए हैं, जो 'शाश्रत-कोश'के रचयिताके सम-सामग्रिक 
थे। ( 0७१ 0९प5 एव: 987 7 ) पाणिनि 'उणारि- 
कोशः तथा “व्याप्रादिगण'में इसके उपमादिमें दूसरे भी अथ 
हैं। वराहद्वीप और वराहगिरि भी प्रसिद्ध हैं।विशेष जान- 
कारीके लिये यहाँ संक्षेपमें उनका एक कोश दिया जा रहा है । 
बराहक-( १ ) हीरा, २-शिक्षुमार ( सूँस ) 
वचराहकन्द-एक ओपधि, वराही कन्द । 
बराहकर्ण-(१) एक प्रकारका बाण (२) एक यशक्ष, 
जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है| (महामा० २।१० | १६) 
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संक्षित वराहकीश 


वराहकणिका-एक अब्। 
बराहकर्णी-अश्वगन्वा ( [9595 ]८:४घ०58 
वराहकल्प-जिसमें भगवानने प्रध्वीका उद्धार व 
उन्हें बराहपुराण सुनाया । वायुपुराण ६ 
१९, १३, २३ आदिके अनुप्त 
यहीं खवेत-कल्प” भी कहा गया है। 
घराहकवच-स्कन्दपुराणमें प्राप्त होनेवाला मगव 
वराहका एक प्रसिद्ध स्तोत्र । 
बराहकान्ता-एक ओषधि (#शा॥ )। 
बराहका ली-सुरमुखी फूल । 
बराहाक्रान्ता-ओबधि, लजाह्ू, लजीनी पौधा, शक 
चराहक्षेत्र-नाथपुर या सोरों (द्ृश्व्य--वराहपुराण 
अइझ् पृष्ठ ३४० )। 
बराह-गायत्री-द्रशव्य-पृ० ४७ ४९ । 
वराहगिरि-वेड्टडूटगिरि परत तथा मानसरका केस 


चल । द्रश्व्य-स्कन्दपुराणका/भूमिवर 
खण्ड। 
चराहग्रह्मसूत्र-क्ृष्ण यजुर्वेदकी मेत्रायणी शाख 
धमग्रन्थ, जिसमें १६ संस्कार 
वर्णन है | यह गायकबाड़ र 
सी० से प्रकाशित है | 
वराह-ग्राम-महाराष्ट्रके वेछगाँव जिलेका एक कर 
चराह तीथ-कूम तथा वराहपुराणमें प्रसिद्र एकर्त 
वराहदंश-सूकरकी दाढ़ । 
चराहदत्‌, दब्त-ऐसा मनुप्य जिसके दाँत बरा 
समान हो | 
घराहदत्त-एक व्यापारी, जिसकी कथा 'कथार 
त्सागरा' ( ३७। १०० )में आती 
वराहदानविधि-भविष्यपुराणके उत्तरपबका १९ 
अध्याय, जिसमें २२ रलाक हैं 


कर रत जल तक वि मन विषय हिल 
४# (क) बराहः झूकरे विष्णो मानभेदे5द्विमुस्तयों: । बराही मातृभेदे स्थाद्‌ विष्वक्सेनप्रियोपथा ॥ (मेदिनी ३३ | 


(ख) वराही मातृभेदे स्थात्‌ गष्टिनामीपधेडपि च 


| ध्दा8-?िपा स्पा ९ एलल्ठप्प$ 00 लीएपेप चिट १एपे एफचएण63. ए256 ३4, ऊकीणा, 5. 
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वराहदेव-राजतरज्लिणीमें निर्दिष्ट एक राजा | वराहस्तुति-न्ह्माण्डपुराणका अध्याय | 
चराहद्भादशी-माघ झु का ब ग्री-कथासस्तसिागरं वर्ण ध 
कह: पा हे 0000 राहखामी-कथासरित्सागरं वर्णित एक औपयासिक 
निर्णयपिन्धु'में ३ वराह-जयन्तियों हैं। राजा | 
द्रषव्य-बराहपुराणका ४ १वाँ अध्याय, वराहायु-सूअरके शिकारमें छगा रहनेवाल व्याधादि। 
अत अधक वक 0 80587 वराहोपनिषद्‌-एक श्रेष्ठ उपनिषद्‌, जिसके अविकांश 
वराहद्वीप-बायुपुराणमें वणित एक दीप । छोक योगवासिश् भी मिलते हैं-- 


च्‌ 0 
राहनामाशेत्तरशतस्तोत्र-स्वन्दपुराणका एक स्तोत्र. चराहोपानह-बराहचर्मका जता | 
हे थी ;( 
चराह नगर-बंगालके २४ परगनाका एक प्राचीन है 
एवं प्रसिद्ध व्यापारिक नगर, गड्जा-सक्ति- 


े 


तरड्रिणीमें इसका वर्णन है । 


वराही-भगवान्‌ वराहसे उत्पन्न एक विशिष्ट देवोकी 
शक्ति ( द्रष्टन्य-दुर्गाससशती तथा समयमत ) 
वराहपत्री-एक ढता | (7॥ए84।5 विश८्प०5६ १ वराहीनिग्रहाएक-अलुग्रह्मएक आदि ( तानिकों- 
चराहपुराण-प्रस्तुत प्रन्थ। सा की परम प्रधान स्तुति )। 

वराहप्रतिमा-वराह-म्रर्ति, द्श्व्य-पृष्ठ ४9४९-५० या आह व 
चराहमस्त्र-द्रष्व्य-पृष्ठ 22४८-४९ । शा ९) गो का बोड वो थी ४ 
बराहमिहिर-भारतके परम प्रसिद्ग ज्योतिषी, जिन्होंने समस्त शब्दाका दिक नहीं किया गया है; क्योंकि-- 

बहत्सेहिता, बरृहजातक, पत्नपिद्या-.. पद, खकरों घट कोल: पोत्री किरः किडिः 

द्रंट्टी घोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यापे॥ 


न्तिका आदिकी रचना की थी । हे 
वराहमसूल-वह स्थान, जहाँ भगवानने प्रृथ्वीको.. कप तमारता आदिकेअबुसार इसके 


समुद्रसे बाहर निकाला था । प्रायः २७ पर्याय हैं; क्योंकि इससे कोश बहुत बड़ा हो 
वराहवद्वी-दकरद्ारा खोदा गड्डा जायगा। इसी प्रकार कपिव्याराह, तृ-बराह, मल्य-वराह, 
बराहव्यूह-पग्राचीन युद्धमें एक प्रकारकी सैन्यरचना।% भ्-बाराह, भ्मि-वराह, यज्ञवाराह, रवेत-बाराह आदि शब्द 
चराहशिस्व्री-वराहमोज्य एक कंद । - हैं, जिनमें कुछका विस्तृत वर्णन इस अड्ञमें है और वुछ 


वराहस्टज्ञ-पशुपतिनाथ ( वराहपुराग ११५० ) कल्पों तथा वराह भगवानकी विशि० प्रतिमाओंके नाम हूँ । 
हे ब् 
वराहशेल-बराहगिरि पवेत वेक्कटाचल । ( 0७०, सरफतच [९०१०४ए०ए ।-] 2285 3-46 ) 





यायात्त शकटेन वा। -.... सतत फर्म व वात का कला के बडे वा।. वा सूच्या वा गरझडेन वा || 
ट ( मनुस्मृति ७ । १९० ) 


कहा है| अर्थात्‌ जिस सेनाका मुखभाग 
| “कामन्दक-नीतिसार ६5म 


# दण्डव्यूदेन तन्मार्गे 


कुब्लूकभडने इसकी टीकामे---सुक््ममुखपश्मादुभाग: पृथुसध्यों वराहव्यूह:? कहा 
तथा पिछला भाग पतले।--और बीचमें बहुत मोटा हो; उसे ध्वाराहव्यूहः! कहां गया दढ 2 / 
इनका विस्तार है। धवेशग्पायन-नीतिग्रकाशिका? ६ । ९में धप्वराहः ब्यूह ह्को मुख्य 'प्रद्रादि! ३० ब्यूदेसि भिन्र कहां ई-- 
ध्वराहों मकरव्यूहों गारुंडः ऋश्चि व च। प्मादयाश्राज्ववेकस्यादेतेग्यस्‍्ते पृथक समता: ॥? 

इससे सत्ययुग हर डिक हम भी संकेत प्राप्त द्ोता हे । 
यहाँ भी वराह्वतारकी कथा आर्यी हूं है ही 22 
बाय द सतगस १। २६९ । श्के “दिसि कुंजरदँ कमठ अहिकोलः तथा 4 २६०क छन्‍्दम 8 


कूरम कलमले/में भी पद्मपुराण, उत्तरखण्ड १३७ | १८कैं-- हर 
ध  घरनीं दृष्ठा दंट्रयोद्ुत्य पू्ंवबत्‌ । संस्थाप्य धारयामास श्र कूम वरुस्तद २ दिया 
के 8 कक इक बताया गया दे कि श्रीवरशाहद मगवानने दिग्प्वान् 
_ इस बचनके आधारपर ( नानापुराणनिगमागमसम्मत चर ) बतलछाया गया हू # 7 ता 


द्वेत्यका बंध कर एथ्बीको शेपपर स्थापित कर कूर्मको स्वयं धारण किया । 


श्रीवराहपुराण ] 








# श्रीवराहपुराणकी अद्भुत विलृक्षण महिमा $ 
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श्रीवराहपुराणकी अद्भुत विलक्षण महिमा 


| एक वीतराग ब्रह्मनिष्ठ संतजी महाराजके चेतावनीयुक्त महत्त्वपूर्ण सदुपदेश | 


( प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


अभी उस दिन पिलख़ुबा हमारे स्थानपर एक बड़े 
ही महान्‌ उच्चकोटिके ब्रीतराग ब्रह्मनिष्ठ पुराणममज्ञ संतजी 
महाराज कृपाकर पघारे थे और उन्होंने जो अपने 
महत्तपूर्ण चेताननीमय सदुपदेश लिखवानेकी कृपा की थी, 
वे यहाँपर दिये जा रहे हैं। आशा है, 'कल्याण'के धार्मिक 
प्रठक इन्हें ध्यानसे पढ़नेकी कृपा करेंगे। इसमें 
जो भछसे कुछ गढती रह गयी हो, वह सब हमारी ही 
समझेंगे, पृज्यपाद संतजी महाराजकी नहीं । 


पुराणोंको केसे पढ़ना चाहिये ! 


प्रशन-पूज्यपाद मद्ाराजजी | 'कल्याण'का विशेषाह्ल 
'्रीवराहपुराण! प्रकाशित होने जा रहा है । 

पूज्य संतजी-यह तो बड़ी ही प्रसनताकी बात है. 
कि 'कल्याण'का विशेषाइ् श्रीवराहपुराण? रूपमें निकलने 
जा रहा है। परंतु साथमें यदि निम्नलिखित बातोंपर ध्यान 
दिया जाय तो यह श्रीवराहपुराणका प्रकाशित होना विशेष 
कल्याणकर एवं पुण्यग्रद कार्य होगा । 

१-यह ध्यान रहे श्रीवराहपुराण कोई पुस्तक, किताब 
या 800४ नहीं है, कोई सामान्य ग्रन्थ भी नहीं है, 
अपितु यह श्रीवराहपुराण साक्षात्‌ भगवानका श्रीश्रीवाआय- 
खरूप है | अतः इसे बड़ी श्रद्धा-भक्तिकी इृश्टसि देखना 
चाहिये ओर हाथ जोड़कर इसके सामने नतमस्तक 
होना चाहिये । 

२-श्रीबराहपुराणको झलकर भी कमी गंदे, जूँठे या 
अपवित्र हाथोंसे नहीं छूना चाहिये | हाथ धोकर तब 
इसका स्पश करना चाहिये । 


३-पुराणोंके सुनते-पढ़ते समय सामने उनकी ओर 
कमी भूलकर भी पैर करके नहीं बैठना चाहिये, अन्यथा 
बड़ा पाप लगता है । 

9-श्रीवराहपुराणको पढ़ते समय भूलकर भी अपनी 
अँगुलीके ऊपर थूक लगाकर पन्ने नहीं पलटने चाहिये । 

७-श्रीवराहपुराणको नीचे प्रथ्वीपर नहीं डालना 
चाहिये, इसे उच्चासनपर विराजमान करना चाहिये । 

६-अश्रीवराहपुराणको अनधिकारीके हाथोंमे कभी 
नहीं देना चाहिये । 

७-जो पुराण-निन्दक हैं, उन्हें कभी भ्छकर भी 
श्रीवराहपुराण नहीं देना चाहिये । 

८-श्रीवराहपुराणको रद्दी समझकर रहीमें बेचना 
बड़ा घोर पाप है ओर मीषण अपराध है और शाझोंका 
घोर अपमान करना है | 

९-श्रीकाहपुराणको बीड़ी, सिगार, सिगरेट, तम्बाकू 
पीते हुए कमी नहीं फ़ना चाहिये । ॒ 

१०-श्रीवराहपुराणकी बातोमें कभी भी अविश्वास 
नहीं करना चाहिये । है 

११--श्रीवराहपुराणको पूज्य भदेव ब्राह्मगोंके श्रीमुख- 
से सुननेसे महान पुण्योंकी प्राप्ति होती है अतः उनके 
श्रीमुखसे श्रत्रण करना चाहिये ) 

१२-श्रीवराहपुराणको सांसारिक अंग्रेजी, उर्दू, 
फारसी आदिकी किताबरेके साथ मल्कर भी नहीं 
रखना चाहिये | 


४४८ 


१ ३-श्रीवराहपुराणको पढ़कर और सुनकर उनमें 
जो कुछ लिखा है, यथाशक्ति उसके अनुसार चलनेका 
प्रयक्त करना चाहिये ओर उनकी आज्ञाका पालन 
करना चाहिये । 

१५-श्रीवराहपुराणकी प्ललकर उपेक्षाकी इशिसे 
नहीं देखना चाहिये और उसे यों ही इचर-उघर नहीं 
डाल देना चाहिये और उसके ऊपर हिसाब-किताव 
भी नहीं लिखना चाहिये । 

१५-यदि श्रीवराहपुराण अपने पास न रखना हो तो 
उसे किसी विद्वान ब्राह्मणकों दे देना चाहिये । 

१ ६-श्रीवराहपुराणकोी सुन्दर रेशमी वल्लमें छपेट- 
कर पूजाके स्थानमें रखना चाहिये और उसपर पुष्प- 
चन्दनादि चढ़ाना चाहिये | 

१७-बन सके तो श्रीवराहपुराहकों विद्वान ब्रह्मण- 


22 लीलयोद्धरते 
# ममस्तस्म वराहाय छीलयोद्धरते महीम्‌ # 





[ संक्षिप्त 





को दान देना चाहिये ओर बड़े समारोहके सता 
श्रीवराहपुराणकी कथा करानी चाहिये | 

! ८-श्रीवराहपुराणके सामने जो गन्दी बातें 
करते हैं और जो इसे जूते पहनकर पढ़ता है और जो तनिक 
भी अपराब्दोंका प्रयोग करता है, वह घोर पाप करता है। 

१०९--जो अण्डे, मांस, मछली, थाज, लहसुन, 
शलजम, शराब आदिका सेवन करते हैं वे इस श्रीग्राह- 
पुराणक्रे स्पश करनेके अविकारी नहीं हैं, उन्हें इससे दूर 
रहना चाहिये | 

२०-श्रीवराहपुराणकी न कभी निन्‍्दा करनी चाहिये 
और न कमी निन्‍्दा सुननी चाहिये और न निन्‍्दर्कोकी 
इसे सुनानी चाहिये । 

२१-श्रीवराहपुराण घरपर आते ही मारे प्रसनताके 
फूला न समाना चाहिये और अपना परम माग्योदय 
हुआ मानना चाहिये | 


-+<><कू2२२-- 
भगवान्‌ 'यज्ञवराह'की पूजा एवं आराधन-विधि 
[ एछ्ट १ ६का शेष ] 


चुसिदाकवराद्णां. प्राखादप्रवणस्थ. च। 
| #थप . 2 जे 50 सिल3: * 
सपिण्डाक्षरमन्त्राणां. सिंद्धादीन्‍्नच शोधयेत ॥ 


खप्नरच्चे खिया दे मालामन्त्रे च ध्यक्षेरे। 
मे कप कि 475 आप ने ०० हद 
वैदिकेषु ला मन्त्रेषु सिद्धादीत्नेव शॉधर्यत्‌ ॥ 
( सिद्धसारस्वत तनत्र) तम्त्रसार $ । १०९९ -१०१) चौखें० सं० 
प्ृ० ६ ) 

बेदोंमे कई बराह-मन्त्र निर्दि& हैं, गथा-- 

बिकने हक कप 

एक दंष्टाय विद्लदे महावराहाय धीमहि तत्नो 
बविष्णुः प्रयोदयात््‌ ।* 

आगमोंमें वराहमन्त्रका खरूप इस कार है--- 

९ 

४० नमो भगवचते वराहरूपाय भूभुचःखःपतये 

भूपतित्व॑ में देहि च दापय खाहा ।' 


बारदातिलकाः १७ । १०८ में इस म्न्त्रके 
परशुराम ऋषि तथा इसका छन्‍्द अलुष्टरुप कहा गा 
है । इनका ध्यान इस श्रकार वतलाया गधा हैं 
आपादं जानुदेशाह्वए्कनकतिभ नाभिदेशादश्रस्ता- 
न्मुक्ताभ॑ कण्ठदेशात्तरुणरविनि्भ मस्तकान्नीकभासम। 
ईंडे हस्तैईधान रथचरणदरो खड्खेटों गदाय्यां 
शक्ति दानाभये च क्षितियरणलसइंट्रमार्य चराहम. ॥ 

'अर्थात्‌ जिनका घुटनेसे पेंरतकका द्वारीर बुत 
रंगका, नाभिसे नीचेका शरीर मक्ताके रंगका ( उनछा का 
मटमेद्या ), कण्दसे ऊपर बालसूर्यके समान छाल और 
मस्तक नीले रंगका है तथा जो हाथमें चक्र, लें) लैंट, 
गदा, शक्ति इन अब्ोंकी तथा अभय एवं बरद मुद्री वार 


श्रीवराहपुराण ] 


॥ भ्षगवान्‌ यज्ञ-वराहकों पूजा एवं आराधन-विधि # 
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किये हुए हैं, मैं उन भगवान्‌ वराहका ध्यान 
करता हूँ |! 
उपरके मन्त्रका एक लाख जप करनेपर पुस्थ्धरण 
समाप्त होता है | पुरश्चरण पूरा होनेपर मधुमिश्रित 
कमलसे हवन करना चाहिये और पीठपर भगवान्‌ वराह 
विष्णुकी एवं अष्टकोणोंमें चक्र, खेटक (ढाल), गदा, शक्ति, 
शाह आदि अल्लोंकी पूजा करनी चाहिये । इससे 
साधकको अखण्ड प्थ्वीकी ग्राति होती है | 
इसी प्रकार भगवान्‌ वराहका स्कन्‍्दपुराणके 
भूमिवराहुखण्ड अध्याय २ में--../3” नमः श्रीवराहाय 
धर्ण्युद्धारणाय खाह्मय--यह मन्त्र बतलाया गया 
है । इसके ऋषि संकषण, देवता वराह, श्री बीज और 
पढ़क्ति छन्‍द विर्दिष्ट हैं | इसके दीक्षा-पहणपूर्वक 
चार छाख जप करने और मधु-धृत-मिश्रित पायसद्ारा 
हवन करनेसे सावभौम तथा वैष्णबपदकी प्राप्ति होती है । 
इस मन्त्रका ध्यान इस प्रकार है--- 
शुद्स्फटिकशेछाभ॑ रक्तपद्मद्लेक्षणम्‌। 
चराहवदनं सोस्य॑ चतुवोह किरीटिनम्‌ ॥ 
श्रीवत्सवक्ष्स चक्रशझ्ञभयकराम्वुजम्‌ । 
धामोरुस्थितया युक्त त्वया मां सागरास्वरे ॥ 
रक्तपीतास्वरधरं_ रक्ताभरणभूपितम । 
श्रीकृ्म एृष्ठमध्यस्थशेपसूत्येब्जलंस्थितम्‌ ॥ 


है 2 4 9» ६ 


सब 


मध्यभागमें शेषनागकी मर्ति है | उसके ऊपर सहस्तद्‌ल 
कमछका आसन है ओर उसफर भगवाव्‌ वराह 
विराजमान हैं। 


भगवान्‌ बराहकी प्रतिमा कैसी हो 
पूजाके लिये प्रतिमा आवश्यक है | 'अमिपुराण 
अध्याय ४९के अनुसार पृरथ्वीके उद्घारक्क भगवान 
वराह ( ह-पराह )की आकृति मभनुष्यके समार 
बनायी जानी चाहिये | उनके दाहिने हाथोंमे 
गदा और चक्र तथा बायीं ओरके हाथोंमें शह्डू एवं पद 
सुशोभित हों | अथवा पद्मके स्थानपर पत्मा लक्ष्मी बाय 
कोहनीका सहारा लिये हों और प्रृथ्वी तथा अनन्त 
उनके चरणोंके अनुगत हों । ऐसी ग्रतिमाके संस्थापनसे 
प्रतिछताको राज्यकी प्राप्ति होती है और बह 
भवसागरसे पार पा जाता है--- 
नराज्ञो बाथ कब्यो भूवराहो गदादिभित्‌ । 
दक्षिणे वामके शह्झ लक्ष्मीवों प्ममेष वा ॥ 
श्रीवोमकूपरस्था तु क्ष्मानन्‍्ती चरणाबुभी। 
वराहस्थापनाद्वाज्यं भवान्धितरणं भवेत्‌ ॥ 
( अग्निपु० ४९ | २-३ ) 
हरिमिक्ति-विछास'में भी वराहमृतिका लक्षण 
प्रायः इसी प्रकार निर्दिड है। यथा---वराहसूर्तिके 
मुखका विस्तार अष्टकछा, कर्ण दिगोलक, हनुदेश 





भीवराहपुराण ] 





अल 


लक्ष्मी, रति, कान्ति ढाल-तब्वार लिये उन्हें घेरे हुए 
खड़ी हैं | हम ऐसे वराहका अहर्निश ध्यान करते हैं |? 
तन्त्रग्नन्थोमें एक “चक्रवराह?-मन्त्र भी निर्दिष्ट है, 
जो इस प्रकार है-- 
परजातमहाराव. वराहाड्वावनेधेव ! 
बधेते योषन्वहं देव॑ वन्देषहं वालिजाधघवम । 
साधक शुक्रवारको प्रातः जिस क्षेत्रकी मृत्तिकाको 
लेकर जछ मिछाकर चरुके साथ पकाकर धी-दूधसे हवन 
करता है, वहॉँकी प्रथ्वी उसके अधिकारम हो जाती है । 


यज्ञ-बराहकी संक्षिप्त पृजाविधि 
२-पाद्य 
अर्पेमें जल लेकर भगवान्‌ वराहका ध्यान 


करे और-- 


४० यहुक्तिकेशसम्पकोत्‌ परमानन्द्सम्भवः । 
भे ० 
तस्में ते चरणाब्जाय पार्य शुद्धाय कल्फ्ये ॥ 
५९ रे [ ह./ समपयामि 
8० भूभुचः खःश्रीमहावराहाय नमः पाये । 
के 
यह कहकर पाध-जल अपंण करे | 
(९ 
२-अध्य 
३० तापच्रयहरं॑ दिव्य परमानन्द्लक्षणम्‌ । 
तापत्रयविमोक्षाय तवाघ्य कल्पयाम्यहम ॥ 
|.) ए पु] ह समपयामि 
३० भूझ्ुंवः खः श्रीमहावराहाय अध्ये । 
कहकर अध्ये प्रदान करे | 
२३-आचमन 
ईंट 
8० उच्छिशेइप्यशुचिवोपि यस्य स्मरणमात्रतः। 


शुद्धिमाप्तोति तस्में ते पुनराचमनीयकम ॥ 


३० भू० आचमनीय सम० । 
कहकर आचमन-जल अपंण करे | 


>> स्नान 
रन गहासरखतीरेवापयोप्णीनमंदाजले रे ( प 
छ» हासरस्वतीरेवापयोप्णीनमंदाजलेः । 
स्नापितो हल श्र ध्कप 
इसि मया देव तथा शान्ति कुरुप्व में ॥ 
ईें० भूभुचः स्वः वराहायय नमः. स्नान॑ समर्पयामि । 


दह़कर स्नान कराय | 


% भगवान यश्ष-बराहकी पूजा एवं आराघन-विधि # 
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ण-चच्धे 
3० मायाचित्रपटाज्छम्तनिजगुद्योस्तेजसे | 
निरावरणविज्ञनवासस्ते. कल्पयास्यहम्‌ ॥$॥ 
8० भ्रू० रक्तवस्त्र सलमप० || 
उपबच्ध, यज्ञीपवीत 

४० नवभिस्तन्तुभियुक्त भिगुर्ण देवतामयम्‌ । 
डउपवीत चात्तरीय शृहाण परमेश्वर ॥ 
उ० भ्रू० यज्ञोपवीतं चोत्तरीय समप० । 


६-आश्वषण 
खभावसुन्द्राह्ञय.... थूमिसत्याश्रयाय ते। 
भूषणानि विचित्राणि कब्पयामि खझुराचित ॥ 
उ० भू० भूषणानि समपे० । 
-मन्दे 


भीखण्ड चन्दन दिव्यं गन्धारुय सुमनोहरम। 
विलेपन॑ सुरभ्रेष्ठ चन्दन प्रतिगृहमताम ॥ 
४० भू० चन्दन समप० । 


( यहाँ अ्लुष्ठ तथा कनिष्ठिकाके पलकों मिलाकर 


गन्धमुद्रा दिखानी चाहिये | ) 


अक्षत 


अक्षताश्व॒ सुरश्रेष्ठ कुडकुमाक्ताः खुशोभिताः 
मया निवेदिता भफ्त्या ग्रह्यण परमेश्वर ॥ 
3० भू० अक्षता० सम० । 


( अक्षत सभी अँगुल्यिंको मिलाकर देना चाहिये । ) 
<-पृष्प एवं पुष्पमाला 


माल्यादीनि छुगन्धीनि माल्त्यादीनि थे पभो। 
मयानीतानि पुष्पाणि ग्ृरहाण परमेश्वर ॥ 
३० भू० पुष्पमाल्यं सम्० । 


( तज॑नी-अछ्ुए. मिलाकर पुणमुद्रा दिखानी 


चाहिये | ) 


६8% &। 


वनस्पतिरसोद्भूतोी गन्धाव्यो गन्ध उत्तमः। 


आध्ंयः स्वेदवानां ध्ूपोष्यं प्रतिणह्यताम ॥ 
३० भू० धृपमाद्रापयामि । 


( तजनी-मूल तथा अछुष्ठके संयोगसे धूपमुद्रा 
बनती है | नासिकाके सामने धूप दिखाकर उसे भगवान्‌ 
वराह्तकी बायीं ओर रख देना चाहिये | ) 

१०-दीप 


सुप्रकाशो महादीपः स्वातस्तिमिरापहशः  । 


सवाह्माभ्यन्तरज्योतिरदीपोडयं प्रतिग्र॒ह्यताम्‌ ॥ 
डे भू० दीप॑ दशयामि । 
-नेवेद्य 
११-नवेद्य 
सत्पात्नसर्द खुहविर्विविधानेकभक्षणम्‌ । 


निवेदयामि यशेश सानुगाय ग्रहण तत्‌॥ 
उे० भू० नेवेयं निवेद्यामि । 
( अक्ुष्ठ एवं अनामिका-म्लके संयोगसे ग्रासमुद्रा 
दिखानी चाहिये | ) 


( पीनेका जल ) 
नमस्ते सर्वोयक्षेश. सर्वतृप्तिकरं परम । 
परमानन्द्पू्ण त्व॑ ग्रहण जल्मुत्तमम्‌ ॥ 
3० भू० पानीयं सम० । 


१२-आचमन 


डच्छिष्टोइप्यशुचिवापि यस्य स्मरणमात्रतः | 
शुद्धिमाप्नोति तस्में ते पुनराचमनीयकम ॥ 
डँं० भू० नैंवेद्यान्त आचमनीय सम० । 


+६ त्तमस्सर श चराहाय परे बे 
* नमस्तस्म चराहाय छीलयोदरते महीम्‌ # [ सह 


के 





न्न्न्ल्ल्लस्स्च्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्य्स्य्ख्स्््य्स्स्स्स्लस्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ललल्ल्ल्््ज्डः 


ताम्बूल 
पूगीफर्ल महद्दिव्यं नागवललीदलेयुतम्‌। 
(९ ५ कि 
एलाचूणोदिकेयुक्त तास्बूल. प्रतिग्रह्मताम्‌॥ 
३० भू० तास्वूल सम० । 
१३-फल ः 
हद फल मया देव स्थापित पुरतस्तव । 
तेन मे सुफलावाधिभवेज्ञन्मनि जन्मनि ॥ 
डें० भू० फर्ल सम० । 
१४-आरात्रिक 
कद्लीगर्भसम्भूत॑. कपूंर॑ च प्रदीपितम्‌ | 
आराजिकमहं कुर्व॑वराह ! बरदों भव॥ 
3० भ्रू० आराजिक सम० । 
प्रदक्षिणा 
यानि कानि च पापानि जन्‍्मान्तरकृतानि वे। 
तानि सर्वाणि नइयन्तु प्रदक्षिण पदे पदे॥ 
( भगवान्‌ वराहकी चार बार प्रदक्षिणा करन॑ 





चाहिये | ) 


१५-:ुष्पाञ्नलि 
नानाखुगन्धपुष्पणि यथाकालछोद्धवानि च। 
पुष्पाअलि मया दच गृहाण परमेश्वर ) 
3० भू० पुष्पाअलि समपए० | 
१६-स्तुति 
तत्पश्चात. निम्नलिखित स्तोत्रसे स्तुतिकर साथ 


प्रणाम कर क्षमा-याचना करे | 


सनकादिकृत भगवान्‌ वराहकी स्ठु॒ति 


जित॑ जित॑ तेडजित यज्ञभावन त्रयीं तलुँ खां परिधुन्वते नमः । 
यद्वोमगर्तेंपु. निलिल्युरध्वयस्तस्मे॑ नमः कारणसकराय ते॥ २ ॥ 
रूप॑ तवैतन्नन डुष्कृतात्मनां डुदंशनं देव यदृध्वरात्मकम । 

छन्‍्दांसि यस्य त्वचि वर्हिरोमस्वाज्यं इशि त्वडिस्छु चातुद्दोत्रम ॥ २ 
सत्रक त॒ुण्ड आसीत्‌ ख्रुव ईश नासयोरिडोदरे चमसखाः कपरंश्र । 
प्राशिचमास्ये अ्रसने गहास्तु ते यज्नचर्ण ते भगवद्नाग्नह्न्नम ॥ 


* श्रीवराहपुराण ] 








४ सनकाविद्धत भगवान्‌ वराहकी स्तुति # 


न्‍न्‍न्‍_न 


दीक्षाजुजन्मोपलदः. शिरोधर॑ त्व॑  प्रायणीयोदयनीयदूंष्टः 
जिह्ा प्रवर्ग्यस्तव शीषक क्रतोः सभ्यावसथ्य चितयोषुसवों हि ते ॥ ४ ॥ 
सोमस्तु॒रेतः सवतान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देव धातवः 
सत्राणि सर्वाणि._ शरीरसंधिरुत्व॑ सवयशक्रतुरिष्टिबन्धनः ॥ ५ ॥ 
नमो... नमस्तेषखिलमन्त्रदेवताहृव्याय... सर्वक्रतवे.. क्रियात्मने 
वैराग्यभफ्त्याव्मजयान॒भावितज्ञानाय. विद्यागुरवे.. नमो नमः ॥ ६॥ 
दृष्टाप्रकोब्या भगवंस्त्वया ध्रुता विराजते भूधर भू: सभूघरा 
यथा बनान्निःसरतो दता घछूता मतज्ञजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी ॥ ७ ॥ 
त्रयीमय रूपमिदं च सोकर भूमण्डले नाथ दता छृतेन ते। 

चकास्ति शज्ञेडघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथेव विश्रमः ॥ ८ ॥ 
संस्थापयेनां जगतां सतस्थु्षां छोकाय पतल्लीमसि मातरं पिता 
विधेम चास्ये नमसा सह त्वया यस्‍्याँ खतेजोउग्निमिवारणावधाः ॥ ९ ॥ 
कः . श्रद्धधीतान्यतमस्तवप्रभो रखां गताया सुब उद्विबहंणम्‌ 
न॒विस्मयो5सों त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससजेडतिविस्सयम ॥१०॥ 
विधुन्चता वेदमर्य निर्ज॑ वषुजनस्तपःखसत्यनिवासिनो वयम्‌ । 

सटाशिखोज्भूतशिवाम्बुबिन्दुभिविम्ृज्यमाना. भ्ृशमीश पाविताः ॥ ११॥ 
से वे बत अ्रष्मतिस्तवैषते यः कर्मों पारमपारकर्मणः । 

यद्योगमायागुणयोगमोहित॑ विश्व॑ समस्त भगवन्‌ विधेहि शम्‌ ॥ १२॥ 


असिन. 


ज्ज्न्त 


| इति श्रीमद्भागवतान्तर्गत बराहस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


ड्ण३्‌ 


सनकादि ऋषियोने कहा--भगवान्‌ अजित ! आपकी जय हो, जय हो । यज्षपते ! आप अपने 
दत्रयीरूप विग्रहको फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है । आपके रोम-कृपोंमें सम्पूण यज्ञ छीन हैं, आपने प्रथ्वीका 
द्वार करनेके लिग्रे ही यह सकररूप धारण किया है, आपको नमस्कार है । देव ! दुराचारियोंकी आपके इस 
रीरका दशन होना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि यह यज्ञरूप है | इसकी लचारमें गायत्री आदि छन्द, रोमावलीमें 
5, नेत्रोर्मे घ्ृत तथा चारों चरणोंमें होता, अध्वयु, उद्‌गाता और ब्रह्मा--इन चारों ऋतिजोंके कर्म हैं | ईशा | 
प्रपकी थूथनी ( मुखके अग्रभाग ) में जकू है, नाप्तिकाहिद्वोंमें लुवा है, उदरमें इडा ( यज्ञीय भक्षणपात्र ) है, 
कनोंमें चमस है, मुखमें प्राशित्र ( बह्मभागपात्र ) है और कण्ठहिद्वमें ग्रह सोमपात्र हैं | भगबन्‌ ! आपका जो 
खाना है, वही अिहोत्र है | वार-वार अवतार लेना यज्खरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि हैं, गरदन उपसद ( तीन 
ष्टियाँ ) हैं, दोनों दाढ़ें प्रायणीय ( दीक्षाके बादकी इंडि ) और उदयनीय ( यज्ञसमाप्तिकी इष्टि ) हैं, जिद्ठा प्रवर्स् 
प्रत्येक उपसदके पूरे किया जानेवाछा महावीर नामक कम ) है, सिर सभ्य ( होमरहित अग्नि ) ओर आवसब्य 


(३ ५2 भ सु नर मिि 
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( ओऔपासनाम्नि ) हैं तथा प्राण चिति ( इ्काचयन ) हैं । देव । आपका बीयय॑ सोम है, आसन ( बे 
प्रात: सवनादि तीन सबन हैं, सातों धातु अग्निश्टोम, अत्यग्निष्टोम, उकथ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र 
आप्तोयाम नामकी सात संस्थाएँ हैं तथा शरीरकी संधियाँ ( जोड़ ) सम्पूर्ण सत्र हैं | इस प्रकार आप सम्पूष 
( सोमरहित याग ) और क्रतु ( सोमस॒हित याग ) रूप हैं | यज्ञानुष्टानरूप इष्टियाँ आपके अज्लेंको ! 
रखनेवाली मांसपेशियाँ हैं । समस्त मन्त्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ ओर कम आपके ही खरूप हैं, आपको नमस्कार 
वैराग्य, भक्ति और मनकी एकाग्रतासे जिस ज्ञानका अनुमब होता है, वह आपका खरूप ही है तथा आ' 
सबके विद्यागुरु हैं, आपको पुनः-पुनः प्रणाम है । (रथ्बीको धारण करनेवाले भगवन्‌ ! आपकी दाढ़ोंकी ने 
रक्‍्खी हुई यह पर्वतादिमण्डित प्रथ्वी ऐसी सुशोमित हो रही है, जेसे वनमेंसे निकलकर बाहर आये हुए ' 
गजराजके दाँतोंपर पत्रयुक्त कमलिनी रक्‍्खी हो । आपके दाँतोंपर खखे हुए भूमण्डडके सहित आपका यह्द 
व्राहृविग्रह ऐसा सुशोमित हो रहा है, जेंसे शिखरोंपर छायी हुई मेघमालासे कुलपबंतकी शोभा होती है । न 
चराचर जीबोंके सुखपूवंक रहनेके लिये आप अपनी पत्नी इन जगन्माता पृथ्चीको जलपर स्थापित कीजिये । 

जगतके पिता हैं और अरणिमें अग्निस्थापनके समान आपने इसमें धारणशक्तिरूप अपना तेज स्थापित किया 

हम आपको और इस प्रृथ्वीमाताको प्रणाम करते हैं | प्रमो ! रसातलमें इबी हुई इस प्रथ्वीको निकालनेका स 
आपके सिवा और कौन कर सकता था । किंतु आप तो सम्पूर्ण आश्चयंकि आश्रय हैं, आपके छिये यह 

आश्चर्यकी बात नहीं है | आपने ही तो अपनी मायासे इस अत्याश्वर्यमय विश्वकी रचना की है । जब आप 3 
वेदमय विग्नहको हिलाते हैं, तव हमारे ऊपर आपकी गरदनके बार्लेंसे झरती हुई शीतछ जलकी बूँदें गिरती । 
ईश | उनसे भीगकर हम जनछोक, तपलोक और सत्यकोकमें रहनेवाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं । 

पुरुष आपके कर्मोका पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि न हो गयी है, क्योंकि आपके कर्म 
कोई पार ही नहीं है | आपकी ही योगमायाके संादि गुणोंसे यह सारा जगत्‌ मोहित हो रहा है । भगवर 
आप इसका कल्याण कीजिये । 





>> ४8४0. 
वराहपुराणोक्त मधुरामण्डलके प्रखुख तीर्थ 
( पृष्ठ ४३२ फा शेष ) 
केशवदेवजीका मन्दिर-- ( इस मन्दिस्को नष्ट किये जानेके पहले ) यह ६ 
यह मथुराका सबसे प्राचीन मन्दिर है। भगवान्‌ यहाँसे हटाकर कहीं अन्यत्र भेज दी गयी |# प्राच 
क्ृष्णके प्रपौत्र वज़्नामने भगवान्‌ केशावकी यह सूर्ति केशव-मन्दिरके स्थानको केशव देव-कटरा? कहते हैं | ऐ 
गत वी थी दल लिय गिल नम मम की थी। बादमें औरंगजेबके आक्रमणके समय मान्यता है कि प्राचीन मथुरा इसी क्षेत्रम ( क 


# केशवदेवकी मूर्ति ही क्या; मथुरा ( मण्डल )की अनेक मूर्तियाँ बाहर चली गयी है--.श्रीनाथजी ( गोवर्बनरे 
मेवाड़में) गोविन्दजी) गोपीनाथजी ( इन्दावनसे )जयपुर; मदनमोहनजी ( हन्दावनसे ) करौली; मथुरानाथ ( ४ 
विग्रहको कोटाके राजवंशने वर्तमान पीढ़ियोंतक बड़े आदर तथा भक्तिपूर्वक रखा | अभी कुछ द्द वर्षो पूर्व वाद 
सम्प्रदायके बर्तमान आचारयश्रीने मधुरेशजीको पुनः गोवर्धन ( जतीपुरा )-में मधुरेशजीकी हवेलीमें पधराया ६। आज 


मधुरेशजी व्रज॒मँ ही विराजमान हैं । 


है 
+]क्‍ 
के 
€ 


श्रीवरांहपुराण | 





केशबदेव )में बसा हुआ था । केशवबदेव-मन्दिरको 
पहले क्रमशः सवश्रीमहाराज वज्जनाभ, विक्रमादित्य, 
विजयपाल आदिने निर्मित, पुननिमित; एवं जीर्णोद्वार 
कराया था | ( णव 9 एज ब्ावे 
मां&$ पणए ४>ागा छ2८९ ०४८५ 4-7 ) 
कृष्णपप्रेमावतार श्रीचेतन्य महाग्रमुका यहाँ आगमन हुआ 
था तथा आपने भगवान्‌ केशवदेवजीके समक्ष भावाविष्ट 
होकर विविव नृत्य-विनोद किये थे ( चेतन्य-चरिताम्ृत ) । 
यबनोंद्वारा इस प्राचीन ऐतिहासिक केशवर्देव-मन्दिरको, 
नष्ट किये जानेके बाद उस स्थानपर एक विशाल 
मस्जिद खड़ी कर दी गयी, जिसे 'औरंगजेब-मस्जिद? 
कहते हैं | बादमें उस मस्जिदके पीछे केशवदेवजीका 
दूसरा नवीन मन्दिर बन गया है । 


श्रीकृष्णजन्म-भूमि-- 
केशवदेवके इस मन्दिरके पास ही वर्तमान कृष्ण- 


_ जनपप्ृपिमन्दिर है ।( वास्तविक कृष्ण-जन्ममृप्िके 


स्थानपर तो इस समय ओरंगजेबद्वारा निर्मित मस्जिद 
बनी हुई है ) जिसमें देवकी-वसुदेवजीकी मूर्तियाँ 
कंसके कारागृहमें हैं| इस स्थानकों मछपुरा कहते 
हैं । इसी स्थानमें कंसके प्रप्तिद्ध मल्ल--चाणूर, 
मुश्कि, कूट, शछ, तोसछ आदि रहा करते थे। 
इसके समीप ही पोतराकुण्ड है | प्रसन्नताकी बात है 
कि अब देशके कर्णधारों और घमग्राण धनी-मानी 
लोगेंके सत्रयाससे कुछ वर्षो पूर्व श्रीकृष्ण-जन्म-भूमिका 
पुनरुद्दार तथा नवनिर्माण-कार्य हुआ तथा हो रहा है, 
जो सबधा प्रशंसनीय है (# यहाँ श्रीकृष्ण-सेवा-संस्थान- 
संघकी स्थापना भी है, जिसके द्वारा 
श्रीकृष्ण-चेतनाका प्रचार-प्रसार एवं ब्न-साहित्य, 


ए 
ध्रज 
छर 


कप ट्रक & 
# वराहपुराणोक्त मथुरामण्डलके प्रमुख तीथ # 
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संस्कृतिकी रक्षा तथा शोध भआदिका को 
हो रहा है। श्रीक्ृष्ण-जन्म-स्थान-संघसे 
धार्मिक मासिक पत्रका प्रकाशन भी होः 
जिसमें संस्थानकी गति-विधियोंका विवरण रहत् 
जन्मभूमिके पाइवे ( बगछ )में भव्य भागवत-मां 
नव-निमाण-कार्य भी इस समय चल रह 
जो कि पूर्ण हो जानेपर बढ़े महत्वका और 
दरशनीय होगा | 


कड्ढाली-टीला-- 

भतेश्वर महादेवके पास “कड्काली-टीलेपर “व 
देवी ( कंसकाली )का मन्दिर है| कड्ढालीदेवी वह 
जाती हैं, जिसे देवकीकी कन्या समझकर कंसने 
चाहा था, पर वह उसके हाथसे छूटकर आ 
चली गयी थी | कंकाली-टीलेकी खुदाईसे पुर 
सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण कसतुएँ प्राप्त हुई थीं। 


महाविद्या या विन्ध्येश्वरीदेवी-- 


मथुराके पश्चिममें जन्मभमिसे थोड़ी दूरपर 
उँचे टीलेपर शिखरयुक्त मन्दिरके भीतर महाविद्या,मह 
और महामेधाकी म॒र्तियाँ हैं। वराहपुराणके अनु 
देवियाँ श्रीकृष्णकी रक्षा करनेको सदा तथर रहती 
कंसको मारनेकी अभिल्वषा रखनेवाले श्रीकृष्ण, बला 
गोपोने देवीके संकेतसे यहाँ मन्त्रणा की थी | तबर 
सिद्धिदा, भोगदा और 'पिद्वेखरीः भी कहा जात 
इस मन्दिरके नीचे सरखतीनाछा तथा आगे 
सरखती-कुण्ड हे, जहाँ सरखतीजीका प्र 
मन्दिर है । 


# पूज्य भीमाल्वीयजी मद्दाराजकी इच्छानुसार श्रीयुगलकिशोरली विड़लाने १९५१ ई० में “्रीक्षष्णजन्मस्थान-२ 
स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष श्रीगणेश वासुदेव माव्ंकर बनाये गये । टूस्टका सुख्य उद्देश्य औक्षष्ण-स्मारकका ई 
फरके 'कटरा-वेंशवदेवःका पुनरुद्धार ऋरना तथा इस पावन स्थानपर एक ऐसी संखाकी स्थापना करना था; जो म 
धर्म-दशन और संस्कृतिके केन्द्रके रूपमें हो तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके सावंभोम जीवन-दर्शनसे अनुप्राणित हो | 


हि रे ६ रच 
हु # नमंस्तस्मे चराह्यय छील्योद्धरते महीम्‌ 


[ संक्षिप्त 
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एरकाधीशजी--- 


मथुराके प्रधान और दर्शनीय मन्दिरोंमें द्वारकाधीश- 
रुका प्रथम स्थान है । इसे ग्वाल्यिरराज्यके खजानची 
गोकुलदास पारखजीने सं० १८७० वि०में बनवाया 
| यह मन्दिर असकुण्डाघाटके ( निकठ ) सामने 
पके मुख्य राजमार्गपर स्थित है और अत्यन्त सुन्दर 
शेखरसे युक्त (लम्बाई-चौड़ाईमें ) सबसे बड़ा है। यहाँ 
गवान्‌की सेवा, अर्चा वल्छमसम्प्रदायकी पद्धतिके 
त्रार बड़े भाव और अनुरागसे होती है | द्वारकाघीश 
न्‌ श्रीकृष्णकी श्यामछ, मनोहर मर्तिके दशन--“अवसि 
प्‌ देखन जोगू!---बढ़े नयनाभिराम और चित्ताकर्षक 

हैं। मथुरावासी द्वारकाधीशजीके इस विग्रहको 
वंक 'राजाधिराज” नामसे पुकारते हैं । जिस 
ए्ग ( बाजार )में यह मन्दिर है, उसकी भी 'राजा- 
तर मारगःके नामसे प्रसिद्धि दे । 


बेंस-नारायण--- 

वेश्रान्तघाठके समीप, द्वारकाधीश-मन्दिर्की दाहिनी 
यह मन्दिर है । इसमें मगवान्‌ श्रीकृष्णकी म्लर्तिके 
ओर श्रीराघा तथा दूसरी ओर कुब्जाकी म॒तियाँ हैं । 
श्रीकृष्णने ( कंसको मारनेके पश्चात्‌ ) श्रम निवारण 
था । इसलिये यह मन्दिर “गतश्रम-नारायणःके 
प्रसिद्ध है । 

न्दजीका मन्दिर-- 

ग़्निकचोक वराह-मन्दिर्से कुछ आगे पत्थरके 
हैके कामसे युक्त गोविन्दजीका सुन्दर मन्दिर है | 
गैजीका मन्दिर-- 

है. मन्दिर खामीधाट ( संयमनती् )पर 
ए्जीके मन्दिरके बिल्कुल समान है | 


“उपाए दए एप झा फ्रग्ा ए छे से वेसजसान हुए. थे और अब कॉकगेली च्ि श्र्श् अब के नकली 
7 गावर्धनस आकर प्रथम राजिमें श्रीनाथजी ( का विग्रद ) यहीं विराजमान हुए थे और अब कॉकराल। 


ड़ ) में विराजमान हैं । 


गोवधेननाथजीका मन्दिर-- 

इसी घाटपर स्थित द्वारकाधीशजीके मन्दिरके बाद 
छम्बाई-चोड़ाई और बिस्तारमें इस मन्दिरका दूसरा क्रम 
है| इसकी स्थापत्यकलासे आकर्षित होकर बहुघा विदेशी- 
पर्यटक इसके छायाचित्र ( फोटो ) लेने आया करते हैं । 

असकुण्डाघाटपर हनुमानजी, नृस्तिहजी, वराहजी, 
गणेशजीके सुन्दर मन्दिर हैं । 
विश्वामघाट-- 

मथुराका यही प्रधान तीर्थ है | इसे विश्रान्त या 
विश्रान्तिघाट भी कहते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंस- 
वधके पश्चात्‌ यहाँ विश्राम किया था। इसीसे इसका 
नाम विश्रामघाट हुआ या यहाँ सांसारिक प्राणियोंको 
विश्रान्ति मिलती है, इस कारण भी यह विश्रान्तिधाद है | 
यहाँ क्ृष्णबलदेवजी, राधादामोदरजी, मुरलीमनोहरजी, 
यमुनाजी, घर्मराज तथा अन्य कई छोटे मन्दिर हैं । 
प्रातः:काल तथा सायंकाल, नित्यप्रति यहाँ श्रीयमुनाजीकी 
आरती होती है | उस समय बड़ा आनन्द आता है। 
सायकाछीन आरतीकी शोभा अधिक दर्शनीय होती है । 
कार्तिक श॒क्क द्वितीया ( यमद्वितीया ) तथा कार्तिक झुक 
दशमीको जब राम-कृष्ण कंसको मारकर यहाँ विश्राम 
करने आते हैं, विशेष मेला द्वोता है | घाटके पास ही 
श्रीवद्ठभाचार्यजीकी बैठक है । 

रामजी दवारेंमें श्रीराममन्दिर तथा अश्मुजी गोपालकी 
म्॒ति है | यहाँ रामनवभीकों बहुत बड़ा मेला लगता 
है | तुल्सी-चौतरेपर  श्रीनाथजीकी बैठक हँ# । वहीँ 
झत्रुष्नजीका मन्दिर है, जिन्होंने व्वणासुरकों मारकर 
मथुराकी रक्षा की थी | इसके पास ही गोपाठ्मच्दिर ६ | 

होली-दरवाजेके पास वन्ननाभद्वारा ग्रतिष्टापित कंस- 
निकत्दन भगवानका मन्दिर हैं | महोदीकी परे 





ल्ब्> 


आीवराइपुराण | 


# धृश्वहधुराण्पेक मधुरापष्डलके प्रमु तीर्थ +# 
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पद्नामजीका मन्दिर है। ये भी अजनाभके पघराये 
हुए हैं। डोरीबाजारमें गोपीनाथजी तथा वियामण्डीमें 
श्रीसीवारामजी तथा जानकीजीबनजीके मन्दिर हैं। आगे 
चककर दीधविष्णुजीका मन्दिर है | यह राजा पठनी- 
प्रछका बनवाया हुआ दे ।# 

सीतलापाइसामें. मधुरादेबी और गजापाइसामें 
दाऊजीके एक चरणका चिह्न है । रामदासकी मण्डीमें 
प्रथुरानाथ भगवान्‌ तथा मथुरानाथेश्वर महदिवके मन्दिर 
हैं। बंगालीधाटपर वल्लभसम्प्रदायके चार प्रसिद्ध मन्दिर 
--बड़े मदनमोहनजी, छोटे मदनमोहननजी, दाऊजी 
तथा गोवुलेशजीके मन्दिर हैं | नगरके बाहर धुवटीलेपर 
बुवजीका मन्दिर तथा चरणचिह्द हैं । यह स्थान 
निम्बावासम्प्रदायका है। पहले यहाँ निम्बार्काचाय- 
पृष्य श्रीसबेंशर तथा विवेश्वर शाल्प्राम भी थे, 
जो एक विशेष घटनावश इस समय क्रमशः सलेमाबाद 
और छत्तीसगढ़में विराजमान हैं | 


पप्त-ऋषि दीलेपर अरुन्धतीसहित सप्तऋषियोंकी 
प्रतिमाएँ हैं | यह स्थान विष्णुखामी सम्प्रदायके विरक्तों- 
का है । आगे चामुण्डा-मन्दिरि है, जो ५१ शक्तिपीठोंमें 
परिगणित है | यहाँ सतीके केश गिरे थे, ऐसी मान्यता 


(किन 








है | आगे अम्बरीष-टीछा है | जहाँ राजा अम्बरीषने 
तप किया था | टीलेपर हनुमानजीका मन्दिर है । 


श्रीभगवद्गीता-मसन्दिर--- 


मथुरा-बन्दावन-माग पर ( मथुरासे छगमग २ मीछ दूर 
उत्तर) किस्तृत क्षेत्रम (बिड़छा-शेली'मे ( सेठ युगलकिशोरजी 
बिड़लाद्वारा ) बनवाया हुआ भव्य गीता-मन्दिर है | 
'ब्रिड़ला-सन्दिर'के नामसे इसकी प्रसिद्धि है। इसमें 
गीतागायक (भगवान्‌ श्रीकृष्ण)की संगमरमरकी विशाल तथा 
सुन्दर म्र्ति है तथा सम्पृण गीता, सुन्दर ( संगमरमर ) 
शिलाओपर स्थान-स्थानपर उत्कीण है । मन्दिरके प्राड्ूणमें 
लाल पत्थरका ऊँचा और विशाल गीतास्तूप है, उसपर भी 
बहुत सुन्दर अक्षरोंमें पूरी गीताजी लिखी हुई हैं । 
मन्दिर दर्शनीय तथा मथुराके मन्दिरोंमें नदीनतम है । 
मन्दिरके ठीक सामने ही 'बिडछा-पमशाला? है, जिसका 
प्रबन्ध इस मन्दिरसे ही होता है | 


मधुराअदक्षिणा-- 


मथुरामें स्नान, देवदशन तथा परिक्रमा--ये तीन 
ही मुख्य कर्म हैं, जिनके विषयमें पुराणोंमें बड़ी महिमा 
मिलती है || प्रत्येक एकादशी और कार्तिकमें अक्षय 


054२४ ७_ा भा थभ न कऋ्घााथाभ रात आ॥ऋ सा 9एरपकआआाथा्रौत्ाथथ्रााऋ्ा थामा भा आ्ऋचथपामभअ आया आता पाक 658 पक लक लक की 
# वराहपुराणमे मधुराके जिन मन्दिरोंका वर्णन है; उनमेंसे कालबश अधिकांश नश् हो गये हैं । बादम कितनोंकों राजा पटनी- 
मलगे सं १८९५ विश्में पुनः बनवाया था, जेसा कि चौब्चाखित “वीरमद्रेश्वए के प्राचीन मन्दिर ( के पुनर्नि्माणकार्य )की 


प्रशस्तिभ लिखा दै--- 


सुविश्रतं यशनपुः पुराणे श्रीवीरभरद्रेश्वरमन्दिरिं यतू | अदृश्यतां कालवशादवासत राज्ञा नव॑ तत्पटनीमलेन|| 
तिर्माणवम शवरेण भूयः इता ग्रतिष्ठा विधिपूषक हि। 
वाणाइनागेन्दुक (_ १८९५ ) मिते न वर्ष | वेंशाखशुक्लत्रिकुई १३ ) संख्यतिथ्याम्‌ || 


| झतान-- 


यमुनासलिले स्मातः शुचिभूत्वा जितेन्द्रियः | समम्यर्च्याच्युतं सम्यक प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ 


अवगाह्म च पीत्वा च पुनात्मासप्तमं झुल्म्‌ | 


अंट्टो | अभाग्यं लोकल न पीत॑ यमुनाजलम | 


यगुनानलकब्लोीजे... कोरते 


चबृ० पृ० अं० प्‌ ८/(---- 


गोगोपगे।पिकासल्ञे यत्र 
देवकोसुतः | तत्र स्‍्नात्वा महादेवि सर्वतीर्थफर्ल लभेत्‌ ॥ 


( वराहपुराण १५७ | ५ ) 
( मत्स्यपुराण ) 


आर, ये 


क्रीडति कंसहा ॥ 


( पदूमपु० दृ्मीरीसं० ) 


नामदा 


४५८ 
नवमीको मधथुरा-परिक्रमा सामूहिक रूपसे की जाती है । 
देवशयनी और देबोत्यापनी एकादशीको मथुरा-दन्दावनकी 
प्म्मिलित परिक्रमा होती है | कोई-कोई इसमें गरूड- 
गोविन्दको भी सम्मिलित कर छेते हैं । वेशाख शक्ल 
यूर्णिमाको भी रा्रिमें प्रदक्षिणा की जाती है | परिक्रमाके 
प्थानोंमें चौबीस घाट भी सम्मिलित हैं, परिक्रमाका क्रम 
सस प्रकार है-- 

विश्ञामघाट, गठश्रमनारायण-मन्दिर, कंसखार, सती- 
बुर्ज, चर्चिकादेवी, योगघाट, पिप्पलेश्वर महादेव, योगमार्ग- 
बठुक, प्रयागघाट, वेणीमाघव-मन्दिर, श्यामघाट, दाऊजी 
प्रदनमो्दनजी, गोकुलनाथजीके मन्दिर, कनखलतीथ, 
तिन्दुकतीथ, सूयघाट, घुवक्षेत्र, घुवटीला, सप्तषिंटीला, 
( इसमेंसे झ्वेत यज्ञीय भस्म निकलता है ) कोटितीथ, 
शवणटीला, बुद्धतीथ, बलिटीला, ( इसमेंसे काला यज्ञभस्म 
निकलता है ) यहाँ राजा बलि और वामन भगवान्‌के दशन 
हैं। रंगभमि, रघ्लेशवर महादेव, सप्तसमुद्रकूप, शिवतालक, 
बडभद्रबुण्ड, पतेबर_मदवादेव, पोतराहुण्ड, झानवाण पर जम या एए भतेश्वर महादेव, पोतराकुण्ड, ज्ञानवापी, 








यमुनासलिले स्नातः 
बृशेन--- 
दीर्पविष्णुं समालोक्य 


पुरुषो 


पदूमनाम॑ 


चु 
४६ ममस्तस्म पराह्याय लीलयोश्रते मद्दीम्‌ # 


खयम्भुवम्‌ । मथुराया 
विश्रान्तिसंशक॑ दृष्टवा दीर्बिष्णुं च केशवम्‌ । सर्देता ्द्शा 
ऊज्जत्य शुक्‍्लद्वादरश्यां स्‍्नातव्वा वे यमुनाजले | मथुरायां हू 


[ संक्षए 








जन्मभ्नमि, केशवदेवमन्दिर, कृष्णकूप, कुब्जाकूप, महाति् 
( विन्ध्येश्ररीदेवी ) सरखती नाछा, सरखती-कुण्ड 
सरखती-मन्दिर, चामुण्डा-शक्तिपीठ, उत्तरकोठिशीप, 
गणेशतीर्थ, गोकर्णेश्वर महादेव, गौतमऋषिकी सम्माषि, 
सेनापतिघाट, सरखती-सड्रम, दशाश्रमे्रघाट, अम्बरीषटीग॥ 
चक्रतीर्थ, करष्णगड्ठा, कलिञ्जर महादेव, सोमतीर्थ, गोधाठ, 
घण्टाकण ( घण्टाभरण ) मुक्तितीय, कंसकिला, तरहाधाठ, 
बैकुण्ठधाट, धारापतन, वासुदेवघाट,प असिकुण्डा, वरह- 
क्षेत्र, द्वारकाधीशजीका मन्दिर, मणिकर्णिका भाठ। 
महाप्रभु॒वल्लभाचार्यनीकी बैठक, विश्रामधाट ) 
अब लोग उत्त-दक्षिणके कई तीर्थोकी दूरस्थ होनेवे 
कारण प्रायः छोड़ देते हैं । बस, मथुरामें बढ़े-ड़े 
दर्शनीय मन्दिर और स्थान ये ही हैं | छोठे-छोटे तो 
बहुत हैं । 
मथुरापुरीके कुछ विशिष्ट तीथ और उनका माहातय 
विश्रान्तितीथे--विश्रान्तितीथ.. या. विश्रामघाटका 


छ...3>नन-+ ५५ नमनमंमममभती पननकन+ी+4५५3निन+-+ न पनीनिन-क भनल-+-..- 


मुनिसत्तम । जेशामूले सिते पश्ने द्वादश्यां समुपोबितः ॥ ( विष्णुपु० ४ | ३३ ) 


सुकदेवि सर्वाभीष्ठमवाप्नुयात्‌ ॥ 
न पुण्यमेमि्ष्टें: फर्क छमेत्‌ ॥ ( वराहपुराण ) 
रिच््ष्ठा प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ( विष्णुपुराण ) 


प्रदक्षिणां-- । 

मथुरां समनुप्राष्य यस्त कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । प्रदक्षिणीकृत.. तेन.. संतद्वीपा.. वदुधरा ॥ 
( बगहपुराण १६५९ | १४ ) 

ब्रह्मप्नक्ष.. सुरापश्च गोघ्नो भग्नवतस्तथा | मथुरां ठ॒ परिक्रम्य॒ पूतों भवति मानवः ॥ 
( बराहपुराण १५८ | ३६ ) 

पव॑ प्रदक्षिणां इत्वा नवम्यां शुक्‍लकौमुदे । सर्वे कु समादाय विष्णुलोके. मद्दीयते ॥ 
ह ( वराहपु० १६० | ८० ) 


३ शिवताल भी राजा पटनीमछका वनवाया हुआ है। पहले 


हुआ बहुत विशाल हैं | 
न इसको ही स्वामी धाट कहते हैं । 


ह॥ श्रीवल्लभाचार्यजीने जिन-जिन स्थानापर 
संशा दी गयी है । 


श्रीमद्भागवतके सप्ताहका पाराय/ किये हैं; 


अब पापागका बनी 


हले यह एक साधारण कुण्ड था । 


उन ग्थानीकी आचियिान पटक 


भ्रीवराहपुराण ] 








स्थानके संद्भभें ) दिया जा चुका है । यहाँ केवल 
विश्वान्तिती थ की महिमापर प्रकाश डालना ही अभीष्ट है । 
वराहपुराणमें मगवान्‌ वराह्द प्रथ्वीके प्रति कहते हैं--- 
विश्रास्तिसंक्षक॑ नाम तीर्थ त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । 
यस्मिन स्‍्नाते नये देवि मम छोके महीयते ॥ 
हे देवि | विश्रान्ति नामक तीथ तीनों लोकोंमें 
अति प्रसिद्ध ( प्रशंसनीय ) है | जहाँ स्नान करनेपर 
मनुष्य मेरे लोकमें पूजित होता है । 
विश्रामघाठपर स्नान, तपंण, पिण्डदान तथा गोदान- 
का विशेष महत्व है | इतना ही नहीं, यदि मनुष्य 
प्रमादवश पापकर्मोमें लिप्त होता है तो विश्रान्तितीथमे 
स्नानमात्रसे ही उसके पाप तत्श्षण भस्म हो जाते हैं |& 
इस प्रकार यह समस्त सिद्धियोंका देनेवाला भगवान्‌ 
इरिका त्रैलोक्य-उजागर अनुपम तीथ है| । 
श्रीक्षज-सण्डरक मूर है, सधुरा तीरथकान्त | 
तीन छोकमें गाइये जे जे श्री विश्वान्त ॥ 
असिकुण्ड-तीथे--एक तो यहाँ वराह-संज्ञा, दूसरी 
नारायणी, तीसरी वामनी और चौथी लांगुली शुभमयी 
शक्तियाँ हैं | जो मनुष्य असिकुण्डमें स्नान करके इन 
देवताओं ( यहींपर वराहजी, नसिहजी, गणेशजी तथा 
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# यदि कुर्यात्‌ प्रमादेव पातक॑तत्र मानव: | विश्रान्तिस्नानमानेण. सस्मीभवरति 
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हर ४ के 
रनः चबराहपुराणाक्त मथुरामण्डलछुक अम्लुख ताथ # 2 


हनुमानजीके सुन्दर मन्दिर हैं) का दशन करत 
वह चतुःसमुद्र-पर्यन्त प्रथ्वीका राज्य प्राप्त करता 
मथुराके समस्त तीर्थोंका फल प्राप्त करता है 
असिकुण्डका वर्तमान नाम असकंडा है । 
संयमन-तीर्थ--( खामीधाट )-इसका दूसरा 
वसुदेव घाट भी है। सुनते हैं, इसी मार्गसे बुदे 
श्रीकृष्ण मथुरासे गोकुल ले गये थे । यह मधथ 
सामने है । इसीसे इसको ब्ज-भाषामें समुइघाट भी ८ 
हैं, जिसका नाम अब 'खामीधाठ? प्रचलित हो गया 
तीर्थश्रेष्ठ संयमन तीनों छोकमें प्रसिद्ध तीर । 
वराहपुराणमें उल्लेख है कि वहाँ स्नान करनेपर र 
भगवानके धामको प्राप्त करता है ।$ 
कृष्णगड़ा-तीथ--#षष्णगड़ा-धाटपर र्का 
महादेवजी, गड्डाजी तथा दाऊजी महाराजके मन्दिर 
इसे 'कृष्णगड्ोड्वतीथ! भी कहते हैं । मनुष्य पत्न 
अभिषेकसे जो फल प्राप्त करता है, उस फहसे प्र 
दसगुना अधिक कृष्णगज्भातीय प्रदान करता है। यथ 
पञ्चतीर्थाभिषेकाच्च यत्फर्ल लूमते नरः। 
कृष्णगज्ञा दशगु्ण दिशिते तु दिने दिने॥ 
( वराहपुः 
लए में के 
चक्रतीथ--मथुरामण्डलमें यह तीथ॑ 
विल्यात है । इसमें स्नानमात्र करनेसे मनुष्य 
तत्क्षणात्‌ ॥ 
( स्कन्दपु० मथुरामा० ) 


प तजभापाके कविवर हरलालजीने विश्रामघाटकी महिमाक्रे विधयमे / सथरामाहालयते पान  साणज कसर 


४६५० 


: रु न्‍< ह 
४ नमस्तस्मे चराह्यय छीलयोद्रते महीम्‌ # 


[ लंक्षि॥ 





हत्याके पापसे भी सर्वथा मुक्त हो जाते हैं |# वर्तमान 
चक्रतीर्थ॒ बृन्दावनरोडपर (ठाँगा अड्डेके पास ) 
यम्ुना-किनारेपर है । 

घुबती्थ--यह परम पत्रित्र स्थान घुब-क्षेत्र कहलाता 
है | यहाँ शुवजीन तपस्याकी शुद्ध इच्छासे तप किया था | 
मनुष्य यहाँ स्नानमात्रसे घुवललोकको प्राप्त होकर पूजित 
होता है। घुवतीर्थमें जप, होम, दान, तपस्या, श्राद्ध 
आदि करनेका वराहपुराणमें बड़ा माहात्म्य बतलाया है--- 

घुवतीर्थ तु बखुधे यः श्रर्व॑ कुरुते नरः। 

पिवृन्‌ खंतारयेत्‌ सबोीन पिठपक्षे विशेषतः ॥ 

है बखुंधरे | घुबतीथमें जो मनुष्य श्राद्ध करता है, 
बह समस्त पितृल्लोकका उद्धार कर देता है | अतः यहाँ 
विशेषकर पिठृ-पक्षमें श्राद्वादि करना अल्युत्तम है 

अक्रूरतीर्थ--यहाँ. सूर्यग्रहणके. समय स्नान 
करनेसे मनुष्य राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञोका फल प्राप्त 
करता है। श्रीकृष्णचन्द्रने अक्कूरजीको यहाँ ( मथुरामें ) 
अपने दिव्य-दशनसे कृतार्थ किया था। यहाँ गोपीनाथजीका 
मन्दिर है और वैशाख शुक्ल नवमीको मेल्ण लगता है | यह 
स्थान मथुरासे उत्तर दो कोस दूर इन्दावनमार्गसे हठकर 
ईशानकोणमें है । 

मथुरा ( ब्रज )मण्डलके द्वादशा वन भी महान्‌ तीथ 
माने जाते हैं । ये सभी वन ब्रज-परिक्रमाके अन्तर्गत 
शते हैं, जिनका वर्णन प्रसज्नानुसार आगेके पृष्ठोमें किया 
जायगा । अज-परिक्रम ( ८9 कोसपर्यन्त ) प्रतिवर्ष 
वर्षा, शरदू तथा फाल्युनमें मथुरासे आरम्म होती है । 
हल आम न मम श्रजयात्रा? भी कहते हैं । 





२९५ तक ) 
न शुबती 


द्रष्टव्य-“कल्याण? का 'संक्षितत-वराइपुराणाऊ? पृष्ठ-सं० ३२०से ३२४ 





# ऐखें--वराहपुराण- ( अध्याय १६१-१६२ ) तथा 


अंग आद्ध और पिण्डदानकी मद्दिमाके विषय वराहपुराण (अ० १८० 





मथुराके उत्सव-प्र तथा मेले--झूलन, जन्माश, 
अन्नकूट, होली, हलडोल आदि उत्सब तथा यमद्वितीय॥ 
गोचारण, अक्षयनवमी ( मथुरा-बुन्दावनक्री युगल-परिक्रिमा), 
देवोत्थान एकादशी ( पद्कक्रोसी-परिक्रमा ) तथा कंसका 
मेला आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । 


मथुरामें ठहरनेके स्थान ( धमंशालाएँ )--मथुत 
एक बड़ा तीथ होनेके कारण यहाँ यात्री बहुत आते 
हैं । धनी-मानी, दानी पुरुषोंने यहाँ यात्रियोंके 5हरनेके 
छिये स्थान-स्थानपर अनेक धमशालाएँ बनवायी हैं । 
जिनमें राजा तिलोईकी धर्मशाला ( जिसमें छगभग दो 
हजार यात्रियोंके ठहरनेकी जगह है ) बंगाली 
घाटपर; राजा अवागढ़की धर्मशाला (६ जिप्तमें 
छगमग तीन-चार हजार आदमी ठहर सकते 
हैं ) नगरके मध्यमें; श्रीहरमुखराम दुलीचन्दकी 
धर्मशाला. खामीघाटपर; हृरदयाल्.. विष्णुदयालकी 
धर्मशाला प्रधान सड़कपर तथा. मंगछ-गिरधारीकी 
धर्मशाला छत्ताबाजारमें प्रमुख हैं । बाबू कल्याणसिंद् 
भार्गवकी बनवायी हुई पत्थरोंकी संगीन, बड़ी सुन्दर 
धर्मशाला मथुरासे बाहर ( वृन्दावन दरवाजेसे भागे 
चलकर ) हैं | इसमें उच्चश्रेणी और निम्नश्रेणीके 
यात्रियोंके ठहरनेका अछग-अछग प्रवन्य हैं, किंतु 
नगरसे दूर होनेके कारण उच्चश्रेणीके यात्री यहाँ कम 
ठहरते हैं । इसके अतिरिक्ति माहेश्वरियोंकी ध्रमंशाला, 
हाथरसवालोंकी धर्मशाला, कलकत्तावालोंकी धर्मशाला, 
सिन्ची-धर्मशाल्त, बीकानेरियोंकी धर्मशाला, भाटियोकी 
घर्मशाछा, पंजाबियोंकी धर्मशाला आदि लगभग सीसे 
ऊपर ( धर्मशाल्वएँ ) हैं । श्रीकृष्ण-जन्मअ्रमिपर ( कद 
केशबरदेवके पास ) डालमिया-संस्थानकी ओरसे बनवाया 
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से १८२ )में विस्तारसे वर्णन है | 
तक अगस्तिका ध्शन्त ) 


श्रीवराहपुराण ] 


जलन नल 
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हुआ, आधुनिक ढंगका, छुरुचिपूण “अतिथि-गृहः है 
जो दूर-दूरसे (विदेशोंसे भी ) आये हुए यात्रियोंको 
हहरनेकी सुविधा देता है । 


इनके अतिस्क्ति पण्डोंके यहाँ ठहरनेका भी प्रबन्ध 
रहता है । यहोंके पण्डे चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं,जो “चोबे! 
कहलाते हैं | 


पुरात्-विभागका सेंग्रहालय--मथुरा तथा 
ब्रजप्रदेशके इतिहासपर प्रकाश डालनेवाला यह भी 
एक विशिष्ट ओर दशनीय स्थान है । इसमें मथुरा 
तथा उसके आस-पासकी खुदाईसे प्राप्त अनेक 
ऐतिहासिक प्र्तियों तथा वस्तुओंका अच्छा संग्रह है। 
इसे अजायबधर ( म्यूजियम ) कहते हैं | इतिहासके 
विद्यार्थियों तथा शिल्प-कला-ग्रेमियोंके अध्ययनके छिये 
यहाँ पर्याप्त सामग्री है | 


मथुरा अति प्राचीन नगर होनेपर भी नया-्सा 
माछूम होता है | इसका कारण यह है कि विदेशी 
आक्रमणोंके समय यह दो बार उजाड़ा जा चुका है। 
जिस स्थानपर वर्तमान नगर बसा है, वहाँ पहले पुराना 
नगर था | यह अबकी बार तीसरी बार बसाया गया 
है | यवनों और विदेशी आक्रमणकाररियों ( शक, 
हुण, कुषाण आदि )ने इस नगरीको निममतापूत्रक 
कई बार खूब छूट और तोड़ा-फोड़ा है । उन दुर्विचारी 
लोगोंने यहाँकी उस विश्ववन्ध महान्‌ संस्क्ृतिको 
( जिसने भारतको ही नहीं, अपितु समस्त विश्वको संसारके 
अन्यतम दर्शन, ज्ञान, भक्ति ओर भारतकी 
शान्तिदायक सनातन चिन्तन-परम्पराका परमोज्ज्वल, 
शीतल प्रकाश देकर अन्तत: संसारका हित-साथन ही 
किया ) आधात पहुँचाकर ख्रं अपना ही अहित 
किया है| देश, धम ओर संस्कृतिके द्वोह्ी उन 
अविवेकी लोगोंने धर्म ओर संस्कृतिके प्रति जो अन्याय 


$ चराहपुराणोक्त मधुरामण्डलके प्रमुख तोथ क# 





धेदर 
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( अक्षम्य अपरात्र ) किया है, उसके लिये इतिहासने 
उन्हें कमी क्षमा नहीं क्या | मथुराको नश करनेवाले 
उन विदेशी लुटेरों ओर आततायियोंके अस्तित्व 
ओर अवशिष्ट-चिहोंका आज कहीं भी कोई पता नहीं है । 
वन (शक, हृण आदि )के वे बड़े-बड़े महान्‌ साम्राज्य 
अब न जाने पृथ्वीके किस गतमें समाकर सदाके लिये 
कहाँ विलीन हो गये ? कोई नहीं जानता | किंतु मथुरा या 
ब्रजप्रदेश तो आज भी बह्दी है | उसकी स्थिति भी वही है | 
अपने उसी स्थानपर अवस्थित भारतीय घम, दशन, साहित्य 
ओर संस्कृतिक्रे सुयशकी धबल ध्वजा भी आज उसी गौरब 
और महिमाके साथ फहरा रही है । यह श्षमि जिस 
प्रकार आजसे पाँच हजार वर्ण पू्र गीरबमयी और बन्दनीय 
थी, उतनी ही आज भी है। आज ब्रज-संस्कृति ओर 
साहित्य दिन-प्रतिदिन उन्‍नयनकी ओर है | क्यों न 
हो; जिसको स्वयं भगवान्‌ चाहते हैं--उसे फ़िर कौन 
नहीं चाहता--सभी चाहते हैं। भगवानकी उस 
प्रिय वस्तुको मिठानेकी असफल चेश या दु'साहस 
तो कदाचित्‌ कोई अज्ञानी ही कर सकता है । प्मपुराण, 
पाताल्खण्डमें भगवान्‌के बचन हैं--- 

अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः 

पुरी मदीयां परमां सत्तातनतोम्‌ | 
सुरेन्द्रनागेन्द्रमुनीन्द्रसंस्तुतां 
सनोरमां तां मथुरां पुरातनीम्‌ ॥ 
(७३ | ४३ ) 

आश्रय है कि दुष्ट हृदयके छोग मेरी इस परम 
सुन्दर, सनातन-पुरी ( मथुरा-नगरी )को नहीं जानते, 
जिसकी सुरेन्द्र, नागेन््र तथा मुनीन्‍्द्रोंने स्तुति की है 
और जो मेरा ही खरूप है |? 


वस्तुत: मथुरा और व्रजकी जो असावारण 
मद्त्त प्राप्त हुआ, वह डछीडापुरुपोत्तम भगवान्‌ 


बोल 


छ्द्र #ं: नमस्तस्म वराह्यय छीलयोद्धरते महीम्‌ # [ संक्षिप्त 
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हक क्‍ सा और द क्रीडाममि हे होनेके श्रीकृष्णके इस आदश ( मागवत या भगबदीय ) 
। है । श्रीकृष्ण भागवत-धर्मके महान्‌ ग्रतिपादक, «हर कोटि-को कि 

मने कोटि-कोटि भारतीयोंका अनुरञ्ञन किया, ताथ 

रक्षक ओर प्रसारक हुए | सम्त विद्धके लिये उन्होंने श 0 0 

ही कितने ही विदेशी भी इसके द्वारा प्रभावित हुए 


गीताके उद्घोषद्वारा शान्ति और मनुष्पमात्रके ते है 
आत्मकब्याणार्थ जो दिव्य संदेश दिया, वह प्रकाश- और होते जा रहे हैं& | उसके ोकरक्षक खख्पो 
स्तम्भकी भाँति चिरकात्॒तक विश्के जनमनका कीमछ भावनाओंकी जो छाप जन-मानसपटलप 


ि 
मार्गदशन करता रहेगा । लगा दी है, वह अमिट है | (क्रमश: ) 








प्थुराकी तातहिक महिमा 


मथ्यते तु जगत्सव ब्रह्मशानेन येन वा। 
तत्सारभूत॑ यद्यस्यां मथुरा सा निगयते ॥ 
( अथव॑बेदीय गोपाल्तापनी-उपनिषद्‌ ) 


“जिस ब्रह्मज्ञान- एवं भक्तियोग-]) समस्त जगतू मधा अथवा मथित उक्त ज्ञान जहाँ हो, वह ब्रह्मज्ञानमयी पुरी 


जाता है अर्थात्‌ ज्ञानी [ और भक्तों का जहाँ संसार छय. मैशररा है | मथुराका नामान्तर भधुरा? है । अह्मविधा 
जिसमें आत्रविदाकी वैदिक संज्ञा भधु-विदया? है; क्योंकि . 
हो जाता है, वह सारभूत ज्ञान [ और भक्ति ] जिसमें सदा... । 

है तह सार बोते | जो रस व .मिठास इस ( विद्या )में है, वह अन्यत्र 


वेधमान रहते हैं, वह ( पुरी ) मथुरा कहलाती है |” नहीं । उस देवमधु-( ब्रह्मवि्या या परामक्ति)का 
माधुय जहाँ प्रभूतमात्रामें प्रादुभूंत हो, वही मधुर 
है »... देश--मधुप्रदेश है । इसीलिये मथुराको मथुरा! 
: मक्खन ) अर्थात्‌ अहब्ञान! है-नही मथुरा है। पघुपुरी? भी कहा जाता है | 


-+++5४७2५4एसकि््ा 


समस्त विश्वका मथा हुआ जो सारभूत 'ज्ञान-नवनीत? 


# वर्तमानमें हरे राम हरेकृष्ण्का उद्घोष विदेशोंमे सुननेकी मिल रहा है। यूरोप और अमेरिका 


प्रमेक प्रमुख देशोंम (खवामी ए० सी० भक्तिवेदान्ततीर्थकी प्रेरणाद्वारा ) श्रीक्षष्ण-मावना-अ्सार-अन्तारा ट्रिव-संघ- 
[#ट्यावर्थिगाओं,.. जीते. छहरंडगाव एकाइलंतप5 0:897्रं5०४०ा )की अनेक केन्द्रीय शाखाएँ ( (शा।ट5 ) 
थापित हो चुकी हैं । इन केन्द्रोंके द्वारा श्रीकृष्ण-मक्ति तथा भगवन्नाम-संकीर्तनका प्रचार-प्रसार विदेशोंमें द्वो रद्द है । 
त्येक केन्द्रमेँ श्रीकृष्ण-सन्दिरोंकी स्थापनाएं भी हुई हैं । उदाहरणार्थ एक मन्दिर बृन्दावनमें रमणरेतीके पास 'श्रीक्षप्ण- 
[छराम-मन्दिएके नामसे अभी कुछ वर्षों पूर्व ही बना है। वहाँके प्रायः सभी कार्यकर्ता विदेशी ( यूरोपियन ) हैं । 
स कारण इसकी प्रसिद्धि “अंग्रेजोंके मन्दिरःके नामसे हैं। यहाँ रइनेवार्लोका भारतीय संस्कृतिके अनुरूप रहन-सद्दन वेप-भूपा। 
स्चियो) सदूभाव और संयमपूर्ण साधवारत जीवन देखकर बड़ा सुखद आश्चर्य और साथ द्दी अपनी संस्क्ृतिके स्रति गौरवका 
ख्ठुभव होता दै--अपने देशके सर्वथा विपरीत धर्म, दर्शन और परिस्थितिर्त जीनेवाले, इन छोगंनि ( भारतीय संस्कृति. 
। अत्यधिक प्रभावित एवं उसपर न्योंछावर होकर ही ) अपनेमें कितना परिवर्तन कर लिया दै | बस्ठुतः भारतीय संस्कृति 


गैर दर्शनके प्रति किसीकी भी सच्ची अनन्य निष्ठा होनेपर; ऐसा ( परिवर्तन ) होना कोई असम्भव नहीं है । 


ए्‌' 


धलीवराह्पुराण ] 
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# भधराय शीवराहफा जधसार + 


हद 
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भगवान्‌ श्रीवराहका अवतार 


( छेख़क--पं० श्रीशिवकुमारनी शाज्त्री, व्याकरणाचार्य, दर्शनाछझ्कार ) 


अनन्त ब्रह्माण्डेके अभिन्न नि्मित्तोपादानकारण, 
प्रत्यगमित्न॒ चैतन्य, प्रज्ञानधन, भगवान्‌ श्रीविष्णु 
सर्बकल्याणाथ रचित प्रपन्नकी उचित ख्ितिके बिये 
खयमेव विविध रूपोंसे अबतीर्ण होकर विपद्प्रस्त दीन- 
हीन जीबोंकी रक्षा करते हैं | अशान्त व्याकुछ जीवोंको 
अमय देकर सृष्टिकी स्थितिमें बाधक उपद्रवी, उद्दण्ड, 
दुर्दानत,, अभिमानी जीवोंका दमन करते हैं। 
करुणावरुणालय भगवानकी यह जीवोपर अकारण करुणा 
लनकी भगवत्ता एवं सर्वस्ममथताका परम प्रमाण है । 
सर्वस्ामथ्यसम्पन्त भगवानका अवतरण, विविध विचित्र 
अचिन्त्य अतक्य कारणोको लेकर ही होता है । उनके 
अवतरणका स्पष्ट प्रयोशन उनकी छीलाओंका सूक्ष्म 
रहस्य योगीन्द्र-मुनीन्द्र विवेकी चतुर पुरुषोंको भी 
बुद्धिगम्य नहीं है । सत्‌-श्रद्धा, सदृविश्वास ही 
भगवद्याप्तिमें एक सम्बड है । किस कार्यके लिये किस 
रूपका धारण करना उचित है, यह सब भगवदिच्छापर 
आधारित है | जिस कारयके लिये जो रूप अपेक्षित है, 
सर्वान्तर, सर्वेश्वर, सबनियन्ता, सवकमसाक्षी श्रीभगव्रान्‌ 
उसी रूपमें सम्मुखीन हो जाते हैं | प्रल्यमें शजा 
सत्यव्रतकी रक्षाके लिये मत्सयावतारसे अतिरिक्त क्‍या 
अवतार उचित होता, सर्वप्रथम जलमें निमग्न पृथ्वीके 
पमुद्गारके लिये वराहरूपसे श्रेष्ठ कौन अबतार उपयुक्त 
होता । सकरमें प्राणशक्तिकी तीव्रता संब्रविदित है. और 
दशनेमें पृथ्वीको गन्धबती बताया गया है | गन्धत्व 
पृथ्वीका अवच्छेदक है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--- 
इन गुणोंमें 'गन्ध! प्ृध्वीका अपना गुण है । जलमें 
निमगन प्ृथ्वीके उद्घारमें भ्खान्‌ विष्णुका दिव्य वराह- 
रूप दी सुतरां श्ाप्प है। 


अन्य रूपोंकी अपेक्षा प्रथ्वीको छिन्न-मिन्न करनेव 
समुथ्चत हिरप्पाक्ष-जेसे दुदोन्‍्त, असद्यविक्रम, महामिमार॑ 
देत्यके विनाशके लिये श्रीवराहरूप कितना हृदयंगा 
तथा उपयुक्त है, यह विचारणीय है | श्रीवराह 
रूपघारी श्रीमगवान्‌ने प्रृथ्वीका उद्धार कर जलके ऊप 
उसे स्थापित कर उसमें अपनी आधारशक्तिका सच्चा 
किया--“स गासुद्स्तात्‌ सलिलुस्थ गोचरे विन्यरू 
तस्यामद्धात्‌ खसस्वम्‌ |” (श्रीमद्धा० ३ | १८ | ८ 
इसीलिये संसारके कल्याणके लिये सम्पूर्ण यज्ञेकि अध्य8 
उन भगवानने ही रसातल पहुँची हुई प्ृथ्वीका उद्धार करने 
के लिये सूकररूप धारण किया--- 

द्वितीयं तु॒ भवायास्य रखसातलरूगतां महीम्‌। 
उद्धरिष्यन्नपादत्त यज्ञेश। सोकर वषु:॥ 
( श्रीमद्धा० १। ३ | ७ 

अनन्त भगवानने प्रढयके जलमें निमग्न प्रथ्वीक 
उद्धार करनेके छिये सम्पूण यज्ञमय वराह-शरीर धारण 
करते हुए महासमुद्रके भीतर ही पार्थिव शक्तिका उद्धा 
करते हुए लड़नेके लिये आये हुए आदिदेत्य हिरण्याक्षक 
अपनी दाढ़ोंसे उसी प्रकार विंदीण कर दिया 
जिस प्रकार इन्द्रने अपने वच्से पतोंके पश्तोंका छेद: 
किया थां--- 

यत्रोद्यतः क्षितितलोछरणाय विश्रत्‌ 

क्रोडी तनु सकलयशमयीमनन्तः । 
अन्तमंहार्णव उपागतमादिरदैत्य॑ 
ते दंष्टयाद्रिमिव वच्चचरों ददार॥ 
( श्रीमद्धा० ३ |] ७। १ 

प्रमुख दस अचतारोंमें भगबानका वराह्मवता 
जगवके संख्षणको लेकर विशिष्ट महत्व रखता है 
जगत॒की स्थिति प्रृथ्वीके विना केसे सम्भव हैं ओ 
गन्वगुणवती (श्वीका समुद्भधार भगवान्‌ बराहकों छोढ़क 
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ओर कौम करेगा ? 'बराह्पुराण/में भगवान्‌ वराहके छिपे हैं | प्रष्वीके उद्धाकके लिये सकररूप पाए 
दिव्य चर्त्रोदा विशद्‌ वर्णन पढ़कर 8म सब सफल- करनेवाले आपको हमारा ममस्कार द्वै-- 
जीवन होंगे | यह सब सनातन-धर्मके परम संरक्षक- जि जित॑ तेषजित यह्यावन 

ञ्रयी तबुँ खां परिधुन्चते नमः | 
यद्‌ रोमगतंषु. निलिल्युरध्वरा- 


सत्य नमः कारणसूकराय ते॥ 
( श्रीमद्धा० ३ | १३ | ३४) 


प्रचारक्क कल्याणमथ मार्गमें प्रदत्त करनेवाले 
'बह्या०'-जैंसे पत्रकी कृपाका फल है | 


भगवन्‌ ! अजित ) आपकी जय हो ! जय हो। 

ऋषियेंकि इन शब्दोंसे हम तो मगवान्‌ दिव्य वराहवे 
श्रीचरणोंमें जीवनके वर दिनोंकी याचना करते हें 
आपवो नमन है | आपके रोमकृपोंमें समस्त वैदिक यज्ञ एकमात्र शिरसा नमन ही जानते हैं । 


यज्ञपते | अपने वेदत्रयी रूप शरीरकी फटकारनेवाले 


समनत++-«9ण्म--ई5औ ८७८ कक थ्पी न्‍न3+ तन + 
सनातन आदि ऋषियोंह्ारा की गयी भगवान्‌ श्रीवराहकी स्त॒ृति 
जयेश्वरारणा परसेश केशव... प्रभो..._ गदाशज्लधरासिचक्राध्क । 
प्रखतिनाशस्थितिदेदुरी श्वरस्त्वमेव नाग्यत्परमं च्घ पत्पद्ध | 
पादेषु. वेदास्तब यूपदंष्ट द्न्तेषु यशाश्रितवश्ल वक्त । 
हुताशजिहोंइसि... तसूझुद्ाणि.. दर्भाः प्रभो यक्षपुर्मास्त्वमेच ॥ 
विलोचने राज्यहनी. महात्मन... सवाश्चर्य ब्रह्म प्रं॑ शिरस्ते । 
खूकान्यशेषाणि.. सटाकछापो. घार्णे समस्तानि.. धवींपि देव ॥ 
अफ्तुण्ड सामखरधीरनाद प्राग्यंशकायाखिललसत्रसध )। 
पूर्मेएथर्मेश्रवणो5सि देव खनातनात्मन्‌ू._ भगवन पखीद्‌ ॥ 
पदत्नमाक्रान्तमुच॑ भ्रवस्तमा दिस्थिते चाक्षर विश्वमूते । 
विश्वस्थ॒ विद्य।. परसमरेभ्वरोइसखि धलीद नाथो5सि परावर्म्थ ॥ 
: दृष्टाग्रविन्यस्तमदेषमेतदू भूमण्डर्ल नाथ विवाहित अब जि ते! 
विगाहतः पद्मवर्न ब्ल्ग्न सरोजिनीपत्रमिवोढपका ॥ 
चावापृथिव्योरतुलप्रभाव यदन्‍्तरं तद्गपुपा तवेब ! 


थंदीप्ते विभो भव त्वम्‌ ॥ 

व्याप्त जगदूब्याधिसमर्थदी० हिताय.. विश्वस्थ विभो भव स्वम 
ं आओ ब्याप्तेतच्चराचरम ॥क गे रू ! 
परमार्थस्त्वमेवैकी नान्‍्योउस्ति जगतः पते। तवैंप महिमा येन व्याप्मेतच्चराचरम | 


मूर्तमेतज्ज्ञालात्मनस्तव हि पशयन्ति जगद्रूपमथोगिनः॥ 
यंदेतद्‌ दश्यते मू्तमेतज्शालात् | श्रान्तिश्ञानेन पदयनिति् दूर 


जगदेतदवुद्धय/ । अथखरूपं पदयस्तों ख्ाम्यन्ते मोहसरप्लब ॥ 
४ 6 


शानस्वरूपमखिले 


श्रीवरादपुराण ] # सनातन आदि ध्यूषियोद्वाण की गयी भगदान्‌ भीवराहछी स्तुति # श्दष 
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ये तु ध्ानविदः शुद्धवेतसस्तेषखिलं जगत्‌। शानात्मकं प्रपश्यस्ति त्वद्ू्प परमेश्वर ॥ 

प्रसीद सर्च सच्चेत्मन्‌ वासाय जगतामिमाम । उद्धरोबीममेयात्मञ शं॑ वो देद्वग्जलोचन ॥ 

सत्वोद्रिक्तोए॥सि भगवन गोविन्द्‌ पृथिवीमिमाम्‌। समुद्धर भवायेश हां नो देहचब्जलोचन ॥ 

सगप्रवृत्तिभबतोी जगतामुपकारिणी। भवत्वेषा नमस्तेषस्तु शं नो देखब्जलोचन ॥ 

( श्रीविष्णुपुराण १ | ४) ३१--४४ ) 

है ब्ह्मादि ईश्वरोंके भी परम ईश्वर ! हे केशव ! है शह्-गदाघर ! है खड्ड-चक्रधारी ग्रभो ! आपकी जय 
हो ! आप ही संसारकी उ्त्ति, स्थिति और नाशके कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद 
कहते हैं, वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है | हे यूपरूपी दाढ़ोंवाले प्रमे ) आप ही यज्ञपुरुष हैं, 
आपके चरणोंम चारों वेद हैं, दौतोंमे यज्ञ हैं, मुखमें ( श्येन, चित आदि ) चितियाँ हैं | हुताशन ( यज्ञाम्ि ) 
आपकी जिद्बा है तथा कुशाएँ रोमावलि हैं | हे महात्मत्‌ | रात ओर दिन आपके नेत्र हैँ तथा सबका आधार- 
मत पर्ह्न आपका पिर है। हे देव ! वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सठाकलाप ( स्कन्धके रोम-गुच्छ ) 
हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं | हे प्रभो ! जुक्‌ आपका तुण्ड ( थूथनी ) है, सामखर धीर-गम्भीर शब्द 
है, प्राग्ंश ( यजमानगृह ) शरीर है तथा सत्र आपके शरीरकी संधियाँ हैं | हे देव ! इृषट ( श्रौत ) और पू्त 
( स्मार्त ) धर्म आपके कान हैं | हे नित्यखरूप भगबन्‌ ! प्रसन होइये | हे अक्षर ! हे विश्वम्नतें | अपने 
7 पादग्रह्मरसे भूमण्डलको व्याप्त करनेवाले आपको हम विश्वके आदिकारण समझते हैं | आप सम्पूर्ण चराचर 
जगतके परमेश्वर ओर नाथ हैं, अतः प्रसन्न होशये | हे नाथ ) आपकी दाढ़ोंपर रखा हुआ यह सम्पूर्ण भ्रमण्डल 
ऐसा अतीत होता है, मानो कम्ल्वनको रौंदते हुए गजराजके दाँतोंसे कोई कीचडमें सना हुआ कमलब्झा पत्ता 
लगा हो । है अनुपम प्रभावशाली प्रभो | पृथिवी ओर आकाशके बीचमें जितना अन्तर है, बह आपके शरीरसे 
ही व्याप्त है। हे विश्वको व्याप्त करनेगें समर्थ तेजयुक्त प्रभो |! आप विश्वका कल्याण कीजिये । है जगतते ! 
परमार्थ ( सत्य वस्तु ) तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है | यह आपकी ही 
महिमा ( माया ) है, जिससे यह सम्पूण चराचर जगत्‌ व्याप्त है | यह जो कुछ भी मूर्तिमान्‌ जगत्‌ दिखायी 
देता है, ज्ञानखरूप आपका ही रूप है । अजितेन्द्रिय छोग भ्रमसे इसे जगत्‌-रूप देखते हैं | इस सम्पूर्ण ज्ञानखरूप 
जगतको बुद्धिहीन लोग अर्थरूप देखते हैं |अतः वे निरन्तर मोहमय संसार-सागरमें मठका करते हैं । हे 
परमेश्वर | जो लोग शुद्धचित्त और विज्ञान-वेत्ता हैं, वे इस सम्पूण संसारको आपका ज्ञानात्मक खरूप ही देखते 
हैं| हे सत्र ! हे सर्वात्मन्‌ ! प्रसन्न होशये । हे अग्रमेमात्मत्‌ू ! हे कमलनयन ! संसारके निवासके लिये 
पृथि्रीका उद्ार करके हमको शान्ति प्रदान कीजिये | हे भगवन्‌ ! है गोविन्द ! इस समय आप सक्तप्रधान 
हैं, अतः है *श ! जगव्‌के उद्धबके लिये आप इस प्रथिवीका उद्धार कीजिये और हे कमछनयन ! हमको 
शान्ति प्रदान कीजिये | आपके द्वारा यह सर्क्ी ग्रदृत्ति संसारका उपकार करनेवाली हो | हे कमछनयन ! 
आपको नमस्कार है, भाव हमको शान्ति प्रदान कीजिये । 








४६६ | ] 
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भद्रमतिद्वारा भगगन्‌ वराहकी स्तुति 


8 नमस्तेदखिलकारणाय नमो चमस्तेषखिलपालकाय । 
गण नमस्ते5मरनायकाय नमो नमो देत्यविम्दलाय ॥ 
४ लमः कारणवामनाय » जझारायणायामितविक्रेसाय । 

शाज्नचक्रासिगदाधराय नमोस्तु तस्मे पुरुषोत्तमाय ॥ 
लमः पयोराशिनिवासकाय नमो5स्तु लक्ष्मीपतयेइव्ययाय । 
नमोस्तु सर्याद्यम्रितमभाय नमो लसः चुण्यगतागताय ॥ 
नमी नम्ोइक्न्दुविकोचनाय ममोइस्तु. ते यछफलप्रदाय । 
नसोउस्तु यद्याप्नविराजिताय नमोस्तु... ते सज्जनवल्लभाय ॥ 
३ लसः कारणकारणाय जमो5स्तु शब्दादिविवर्जिताय । 
नमोषस््तु. तेडभीश्छुस्मप्रदाय नलो. नमो भक्तमतोरमाय ॥ 
सम्पे. नमस्वेदद्भुतकारणाय नमो5स्तु त्ते मन्द्रधारकाय । 
नमो5झ्ठु त्ते यक्षवराहनास्ने नमी... दिरण्याक्षविदार्काय ॥ 
भम्मोइस्तु.. ते. बासनरूपभाजे ममोइस्तु. ते... क्षत्रकुलान्तकाय । 


गमोषस्तु से रावणमदनाय तु ते ननन्‍्दसुताग्रजाय ॥ 

नसस्ते कमलाकान्त नमस्से सुख्यदायिने । श्रितारतिनाशिने तुम्यं भूयो भूयो लमी तमः ॥ 

( स्कन्दपुराण २। २० । ७५७ 

सबके कारणरूप भगवान्‌ आपको नमस्कार है! नमस्कार है । सबका पालन. करनेवारे 

आपको नमस्कार है, नमस्कार है । समस्त देवताओंके खामी आपको. नमत्कार श 
नमस्कार है। दैत्योंका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है, तमस्कार है। जिन्होंने किसी 
विशेष हेतुसे बामनरूप धारण किया, जो नारखरूप जलमें निवास करनेके. कारण ना 
कहछाते हैं, जिनके विक्रमकी कोई सीमा नहीं है तथा जो शाज्नचलुष, वे हे और 
धारण करते हैं, उन भगवान्‌ पुरुषोत्ततको हमारा बास्वार नमस्कार है । क्षीरसिन्धुमं निवास करनेवादे 
भगवानको नमस्कार है । अविनाशी छक्ष्मीपतिको नमस्कार है । जिनके अनन्त तेजकी उुद़ना पृ 
आदिसे भी नहीं हो सकती, उन भगवानकों नमस्कार है तथा जो पुण्य-कर्मपरायण पुरुषोको हज 
प्राप्त होते हैं, उन क्ृपाह् श्रीहृस्की बार-बार नमस्कार दे। सूर्य और चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं, जो 
सम्पूर्ण यज्ञोंका फक देनेबाले हैं, यज्ञाब्वोंसे जिनको शोभा होती है. तथा जो साथ पुर्मोंके पा 
प्रिय हैं, उन भगवान्‌ श्रीनिवासकों वार-जार नमस्कार है । जो कारणवे मी कारण, बब्दादि विपयोंे 
रहित, अमीशट सुख देनेवाले तथा भक्तोकि हृदयमें रमण करनेवाले हैं, उन भफ्तिवत्सट 5 हा 
नमस्कार है | अद्भुत कारणरूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मन्द्राचल पर्वत धारण कलेवाट 
क्छपरूपधारी आपको हमारा नमत्कार है। यज्ञवराहरूयमें प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है । दिया 
बिंदीण करनेवाले. आपको नमस्कार है । बामनरूपचारी आपको समस्कार हैं। कव्रियुट्क अल 
करनेवाले परशुरामरूपमें आपको नमस्कार है | राबणका मरईल करनेवाले श्रीरामस्यथारी आपको नह 
है तथा नन्दनन्दन श्रीकृष्णके बड़े भाई बलरामरूपमें. आपको. नमस्कार है| कमव्कातत - 
तमस्‍्कार हैं। संब्रको सुख देनेवाले आपको नमस्कार है । मगवन्‌ : 
करनेवाले हैं । आपको वारंवार नमस्कार है 


७७-८३ ) 


आप 


त्त्न वाट 
१ 


आप दारणागतोंदी प्रीशकों 
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पृथ्वीद्वारा भगवाव यह-वगहकी प्राथना 


5त्तर-कुरुवर्ष में भगवान्‌ यज्ञपुरुष वराह्षम्ति धारण करके विराजमान हैं । वह्ाँके निवासियोंके सहित साक्षात्‌ 
पृथ्वीदेवी उनकी अविचल भक्तिमावसे उपासना करती ओर परमोत्कृ: मन्त्रका जप करती हुई स्तुति 
करती हैं- 
४० नमो भगवते मन्त्रतत्वलिशाय यशक्रततरे महाध्दरावयवाय महापुरुषाय नमः कंमेशुक्लाय 
ज्ियुगाय घसस्ते | 
यस्य खरूप कवयो विपश्चितों गुणेलु दारुष्विष जातवेद्सम्‌ । 
मथ्नन्ति मथ्ता मसला दिदिक्षवों गृढं क्रियाथे नलंम इरितात्मने॥ 
कप यनेश्ाकर्त णैवस्तुनिरीक्षिता ७ ल्र 
द्रव्यक्रियाहेत्वयनेशकर्तभिमो यागुणैबस्तुनिरीक्षितात्मने । 
अन्वीक्षयाज्ञातिशयात्मबुद्धिभिनिरिस्तमायाकृतये.. नमों लसः ॥ 
करोति. विश्वस्थितिसंयमोद्य यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुशुणेः । 
माया यथायो अमते तदाञ्र्यं प्राव्णो नमस्ते गुणकमसाक्षिणे॥ 
प्रमथ्य देत्यं प्रतिवारणं म्थे यो मां रसाया जगवादिसकरः। 
कृत्वाग्र॒दृप्र निरगाडुदन्वतः क्रीडक्षिवेभः प्रणताश्मि ते विभ्ुमिति ॥ 
( भीमद्धागवत ५। १८ | ३ ५-३९ ) 
“जिनका तच् मन्त्रेंसि जाना जाता है, जो यज्ञ और क्तुरूप हैं तथा बड़े-बड़े यज्ञ जिनके अह्ढ हैं-.उन 
ओक्वारखरूप शुक्लक्रमेमय त्रियुगमूर्ति पुरुषोत्तम भगवान्‌ वराहकोी हमारा बार-बार नमस्कार है |! 


“ऋत्िजगण जिस प्रकार अरणिरूप काप्ठखण्डोमें छिपी हुई अग्निको मन्यनद्वारा प्रकट करते हैं, उसी 
प्रकार कर्मसक्ति एवं कमफेठकी कामनासे छिपे हुए जिनके रूपको देखनेकौ इच्छासे परमप्रवीण पण्डितजन्‌ 
अपने विवेकयुक्त मनरूप मन्धथनकाइसे शरीर एवं इच्द्रियादिको बिलो डाछते हैं | इस प्रकार मन्थन 
करनेपर अपने खरूपको प्रकट कानेबालें आपको नमस्कार है । विचार तथा यम-नियमादि योगा्ोंके 
साधनसे जिनकी बुद्धि निश्वयात्रिका हो गयी है--वे महापुरुष द्रव्य (विषय ), क्रिया ( इन्द्रियोंके व्यापार ), 
हेतु ( इन्द्रियाधिष्ठाता देवता )) अयन ( शरीर ), ऐश, काछ और कर्ता ( अहंकार ) आदि मायाके कार्योको 
देखकर जिनके वास्तविक खरूपका निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आक्ृतियोंसे रहित आपको बाए-बार नमस्कार 
है । जिस प्रकार छोा जड होनेपर सी चुम्बककी संनिधिमात्रसे चढने-फ्िरने छगता है, उसी प्रकार जिन 
सबसाक्षीकी इच्छामात्रसे--जों अपने डिये नहीं, बल्कि समस्त प्राणियेंकि छिये होती है--प्रकृति अपने 
गुणेके द्वारा जगदकी उ्त्ति, स्थिति भर प्रढय करती रहती है, ऐसे सम्पूर्ण गुणों एवं कमेंके साक्षी आपको 
नमस्कार है | आप जगतके कारणम्तत आदि सूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथीको पछाड़ देता 
है, उसी प्रकार गजराजके समान क्लौडा करते हुए आप युद्धमें अपने प्रतिदनन्द्री दविरिण्याक्ष दैत्यको दल्नत 
वरके मुझ शदनी दाद़ोंकी नोकपर रखकर रसातलसे प्रल्यपयोधिके बाहर निकले थे | मैं आप सर्व 
प्रभुको बार-बार नमस्कार करती हूँ |' 


शक्तिमान्‌ 


जा जा २८ 


/ नंम्रस्तस्मे वराह्यय छील्योद्धरते महौभ # 


दशावतारस्तोत्रम् 


आदिाय चेदाः खसकछाः समुद्रात्रिहत्य शहाखुस्मत्युद्श्मम्‌ । 
देता; पुरा येन पितामहाय बिष्णुं_ तमाय॑भज मत्स्परूपम्‌ ॥ 
दिव्याख्तार्थ मथिते. महाज्धी देवासुरैबासु किमन्द्राभ्याम | 
भूमेमहावेगविधूर्णितायास्त फूममाधारगत स्रामि॥ 
समुद्॒काञ्ी सरिदुत्तरीया वसुंधरा मेरुकिरीउभारा । 
दंशगतो येव समुदधृता भूस्तमाविकोल॑ शरण घपसे॥ 
भक्तातिंभइझक्षमया धिया यः स्तम्भान्तरालादुदितों चसिहः । 
रिपु खुराणां निशितेनेखाग्रेबिंदारयन्त॑ न च विस्परामि ॥ 
चतुःसमुद्राथधरणा घरित्री न्‍्यासाय नाढ चरणस्य यथस्य । 
एकरस्प नान्यस्य पद खझुराणां जतिविक्रम॑ सर्वगत स्मरामि ॥ 
जिःसप्तवारं शुपतीन निहत्य यस्तरपणं. रक्तमय. पितृभ्यः । 
चकार दोदण्डबलेल सस्यक्‌ तसाविश्रं प्रणमामि भत्तया ॥ 
छुछे रघूणां समवाष्य जन्म विधाय सेतु जल्घेजेलान्तः । 
लड्केश्वरं यः शमयांचकार सीतापति ते प्रणमामि भक्तया ॥ 
हलेन  सवोनखुरान्‌ विक्ृष्य चकार चूर्ण मुसलप्रहारेः । 
या हृष्णमासाथ वर्क बलीयान भक्तया भजे त॑ बल्भद्वरामम्‌ ॥ 
पुर पुराणानछुरान्‌ विजेतुं सम्भावयञ्॒ चीवरचिहृवेपम्‌ । 
चकार यः शास्त्रममोघषकरप ते मूलभूत प्रणतोषस्पि चुद्धम्‌ ॥ 
कण्पावसाने मिखिलेः खुरे। स्वेः संघटयामास निर्मेषमात्रात्‌ । 
यबतेजला निदहतीति भीमो विश्वात्मर्क त॑ तुरगं भजामः ॥ 
हा खुबओं खुगदां रपोर्ज  दोधिंदंधालं॑_ गरुडाधिरूदम्‌ । 
भीवत्सचिज् जगदादिसूछे तमालनीर॑ छदि विष्णुमीडे ॥ 
क्षीरास्बुघी.. शेषपिशेषतल्पे शयानमन्त/स्वत्शोभिचक्तरम्‌ । 
श्रुतीनायसहत्स्मरारमे ॥ 

जगनन्‍्मयम्‌ | 


उत्फुसलनेत्रास्यु अमस्दुजाभमारं 

प्रीजयेवनया स्तुत्या जगन्नाथ 
घरमोर्थकामसोक्षाणामातये पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
इति श्रीशारदातिलके सप्तदशे पट्ले दशावताग्स्तवः | 


४5८7४ सिसस शिया. 
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अिनीरल्‍ल्‍न- ० 





दस अवतारोंकी जयन्ती-तिथियाँ 

भगवान्‌ नारायणने मत्स्यरूप घारणकर प्र्यकालीन अगाघ उदधिसे हमारे शाख़त धमके प्रतीक और सारी सृष्टि 
तच्च-प्रतिपादक वारूय-विश्व वेदोंकी रक्षा की और वराह बनकर जलूप्लावन-निमान माता भूमि-देवीका उद्धार किया 
इसी ग्रकार उन्होंने अपनी कमठ-पीठपर भूसण्डल घारणकर हमें सवश्रेष्ठ आश्रय दिया है । हमारी सा 
सत्ता इसी भूप्रदेशपर अवलूम्बित है | हम “परथ्वी-पुत्रों'्के लिये उद्धृत भूमाताने विविध प्रइनोंसे हमाः 
कल्याण-परम्पराकी जो पद्नति पुरस्कृत की है, वह उस वराह-पुराणकी देन है, जिसके प्रवक्ता ख 
भगवान्‌ वराह हैं । 'पद्नलक्षण” पुराणके सरप्रतिसगंकी श््नलामें वह परात्पर पर्ह्म भगवान्‌ विश्व-व्यवस्थ 
की लोक-महल-भावनासे समय-समयपर इस भूमण्डलछपर ख्॒र्यअवतरिति होते हैं | उनके---उन निडि 
नियन्ताके अवतरणकी सभी तिथियाँ हमारे लिये पावन-पर्व हैं| हम उन तिथियोंपर अत-उपवास करते और महोद 
मनाते हैं | चैत्र शुक्व नवमीको 'श्रीरामनवमी” और भाद्रपदकी कृष्णाश्मीकों श्रीक्षण्ण-जन्माश्मी'के रूपयें हम भगव 
शाम-कृष्णकी जयन्तियाँ सोत्साह ग्रतिवष विशेष रूपसे मनाते हैं | इसी प्रकार और भी जयन्तियाँ हैं, जो यथास्थ 
मनायी जाती हैं । भगवानकी' ये जयन्तियाँ भनेक हैं । उनमेंसे भगवानके दशाबतारकी दस जयन्ति 
प्रमुख हैं, जिनसे परिचित होना और उन्हें आत्म-कल्याणाथथ यथाशक्य पूजन-यजन, श्रत-उपवास, भगवदारा 
ह्यादि-हवारा मनाना सबका आवश्यक कतंव्य है | जयन्ती-तिथियाँ ये हैं--- 


बनाम तिथि समय अवतरण-स्थल 
१-भीमत्य्यज्ञयन्ती चेंत्र शुक्ला चृतीया पध्याह्दोत्तर उुष्प्रभद्ञत्तर 
२-थीकूर्म जयन्ती वेशाख श॒क्का एृणिमा सा्काल समुद्र 
(सतान्तरसे बेशाख-अमावस्या) 
३-थीवराहजयम्तीक.. भाव्रशुक्धा पश्चमी मध्याह्नोत्तर हरिद्वारं या वराहद; 
४-भरीनु सिह जयवन्ता चैशाख शुक्धा चतुद्शी खायंकाल मूलश्थान या मुल्ता 
५-शीयामनजयन्ती.. भाद्व शुहक्का द्वादशी मप्याह्न सयाग 
६-श्रीपरशुरामजयन्ती वेशाख शुक्ला दतीया मध्याह् ( मतान्तरसे जमनियागाव 
सांयंकाल ) 
७-श्रीरामउन्द्रजयन्ती चेच शुद्धा नवमी मध्याद्ष अयोध्या 
८-श्रीकृष्णजयन्ती.. भाद्र कृष्णा अर्टर्म| मध्यरात्रि मथुरा 
९-श्रीवुरूजयन्ती पौप शुक्ला सप्तमी सायंकाल गया 
१०-ओदःटेझअयरती भादपद शुक्ला दृतीया सार्यकाल सम्भलगाँव 
। कक 2727 
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गो-वध-निषेष-विधि ( कानून )का अमिननन्‍्दन 


भारतने सदासे ह्वी गोधनको धार्मिक महत्व दिया है । 
प्रकृतिसे दी कृब्ि-प्रधान देशके लिये गाय-बेलोंकी 
उपशोगिताकी इश्टिसे भी हमने शुभाशंसी वैदिक मन्त्रोंमें 
'दोग्धी घेनुओं' और 'बोढा अनडवाहों? (बैलों)के लिये 
देनन्दिन प्राथना की है. | गीता, गछ्ला, गायत्री और 
गायें हमारे देशकी गौरब-विश्वतियाँ हैं | गायें तो हमारी 
ब्ैदिक सनातन परम्परामें 'रुद्*ोंकी माता, वछुओंकी 
दुष्ठिता और आदित्योंकी खसा! होनेके साथ दी 
'अद्धतस्य लाभि/ भी हैं | वे सवंथा संरक्षणीय एवं पूज्य 
हैं । वेदोंमें गायोकी अवध्य बतलानेवाला “अष्न्या! शब्द 
दताधिक बार आया है । वराहपुराणके भी अन्तिम 
अध्यायेंमें गायकी महिमा वर्णित है | गोकुल, गोविन्द, 
गोपाल और दिव्य गोलोककी महिमासे शात्र-पुराण भरे 
पड़े हैं। सब गौसे सम्बद्ध हैं । 


राष्ट्रिय खास्थ्य और दीर्घ-जीवनके लिये भी इनकी 
उपयोगिता निर्विवाद है । धार्मिक इश्टिसि परलोकके लिये 
तो ये कल्याण-प्रसवयित्री ही हैं | इसीलिये धामिक जन 
गोदान करनेके बाद “आगे-पीछे और अगल-बगल गायोंसे 
भरे रहने!की प्रार्थना करते हैं । गोरक्षिणी और पिंजरापोछ- 
जैसी संर्आाओंकी स्थापनाके म्लमें भी गोरक्षा-गोसंवर्धन- 
ब्टी भावना निहित है । सरकारकी ओरसे भी राष्ट्रके 


घनके संरक्षण-संवर्द्धनकी व्यवस्था प्रशंसनीय है। केदीय 
सरकारके निर्देशामिग्रायसे भारत-संघकी सरकारों 
अब पूर्णतः 'गोबध-निषेघ-विधि? ( कानून )के पास हो 
जानेसे उपयुक्त सभी प्रकारकी भावनाओंकी सफल्ता- 
को अधिक बल मिलेगा | अतः इस स्त॒त्य कार्यके बिये 
सभी सरकारें---विशेषतः माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी हमारी तथा जनताकी बधाई और धन्यवाद- 
की पात्र हैं । 

साथ ही गो-बध-बंदीके लिये पूर्व एवं वर्तमान 
प्रयत्नरत कार्यकर्ता (व्यक्ति तथा संस्थाएँ ) गोमक्तजन, 
साधु-महात्मा--विशेष कर. श्रद्वेय. संत विनोबा 
भावेजी घधन्यवादाह एवं अभिनन्दनीय हैं । 

कल्पाण'ने गोसंरक्षण और गोसंवद्धनके उद्देश्य 
गो-अड्ड प्रकाशितकर सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट 
किया था | इसलिये इस अभिम्रेत सफलताके अवसरपर 
हम गोरक्षा-कार्यमें संलग्न सभी व्यक्तियों और संस्थाओंका 
सादर अभिनन्दन करते हैं । 

अब हमारे पाठकोंका कर्तव्य &ैं कि वे अधिकापिक 
श्रद्धासे गोसेवा करें और गायके प्रति आदरबकी दृष्टि 
रखकर उसे सुखी बनाये । परंतु, इधर देशमें गोचर- 
प्लमिका नितान्त अभाव हो गया है । सभीसे प्रायता दै 
कि वे पूनंबत्‌ गोचर-भूमिकी भी रक्षाका ध्यान ख्खें । 


अर्थ-ब्यवस्था, कृषि, व्यापास्प्रश्तिके लिये उपयोगी पशु- 
>ौ--++०३४६९.+८ 
| अप 
अमिद्ारा भगवान्‌ वराहकी स्टोते 
नमस्ते. देवदेवेश . वराहवद्ना5च्छुत । क्षीस्सागरखंकाश वज़न्ट्य मद्ाभुज ॥ 
उद्धृताउस्सि त्वया देव कव्पादी सागरास्भसः । सहस्ववाइना विष्णो धारयामि जगन्त्यद्दम्‌ ॥ 
ड्यक्भालप्रतीकाश पादप नसों. नमः | बारूचन्द्राभ वेंश्टाम्रमद्राघड परयक्रम ॥ 
दिव्यचन्दनलिधाई तध्काझनकुण्डल । इन्द्रनीलमणिग्योति देमाझदविभूषित ॥ 
सर्वविद्यामयाकार. शब्दातीत तमो नमः । आनन्दविश्रद्माप्जन्त काछकाल नमो नमः. 
( स्कन्दपुराण २ | १ | ८53 ८६, ८८3 ८१% ६३ ) 
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क मुलछ-कामना एवं शान्तिपाठ # 
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पहुल-कामना एवं शान्तिपाठ 


शरण॑ सा गतो नाथ  संसाराणवतारक | 
दिश। पर्य अधः पर्य व्याधिस्यों रक्ष नित्यशः | 
प्रसीद खत्य राय राज स्वेबदय च॥ 
गर्भिगीनाँ च बृद्धानां ब्रीहीगां व गयां कथा । 
ब्राक्षणानां च सतत शान्ति कुछ शुभ कुरु ॥ 
अन्नं कु सुर्दष्टि 2 सुमिक्षमभरयं | वथा। 
राष्ट्र. प्रवद्धेतू विभो शान्तिभवतु नित्यशाः ॥ 
देवानां ब्राह्मणानां मनन भक्तानां कन्यकासु च | 
पशूनां सर्वेन्ञतानां. शान्तिभेवतु. नित्यशः ॥ 


( वराह-पु० 


७७१ 





१९२ | ८८ ९ | १२ ) 


संसार-सागरसे उद्धार करनेवाले प्रभो ! हम आपकी शरण आये हैं, (आप सर्वथा प्रसन्न हों )। 
थापकी दिव्य रक्षा-धष्टि चतुर्दिक्‌ बनी रहे, आधि-व्याधियोंसे हमारी सदैव रक्षा करते रहें । हमारे राष्ट्र, शासन 
शौर सब प्रकारके ( त्रिविध ) सैन्य-बलोपर आपकी विजयिनी बहंद-दष्टि सतत बनी रहे । गायों, गर्भिणी ब्लियों 
थौर इद्धजनों ( असक्त-दीन-छीन जनों ) तथा ब्राह्मणों ( विद्वानों) पर आपकी शुभ, अनुग्रह-इृष्टि सदैव रह्दे---आप 
इन सबपर प्रसन्न रहें । हमारे देशके धन-धान्य (सम्पदा ) की श्रीवृद्धि करते रहें | आप सर्वत्र सुबृष्ट 
( समयोपयोगी वर्षा ) करें । पर्याप्त भन्न तथा जौर छझुमिक्ष प्रदान करें | हमारे अन्ञके भण्डार भरते हें । 
संत: अभय-दान दें। हे विभो ! आप हमारे राष्ट्रका संबद्दन करें एवं सत्र ही ( विश्वभामें ) शुभ-शान्ति, 
व्याप्त रहे, पुन:--देब, ब्राह्मण, भक्त, संतमहात्मा, कन्याओं, पश्चु-पक्षियों, अर्थात्‌ समस्त जीव-जगतपर सद्दैव 
शान्ति बरसती रहे | ( सभी सबंत्र खुख-चैनसे रहें ! ) | 


3७० शान्तिः | शाम्तिः !] शाम्तिः !!! 
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क्षया-आर्थना और उप निवेदन 


अबसे छःवर्ष पृ ( जनवरी १९७१ में )'कल्याण के 
विशेषाहुके रूपमें “अग्निपुराण-गर्गसंहिता-नरसिंहपुराणः 
( सम्मिल्तति ) विशेषाइह प्रकाशित हुआ था । 
इसके पश्चात्‌ क्रमशः “्रीरामाइ”, अ्रीविष्णु-अछ्ुः, 
श्रीगणेश-अद्भः, 'श्रीह॒नुमान-अड्ढ!, 'श्रीभगवत्कपा-अक्ठ! 
आदि ख़तन्त्र स्फुट विषयोंपर ही विशेषाड्ू प्रकाशित 
होते रहे। इस प्रकार विगत पाँच वर्षों पुराण 
विषयपर कोई विशेषाडु! प्रकाशित न हो सका। 
इस अन्तरालमें 'कल्याण'पर प्रीति रखनेवाले कृपाल 
महानुभावों, शुमचिन्तकों तथा प्रेमीपाठकोंकी ओरसे 
किसी पुराणपर विशेषाक्ल प्रकाशित करनेका प्रेमाग्रह 
( पत्रोंद्ारा ) बराबर बना रहा । “्रीवराहपुराण'की 
गणना परम सात्विक पुराणोंमें हैं | यह विचारकर 
एवं 'कल्याणःके प्रेमी पाठकों तथा डितिषियोंकी ऋपापूर्ण 
प्रेरणासे उत्साहित होकर जन-साधारणके छिये दुलेभ इस 
पुराण-र्षको कल्याणके ७१वें वर्ष (सन्‌ १०९७७) के 
विशेषाइके रूपमें प्रकाशित करनेका निर्णय लिया गया | 


इस प्रकार कल्याणकी पृवपरम्परानुसार ही वराह- 
पुराणका यह संक्षिप्त रूप आपकी सेवामें प्रस्तुत है । 


इस अड्डद्गारा श्रीवराहरूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणका जेसा भी बन पड़ा है, स्तवत-अचंन मात्र 
किया गया है | यह अचना कितने विधि-विधानपूर्बक, 
कितनी सरस, कितनी खुबास्तित और कितनी मावपूर्ण 
हुई है, इसका निर्गय हमारे ('कल्याणःके ) विज्ञ, सहदय 
पाठक-पाठिकाएँ हो करंगे | 

इस अझ्में जो कुछ त्रुटियाँ हैं वे सब हमारी 
अल्यज्ञताके कारण ही हैं, जो अच्छाइयाँ और उपयोगिता 
है, उसका ओय भगवानके पावनचर्त्रों, दिव्य छीलाओं 
और इस पुराणकी लोक-ऋल्याणकारी कथा-बस्तुको 
एवं 'कल्याण'को अपना माननेवाले, उसपर सदा अपनी 
प्रीति और कृपा रखनेवाले उन पूज्यपाद आचार्यो, संत- 


जार €६१०0क्‍त7२._ 


महात्माओं तथा विद्यान-मनीषियोंको है, जिनका अनुप्रह- 
भरा सत्परामर्श तथा आत्मीयतापूर्ण मार्गदशन हमें सदा 
अनायास छुलभ होता रहा है | इसके लिये हम उन सभी 
उदारमना पूज्यजनों एवं आदरणीय महाजुभावोंके चरणेमे 
सादर नमनपूर्वक अपनी हार्दिक कतज्ञता अभिव्यक्त करतेहैं। 

वस्तुत:, 'कल्याणःका काम सगवानका काम है । 
इसीलिये 'कल्याण! सबकी अपनी वस्तु है, सभीका इसपर 
अधिकार है। सब कुछ करने या करानेवाले तो एक- 
पात्र खयं भगवान्‌ ही हैं | हम लोग तो निमित्तमात्र हैं। 
सौभाग्यसे इस कार्यमें हमें जो थोड़ा समय लगाने और 
रुचि लेनेसे भगवत्स्मृति हो जाती है, वही हमारे लिये परम 
छाभ है | इसे हम भगवानकी अहैतुकी कृपा मानते हैं । 

'कल्याण' पर कृपा-प्रेम रखनेवाले कई विद्वानों, 
लेखकों और विचारकोंने विषयानुरूप अपनी अमृल्य 
रचनाएँ ( लेख, निबन्ध, कविता आदि ) भेजकर इस 
अछ्लुको और अधिक उपयोगी बनानेमें जो सहयोग 
किया है, इसके लिये हम उन सभी महानुभावोंके प्रति 
अत्यन्त आभारी हैं और जिन सम्मान्य लेखकोंके लेख, 
निबन्धादि विल्म्बसे प्राप्त होने अथवा स्थानामावके कारण, 
चाहते हुए भी विशेषाइमें नहीं दिये जा सके, इस हेतु हम 
उन सभी मान्यजनोंसे बिनीत क्षमा-्रार्थना करते हैं । 

इसके प्रस्तुतीकरणमें हमारे सम्पादन-विभागके विद्वानों- 
मे जो परिश्रम किया है उसीका प्रतिफलन इस रूपमें आपके 
समक्ष है । 

अन्तमें हम अत्यन्त विनम्रमावसे भगवान्‌की यह 
बस्तु--पुराणपुरुषोच्मरूष ( 'गवानवराहका पुराणरूपी 
श्रीविम्रह) संक्षिप्त श्रीवराह-पुरा ह#ःवराह-वपुवारी भगवान 
श्रीहरि-विप्णुको ही समर्पित करते हैं -- 

८त्वदीयं वस्तु गोविन्द ठुभ्यमेच समपये! 


_.. विनीत-- 
मोतीलाल जालान 


प्रकाशक एवं (बद्रऊ 2 2 सम्पादक 


थ्रीहरिः 


कल्याण के 


देश्य-मक्ति, ज्ञान, वैराग्य, बर्म ओर सदाचारसमन्वित 
डखोद्रारा जनताकी कब्यागक्े प्रपर परढुँचानिका प्रबत्त करना 
इसका उद्देश्य हैं | 
नियम ॥॒ 
( १ ) भगवद्धक्ति, भक्तचरत, ज्ञान) वराग्यादि रैर- 
परक; कब्याणमारमि सहायक) अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत 
आश्षेपरहित लेखोंक्े अतिरिक्त अन्य विययोंके लेख भेजनेका कोई 
ज्जन कष्ट न करें । लेचोंकों घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
[ छापनेका अधिकार सम्पादकक्ो है। अमुद्वित लेख बिना माँगे 
हीं लोठाये जाते । लेखोंमे प्रकाशित मतके लिये 
त्रस्पादक उत्तरदायी नहीं हैं । 

(२ ) “कल्याण? विश्ेेपाडुका डाकव्ययसहित अग्रिम 
वूल्य भारतवर्षम १४.०० रुपये ओर भारतवप्से बाहरके 
लेये रू० २९.२० ( २ पौड ) नियत है | सजिल्‍्द 

गेयाड्डुका भारतमें र० १३.०० तथा विदेशके लिये 
पजिल्दका ३१.२० पेसे (२ पौण्ड १५ पेंस ) है । 

(३१) “कब्यागक्ा नया वर्ष. जनवरीसे आरम्भ 
ग़ेकर दिसम्बरमं समाप्त होता हैं; अतः जनवरीसे हो ग्राहक 
ग्ताये जाते हैं| वर्षके क्रिसी भी महीने ग्राहक बनाये जा 

हे हैं ओर जनवरीके अड्ढके बाद निकले हुए तबतकके सब 

उन्हें बिना मूल्य दिये जाते हैँ । पर “कल्याण के बीचके 

किसी अड्डूसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
छिये भी आहक नहीं बनाये जाते । 

(४ ) इसमें व्यवलायियांके विज्ञपत किसों भो 
दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 

( ५ ) कार्योछयसे “कस्यागः दो-तीन वार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामते मेजा जाता है| यदि क्रिसी मासका अड्डू 
तमयपर न पड चे तो अयते डाक रसे छिवा-पढ़ो करनो चाहिये । 
बहोँसि जो उत्तरमिके, बह हमने मेज देता चाहिये। डाकरका 
जवाब शिकराबती पत्रके साथ न अतेते दसरो प्रति 
विता मूल्य मिलनेने अड़चन हो सकती है । 

( ६ ) पता वदछनेकों सूचना कप-से-कम १९ 
कार्योल्यमे पहुँच जानी चाहिये” छिब्ते सपप प्राहऋ 
संजय, पुराना या नया गम) पता साकू-साफ 
छेखने चाहिये। महोने-दो-महनेके लिये पता बदरूवाना 
हो तो आमने पोस्थ्मास्थरक्रो ही छि्रकर प्रवस्ध ऋर छेवा 
चाहिये | पता बदछनेकी लूचवा ने मिडनेयर अड्ढ पराने परनेसे 
चले जनेकरी अवलाने दूसरी प्रति बिना मूह्य न भेजी जा 
सकेगी । 


जप घ् 

लय 

(७ ) जनवरीसे बतनेवाले ग्राहकोंको रंग-बिरंगे 
चित्रोंवाछा जनवरीका अड्भ ( चालू वर्षका विशेषाड्र ) दिया 
जायगा | विश्येपाह ही जनवरीका अर्थात्‌ वर्षका पहछा अझ 
होगा | फिर प्रतिसासके क्रमसे फरवरीसे द्सिम्बरतक ११ 
साधारण अड्ड बिना मूल्य प्रात होंगे। किसी अनिवार्य कारणबश 
पकल्याफ बंद हो जाय तो जितने अड्ढः मिक्के हों, उतनेमें 
ही संतोष करना चाहिये; क्‍योंकि केवछ विशेषाह्डका ही 
मूल्य १४.०० रुपये हैं | बाकी ११ अड्डः बिना मूल्य हैं| 

आवश्यक सूचनाएँ: 

(८ ) “कल्याण!में किसी प्रकारका कमीशन या कल्याण 
की एजेन्सी किसीकों देनेका नियम नहीं है । 

( ९ ) आहकोंकी अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ बाहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

( १० ) पत्रके उत्तके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तारीख तथा विषय भी देना चाहिये । 

' (१९ ) ब्राहकोंको चंदा मनीआडंरद्वारा भेजना 
चाहिये | वी० पी० से अड्डः बहुत देरसे जा पते हैं । 

( १२) प्रेस-विभाग,ऋत्याण'ब्यवस्था-विभाग दथा 
सम्पादन-द्भिागकों अछग-अछरूग समझकर अलग- 
अछग पत्रव्यवहार कर्ता और रुपया आदि भे जब 
चहिये।'कल्बाणःकरे साथ पुस्तक ओर चित्र नहीं भेजे ज सकते | 
प्रेससे १.०० रु० से कमकी वी ० पी० प्रायः नहीं मे जो जाती | 

( १३ ) चादू वर्षके विशेषाड्ुके बदले पिछले वर्षोके 
विशेष नहीं दिये जाते | 

( १४ ) मत्रोआडरके कूपनपर रुपयोकी संण्या: 
रपये भेजनेका उद्देदय,प्राहक-तम्बर ( तये ग्राहक दो 
तो 'लया! लिखें )) पूण पता आदि खब बाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये | 

(१५० ) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र, आहक होनेकी सूचना, 
सनीआ्डर आदि व्यचवश्थापक-करयांण5 पो० गोताप्रेल 
€ गोरखपुर )के तामसे ओर सम्मादकसे सम्बन्ध रखनेवाके 
पत्रदि सम्पाइक-कल्याण'" पो०  गाोताप्रेल 
( गोरखपुर )के नामसे भेजने चाहिये । 

(१६) खयं आकरले जाने या एक साथ एकसे अधिक अड् 
रजिप्टीसे या रेलसे मेंगानेवालोसे चंदा कम नहीं लिया जाता | 


व्यवस्थापफ--कल्याण, पत्राउऊ॒य-गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


